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श्री आचायय कुंथुसागर ग्रंथमाका पृष्प ४४ 


श्रीविद्यनदि-स्वामिविरचितः 
तच्त्वार्थ छो कवा त्ति का लंका २: 


( भाषाटीकाउमन्बितः ) 


( चतुर्थखंडः ) 


क काका 








-“ > टीकाकार ८-- 
तकरस्न, सिद्धांतमहोदथि, न्यायदिव्राकर, स्थाद्वादवारिधि, दार्शनिकशिरोमाणि 
श्री पं. माणिकचंदजी कोंदेय न्‍्यायाचाये 
ऋी.५ ८“ करू 
-->< संपादक व प्रकाशक €--- 
पं. व्धमान पार्थेनाथ शास्त्री 
[ विद्यावाचस्पति- न्यायकाब्यतीर्थ ] 


आ. मंत्री आचाये कुंथुसागर ग्रथमाला सोलापुर. 


बनना आया े(वपजलत>नन 
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---+ झुद्क +--- 


वर्धमान पाथनाथ शास्त्री 


कल्याण पॉवर गठिंग प्रेस, कश्यामअवन, सोआंधुर, 


वीर सं, २४८२] सन्‌ १९५६ [ मृश्य १२ शापंय. 


श्रीततार्थ'झोकवातिकका मूलाघाए: 
क्‍ प्रथम खण्ड, 
)सब्फादर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं/ ॥ १॥ 


.. द्वितीय खण्ड 
तत्वूबिभदान  सम्यस्दर्शन (२ ॥ तसिसर्गादधिप्रमादाा | १ ॥ जोवा- 
जोबासदबधसबरानिजरामोद्षास्तत्व॑॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्पभावतस्तन्यासः ॥ ५॥ 
प्रभाणनपैरधिगय/ ॥ ६ ॥ निर्देशस्वामित्वसाधनाणिकरणस्थितिविधानत/ः | ७॥ 
सस्संरूया क्षेत्रर्पश्नका छान्तरमावास्पषहु॒त्वेश ॥ ८ ॥ 


तृतीय खण्ड 
मतिभ्रुतावधिप्रनःपर्यपकेषछानि झ्वानम ॥९॥ तत्पप्रोेणे ॥ १० ॥ आधे 
परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ अपंल्यक्षपस्यत्‌ || १२ ॥ मति। स्पृतिः संझ्ार्चिताभिनिवोध 
इस्पनयोतरम्‌ ॥ १३ ॥ वर्द्रेंद्रियानिद्रियनिभित्तम ॥ १४ ।॥ अवग्रहेदाबायघारणाः 
॥ १५ ॥ बहुबहुविवक्षिगानिस्तानुक्तपराणं सेतराणां | १६ ॥ अर्यस्य ॥ १७ ॥ 
व्यंजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ मे चक्लुरानिंद्रियाभ्याम ॥ !९ ॥ शथ्रुत॑ं मतिपूवे अनेक" 
. डदशभेदम्‌ ॥ २० ॥ ््ि 
. चंतुथ खण्ड 
भदप्रत्ययाइवर्िदेवनारकाणामू, ॥ २! ॥ क्षयोपक्षमनिमित्तः परदविकृश॒प! 
श्ेषाणाम्‌ ॥ २२॥ कजुविपुरुतती, मन!प्यय/! ॥ २३ | विशुद्धयमातिपातास्यां 
तद्िशेष। ॥ २४ ॥ विशुद्धिप्षेकरवाणिपदिंषयेस्योउबधिमन!पर्यययो! ॥ २५॥ मतिश्रुतयों- 
निबंधों द्रव्येष्यसंदेपयायेतु ॥ २६ ॥। रूपिष्यवषेः ॥ २७ ॥ तदनस्तभागे मन।परयेयस्य 
॥ २८ ॥ स॒र्वेद्ब्यपर्यायेदु केबलस्य ॥ २९ ॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिल्रा- 
चतुर्भ्य/ ॥ ३० ॥ न सविभ्ुुतावश्ञलि विषयेयथ्े ॥ ३१ ॥ सदसतोरविशेष/धरच्छोपलब्बे- 
रुमपचदत 0 २९ ॥ नेममसंत्रइध्यवह्रजुइमशक्सममिरूदेव॑ भूता नया! ॥ ३े३ ॥ 


हति हत्वर्थाधिगमे मोश्षशास्रे प्रथमोष्यायः 
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हि मी श्री तपोनिधि आचार्य 
श्री तपोनानि आचार्य वीरसागरज स्व. कुंधुसागरजी महारान. 


#रा#“"हम्ककरफिनहपिणए७. "की पिकनसकमा। फेपईी फर्क बहा काम" पेडनहन्फिरक) “पिया पिकरथाय पिकनपियक.. हैं. ५९००ा सामना चेपकरयाए):स ७०१ चफमयकका फेम कम)..." पआतय थक चिफाड्थियूक ५०४“ ९१०१७०-०० ०२ ७ 


श्री परमपूज्य श्वामिन ! 


भापने विध्रवय देगंबरी दीक्षाकों टेकर 
अभहंझुय आत्मावांका कल्याण किया है। 
आपकी साधना, तपश्चयां, विद्वत्ता, बरेग्यता, 
ढोकपंप्रदवृति और सबधे अधिक निभक 
चारित्रसे समाधान पकर श्रो परमपूउय 
चाजल्जिबकर्गत धिद्वांत-पारंगत, यार्गाद्ठ 
चूडापाणे आया शांतिप्तागर महाराजने 
अंतिम सट्ेखनाके समय जापको अपने 
ठत्तराधिकार-आचार्य एट्पर आरूढ कियाहे। 
गत: आपके आचार्य पदारुकुत इोनेके 

पश्चात्‌ प्रथम भट रूपमें यह 

तत्वार्थ छोकबत्रा तिका रू कार ग्रंथरा नके 
प्रस्तुत चतुर्थल्ंडका आपके पुनीत कर्कम- 
छान परमादरपूर्वक पतमर्पण किया जाता हें । 





अध्यक्ष आ, कूंथुसागर ग्रंथमाला 


कर 
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इस ग्रंथक सफर टॉकाकार 
तकरत्न, छिद्धांतमद्दोदथि, स्याद्वादवारिधि, 
दाशनिकशिरो! मणि, न्याबदिवाकर, 


श्री पं, माणिकचंद नी कोंदेय न्यायाचाय 
फिरोजाबाद ( आगरा ) 
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संपादकीय वक्तव्य 
मा 

आज हम हमारे स्वाप्याय प्रेमी पाठकोंके करकमकोमें छोकवार्तिकके चोये खेढको दे रहे 
हैं, इसका हमे हथ दे | यथपि इस खंडके प्रकाशनमे अपेक्षासे भपिक विरुंब हो गया दे । परन्तु 
हमारे धर्मप्रेमी सदत्य मारो विवशताके छिए क्षमा करेंगे ऐसी भाशा है । 

हमें इस बातका हर्ष है कि प्रंथमाछने इस महान्‌ कार्यको संपादन करनेमें मारो वर्यका 
कार्य किया है | उस हमारे त्वाध्यायप्रेमी सदस्योंकरे धत्साहकी प्रेरणा है। हमारी इस योजनाका 
सर्वत्र स्वागत हो रहा है | हमारे सदस्पोंको तो हमारे इस बहुमूल्य प्रकाशनका रास हो ही रहा 
है। परन्दु जो इतर जिड़ासु हैं, जैनदर्शनके तत्वोंके जअंतस्तकरपञ्न ' सूश्म विवेधनका अध्ययन 
करना चाहते हैं उनके किए आज यह प्रकाशन बहुत मदत्वका स्थान रखता दे। इस प्रंथके 
ख़ाध्यायते बढ़े २ उिद्धान्तवेत्ता विद्वान प्रभावित हुए हैं। निम्नकिखित जैन समाजके कतिपय 
प्रष्तिद्द बिद्वानोंकी छम्मतिस्ते हमारे पाठक ख्रमश सकेंगे कि इस पंथते स्वाध्यायप्रेमियोंका कितना 
हित हुआ दे । ने सम्मतियां इस प्रकार हैं। 
सिद्धान्तवा चस्पति स्याद्वादवारिषि भरी पं. बंचौधरजी न्यायालंकार इन्दोर 

श्री तत्वाये छोकव[र्तिक हिन्दी भाष्यके छपे हुए तीनों खण्डोंको मैं भ्ीमान्‌ सर सेठ हुकुप बंदजी 
के सालिष्यमें रह पढ़ चुका हूं । इसपरते इतना भवश्प कहां जा सक्षता दे कि दाझनिक एवं 
हैद्वांतिक तस्वाथोक्ना विशद विस्तृत वर्णन करनेवाके संस्कृत तत्त्यार्थछोकवारतिक जेसे भहात्‌ प्रथका 
दिंदी माषातें अनुवाद करनेका कार्य बड़ी विद्वत्ता एवं दृढ़ धाहत एवं घेयेका काम था| 

इसको श्रीमान्‌ पंडित माणिकचन्द्रजी त्यायाचार्यने अपने जनुपम तथोक्त घुणोंके कारण पूर्ण 
कर ढाका है | इससे पड़ितजी अवश्य वत्ततान युगीब जेन सतराजमें एक महात्‌ दाशनिक विद्वास्‌ 
कहे जानेके पूर्ण भषिकारी हैं | दर्शनशात्र, पिद्वान्त, न्याय, व्याकरण, हाहियकों विशृतविद्वत्तात्त 
ही न्यायाचार्यजीने यह कार्य संपन्न किया है | 

युक्ति ओर ठदाइरणों द्वारा कठिन प्रमेबोंको सरढू सुधोध्य, बया दिया है । प्रतिमाशाढी 
विद्वानआीका यह कार्य बड़ा प्रशंसनीय हुआ हे । श्सके किए हिन्दों टौकाकार मान्य पढितऔको 
अनेक हार्दिक धन्यवाद पमपिंत हें। 
भी लासखबहादुरजी श्ासत्री स्यायतीर्थ इन्दौर 

अनेकपदारकृत औमान सर पेठ हुकुमर्चद्र साहबकी स्वाध्यायपोह़ीमें अनेकोपाणिनिमूषित 
न्याबाचारय पं, माणिकचंद्रणी द्वारा रचित तश्यायेछोकवार्तिककौ हिंदी टॉकाके कुछ प्रकरण 
देखनेका सोमाग्य प्रत हुआ | ठोका वह्तुतः अपने आपमें बड़ी विश्ञद थोर विदत्तापूर्ण दे । 


(४) 


कार्कांतरमावाल्पवहुत्वैश्य * सूत्रपयेत सम्बग्दशनका स्वरूप, उत्पत्ति व भेद, तत्वोंका विशदरूप और 
 सत्बश्ञानके डपायोंका विशद दर्शन कराया है। इस तरद द्वितीय खेंहमें केबक सात सूत्रोंका 
और द्वितीय आन्ट्रिकतक आठ सूत्रोंका विगेषन भा गया दे | 
तृतीयरेढ-तासरे खडमें सम्यग्ड्ञानका प्रकरण भाद्ू हो गया है । नोवें सूजसे झेकर २० वें 
सूत्रतका विवेचन तीसरे खंडमें आ चुका है | धम्यरज्ञानका स्॒रूप, सम्यग्ज्ञानके भेद, मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञानका विवेचन उक्त खेडमें किया गया है | ज्ञान सामान्य प्रत्येक जीवकों द्वोनेपर भी प्म्यग्दर्शन 
जबतक नहीं होता है, तबतक वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहराता है। सम्यरज्ञान हुए विना इस 
जात्माको जाततिदे नहीं हो छकती है | सम्बर्शानरहित चारिन्र मी सम्यक्वारित्र नहीं कहका 
सकता । अतः सम्परज्ञानकी प्राति होना अत्येत आवश्यक है। इस प्रकरणमें श्ञानकों मतिश्रत 
अवधि: मनःपर्यय ओर केवढड्ानके रूपमें विमक्त कर उनकी प्रत्यक्ष जोर परोक्षप्रभाणके रूपमें 
विवेचन किया दे । इन झानोंके प्रामाण्यके संबंध ता्किकयूडामणि विद्यानंदर्वामीने अकट्यें 
युक्तियों द्वारा जो विवेचन किया है, उठे देखकर विद्वश्व॑सार दंग रद्द जायगा । विषयके विवेचनमें 
विविधमतोंका पराभशे किया है| ओर ठन्‍्हीके ग्रेयोक्त प्रभाणोंते विधयकों उनके गके उतारनेका 
बातुर्य दिखाया गया है । इस तरह तृतीय खेडमें २० सूत्रतकके प्रमेयोका प्रतिषादन किया गया है | 
.आतुर्यखंढ-अस्तुत चतुर्थ खंड “मवप्रत्ययोषधिदेवनारकाणाम्‌” इस अवधिड्ानविषयक सूत्रप्ते 
प्रांम हो जाता है | प्रंथकारने अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञान, उनका स्वरूप, भेद, एवं केवकड़ानके 
संबंधमें प्रतिमापूर्ण विषेचन किया है | साथ हीं कुबति, कुश्रुत ओर विमेगड्ञानका विवेचन कर नयो कै 
संबंधमें विस्तृत बिवेचन किया है | इस प्रकरणमे आाचार्यने अवधिह्ानकी उत्पत्तिमे अन्तरंग ओर 
बहिरंग कारणोंका सुन्दर विचार कर निमित्त जोर ठपादानपर यथेष्ट प्रकाश डाढझा दे । ढसी 
प्रकार अनंतर अवधिड्ञानके भेदोंका विस्ताशपूषंक निरूपण कर अन्यन्न उद्धिखित पर्व॑भेद इन्हीं 
मेदोमें जतर्भूत होते हैं, इस बातका पयुक्तिक निरूपण किया है | तदनम्तर मनःपर्यय ज्ञानका, 
स्वरूप, भेद ओर उनमें जो विशेषता है, उप्तका विशद प्रतिपादन किया है | इसके बाद मतिश्र- 
तादि झानोंका विषयनियम बतरूाते छुए आचार्य महाराजने उनको आगमके प्रकाशमें तर्क और 
युक्ित प्रतिष्ठित किया है। केवकज्ञानके विषयनिबंधकों 'धर्द्रब्यपयायेपु केबढस्य? सूजके द्वारा 
प्रतिपादन करते हुए म्रेथकारन सर्वज्ञकी सुसंगत न्याझया की है । केवलड्ानमे छर्व द्न्यपर्योय 
झहकती हैं | एक मी पर्याय या पदार्थके छूटनपर सर्वज्ञता नहीं बन छकती है । यहां मौमांतक 
प्रतका खूब परामश कर साकल्यरूपसे सर्वइ्डसिद्धि की दे | नाश्तिक मोर मीमांध्रकोंके द्वारा उठाई गई 
अनेक इंकार एवं उनके द्वारा प्रयुक्त हेतुकी सदोष सिद्ध कर मह्षिंने अल्पहके ज्ञानकों सावरण और 
सर्वइके झानको निरावरण सिद्ध किया है । आावरणोंकी सर्वेथा हानि होनेपर विश्वद, सफकक, ओर 
धुगपत्‌ प्रसक्षज्ञान प्रत्त होश हे | वही केवरड्ान है | वहींपर सर्वज्ञता हे | इस प्रक/णके बाद 
एक जीबमें एक साथ कितने ड्रान हो सकते हैं, इसका विवेचन किया गया दे | छप्मश्थ जाबोके एक 


(५) 


संम्रयतें दो उपायेग नहीं हो खकते हैं, क्षायोपशमिकश्ञान ऋपते हो होते हैं, यह बतकाकर ;एक साथ 
कितने ज्ञाग कैसे संमवते हें, इसका सयुक्तिक विवेचन किया गया है । केवठ््डान क्षापिक, दे, जरदाय 
है, वह अकेका है, अतः एक ही है। पंच ह्ानोंकी विशद व्यार्या करनेके बाद मिथ्यात्के साह- 
अर्यश्षे मतिश्रुत अवधि ये तीन ज्ञान मिध्यारूप भी होते हैं, प्रनःपर्यय और केवक भमिथ्यारूप 
नहीं हो सकते हैं, इसका समर्थन किया गया है। जंतमें तत्वार्थाधिगम भेदके मामस्ले प्रथकारने 
जो प्रकरण निबद्ध किया हे, वह विद्वानोंके किए अत्येत उपयोगी चीन देै। बीतराग कथा और 
विजिगीषुकथाके द्वारा ओ विद्वान्‌ तल्वसिद्वि करना चाहते हें, उनको इस प्रकरणका ययथेक्ट उपयोग 
होगा | भाचार्य विद्यानंदस्तामीने इस प्रकरणमें अपने ज्ञानकोशकके सारे वेभबकों ओोत दिया है। 
इस तरह यह खंड भी करोष ६०० पृष्ठोमें पूण हुआ दे। 
हमारा अनुमान था कि कुछ ७ खेड इस प्रंयराजके होंगे | पांच ंढोमें पदहिका अध्याय 
. और शेष दो खंडोमें नो अध्याय पूर्ण होंगे । परंतु प्रथमराध्याय इस चोये खंडमें हो छमास हो गया 
है| जागेके नो अष्याय तीन खंडोमें समाप्त हो जायेंगे । हम द्मग्र प्रंथको शीम हमारे 
बिद्वान्‌ पाठकोंके हायमें देनेके प्रयनमें हैं । 
यह कार्य सामान्य नहीं है, यह हम निवेदन कर सुके हैं। इस कार्यमें कठिनाईयां थी 
आधिक दें । छंस्थाकों भारी आर्थिक द्वानि हो रही दे । परंतु संकल्पित कार्यको - पूर्ण करना हमारा 
निश्षय है। बह तो इमारे विड् प/ठकोंको जात है कि आचार्य कुंथुत्ागर म्रंथमाढाके सदस्पोंकों यह प्रंथ 
अन्य प्रकाशनोंके साथ विनामूल्य ही दिया जा रहा है | करोब ५०० सदस्योको विनामूश्य भेंट 
जानेके बाद, ओर प्रायः वे ६ स्वाप्यायाभिराणे रखनेवाक्े होनेके कारण क्षेष प्रतियोंको खरीदने- 
बांढे बहुत सीमित संस्यामें हैं | इसलिए हम अपने सदस्योंसे ही निवेदन करेंगे कि बे या तो कुछ 
सदस्य संझुया बढनेका प्रयत्न करें या अपनी थोरसे कुछ प्रतियोंको खरीद कर जेनेतर विद्वान, विश्- . 
विधाकय, परदेशके विद्वानू जादिकों भेटमें देनेकी व्यवस्था करें । जाज ऐसे गंभीर दाशेनिक 
प्रेयोका परदेशमें येष्ट प्रचार होनेकी आवश्यकता है | भाज पाश्यात्य देशके जिड्ाप्चु॒ विद्वान 
दर्शन शार्सोको अध्ययन करनेके छिए ढार्कायित हें | परन्तु उनके सामने रखनेकी आवश्यकत 
है। इसारे स्वाध्यायप्रेमी जिनवाणीभक्त इ ओर घप्यान देवें। इस प्रकार यह कार्य छुकर 
हो सकता है । भाशा है कि समाजके श्रुतभक्त सज्जन इस कार्यमें हाथ बटायेंगे। 
टीकाकारके प्रति छुतझ्ञता 
विद्यानंद स्वामीकी विषय प्रतिपादनशेडी जिस प्रकार अनुपम है, ठसी प्रकार ग्यायाचार्य- 
जौकौ विषयको विशद करनेकी पद्धति भनूठी दे । इस गदन प्रंथके गृढ़ प्रमेय अध्ययन करनेवार्कोंके 
चित्तमें आल्द्वाद करते हुए शीत उतर जाते हैं। यह उनकी अगाधविदसा ओर दौधेतरपीरेश्रमका 
प्रत्यक्ष प्रनाणं है । | 


(६) 
--; प्रकृत ग्रंथका समपंण :-- 


परमपूज्य प्रातःस्मरणीय विश्वरेध चारिज्र कषति आचाये शांतिशागर महाराज इस वर्ष 
समस्त विश्वकों दुःखसागरमें मग्नकर स्वयं आत्मकृान हुए । आचार्यश्रीने अपनी जअतिम यमसल्े- 
खनाके समय समाजकों भात्री मार्गदर्शनके छिए अपना आचार्यपद अपने सुयोग्य प्रथमक्षिष्य घोर 
तप्सवी विद्वान मुमिराज बीरसांगर मद्दाराजको प्रदान किया | «वे उनके आदेशासुस्तार चढनेंके 
लिए समाजको आज्ञा दी । 
भ्री आचार्य वीरसागर महाराज, 

श्रीपरमपूज्यप्रातःस्मरणीय आचार्य वीरसागरजी मह्दाराज वर्तमान युगके मद्टान्‌ संत ई । 
वे आचार्य तहाराजके प्रथम शिष्य हैं | उनके द्वारा आजपथत असंख्य जौबोंका उद्धार हुआ है, 
हो रहा है । वे वयोइद्ध, ज्ानवृद्ध, संयमदृद्ध, ओर अनुभवबृद्ध हें ! उनके द्वारा प्माजको बस्तुतत; 
सही मार्गदर्शन होगा । आचार्यश्रीने योग्य व्यक्तिको अधिकारसूत्र दिया है | आज भाप समाजके 
ढिए महान संतके द्वारा नियुक्त अधिकृत आध्यातिक पढ़के आचार्य हुए ६ । आचार्य पदारढुकृत 
प्रसेगका चिरस्मृतिक छिए एवं हस प्रसंगर्म प्रथमभेटके रूपमें प्रस्तुत खडको परभपृज्य 
आधचाये वीरसागर महाराजके करकमकढोमें समर्पित किय। गया है। हमें इस बातका अमिमान 
है कि पंस्थाकों इस प्रहत्तिने एक दुभशकुनका कार्य किया है | आचार्यश्रीका युग चिरंतनमार्ग- 
प्रभावक एवं छोककल्याणात्मक होगा, इसमें कोई संदेद नहीं दे । 
अपनी बात. 

परमपूज्य प्रातःस्मरणीय विद्वदवर स्व, आचार्य श्री कुंथुसागर महाराजको पुण्बस्मृतिम यह 
प्रैथमाठा चक्क रही दे । आचार्यश्राने अपने जीवनकाछत परी बड़ी प्रभावता की । जैनधम्मको 
विश्ववर्भके रूपी रललनेका अनवरत उद्योग किया | तेजोपूंज प्रतिभा, बिदत्ता, आकर्षणशक्ति, 
कोमछता, गंभीरता, आदि गुणांके द्वारा आपने विश्वकों अपनी ओर खींच छिया था | विश्वकल्याणको 
तीजतर मावना उनके हृदयभ घर कर गई थी। समाजका दुर्माग्य है कि अधठमयमें हो उन्होंने 
इृह छोकसे प्रयाण किया । पूज्यश्रीकी ही स्मृति यह संस्था आपकी छेवा कर रही है | यदि भाप 
संश्थाके महत्व ओर कार्यमोरबकों छृक्ष्यमे रखकर इसमें सहयोग प्रदान करें तो यद्द आपको इससे 
भी अधिक प्रमाणमें सेवा करनेमें दक्ष होगी एवं विश्व इस प्रभावक तल्वका विपुकप्रचार होकर 
कोककल्याण होगा | ' 

विनीत--- 


सोलापुर वर्धमान पार्यनाथ श्वास्तरी 
( विद्यावा चत्पति न्‍्याय-कान्यती्थ ) 


बीरनिर्वाण सं. २३४८९ | ऑ, मंत्री-थी आचाये कुंधुसागर ग्रंथमाठा सोस्मप्र. . 





शो जितानद लामिपिरयित! 
तच््चार्थ छो कवा चिं का लंका २: 
तत्ार्थविंतामणिदीकासहितः 
( चत॒र्थखंडः ) 





परोक्षमति, श्रुतज्ञानोंका परिमाषण कर श्री उमास्तामी महाराज अब क्रमप्राप्त अवधिह्ञनिका 
व्यास्यान करनेके छिए सूत्रका उच्चारण करते हें । 


भवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अवधिड्ञानका कक्षण तो “* मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवछानि झ्ानम्‌ ”” इस सूत्र पडे हुये 
अवधि इब्दकी निरुक्ति करके ही कद्द दिया गया है। अवधिह्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और . 
अन्तरंग बहिरंग कारणोंके छंनिधान होनेपर द्वब्य, देत्र, काछ, भावकी मर्यादाकों ढिये हुये जो रूपी 
पुद्टछ और बद्ध जीवद्रव्योंके विवरतोकों प्रत्यक्षरूपस विषय करनेवाला ज्ञान है, यह अधथविज्ञान 
है| उस अवधिक्ञानके भवप्रत्यय अवधि ओर क्षयोपशमनिमित्त अवधि ये दो भेद हें। पक्षियोंको 
जिस प्रकार शिक्षा बिना ही आकाशमें उडना आ जाता है, मछडियोंको सौखे बिना ही अपने जर्म 
अनुसार जझमें तैरना आ जाता है, उसी प्रकार चार निकायके सभी देव ओर संपूर्ण नारकियोंके 
भवको ही कारण मानकर भवप्रत्यय अवधिज्ञान हो जाता हे । सम्प्ग्दशनका सन्निषान हो जानेपर 
वह अवधिड्वान है, अन्यथा विमड्भज्ान कहा जायगा | 


कि पुन) कु भिदमावेदयतीत्याह । 
फिर किस फ़छकी तिद्धिको करते हुए श्री उमास्वामी महाराज इस “ अवप्रत्ययोअधिदेव- 
मारकाणां ” सूत्रका प्रह्मापन कराते हैं ? इस प्रकार प्रश्नकर्ताकी जिड्डासा द्वोनेपर श्री उमास्वामी 


महाराज यों स्पष्ट उत्तर देते हैं, सो छुनो। 


३ ...._तच्चार्थ श्ोकवारतिके 


भवप्रत्यय हत्यादिसत्रमाहावरधेबहिः । 
कारण कथयन्नेक॑ स्वामिभेदव्यपेक्षया ॥ १ ॥ 


अवरापज्ञानके देव ओर नारकी इन दो अधिपतियोंके भेदोंकी विशेष अपेक्षा नहीं करके 
अवधिन्वानके केतछ बढ्गिरिंग एक कारणका कथन करते हुए श्री उमास्तामी महाराज “' भवप्रत्ययो5- 
वधिदेवनारकाणां ”” इस सूत्रकों कई रहे हें | अथांत्‌ मिन्न दो स्वामियोंके सामान्यरूपले एक बहिरंग 
कारण द्वारा हुये अवधिज्ञानका प्रतिपादक यह्द सूत्र है । अथवा देव ओर नारकी इन दो स्वामियोंके 
मेदकी विशेष अपेक्षा करके भी बहिरिंग कारण एक मव मात्र हो जानेसे भत्रप्रत्यय अवधिक्ञानकों 
स्रामीजी कद्द रहे हैं । 

देवनारकाणां भवभेदात्कर्य भरस्तदव्धेरेक कारणमिति न चोधं भवसामान्यस्थे- 
कत्वाबिरोधात । 

कोई कटाक्ष करता है कि देवोंकी उत्पत्ति, स्थिति, सुख मोगना भआदि भवकी प्रक्रिया 
भिन्न है, ओर -नारकियोंकी उत्पत्ति, दुःख भोगना, नरक आयुका ठदय आदि भतवरका पद्धति न्‍्यारी 
हे | जब कि देव ओर नाराकैयोंके मबोंमें भेद हो रद्दा है तो सूत्रकार मद्दाराजने उन दोनोंके 
अवधिन्वानका एक कारण भरा मव द्वी केसे कद्द दिया है ! बताओं | अब आचार्य कहते हैं कि 
इस प्रकार आत्षेपपूर्ण प्रश्न उठाना ठोक नहीं है। क्योंकि सामान्यरूपसे भवके एकपनका कोई विरोध 
नहीं हे । महारानी और पिसनह्वाराके पुत्र प्र्त्र होनेपर झुत उत्पत्ति एकसी है ।वीन्नराग विद्वानोंकी 
दृष्टिमें देबोका जन्म जोर नारकियोंका जन्म एकता है | गमन स्ामान्यकी भ्पेक्षासे ऊंटकी गति 
और द्वाथीकी गतिमें कोई अन्तर नहीं है | अतः देव और नारकियोंकी मध्यम देशावध्रिका बहिरंग 
कारण- ति्॑ष अवधियोग्य शरीर आदिते युक्त जन्म ढेनारूप मव है | 

कर्य बहिरंगकारणं भवस्तस्पात्मपर्यायत्वादिति चेत्‌ । 

पुनः किसीका प्रश्न है कि मव मला अवधिज्ञानका बहिरंग कारण केसे हो सकता है ! 
क्योंकि वह भत्र तो जीवदअ्यक्ी अन्तरंग पर्याय है | जीवके भवविपाकी आयुष्यकर्मका उदय 
होनेपर जीतवको उपादान कारण मानकर जीत्रक्नी भत्रपर्याय होती है। अतः मव तो अन्तरंग 
कारण ढ्वोना चाहिये | इस प्रकार आशंका करनेपर तो यों समाधान करना कि--- 


नामायुरुदयापेक्षो नुः पर्यायो भवः स्थृतः । 


से बहिः प्रसयो यस्य स भवप्रययोशधिः ॥ २ ॥ 
गति नामक नामकर्म जोर आयु करके उदयकी अपेक्षा रखनेवाकी जीव्रकी पर्याय मव 
कद्ठी गयी है | यद्द मबका कक्षण पूर्व आचायोकी आम्नायसे स्मरण हुआ चका जारहा हे | जिस 
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गवधिह्ञानका बहिरंग कारण वह मव है वह जान भत्रप्रयय अत्रधि कहा जाता देै। जीवकी 
पर्यायें जन्‍्तरंग कारण ही होय ऐसा कोई नियम नहीं है । असन्तपरोक्ष आकाश ओर काढछद्रव्यके 
परिणाम बहुतते कार्योम बहिरंगनिभित्त बन रहे हैं | पांच सेर दहौका उपादान पांच सेर दूध है । 
उसमें तोला मर ढाका गया दही जामन तो निमित्तमात्र है | यानी बहिरंग कारण है। अन्तरंग 
कारण या उपादान कारण नहीं हे । खये जीवके ऋरषधपर्यायकी उत्पत्ति करनेमें क्रोध नामका 
_ कौद्रकिक कर्म तो अंन्तरंग कारण है, और जीवकी पूर्ववर्ती ऋ्रोषपर्याथ या चार्जिगुणकी अन्‍य 
कोई विभावपयाय बहिरिंगकारण है । चारित्र युण उपादानकारण है। तथा जीवके सम्यक्त्वगुण 
उपभनेमें न्यारे चा्जिगुणकी परिणति हो रही करणकन्धि तो अन्तरंग कारण है। ओर 
क्षयोपशमकढब्ति था उपादानरूय द्वो रही पूर्वेतमयकी मिध्यात्वपरिणिति बढहिरंग कारण है । टम्बे 
चोढ़े वट वृज्ष, आम बदृक्ष आदिकी ठत्पत्तिके उपादानकारण खेत, मिट्टी, जल, आतप, वायु, 
आदिक हैं | ओर बटबाज या आमकी गुठिकी निमित्तकारण है । चना, दर्द, गरुठिढी आदि 
बीजोंमें दो पल्छोंके मीतर जो तिछ या पोस्त बराबर पदार्थ छिपा छुआ दे वह केवछ आदिके 
खल्‍प अंकुरका उपादानकारण माना जाय | खाये पीये हुये दूष, अन्न, जछ, वायु आदियें प्रविष्ट 
हो रद्दी या अतिरिक्त स्पकोत्ते मी भाई हुयी आह्वारवगणायें तो बालकके बढ हुये मोटे शरीरकी 
उपादानकारण हैं। और मातापिताके रजोबीर्य निमित्तकारण हैं। घोछे या पौढछे प्रकाशके 
उपादानकारण तो गृह्ष्में मरे हुये पुद्दछ हैं | दीपक या सूर्यके निभित्तते थे द्वी चमकदार परिणत 
हो गये हें | जेसे कि जीवके रागद्वेष आदिकों निभित्त पाकर कार्मणत्रगैणायें ह्ानाबरण भादि कर्म 
बन जाती दें | जो कार्य रूप परिणमता है, वह ठपादानकारण दे । आम्रबीजको निमित्त पाकर 
इवर उवरके जह मृत्तिका आदिक पुद्ठऊ दी ढाढीं, छाछ, बोर, आम गुठिली आदि अवस्थाओंको 
घार छेते हैं | वे दी पिद्ी आदिक यदि अभरूर बीजका निमित्त पाते हैं, तो अमरूदके वृक्षके 
उपादानकारण बन जाते हैं । सकोरामें थोडी मिष्टी ओर बीज अधिक ढाककर बोदेनेसे कुछ 
कालमें समी मिट्टी अंकुररूप परिणमजाती है। समी्चान मिन्नक्ी शिक्षाके अनुपतार प्रशंसनीय 
कायोंकों करनेवाढे घनिक प्ररुषकी प्रवृत्तिका अंन्तरंग कारण तो सच्चा मित्र है, जो कि सर्वथा 
अंक है । ओर घनिककी भोंडी बुद्धि तो उस प्रवृत्तिका बहिरंग कारण दे | यह कार्यकारणका 
विषय गंभीर है। स्पाद्ादतिद्वान्तके अनुतार ही हृत्यंगत होता है । प्रकरणमें देवनाराक्रियोंके अवधि- 
हानका बादिरंग कारण उनका भव है, ऐसा समझो | 

बहिरंगस्प देवगतिनाभकर्पणों देवायुपश्रोदयादेवभवः । तथा नरकगतिनामकर्भणों 
नरकायुपश्ोदयात्ररक भव इति । तस्य बहिरंगतात्मपयायत्वे5पि न विरुद्धा । 

देखिये, गति नामक पिण्डउकरातिके भेद द्वो रद्दे देवगति नामझ नामकर्ष और आयुध्यकर्मके 
भेद हो रहे देवायुकम इन बढ़्रिंग कारणोंके उदयसे आत्माकी देवभव परिणति होती है, तथा 
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नरक गति नामक नामकर्म ओर नरकायुः इन दो बदहिरंग कारणोंके ठदयतसे आत्माकी नरकभव 
पर्याय होती दे | इस प्रकार उस भवकों आत्माका पर्यायपना होते हुये भी बहिरंग कारणपना विरुद्ध 
नहीं दै। द्रव्पोंकी परिणतिओंमें उनके कोई तदात्मक परिणाम तो बहद्दिरंगकारण बन जाते हैं, और 
दूरवर्तों, द्रव्पास्तरवर्ती मी कोई कोई पदार्थ अन्तरंगकारणपनेके पारितोषिकको छटते जाते हैं । 
स्री या धन अथत्रा प्रियपुत्र आदिके सर्वेथा अधीन हो रहे पुरुषक्षी प्रदृचिओंका अन्तरंगकारण 
खी धन भादिक हैं ओर उत्त पुरुषकी रति, मोह, छोम आदि निज आत्मपरिणतियां बहिरंगकारण 
हैं । किसी कार्यमें तो वे कैप्ती भौ यानी उदासीनकारण मी नहीं हैं, प्रे'कपना तो दूर रहा । 


कथयमभावधारणं, देवनारकाणामेव भवप्रत्वयो5वधिरिति था भवप्रस्यय एवं देव- 
मारकाणामिति | उमययाप्यदोष इत्याह । 

यहां किसीकी शंका है कि सभी वाक्य अवधारणसद्दित होते हें | चाहे एवकार कण्ठोक्त 
कहा जाय अथवा नहीं कद्दा जाय | तदइनुतार इस्त सूत्रमें क्या उद्देश्यरकके साथ एककार रूगाकर 
अवधारण किया गया है ! अथवा विधेयदछके साथ एवं छगाकर नियम किया गया ह ! 
बताओ। भर्थात-रेव ओर नारकी जाँवोंके ही मवरप्रत्यय अबषि होती है, इस प्रकार अवधारण 
अमीष्ट है ! अयव्ा मत्रप्रत्यय अवधि ही देव और नारकियोंके द्वोती हे ! यों अभिमत है। इस 
प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचाय कहते ६ कि दोनों मो प्रकारोंते अवधारण करनेपर कोई दोष नई 
भाता है। इमें उद्देय और विधेय दोनोंमें एचकार छगाकर अवधारण करना अभीष्ट है। इसी 
बातको आचार्य महाराज दो कारिकार्ोद्वारा स्पष्ट कर देते हें । 


येथ्रतोउत्र प्रवक्ष्यन्ते प्राणिनों देवनारका। । 
तेषामेवायतित्यथान्ान्येषां वका (णः ॥। ३ ॥ 


इप्त तल्वायसूत्र प्रंथमं भागे चौथे, तीछरे भ्रष्याय करके जो प्राणी देव और नारकी बढ़िया 
ढंगते कट्दे जायेंगे, उन प्राणियोंके दी यह मवको कारण मानकर ठत्पन होनेवाक्का अवधिकज्ञान 
उत्पन्न होता दे । अन्य मनुष्य या तियेच प्राणियोंके भवप्रत्यय अवधिड्ञान नहीं होता दे । ऐसा 
उत्त दढमें अअवारणकों अन्वितकर अर्थ करदेनेते देव नारकियोंक्रे अतिरिक्त अन्य प्राणियोंमें मव 
प्रत्यप अवधिक्ञानक्रा निशकरण कर दिया जाता है | यद्यपि तीथेकरोंके मी जन्म्र छेते ही मवग्रत्यय 
अवधि हो जाती है | फि९ भी सूतभनुत्तार सामान्यरूपसे चार गतियोंके प्राणियोंकी अपेक्षासे अब- 
पिज्ानका नियम इस प्रकार करदेनेपर कोई दोष नहीं आता है । 


भवप्रत्यय एवेतिनियमान्न गुणोद्धवः । 
संयमादिगुणाभावादेवनारकदेहिनाम ॥ ४ ॥ 
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मबप्रत्यय ही अवधिड़ान देवनारकियोंके होता है | इस प्रकार दूसरा पूर्वदरमें नियम कर 
देनैसे देश और नारकियोंके ग्ुणते उत्पन्न हुए क्षयोपशमनिमितत अवधिज्ञानका निषेध हो जाता है | 
क्योंकि देव और नारकियोंके दा अप्रत्याइयानावरण कर्मका उदय बना रहनेके कारण संयम, देश 
संयम और श्रेणी आादिके भावत्वरूप गुणोंका अभाव है। अतः उन शरीरधारी देवनारकियोंके 
गुणप्रत्यय अर्वाधिज्ञान नहीं उपजाता दे | 

नन्‍्वेबमबारणे5वधो ज्ञानावरणक्षयोपश्षमहेतुरपि न भवेदित्याज्कामपमुदति । 

यहां किप्तीका प्रश्न है कि इत प्रकार देवनाराकियोंके अधिड्वानमें मवग्रत्ययका ही यदि अव- 
घारण किया जायगा, तब तो ड्वानावरणका क्षयोपशम मी उस अवधिक्ञानका हेतु नहीं हो सकेगा ! 
किंतु सम्पूर्ण ह्ानोंमे क्षयोपशम या क्षयकों तो अनिवार्य कारण माना गया है । अवधारण करनेपर 
तो उप्त क्षयोपशमकी कारणता प्रथगमृत हो जाती है | इस प्रकार आशंकाका श्री विद्यानंदस्वामी 
वार्तिकोंद्वारा स्वयं निराकरण करते हैं | 


नावधिव्ानव॒त्कर्मक्षयोपशमहेतुता । 

व्यवच्छेदा प्रसज्येताप्रतियोगितनिणेयात्‌ ॥ ५ ॥ 
बाह्यों हि प्रत्ययावत्रास्यातो भवगुणों तयोः । 
प्रतियोगिवरमित्येकनियमादन्यविच्छिदे ॥ ६ ॥ 


& प्वप्रत्यय एवं ? ऐसा कहदेनेसे अवधिड्वानावरण कर्मके क्षयोपशमको अवधिक्ञामकी 
हेतुताका व्यवष्छेर द्वो जाना यह प्रध्नंग कथमपि प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि क्षयोपशमकों 
अप्रतियोगीपनका निर्णय हो चुका है। अवधारण द्वारा विपक्षमूत प्रतियोगियोंका निवारण हुआ 
करता है। भावार्थ --मवप्रद्ययका प्रतियोगी भत्रप्रययामाव या संयम भादि गुण हैं। थत; 
मवप्रयय ही ऐसा अवधारण करनेपर मत्रप्रययामावका ही निवारण होगा। क्षयोपशमकी 
कारणताका बाकाग्र मात्र मी व्यबच्छेद नहीं दो सकता है। कारण कि उन दो प्रकारबाके 
अवधिड्ञानोंके बढिरिंगकारण यह प्रकरणमें मत्र और गुण ये दो बखाने गये हैं। अतः मव ओर 
गुण परस्परमें एक दूध्षरेके प्रतियोगी हैं । इध कारण शेष अन्यका ब्यवच्छेद करनेके किये एकका 
नियम कर दिया जाता है । भर्थात्‌---जित्त देव या नारकौके मवको कारण मानकर जवधिज्ञान 
उत्पभ हुआ दे, भरें ही उनके अवधिक्ञानमें संघम आदि गुण कारण नहीं है, |किस्तु क्षयोपदाम 
तो कारण अवश्य है। गुण तो बहिरंगकारण है, भोर क्षयोपशम अन्तरंगकारण हैं। अत 
भवके प्रतियोगी हो रहे बहिरंगकारण गुणका तो देव नारकियोंके अवधिड़ानमें निषेध हे। किन्तु 
क्षप्रतियोगी बन रहे क्षयोपशमका निषेष नहीं किया गया है । 


६ तश्वार्थछोकवारीके 


९०३३० ३७०५ ००५२३ ०१० ५३०-०५१९५४३०५ ३५०४०००४०००१०७ * *०००* * 5००६ *१/००१०२०३७४०७१७३०३०००३%०००० 28३३०» ० २६26९ «रे ह*०४००० *०५३०००० ७०४०१०६७७७०७७०७०२००० +०4७७०७ “०७७ *#*००-+८०७७ ७०४२-4७ ००४ क४ंक३०००«« - ब्है>७ »-> २०५ 





यथैव हि चैत्रो पलुर्धर एवेल्यश्रायोगव्पवच्छेदेउप्यधालुर्द्[स्प व्यवच्छेदों नापाण्हि- 
स्पादेश्वस्थ तदप्रतियोगित्वात्‌ | कि चेत्रों पनुर्धरः कि वायप्रथनुर््धर इति आश्चंकायां 
घावुद्धेयेवरयोरेव प्रतियोगिल्वादालुर्द्धय॑नियतेनापालुर्दय व्यवच्छियते । तय। किमवर्षि- 
मंबपत्ययः कि वा गुणप्रत्यय हृति बहिरंगकारणयोंर्मवगुणयों! परस्परं प्रतियोगिनों! 
भेकायामेकतरस्य भवस्य कारणत्वेन नियमे ग्रुणकारणत्व व्यवस्छियते। न पुनरवधि- 
ह्ानावरणस्षयो पशमविज्वेष; क्लेत्रकालादिवत्तस्थ तदभतियोगित्वातद्‌ । 


-एवकार तीन प्रकारका होता हे | है अगोगव्यतच्छे३ २ अन्ययोगव्यवच्छेद ३ अश्यन्तायोग- 
बज पे 


व्यवध्छेद | इन तीन भेदोंनें प्रथममेदका उदाहरण यों दे छि “ पार्थों धनुर्धर एवं ”” अर्जुन योद्धा 
घनुषधारी दी है | यहां विशेषणक्रे साथ छगे हुये अथोगव्यत्रच्छेदक एवकार द्वारा धनुष अज्के 
अतिरिक्त अन्य अलराख्रोके धारण करनेका अजुनमें निषेध नियम किया गया है । तथा “ पार्थ 
एवं घनुर्धरः ” यहां विशेषके साथ छगे हुये अस्ययोगव्यव्छेदक एवकार द्वारा अर्जुनसे भतिरिक्त 
योद्धाओंमें धनुर्धरपनेका निषेधनियम किया गया है । तीसरे “' नी सरोज भबत्येव ”” यहां 
क्रियाके साथ छगे हुये अयन्तायोगन्यवष्छेदक एवकार द्वारा नीछकमलछके निषेधका निराकरण 
कर दिया नाता है | यहां प्रकणणमें यह कहना है कि चेत्र विद्यार्थी पनुषपारी ही है । इस्त प्रयोगमें 
जिस ही प्रकार अयोगका व्यवरच्छेद होनेपर भी चैत्रके धनु्नारी रहितपनेका दी प्रतिषेध हो जाता हे । 
किंतु बढ़वान्‌ चैत्रके अपण्डितपन; घनीपन, युवापन आदिका व्यवच्छेद नहीं द्वो जाता है । क्योंकि 
उप्त धनुषवारी चेत्रके वे अपण्डितपन आदिक प्रतियोगी नहीं हे | यहां प्रतियोगी तो घनुषधारी 
रहितपना दी है । देखो, चेत्र क्या पनुषपारी हैं! अथवा क्‍या यद्द चित्रा तरीका युवा छड़का धनुषधारी 
नहीं हैं ! इस प्रकार आशंका होनेपर पनुषधारीपन और घनुष(द्धितपन इन दोनोंका ही प्रतियोगी- 
पना नियत हो रहा है | जब चेत्र धनुषधारी है, इस प्रकार नियम कर दिया गया हैं, तो उस 
नियमकरके चेत्रके भनुषधारण नहीं करनेपनका व्यवच्छेद कर दिया जाता है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
शखधारी या मछ प्रायः मूर्ख होते हैं, उद्धट विद्वास्‌ नहीं | इस युगर्म प्रकाण्ड विद्त्ताकों सम्पादन 
करनेत्राकोंके शरीर दुर्भेछ पढ़ जाते हैं । शाजचिन्तनायें मी एक प्रकारकी चिन्तायें ही हैं । इसी 
प्रकार प्रशस्‍्त विद्वान घनाढ्य मी नहीं दोते हैं । अच्छा तो उसी प्रकार यहां अवधिन्ञानमें समझलो 
कि अव्रधिड्ान क्या मबकों कारण मानकर उत्पन्ष द्वोता है अथवा क्या ग्रुणकों निर्मिक्तकारण लेकर 
उपजता है ! इस प्रकार बदिरिगकारण हो रद्दे तथा परस्परमे एक दूध्तरेके प्रतियोगी हो रहे मब 
जोर थुणकी शंका दोनेपर पुनः दोनोंमेत्ते एक भवका कारणपन करके नियम करदेनेपर देव नारकों 
के अवधिह्वानमें गुणको कारणपना व्यवच्छिन्न कर दिया जाता है| किंतु फिर अश्धिक्वानाबरणके 
विशेष क्षयोपश्मकों कारणपना नहीं निषिद्ध किया जाता हे । क्योंकि क्षेत्र, काल, आत्मा, भादिके 
समान वह क्षबोपशम तो उस भत्र्खरूप बहिरिंग कारणका प्रतियोगी नहीं हैं। रत्यको बामारसे 
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आप्रफक ही छानेका नियम कर देनेपर अमरूद, केझा अआदिके कानेका निषेत्र कर दिया जाता है । 
किंतु रुपयेमेंसे बचे हुये पेश्ले या रत्यके शरीरपर पहने हुये बल आदिके के आनेका निषेध नहीं 
कर दिया जाता है। क्योंकि आमभम्रके प्रतियोगी भमरूद, खखूजा आदि हैं। पेसे आादिक तो ठसके 
प्रतियोगी नहीं दे । अतः शेष पैसेंके छोटा छानेका निषेध नियम नहीं किया जाता है । 


तत्यवस्छेदे मवस्य साधारणत्वात्सवेंषां साधारणो5वधि! प्रसज्येत | तथानिष्टमेव । 

मवका नियम करदेनेपर यदि गुणके सभान उस्च क्षयोपशमका भी एवकार द्वादा व्यवच्छेद कर 
दिया जायगा, तब तो मवकों साध।रणकारणपना हो जानेसे सम्पूर्ण मवधारी प्राणियोंके खाधारण- 
रूप करके अवधिद्वान दोनेका प्रसंग दो जायगा। किंतु वह सब जीबोंका अवधिड्ञानौपना तो अनिष्ठ 
ही है | अर्थातु-अवधिज्ञानमें भव ही को कारण मानकर यदि क्षयोपशमकों अन्तरंगकारण नहीं 
माना जायगा तो सभी संत्तारी जीवोंके अवधिड्नान द्वो जानेका प्रसंग होगा | क्‍योंकि क्षयोपशम्र तो 
कारण माना ह्वी नहीं गया है और सभी अवधषिज्ञानोंमें क्षयोपशमको अन्तरंगकारण मान ढेनेपर तो 
जिन जीबोंके क्षयोपशम नहीं हे, उनको अनधिज्ञानी हो जानेका प्र्ंग नहीं आता है । देवनार- 
डियोंके मी अन्तरंग कारण क्षयोपशम विद्यमान हैं । तभी बाहिगकारण भत्रकों मानकर सभी 
देवनाराकैयोंके कमती बढती पाया जा रहा अवधिद्वान या विमंग हो जाता दे। किन्तु चतुर्गतिके 
समी जाँबोंके अवधिन्वान हो जाय यह्द नियम नहीं दे । 

परिहत च भवतीत्याह । 

दूधरी बात बह है कि समी जाबोंके अवधिज्ञान होनेका परिह्वार भी कर दिया गया है । 
क्षपोपशमनामक अन्तरंगकारण नहीं होनेस्ते समी मनुष्य तिय॑च्रोंके अवधिज्ञान नहीं हो पाता है। 
किन्तु कारणोंकी योग्यता मिलनेपर किन्हीं किन्हीं मनुष्य तियेचोंके होता है | देव और नारकियोंके 
भी अन्तरंग कारणोंकी विशेषता हो जानेते मिल मिल प्रकारकी देशावधि होती है । इसको खर्य॑ 
प्रन्थकार बारतिकद्वारा स्पष्ट कद्द रहे हें । 


प्रययस्यान्तरस्यातस्तत्क्षयोपशमात्मनः । 
प्रयग्भेदो3वेयुक्तो भवाभेदेडपि चाड्रिनाम ॥ ७ ॥ . 

. अन्तरंगमें होनेवाके उस अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमखरूप कारणका देव ओर नारकियोंमें 
न्यारा न्यारा भेद है| इस कारण देव ओर नारकी प्राणियोंके साधारण बहिरंगकारण मषका भेद 
होनेपर भी मिल मिलन प्रकारका अवधिज्ञान है। जयोत---अहिरंग कारणके एकसा होनेपर भी 
जन्तरंग क्षयोपशमकी जातिका विशेष भेद होनेसे मिल मिल देवोंमें और स्यारे स्यारे मारकियोंमे 
अनेक प्रकारका देशावबिज्ञन हो जाता है । 
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सचेत, खशुद्धिभिदात्‌ | सो5पि जन्‍्मान्तरोपपत्तिविशुद्धिमावात्‌,/ नाभेदात्‌ । सो5पि 
कफ बदग । इति न प्येनुयोगो विधेय। का रणविश्वेषपर म्परायाः सर्वत्रापय जुयोगाईत्वात्‌। 
यहां प्रश्न है कि मत्रका अमेद होनेपर मी फिर क्‍या कारण दे कि जिसले देव और 
नाराक्षियोंके अवधिक्ञानावरणकर्म सम्बन्धी क्षयोपशमका भेद सिद्ध हो जावेगा ! इस प्रकार कहनेपर 
तो हम जेनलिद्वान्तियोंका यह ठत्तर है कि अपनी अपनी आत्माओंकी शुद्धियां मिल भिन्न प्रकारको 
हैं। भतः उन शुद्वियोंके निमित्तते क्षपोपशभका भेद हो जाना सप जाता हे । फिर कोई पूछे 
कि वह शुद्धियोंका मेइ भी जीवोंके कैते हो जाता है ? इसका समाधान यों समझना कि पूर्ववर्तो 
अनेक जन्मान्तरोंमे बनी हुयी ।तिश्युद्वियोंके सद्भाव रहनेते संह्कारदारा अथवा अन्य बहिरयूत 
कारणोंकी सामग्री जुटजनेते तथा आत्माके पुरुषार्थते जीब्रोंके भिन्न मिन्न शुद्वियां हो जाती हैं । 
अभिन्न कारणते मिल मिन्न काय्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । कार्यमेद है, तो कारणमेद 
अवश्य होगा | जेनतिद्वान्तमें कार्यकारण मावकी पोछ नहीं चल पाती दे | वह विशुद्धि या पुरुषार्थ 
जादिके मेद भी अपने अपने कारणोंके भेदसे हो गये हैं | इस प्रकार पुनरपि प्रश्न उठानेपर उसके 
मौ कारणमेदोंसे ही हुये दार्यमेदोंका ढकाध्ता उत्तर दे दिया जायगा। अतः चारों ओरसे व्यर्थ 
प्रश्रपरम्परा ठठाना कर्तन्य नहीं है । क्योंकि कारणविशेषोंक्री परम्परा अनादिते चली 
जा रही दे । सम्पूण वादियोंके यहां कारणोंकी विशेषतायें पर्यनुयोग चछानेके योग्य 
नहीं मानी गयीं हैं। प्रत्येक पदार्थमें अनन्त खमाव हें। एक ही आप्रि स्वकीय अनेक 
स्वमावोंके वश होकर दाह, पाक, शोषण, आदि कार्योकों कर देती हे । एक 
आत्मा भिन्न भिन्न इच्छा, प्रयल्त आादि द्वारा एक. समयमें अनेक कार्योका सम्पादन कर 
रहा है। कुक आत्माकी पर्यायें अपने पूर्वत्र्तीं कारणोंते उन उन कायोको करने योग्य 
पहिछेते ही उत्पन्न हुई दे | नित्य शक्तियोंकी पर्योयधारायें प्रबाहरूपसे लैसी उपजती हुई चढी भा 
रहीं हैं। “ लमावोडतर्कगोचरः ”” | क्रिप्ती जीवके पण्डित बनानेमें उपयोगी विशेष क्षयोपशम पहिके 
जन्मोंसे चछा आ रहा हे ओर किसीके आत्मपुरुषार्थ द्वारा आवरणोंका विघटम दो जानेपर उस ही 
जन्ममें पाण्डित्य प्राप्त करनेका क्षयोपशम्र मिछा ढिया जाता है। फिर मी स्वमावमेदोंकी प्राप्तिमें 

जन्म्रान्तरके कुछ परिणाम भी उपयोगी हो जांय, इसका हम निषेष नहीं करते हैं |“ यावम्ति 
कार्याणि तावन्त; प्रत्येक स्वरमावमेदाः परत्परं व्यावृत्ता: ”” अहसइल्ती प्रन्थमें विवरण कर दिया है 
कि जितने मी छोटे बढ़े काये अगठम होते हैं, उन सबके कारण एक दूसरेसे अढकंग हो रहे 
मित्र पदार्थ या मिलन मिन्न स्वमाव हैं । अन्यथा सर्वत्र सदा अकस्मात्‌ कार्य हो जानेके प्रस्ंगका 
निवारण कथमपि नहीं हो सकेगा | अतः यहां मी मित्र मिन्न क्षयोपशमके न्यारे न्यारे कारणोंको 
कार्यमेदोंकी उपपत्ति अमुसार स्वीकार कर डेना चाहिये | स्वर्ग या भोगभूमिमें भी गुठिकौके विना 
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आभम्रवृक्ष नहों उपज सरूता है | बीजते दी सर्वत्र अंकुर ओर अंकुरसे दी बाज बनेगा। यह त्रिडोक 
त्रिकालम अखण्ड छिद्धान्त है। कार्यकारण भाषके अनुधार ही चमत्कार, अतिशय, बाजौगरी, ऋषि, 
सिद्धि, मंत्र, तंत्र, पिशाच क्रियायें, देवउपनीतपना, आदि सम्मवते हैं । कार्यकारणमावका भंग कर 
चमफ्त्कार आदिक तीनों काऊम नहीं हो सकते हैं । यद्दी जन न्यायपिद्वान्त है । 


इस सृत्रका सारांश । 


इस सूत्रके रुघु प्रकरणोंका सूचन यों है कि प्रथम ही देवनारकियोंके अवधिह्ञानका बहिरिंग 
कारण कथन करनेके छिए सूत्रक्ा प्रतिपादन करना आवश्यक बताया हैं| आत्माका पर्याय होते 
हुये मी मव बद्धिरंग कारण है। जीवके पञ्च परावरत॑नरूय संप्षार होनेमें सम्यकव और चारित्र 
गुगकी विभावपरिणतियां अन्तरंग कारण हैं | शेष गुगोंके परिणाम तो बद्धिरिंगंकारण या अकारण 
ही हैं | तथेव जीवको मोक्षप्रात्ि होनेमें सम्पक्व और चारित्र गुगके स्वमाव परिणाम अन्तरंगनिमित्त 
कारण हैं | शेष आत्मपिण्ड बहिरंग ठपादानमात्र हँ | ह्ञान भी इतना प्रेरक निमित्त नहों है। 
अश्तित्, वस्तुत्व, आदिक अनन्तगुर्णोके परिणाम तो मोक्ष द्वोनेमें केसे भी कारण नहीं हें | उनके 
जाने मर्के ही आत्मा नरक निगोदमें पडा सडता रहो । गोकी सूंख मेटनेमें घास कारण है । घासको 
डाढनेवाढी युवतीके मूषण, श्रृंगार, वल्न, योवन आदि तो उदासीन भी कारण नहीं। भवके 
बहिरंगपनेका विचार कर उद्देश्य, विधेय दोनों दकोंमें ऋमसे एवकार छगाना अभीष्ट किया है। 
४ औैन्रो धनुधरः ” इस दृष्टान्तसे दोनों एवकारोंकों मढ़े प्रकार समझाकर उनसे व्यवच्छेद करने 
योग्य पदार्थोकों बता दिया है। सभी अजविज्ञानोंमें अन्तरंगकारण क्षयोपशमविशेष है । देवनारकि- 
योंके अत्रधिज्वानमें साधारणरूपते भव एक होनेपर भी अन्तरंगकारणवश ब्वानोंका भेद सिद्ध हो 
जाता है । कारणोंके भेदपे द्वी कार्योमे भेद आता है | अन्यथा नह्ढीं | मिट्टील्वरूप पुद्ठछपरिणामसते 
घट बनता हे, भोर पोड्छिक तंतुओंसे पट बनता दे । पुद्टछद्वव्यकी मृत्तितका और कपास पर्याय हो 
जानेमें मी खाने या बनोछा बाज आदिक निमित्त हैं। पुद्ढछद्॒व्यफे उन निमित्तरूप डपादेयोंके 
बनानेमें मी उपादान पुद्छकी सद्दायता करनेवाछे द्रव्य, क्षेत्र आादिक निमित्त हें | यों किसी किसी 
कारणमें अनेक ओर अनन्तकोटीतक कारणमाछा जुटानी पडती है | ठत्त जुटानेमें भी निमित्त- 
कारण कचित्‌ कायोमें तो कोई कोई ज्ञानवान्‌ आत्मा अथवा बहुतसे कार्योंमें व्यवह्वार का ऋतु 
परिवर्तन, बीज, योनिस्थान, सूर्य, भूमि आदिक ही कारण बन बेठते हैं | किंतु जगतके बहुतसे 
कार्योकी कारणमाछाका छोर अनादिकाछ नहीं दे । मध्यमें ही द्ब्य, क्षेत्र, काक, भार्वोके अनुसार 
कारणके बन गये अनेक स्तमावोद्वारा ही पांच, दस, दो, या एक कोटिपर ही कारणभेद हो जाने 
से कार्यमेर हो जाता है | दो चार सगे माइयोंका एक भी पिता हो सकता है | सभी कार्योके 


बिता, पितामह, प्रपितामह, भादि अप्तुय पीढिओोतक कारणमाढाका चीर बढ़ाते जाना अनिवार्य 
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नहीं है | ऐसा ही श्री जैनन्याय ग्रन्थों साथ दिया गया है । आत्माके पुरुषाथ या कारणोंसे तब ही 
( तदानीमेब ) बना ढिये गये बिशुद्धिक भेदपे शुद्विका भेद होते हुये क्षयोपशभका भेद हो जाने 
पर ब्वानमेद हो जाता है । प्रमाणप्रसिद्ध कार्यकारण भावोंमें कुचो्य नहीं उठा करते हें । 


अदृष्टातिरेको दयाक्षेत्थसो रूयातिदु!खाः स्मृतस्वा) सुरानारकाश्र । 

स्वदेशावपेः प्राप्य सम्पक्त्वमेके भवपत्ययान्प्रुक्तिपाग प्रपन्नाः ॥ १ ॥ 

देवनारकियोंके भत्रप्रत्यय अवधिज्ञानका स्त्रामित्वनिरूपण किया जा चुका है। अतः 
अवसर संगाते और क्रम अनुप्तार स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न होती हें कि दूधरे प्रकारका अवधिज्ञान महा 
किप्तकों कारण मानकर किन जोबोंके होता दे ! इस प्रकार विनम्न शिष्पोंकी बलवती जिद्ञासा हो 
जानेपर श्री उमास्वामी मद्बाराज अग्रिमसृत्रकेसरका मुखपद्मते प्रधारण करते दें, जितकी कि 


सुगन्धसे भव्यमधुकरोंकों विशेष उल्वप्त प्राप्त होते | 


क्षयोपशमनिमित्तः पाड़ेकल्पः शेषाणाम ॥ २२ ॥ 


अवधिक्ञानातरणकर्मके सवंघातिस्पर्धकोंका उदयामाव या फल नहीं देकर खिर जानात्वरूप 
क्षय ओर मविष्यमें उदय आनेवाके सवंधातिस्पर्धकोंका उ्दारणा होकर उदयावलीमें नहीं आना 
द्वोते हुये वह्धांका वहीं बना रहनाखरूप उपशम तथा देशघातिस्पर्धकोंका उदय द्ोनेपर क्षयोपशम 
अवस्था होती है। उत्तर क्षयोपशमकों निमित्त पाकर शेष कतिपय मनुष्य, तियचोंके ग्रुणप्रद्यय 
अवधिनज्ञान द्ोता है | उत्त अवधिज्ञानके अनुगामी, अननुगामी, द्वीयमान, वर्धमान, अवस्थित और 
अनवस्थित ये 5६ प्रकारके विकल्प हैं । 

किपर्थमिदमित्याह । 

यहां कोई पूंछता हे कि कित्त प्रधोजनकों सावनेके लिये यद्व सूत्र श्री उमाधामी महाराजने 
कहा दे ! इत प्रकार जिज्ञाप्ता होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । 


गुणहेतुः स केषां स्यात्‌ कियद्वेद हतीरितुम । 
प्राह सूत्र क्षयेयादि संक्षेपादिष्टसंविदे ॥ १ ॥ 


वह गुणरो कारण मानकर उत्यज् होनेवाला दूसरा अव्न्रिद्ञान मा किन जीवोंके होगा! 
और उप्तके भेद कितने हैं! इस बातका प्रदर्शन करनेके डिये श्री उमास्वामी महाराज “' क्षयोपशम- 
निभित्त: षटिकल्पः शेषाणाम्‌ ” इ्त प्रकार सूत्रकों संक्षेपते अभिप्रेत अर्थकी सम्वित्ति करानेके 


डिये बहुत भच्छा कहते हैं । 
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क। पुनरत्र क्षय कत्रोपश्चमः कथ् क्षयोपतश्षम हत्याह। 

इस प्रकरणमें फिर क्षय क्‍या पदार्थ है ! और उपशम क्या है ? तथा दोनोंसे मिछा हुआ 
क्षयोपशम भरा क्या खमाव पड़ता है ? इस प्रकार शिष्यकी आकांक्षा होनेपर आचार्य महाराज 
वार्लिक द्वारा समाधान कहते हें । 


क्षयहेतुरित्यास्यातः क्षयः क्षायिकसंयमः । 
संयतस्य गुणः पूर्व समभ्यहितविग्रहः॥ २ ॥ 


पहले प्रश्नका उत्तर यों है कि प्रतिपक्षी क्मोंका क्षय जिस संयमका हेतु है, वह चारित्र- 
मोहनसिकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला क्षायिक्यम यहां क्षय शद्गसे कद्दा गया है | ब्रतोंका घा(ण, 
समितियोंका पालन, कषायोंका निम्रह, मनत्रचनकयकी उद्दण्ड प्रवृत्तियोंका ल्याग, इन्द्रियोंका जय 
ऐसे संयमको घारनेवाले साधुओंका यद्द क्षायिक्र संगमगुण है | गुणकों कारण मानकर किसी किसी 
मुनिके अवधिज्ञान हो जाता है। इन्द्र समाप्त किये जा चुके क्षयोपशम शद्वमें भच्छा चारों ओोरप्ते 
पूजित शरीरबाडा और अल्पत्वर द्ोनेके कारण क्षयपद पढ्िले प्रयुक्त किया गया ह। क्षयकों 
निमित्त पाकर आठतपेंते बारइवें गुणस्थानतक अवधिन्लान द्वोना सम्मवता है । 


तथा चारित्रमोहस्योपरामादुद्धवन्नयम्‌ । 
कथ्येतोपशमो हेतोरुपचारस्खयं फले ॥ ३॥ 


तथा दूमरे प्रश्नक्ना उत्तर यह है कि चारित्रभोहिनीयकर्मके उपराभसे उत्पन्न हो रहा, यह 
माव उपशम कह्दा जाता है | जो कि उपशम चारतित्रि किन्हीं संयभी पुरुषोंका गुण है। इस डपशम 
भावको निमितत मानकर आठवें गुगत्वानते ग्यारइवें तक किन्हों मुनियोंके अवधिज्ञान द्वो जाता हे | 
यहां प्रकरणमें उपशम और क्षय राब्दोंसे तज्जन्यमाव पकड़े गये हैं । अतः यह द्वेतुका फरमें 
उपचार है | अर्थात्‌--कऊारणोंमें क्षयपना या उपशमपना हे, किंतु क्षय ओर उपशमपसते जन्य हुये 
क्षायिक संयम और औपशमिक संपललरूप साधुगुगोंकों क्षय और उपशम कद्द दिया गया है । 


क्षयोपशमतो जातः क्षयोपशम उच्यते । 
संयमासंयमो5पीति वाक्यभेदाद्विविच्यते ॥ ४ ॥ 


प्रतिपक्षी क्मोकी सर्वधाति प्रकृतियोंका क्षय ओर आगे उदय अनेत्राली सर्वघातिप्रकृति- 
योंका वर्तमानमें उपशम तथा देशवाति प्रकृतियों दा उद्य इप प्रक्ारके क्षयोपशमप्ते उसन्न हुआ, 
भाव झवोपराम कहा जाता दे | यहां मी कारणका कार्यमें उपचार है | छट्ठओें त्तातवें गुगश्थानवर्ती 





११ तत्वाथेश्ोकवातिके 
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मुनियोका गुण क्षयोपशमिक संयम हैं | यहां चारित्रको सर्वबातिप्रकृति अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याएया 
नावरण ओर प्रत्याइयावरण इनका क्षय और उपशम है, तथा देशघाति संज्वछन और यथायोग्य 
नोकषाय कर्मप्रकृतियोंका उदय दै। पांचवें गुणस्थानमें चारिजिगुगका परिणाम द्वो रद्दा, संयमातंयम 
भी देशततीका गुण दे, यहां अनन्तानुबन्धी और अप्रत्यएपानावरण प्रकृतियां तो संयमातंयम गुणकी 
सर्वधाती हैं । प्रध्यास्पानावरण देशघाती हैं। फिर भी प्रत्याख्यानावरणक्रे तीव्र शक्तिवाढे स्पर्धकोंका 
पांचवें गुणस्यानमें उतय नहीं है । किन्दीं किन्हीं उत्कट शक्तित्राले प्रत्यार्यानावरण स्पर्धकोंका तो 
चोथे गुणत्थानमें भी उदय नहीं है, जो कि अनन्तानुवन्धीके सहचारी हें । इस सूत्रके आदि वाक्य 
का योगविमागपूर्वक भेद करदेनेसे उक्त प्र्नारका विवेचन कर दिया गया है। यह तीसरे प्रश्नका उत्तर 
हुआ। मावार्थ-चारत्जिमोहनीयकर्मके क्षय, उपशम और क्षयोपशमत्ते उत्पल हुये महद्दाब्रती ओर 
अणुत्रतियोंके क्षायिकचारित्र, उपशमचारित्र, ओर क्षयोपशम चारित्र इन तौन गुणोंक्ों बद्विरंगनिधित्त- 
कारण गयनाता हुआ अवविज्ञान अपने अवधिज्ञानावरणकर्पके क्षयोपशमस्त्रूप एक अन्तरंगकारणहत 
उपन जाता है| चोये गुगस्यानवाके ममुष्य या तियेचके मी प्रशम, संबेग आदिक गुणोंके विधभान 
रहनेके कारण चारित्रमोहनीयका क्षयोपश्मम यशांके लिये कल्पित कर ढिया जाता है | तभी तो बत 
नहीं होते हुए मी पाक्षिक श्रावकके पांचवां गुणस्‍्थान मान किया गया है। चोथे गुणस्थानमें दो 
रद्दा, अप्रत्याड्यानावरणका मन्द उदय तो अवधिन्ञानके उपयोगी क्षयोपशमकों बनाये रहने देता 
है । जेते कि संधाती भी प्रत्यास्यानावरणके उदयने संयमासंयमको अक्षुण्ण बनाये रक्‍खा है । 
बिगाड़ा नहीं है । 

पयनिमित्तो धवषिः शेषाणाधुपश्मनिषित्त। क्षयोपशभनिषित्त इति वाक्यपभेदात्क्षा- 
यिक्ोपशमिकक्षायोपश्मिकर्संयभगु गनिमित्त स्यावपिरवगम्पते । कार्ये कारणोप चारात्‌ क्षया- 
दीनां क्षायिकसंयपरादिषृषचार! तथाभिधानोपपत्ते! । 

देव ओर नारकियोंतते अबशिष्ट हो रहे किन्हीं मनुष्पोंके क्षयकों बाह्य निमित्त मानकर जवाधि 
होती है, भो( किसी मनुष्पोंके उपशमको बद्धििंगनिभित्त काएण मानकर आपिज्ञन हो जाता 
है । तया कतितय मनुष्य तिर्य॑चोंके क्षयोपशमस्त॒रूप बहिरंगकारणसे अवधिज्ञान हो जाता है | इस 
प्रकार सूतस्य क्षयोपशाम इस वाक्‍्यके तीन भेद कर देनेसे क्षायिक्ंयम, ओऔपडामिकर्सपम और 
क्षायोपशमिकप्तंयम इन तीन गुणोंकों बह्रिगनिमित्त रख रद्दे जीवोंके अवधिकज्ञान होना समझ ढिया 
जाता है| कार्यमें कारणका उपचार हो जानेते क्षय, उपशम आदि कर्मसम्जन्धी भावोंका क्षायिक- 
संप्रम, उपशमक्ष॑यम और क्षायोपशमिकर्संयम इन तीन संयमी आत्माके गृणोंमें उपचार कर छिया 
गया है । तिध्ष प्रकार कथन करना युक्तियोंते सिद्ध है। “ आत्मा वे पुत्र; ” “' आत्तोचारितः 
शरद: प्रभाणम्‌ ”” आदि स्थछोंपर कार्यमें कारणके धर्मोका या कारणमें कार्यके धर्मोका अधिष्ठान 
किया गंवा है। कोई नवीन बात नहीं है । बम्वईमें कठकत्ताकी रे गाड़ी जा जानेपर कलकत्ता 








आ गया, या कछकत्तेमें छिक्वरनेवाढी हुंडीकी करकतता बेचोगे ! यों कह्दा जाता है। तहत . 
यहां मी उपचार है । 


किपये घ्ुख्यश्द्धानभिषानमित्याह । 

यहां किसीका प्रश्न दे कि शिष्पोंके द्वितिषी ओर अत्रिप्रलूम्मज्ञान करानेवाढे श्री उमालामी 
महाराजने उपचरितशद्वोंका प्रयोग क्‍यों किया ! छ्ुरूपशद्वोंका उच्चारण क्‍यों नहीं किया ! 
सूत्रकार महाराजजोंकों चारित्रमोह्नायके क्षय, उपशम और क्षयोपशमस्वरूप निर्मित्तोत्त अवधि होती 
है, ऐला स्पष्ट निरूपण कर देना चाहिये था, इत्र प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य 
उत्तर कहते हैं । सो सुनो, ओर ध्यान छगाकर समझो | 


क्षायोपशम हलस्‍्तरंगो हेतुनिगयते । 

यदि वेति प्रतीयर्थ मुख्यशद्दाप्रकीतिनय ॥ ५ ॥ 
तेनेह प्राच्यविज्ञाने वक्ष्यममाणे च भेदिनि । 
क्षयोपरम हेतुलात्सत्रितं संप्रतीयते ॥ ६ ॥ 


अथवा सूत्रकार महाराजको यदि अन्तरंग ओर बह्टिरंगकारण दोनोंका निरूपण करना 
अभीष्ट होय तो इसलिये भी “ क्षयोपशम ” ऐसा गम्मीरशद् कद्द दिया है।इस सूत्र करके 
गवधिक्ञानका अन्तरंगकारण ब्लानावरणका क्षयोपशम है, यह भी कद दिया जाता है । इस तत्त्तकी 
प्रतिपच्ति करानेके छिये ही मुख्यशद्वका स्पष्टरूपते उच्चारण नहद्हीं किया है | तिस्त कारणसे 
यहां शेष जीवबोंके छह मेदवाके अवधिक्ञानभें ओर पूर्वमें कद्दे गये देवनाराकयोंके भव प्रत्यय अवधि- 
ज्ञानमें तथा उससे मी पूर्वमें कद्दे गये मेदयुक्त मतिड्ञान, श्रुतज्ञानोंमें और मविष्यमें कहे जानेवादे 
मेदसहित मनःपर्यय ब्ञानमें झ्ानातरणोंके क्षयोपशमको अंतरंग हेतु मानकर जन्यपना है | इस प्रकार 
सूत्रद्वारा सूचन कर दिया गया, भले प्रकार निर्णात कर दिया जाता है । उदात मद्यामना सूत्रकार 
गम्भीर शब्दोंका ही उच्चारण किया करते हैं, तभी शिष्योंको व्युत्पत्ति बढती दे | जहां उपचार 
शन्दोंके बोलनेका नियम है, वहां वेसे दी शब्दोंका उधचारण करना ठीक समझा जाता है । अपनी 
माताकों जन्मसे दी मामी दाब्दद्वारा पुकारनेबाछा बेढा यदि कदाचित्‌ मांको अम्मा कह दे तो 
अशोमन ओर थोडा झूंठ जचता हे | “ अन्न वे प्राण: ”” कहना ठीक दे । “अख्कारणं प्राणाः” 
इस प्रकार स्पष्ट कहना पण्डिताईका कार्य नहीं हें । शब्दशक्तिक्ली द्वानि (तोहदीन) करनी हे | पांचगज 
कपडा है, यह कहना ठक हें। किन्तु छोह्देके गजसे पांच वार नापकर परिमित कर दिया गया 
कपडा है, यह कहना तुच्छता दे | मेरठते गाडी भा जानेपर मेरठ आगया कहना या बंबईमें 
तिकरनेवाकी हुंडीको बेचनेके किए बम्बईका बेचना कहना दी प्रशस्त दे। अत्यन्त पृज्य ओर 
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ख्रेद्ल जनोंके लिये युध्मद्‌ शब्इका प्रयोग श्रेष्ठ है । कद्ांतक कहा जाय वाचक शबष्दोंकी शक्तियां 
विजक्षण ६ | अतः सूत्रकार मद्दाराजका उक्त प्रकार गंभी! शब्दका उच्चारण करना साभिप्राय है | 


क्षयोपश्षम इत्यन्तरंगो हेतु! सामान्येनामिधीयमानस्तदावरणापेक्षया व्यवतिष्ठवे स 
व्‌ सककक्षायोपश्चामिकज्ञानपेदानां साधारण इति । ययेह पट्टिपस्यावधेनिित्त तथा 


पूर्वत्र मवप्रत्ययेडबधो श्रुते मतो चावसीयते । वक्ष्यपाणे चे पन!पर्यये स एवं तदावरणा- 
पेक्षयेति छात्रितं भवति । 


6 क्षयोपश्मम ?” इस्त वाक्पके खतंत्र तीन भेद नहीं कश्नेपर ही ज्ञानावएणोंका क्षयोपशम 
इस प्रकार एक अंतरगद्वतु दी साधान्यरूप करके कट्टा गया द्वोता संता उन उन ब्वानोंके आवा- 
णोंभ्ी ओक्षातरे व्यात्यित हो जाता है ओर बढ क्षयोपशप तो सम्पूण चारों क्षायोपशमिक ब्वानके 
मेदोंका साधारण कारण है। इत प्रकार भेद, प्रमेदसहित चार ज्ञानोंके स्तामान्यरूपते एक अंतरंग 
कारणको कहनेका भी सूत्ररारका अभिप्राय है। जिप्त प्रकार प्रकृत सूत्रभ अनुगामी आदिक छद्द 
प्रकारके अवधिड्वानका साध।रण अन्तरंगनिमित्त क्षयोपशपम्र विशेष कद्दा गया है, ठट्ती प्रकार पूर्वमें 
कहे गये मवद्दतुक अवरापिज्ञानमें ओह उत्तके पहिले कहे गये श्रुतज्ञानमें तथा उसके मी पहिलछे कट्दे 
गये मतिझानमें भी अतरगकारण क्षयोपशभका निर्णय कर छिया गया हे | तथा भविष्य प्रन्यमें कहे 
जानेवाढे मनःपर्यय ज्ञानमें मी उत्त मनःपर्ययावरण कर्मकी अपेक्षले उत्पन्न हुआ वह क्षयोपशम दी 
अन्तरंग कारण है। यह सत्र रम्र। चोडा भुगतान्‌ इत्त छोटेसे सूत्र+ ह्वी उपास्वामी मद्दाशानने भर 
दिया है | छोटेस सूत्रसे सभी अभिप्राय सूचित हो जाता है । 

मुख्यस्य भब्दस्याश्रयणात्सवंत्र बहिरंगकारणप्रतिपादन|च्च म्रुरूपगोणश्ब्द्प्रयोगो 
युक्तो5न्यथा गुणप्रत्ययस्यावषेरप्रतिपत्तेः । 

यहां उपचारत नहीं किंतु मुझुय दो रद्दे क्षयोपशम शब्दका आश्रय करलेने और सभी ब्वानोंमें 
बहिरेंगकारणोंका प्रतिपादन करनेसे यह मुख्यशब्दका प्रयोग ओर गोण शब्दका प्रयोग करना युक्ति- 
पूर्ण होता हुआ समुचित हे | अर्थात्‌--पुरुपशब्दका आश्रय करनेते सत्र ज्ञानोंके अंतरंगकारणोंका 
निर्णय हो जाता है, ओर उपचरित क्षयोपशम्र शद्वके प्रयोग कर देनेसे मनुष्य ति4चोंकी अवधिका 
बह्िरिगकारण प्रतीत द्वो जाता हे | अन्यथा यानी उपचरित शहद्गक्ना प्रयोग किये बिना क्षायिक- 
संपम आदि गुणसतरूप बहिरंग कारणोंत्े उपजनेवाले अवधिन्ञानकी प्रतीति नहीं हो सकती थी। 
इृद् प्रकार श्री वियानन्द आचायेने इप्त श्रों उपास्त्रामी महाराजके सूत्रका बहेरंग कारणोंको 
प्रतिपादन करनेवाढा अच्छा माष्य-अर्थ कर दिया है। यह सूत्र गुणप्रयय अवधिके बाइरिरकारण 
जोर चारो ब्वानोंके अन्तरद्कारणका भी प्रतिपादक हे । 
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के पृनः शैषा इत्याह | 
इस सूजमें करे गये वे शेषजोत्र करिए कौन हैं ? जितके कि गुणप्रद्मपय अवधि होती है। 
इस प्रकार जिड़ासा दोनेपर श्रीजि्नन्द आचाये उत्तर कइते हैं । 


होषा मनुष्यतियंञ्चों वक्ष्यमाणाः प्रपंचतः । 
ते यतः प्रतिपत्तव्या गतिनामाभिधाश्रया: ॥ ७ ॥ 


4 ७० 


पूतर सूत्रमें कण्ठोक्त कई गये देव ओर नारक्ियोंत्रे अवशेष बच रहे मनुष्प और तियेच यहां 
शेषपदसे छिये गये ६ | अग्रिप्र अध्यायोंमें विध्तारके साथ मनुष्य और तियेचोंकी परिभाषा कर दी 
जायगी, जिप्त कारण कि थे मनुष्प ओर तिथंच अपने येग्य मनुष्यगति जोर तिर्यग्गतिनामक 
नामकर्मके उदयसे भिन्न मिन्न संहाओंका आश्रप छे रहे हैं । गतिनामक प्र_तिके उत्तर भेद अनेक 
हैं | भतः उत्त उत्त गतिकर्मके अनुधतार जीव मनुष्य और तिर्थच समझ छेने चाहिये। 


स्यात्तेपमवधिबोह्यगुणहेतुरितीरणात्‌ । 
भवहेतुर्न सोस्तीति सामथ्योंदवर्धायते ॥ < ॥ 
उन कौतिपय मनुष्य तिर्यचोंके हो रद्दे अवधिन्वानके बढ़्िरिंग कारण संयम थादि गुण हैं। 
इस प्रकार नियमकर कथन कर देनेते उनके वह भव्रप्रत्यय अवधि नहीं है, यह मन्तब्य बिना 
कहे ६ निरूपित वचनको सामर्थ्यपते अववारण कर लिया जाता है। क्योंकि “ क्षयोपशमनिमित्त एव 
शेषाणाम / इस प्रकार पढद्दिका एवकार अवधारण कर देनेसे शेषोंके अवधिक्ञानमें भवका बह़िरिंग- 
कारणपना निषिद्ध हो जाता है । 


तेषामेवेति निर्णतिर्देबनारकविच्छिदा । 
क्षयोपशमहेतुः सनित्युक्ते नाविशेषतः ॥ ९ ॥ 


८ शेषाणामेत्र क्षयोपशमनिमित्त: ”” उन शेषोंके ही गुणप्रत्यय अवधि होती है | इस प्रकार 
एवकार द्वारा उत्तरवर्तों निर्णय ( नियम ) कर देनेते देव ओर नारक जीवोंका व्यवष्छेद कर दिया 
जाता हे । अबविज्ञानावरण कमके क्षयोपशमललरूप अंतरंगकारणको हेतु मान कर अवधिक्ञान बर्त 
रहा है। इप प्रकार कहनेपर तो प्तामान्यरूपसे यानी विशेषताओोंसे रहद्धित होकर सभी मनुष्य तिये- 
चोंके धम्मावित हो रहे अवधिज्ञानके सद्भावका निषेत्र तिद्ध दो जाता है। हां, जिन जीबोंके अंत- 
रंगकारण क्षयोपशम होगा, उन्हांक्के अवनिज्ञानका सद्भाव पाया जायगा, अन्योंके नहीं। 


क्षपोपश्मनिभित्त एवं श्ेषाणात्रत्यवधारणाद्भवप्रत्ययत्वव्युदास! । श्लेषाणामेव 
क्षयोपश्षपनिभित्त इति देवनारकाणां नियमात्ततो नोभययाप्यवधारणे दोषो5स्ति । 





१६ तत्त्वार्थछोकबारतिके 





शेष बचे हुये मनुष्य तिंथचोंके तो बहिरंगकारण क्षमोपशमको ही निमित्त मानकर अवधि- 
हान द्ोता हे | इस प्रकार अवधारण करनेस्ते शेष जीतोंके अवधिक्वानमें मत्रप्रययपनेकी व्यावृत्ति 
हो जाती दे | ओर शेष जीवोंके दी क्षयोपशमनिमित्त अबाषे होती है, इस्त प्रकार नियम करनेसे 
देव नाराकैयोंके अवधिह्ञानमें युणप्रद्ययपनेका व्यवच्छेद हो जाता दे | तिस्त कारण दोनों भी उद्देश्य, 
विधेषदलोंमें उक्त प्रकारसे अबधारण करनेपर कोई दोष नह्वीं आता है, प्रत्युत गुण ही है | 


क्षयोपश्नमनिमित्तो 5वधिः झेषाणामित्युभयत्रानवधारणाच्च नाविशेषतो5वधिस्तिये- 
इमनुष्ियाणामन्तरज्ञस्य तस्य कारणस्य विश्वेषात्‌ । तथा पूर्वत्रानवधारणाद्वहिरंगकारणा- 
व्यवच्छेदः । परजानवधा रणादेवनारकाव्यवच्छेद! प्रसिद्धो भवति | 

तथा शेष जीबोंके अवधिज्ञान तो क्षयोपशमक्रों निमित्त पाकर हो जाता है, इस प्रकार 
दोनों द्वी दकोंमे अवरधारण नहीं करनेते सभी अवधिन्ञानी तिच और मनुष्योंके विशेषताओोंते रहित 
एकसी अवधि नहीं द्वो पाती हे । क्योंकि उस अत्रधिज्ञानके अन्तरंगकारण हो रदे हानावरणकर्मके 
क्षयोपशमकी प्रत्येक जीबोंमें विशेषताएं हैं | दूसरी बात यह भी है कि पद्विले दलमें भवधारण नहीं 
करनेसे बद्विरंगकारण द्वो रद्दे गुणोंका भी व्यवच्छेद नहीं द्वो पाता हे | क्योंकि क्षयोपशमके प्रत्तिद्ध 
हो रहे एक द्वी अर्थके अनुसार अन्रविज्ञानावरणके क्षयोपशमकों ही पकडा जायगा, ऐसी दशामें 
एवकार यदि कगा दिया जाता तो बद्वस्गिकारण गुणका भी व्यवच्छेद द्वो जाता। किन्तु ग्रुणको 
बाहिरिगकारण इस सूत्र द्वारा जवश्य कहना है | अतः पढ़िले दलमें अवधारण मत डाछो | तथा 
उत्तरदलमें अवधारण नहीं करनेसते देव ओर नारकियोंका व्यवच्छेद नहीं द्वोना प्रपिद्र ह्वो जाता 
है। भावषारय--हेष रहे मनुष्य, तियेचोंके समान देव, नारकियोंके भी अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम 
अन्तरंगकारण द्वे । अतः दोनों ओर अवधारण नहीं करनेसे भी प्रभेयका छाम रदह्दा | “ विविध- 


भद्भगहनं जिनशासनम्‌ | 
पड़िकत्यः समस्तानां भेदानामुपसंग्रहात्‌ । 
परमागमसिद्धाना युकत्या सम्भावितातनाम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वेक्षघाराप्राप्त परमागमर्मे प्रसिद्ध हो रहे ओर पूर्व कद्दी गई युक्तियों करके सम्मावितस्वरूप 
हो रहे, देशावापि भादि हम्पूणं भेरोंका निकट संप्रह्द हो जानेसे अवधिज्ञानके अनुगामी आदिक 
छट्ट विकल्प हें | अवधिज्ञानके अन्य मेदप्रभेदोंका इन्द्रींमें अन्तर्माव दो जाता है । 
अज्ञुगाम्यनज्ुगामी वर्द्धधानो हीयमानो:वस्थितो5नवस्थितः इति पद्डिकरपोंववधिः 
संप्रतिपाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात्‌ । 
अनुगामी, अननुगानी, वद्धैमान, हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थित, इस प्रकार अवधि- 


के 
0. 
स॑ 


तश्वायेचिन्तामणि: १७ 





ब्ान छह प्रकारका दे । कोई अवाधिक्ञान सूर्यप्रकाशके समान अवधिन्ञानीके यहां वहां जानेपर भी 
पाँछे पीछे चछा जाता दे | जेसे कि अविक व्युत्यन्न विद्वान॒का ज्ञान सर्वत्र उसके पीछे चला जाता 
है, वद अनुगामी दे | दूसत अननुगामी अतृषिद्वान तो अवधिज्ञानीके पीछे पीछे यहां बढ सर्वत्र 
नहीं जाता है, वहां दी पडा रहता है, जेते कि सन्पुख द्वो रहे पुरुषके प्रश्नोंका उत्तर देनेवाढ्े 
पुरुषके वचन वहां ही क्षेत्रमे रहे आते हैं। प्रश्नकर्ता सन्‍्मुख आबे, तब तो उत्तर सूझ जाता है । 
दूत प्रकारसे बुद्धि कार्य नहीं करती है । अनिष्णात विद्वानकी व्युघत्ति खाध्यायकारमें विद्याल्यमें 
बनी रहती है । विद्यालयसे बाद्विर बाजार, श्रसुरालय, भेछा आदिमें उसकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती 
है| तीतरी वर्द्धमान अत्रधि तो वनमें फैठ रद्दे अधिक सूखे तिनके, पत्तोंमें छगी हुयी भप्निके 
समान बढती चली जाती दै | पद्िी जितनी भवधि उत्पन्न हुयी थी, उसकी अपेक्षा सम्परदर्शन, 
चारित्र, आदि गुणोंकी विशुद्धिके योगसे वह बढ़ती हुयी चछी जाती दे, जेसे कि सदाचारी, 
व्यवप्तायी प्रतिभाशाढी, विद्यार्यीकी व्युतवत्ति अनुदिन बढती चढी जाती हैं। चोथी दवीयमान 
अवधि तो तृण आदिके दग्ब दह्वो चुकनेपर घट रही अग्निशिखाके समान जितनी उत्पन्न हुयी 
थी, उतसे घटती ही बढछी जाती है, जेते कि मन्दव्यवक्षायी, झ्गडाढु, कृतप्त, अत्तदाचारी 
छात्रकी व्यु्पत्ति प्रतिदिन द्वीन द्वोती जाती है | पांचवीं अवस्थित अवधि जितनी उत्पन्न हुयी थी, 
उतनी ह्वी बहुत दिनोंतक बनी रद्दती है | श्रीअकलूंकदेवने अवस्यित अश्रधिका इश्ान्त छिछ्टू यानी 
पुरुष चिहका दिया है | सो, ऐता प्रतीत द्वोता है कि जेते अधिक मोटा शरीर हो जानेपर अथवा 
अधिक पतढ़ा शरीर हो जानेपर भी पुरुष चिहृभ मांप्कृत इद्धि या दढ्वानि नहीं द्वो जाती हे। 
अथवा धूम आदि बझ्ञापकद्देतुर्मे भ्नि भादि साध्योके प्रतिज्ञान करानेमें कोई न्‍्यूनता या अधिकता 
नहीं द्वो जाती दे | जेते कि कोई मनमोजी, निश्चिन्त, विद्यार्थी बहुत दिनॉतक मी पढते पढाते 
हुये अपने हानको घट। बढ़ा नहीं पाता ह। छट्ठा अनवात्थित अवाधिज्ञान तो प्रम्पग्दशन भादि 
युगोंकी द्वानि और इद्धिके योगतरे घटता बढ़ता रहता है। णब्यवत्थित बुद्धिताले, सदाचारी, 
परिश्रमी, किन्तु क्षणिक उद्देश्यवाले, छात्रकी व्युत्पत्ति अनवस्थित रहती हे | इस प्रकार छह 
मेइवाछा ही अवधिह्ाान माना गया दे। समीचीन प्रतिपात ओर अग्रातिपात इन दो भेदोंका इन्हीं 
छ्ट भेदोंमें अन्तर्माव कर दिया जाता है | बिजुछीके प्रकाश समान प्रतिपात होनेवाला प्रतिपाती 
है| और युणश्रेणीते नहीं गिरनेत्राछा ज्ञान अप्रतिपाती है। कठिन रोग, मथगान, तीतर अस्तदाचार, 
बड। भारी कुकर्म, आदिसे किप्ती छात्रकी व्युत्पत्ति एकदम गिर जाती है | शा््रीय कक्षामें उत्तीर्ण 
हो चुे छात्रकों प्रवेशिकाकी पुस्तकें भी विस्पृत हो जाती हैं । तथा कोई कोई तीब क्षयोपशमवाला 
विद्यार्थी पहिलेते ही किसी मी श्रेणीमें कमी नहीं गिरता है। उत्तरोत्त चढ़ता ही चढछा जाता 
है। उपशभश्रेणी और क्षापकश्रेणीके प्रतिपाती और अप्रतिपाती संयमोंके साथ एकार्थतमवायसम्यन्ध 
हो जानेते अवधिड्ान भी तैसा हो जाता है। अथबा अवधिड़ानका भी साक्षात्‌ प्रतिपात 
अप्रतिपात छगा सकते हो । 

0 


१८ तस्‍्त्वाथ छोकवार्तिके 





देशावधिः परवावधिः सर्वावधिरिति च परमागप्रपसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्मा- 
वितानामत्रोपसंग्रहा व । 

देशावधि, परमावाधे, ओर सर्वावध्रि इस प्रकार परमदेवाधिदेव अद्वतसवेज्ञकी आम्नायसे चले 
आरहे आगममें प्रत्तिद्ध हो रहे भेदोंका भी इन्हीं मेदोंमे यथायोप्प ( करीब करीब ) प्ंग्रह हो जाता 
है । अतीन्द्रिय पदायोकों सावनेब|छी पूर्वमें कहीं गयों युक्तियोकरके देश।बति आदि भेदोंकी 
सम्मावना की जा चुहझी है। उनके सद्भात्रका कोई बावबक प्रमाण निश्चित नदी हैं। अधप्तम्मवद्गाध- 
कलादालित्पिद्धि! । देशावधिका जधन्य अंश मनुष्य तियेचोंमें पाया जाता देँ। अन्य मनुष्य, तियेच, 
अयवा नारी, सामान्य देव, ये देशातपिके मध्यम अंशोंके खामी हैं | देशावधिका उत्कृष्ट अंश तो 
मुनियोंक्रे पाया जाता है | देशावबि द्वारा एक समय कम पल्‍्यकादके आगे पीछेक्ी आातोंका और 
तीन छोकमें स्थित द्वो रहे रूपीदत्योंका देश प्रग्मक्ष द्वो जाता हे | देशावप्रिका जधन्य क्षेत्र या 
काछ तो उत्मवाह्ुछके अपंझूपातर्वें भाग और आवछीके अहह्याततें भाग मूसमावेष्य हैं। मध्यम 
योगह्ष उप्राजित किये गये ओदारिकिके विश्रतोय्रयप्रद्दित संचित नोकमंद्रव्यमें छोक प्रद्शोका माग 
देनेपर जो मोटा स्कन्वपिण्ड लब्ब आता है, उतने द्रउपकों जबन्य देशात्रथि ज्ञान जान छेता है । 
ओर उत्कृष्ट देशात्राषि तो कार्मण वर्गणार्मे एक बार धुदद्वारका सांग देनेपर जो छोटा टुकड़ा छब्ज 
आता दे, उत्तकों जानती है । इतसे छोटे टुकड़ेकों देशावत्रि नहीं जान पाती दे । जघन्यदेशाबधि 
कालके अप्तंझवातर साग पर्योयोंकों भावकी अपेक्षा जानती है | ओर उत्कृष्ट देशावधिज्ञान द्रव्यके 
अप्तद्धात छोकप्रमाण पयायोंका प्रयक्ष कर छेता है | इप्तके आगेके द्रव्य, प्षेत्र, काछ, भार्षोको 
परमावात्रि जानता है | छ्वावत्रिका विषय और मी बढ़ा हुआ है | चरमशरतरी मुनिमद्वाशजके 
परमावापरि ओर सर्वावधिज्ञान होते है | 

कुतः पुनरवधि। कश्रिदनुगामी कथ्रिदन्‍्यथा सम्भवतीत्याह । 

क्या कारण है कि फ़िर कोई तो अवधिज्ञान अनुगामी द्वोता है ! ओर कोई उसके भेद 
अन्य ग्रकारसे यानी अवृस्यित, अनवस्यित, भादि रूपकरके सम्मव रहे हैं ? बताओ | देशावधिके 
अनुगामी, अननुगामी, वद्धमान, दवीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये छट्ठ भेद हैँ । और परमावधिके 
अनुगामी, अननुगाबी, बद्धमान, अवस्थित, ये चार भेद हें | तथा सत्रावधिके अनुगामी, अननुगामी 
अवध्थित ये तीन भेद हैं ? प्रतिपाती ओर अप्रतिपाती ये भेद भी ययायोग्य जोड़े जा सकते हैं | 
इस प्रकार शिष्यकी जिश्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कद्ते हैं । 


विशुद्धधनुपमात्पुंपो'नुगामी देशतोवबधिः । 
परमावधिरप्युक्तः सवोवधिरपीहदशः ॥ ११ ॥ 


 तक्ष्यार्थचिन्तामणिः १९ 





आत्माके अवधिकज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम करके उत्पन्न हुयी विशुद्धिका भनुगम करनेते 
एक देशसे हुयी देशावधि भी अनुगाबी हो जाली है । और परमावधि भी सूर्यप्रकाश समान 
आत्माका अनुगम करनेवाढी अनुगामी मानती गयी है। तथा इसी प्रकार सावधि मी अनुगामी द्वो 
रही दे। भर्थातू-तीनों प्रकारकी अवधियोंका मेद अनुगामी है । यें द्वेतुपू्वक सिद्धि 
कर दी गयी है । 


विशुद्धयनन्वयादेषो5ननुगामी च कस्यचित्‌ । 
तड़वापेक्षया प्राच्यः रोषोउन्यमववीक्षया ॥ १२ ॥ 


क्षत्रोर्शमजन्य आत्मप्रधादखरूप विशुद्धिका अन्वयरूप करके गमन नहीं करनेसे यह्द 
अबाषि किप्ती किप्ती जीवके अननुगामी होती है ।तिन तीन प्रकारके अवधि ब्ञानोंमें पहिलादेशावधि- 
ज्ञान तो उसी मवकी अपेक्षसे अननुगामी कहा जाता है । अर्थात--किसी किस्ती जीवके हुआ 
देशावधिज्ञान उस स्थानसे अन्‍य स्थानपर साथ नहीं पहुंचता है| या उस जन्मसे दूसरे जन्ममें 
नहीं पहुंच पाता हैं। तथा चःमरारीरी संय्माके पाये जानेवाठे शेष बचे हुये परमावधि और 
सत्रवाधि तो अन्य भत्रकी अगेज्ञा क'के अननुगामी हैँ | बर्थात्‌---सर्वावधि परमावाधि ज्ञानियोंकी 
उसी मत्रयें मोज्ष दो जतेझे झारण अन्य भ्रोक्ा घारण नहीं होनेसे वे दो अवधिक्ञान अननुगामी 


0 


हैँ। यों तो वे उप्री जन्मपें संगमीके उत्पन्न द्वोकर बारहवें गुणस्थानतक पाये जा सकते हैं । 


वदढ्ेमानोववधिः कश्रिह्िशुद्रेव्रोद्धितः स तु । 
देशावधिरिहम्नतः परमावधिरेव व ॥ १३ ॥ 


विद्युद्धि और सम्पर: शेत्र भादि गुमोकी इंद्धि द्वो जानेसे कोई कोई पद्ध अवधि तो वर्द्धमान 
कक ६ ० ॥ ७ और श त्र कि कि 5 [| ५ के ल्‍्ज ष्ू ५ 4 ७ ु 
दी जाती ई | तित्व देशवाब और परमावत्रि द्वी यहां वद्धधान मानी गयों हैँ | क्‍योंकि देशा- 
बधिके जघन्य अंशसे छेकर उत्कृष्ट अंशोतक इद्धियां होती हैं। तथैव तेजस्कायिक जीवोंकी 
अवगाहन।ओंके भेदोंके साथ तेजपकायिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेते जितना रछुब्ध आता 
है, उतने अपंछपात छाक्षप्रवाण प्रर्मावविके दब्प अपेक्षा भेर हें ओर क्षेत्रकाडकी अपेक्षासे भी 
असंख्यात भेद हें | अतः परमार्वाध भी बढ़रद्दी सन्‍ती वर्द्धआान है, किन्तु सर्वावधिका भेद 
बद्धमान नह्टीं है । वद्द अवस्थित है । 


हीयमानोअवधिः शुद्धेहीयसानलतो मतः । 
स देशावधिरेवात्र हाने सद्भावसिद्धितः ॥ १४ ॥ 


२० तसस्‍्वार्थ छोकवारतिके 


सम्यग्दर्शन भादि गुणोंकी दवानि भर संक्षेश परिणामोंकी दृद्धि तथा क्षयोपशमबिशेषजस्य 
विशुद्धिकी न्‍्यूनता हो जानेसे अवधिज्ञान हीयमान माना गया है | इन तीनों अत्रधिह्ानोंमें विश्वुद्धि 
द्वानिके सद्धायकी सिद्धि हो जानेसे बह देशावधि ही एक दीयमान द्वो रही आम्नायसे चछी आा 
रही दे | बढते हुये चारित्र गुणबाक्े मुनि महाराजोके परमावषधि और सर्वावधि होती हैं। 
अतः ये द्वीयमान नहीं हैं । 


अवस्थितोंघरधिः शुद्धेरवस्थानान्नियम्यते । 
सवोड़िनां विरोधस्याप्यभावान्नानवश्थितेः ॥ १५ ॥ 
कोई अवधि तो पम्पग्दर्शन भादि ग्रुणोंके ओर क्षयोपशमजम्य विशुद्धिके उतनाका उतना 
ही अवस्थान बना रहनेसे अवस्थित द्वो रद्दी नियत की जाती दे । यह अवस्थित भेद जीबॉके दो 
रहे सभी तीनों अउधिन्वानोंमें घटित द्वो जाता दै। विरोध दोष होनेका भी यहां अभाव है | 


सर्वावधिमें तो अनबस्यितिका सर्वथा निषेध है | तथा अवत्थित ह्वो रही देशावधि, परमावधिमें भी 
अनवस्थितिका निषेध है | अत: तीनों ही अवस्थितमेदवारी हैं | 


विशुद्धेरनवस्थानात्सम्भवेदनवास्थितः । 
स देशावधिरेवेको<न्यत्र तत्‌ प्रतिघाततः ॥ १६ ॥ 
चित्रकों उपयोगी भौतिकी विशुद्धिके समान क्षयोपशमजन्य आत्माकी विशुद्धिका अनवस्थान 
हो जानेसे अवधिका अनवस्थित भेद सम्मवता है | उनमें यद्द देशावधि दी एक अनवस्थित है। 


अन्य दो अवधियोंमें उस अनवस्थितिका प्रतिघात है | विशेष यद्द कहना है कि किन्हीं किन्हीं 
आचायोने परमावधिका भी भेद अनवस्थित मान लिया है। 


प्रोक्तः सप्रातिपातो वापप्रतिपातस्तथाअवधेः । 
पे 6 मी आप 
सोध्न्तभारव॑ममीष्वेव प्रयातीति न सूत्रितः ॥ १७ ॥ 
उक्त छट्द भरोंके अतिरिक्त तिसी प्रकार प्रतिपात सह्वितिपना ओर प्रतिपातरद्वितपना ये 
दो भेद भी अवधिज्ञानके श्री अकलंकदेवने बढ़िया कहे हूं । किन्तु ये भेद इन छह भेदोंमें दी भरे 
प्रकार अन्तर्मावकों प्राप्त दो जाते हैं। इस ही कारण सूनकारने अवधिके आठ भेदोंका सूत्र 
द्वारा सूचन नहीं किया है । 
विज्ञद्धेः मतिपाताप्रतिपाता भ्यां सप्रतिपातापतिपातो हवधीषद्स्वेवान्त मंवतः । अलु- 
गास्यादयों हि केचित्‌ प्रातिपाता। कैचिदप्रातिपाता इति | 


तत्तार्थचिस्तामणि: श्‌ैै 





आत्माकी निर्मेकताके प्रतिपात ओर अप्रतिपात करके प्रतिपातपद्वित और प्रतिपातरहित 
हो रहे दो अवधिज्ञानके भेद तो इन छह्ट भेदोंमें दी गर्मित दो जाते हैं । कारण कि अनुगामी 


आदिक छह्मों भेद कोई तो प्रतिगाती है, ओर कोई अनुगामी आदिक मेद प्रतिपातरद्दित हैं । 
यहांतक भवधिज्ञानकों कहनेवाछा प्रकरण समाप्त हुआ | 


कै 
इस सृत्रका सारांश । 

इस “ क्षयोपशमनिभित्त: षड़बिकल्प: शेषाणाम्‌ ”” सूत्रमें प्रकरण इप्त प्रकार हैं. कि प्रथम 
ही दूसरे अवधिज्ञानके बहिरंगकारण और स्वामी तथा भेदोंका निरूपण करनेके ढिये सूत्रका कद्दना 
आवश्यक बताकर संयम, देशधंयमकों मनुष्य तियचोंके द्वोनेतराक अवधिन्वानका बह्िरंगकारण 
सिद्ध किया दे | चोथे गुणस्थानसे अवधिद्वानका प्रार्म्म है। अतः कषायोंका उपशभमाव चौथेमें 
भी थोडा मिछ जाता है। पहिले दूभर गुणस्थानमें द्वो रहे विभंगन्ञानमें भी नारकियोंकी भपेक्षा 
कुछ मन्दकषाय दें । संह्ीके पर्याप्त अकस्थामें ही विभंग होता है। तीतरे मिश्रगुणस्थानमें अवधि 
ओर विभेंगसे मिछा हुआ भिश्रव्ञान है। वहां भी बह्विरगिकारण सम्मवजाता है। सृत्रकारने 
छेषयुक्त “ क्षयोपशम ”” शाद्व दिया हैं| अतः स्मी भेदप्रमेदसद्षित चार ज्ञानोके अन्तरंगकारण 
खकीय ह्वानावरणके क्षयोपशमका निरूपण कर दिया दै। इस सूत्रमें दोनों ओर “ एवकार ”? 
लगा सकते हो और दोनों ओर एवकार नहीं छगानेपर भी विशेष प्रयोजन सघ जाता है| 
अवधिक्ञानोंके यथायोग्य ठट्ठ भेदोंका छक्षण बनाकर प्रतिपात ओर शअ्रप्रतिपातकों इन छद्दोंमें 
अन्तर्भाव कर सूत्रकारकी विद्वत्तकी परममद्षत्ताक्ो श्रीविद्यानन्द स्वामीने प्रकाश दिया हे | जब 
कि प्रतिपात और अप्रतिपात ये दो भेद छट्ठों भेदोंमें सम्भव रहे हैं तो छत अतिरिक्त दो भेद 
बढाकर अवधिके आठ भेद करना तो उचित नहीं है। जेसे कि संतारा जीवोंके कायकी अपेक्षा 
पृथ्वी, जू, तेज, वायु, वनस्नति, और त्रत ये छद् भेदकर पुनः पयोप्त और अय्याप्त ये दो भेद 
बढ।कर आठ भेद करना अयुक्त है। जब कि छहों कार्योमें पर्याप्त ओर अपर्यात भेद सम्मब रहे 
हैं । भतः पर्यात, अपयोप्तकों जिल प्रकार छट्टों भेदोंमें गर्भित कर लिया जाता है, या छट्ठ पर्याप्त 
ओर छठ पर्याप्त इस प्रकार बारह भेद कर व्युत्पत्ति छाम कराया जाता दे, ठस्ती प्रकार यह्दां भी 
छह ह्वी मेदकर प्रतिपात और अगप्रतिपातकों इनमें ह्वी गर्मित कर छेना चाहिये। देशावधि, 
परमावाधि स्वोवधिके छह्ट, चार ओर तीन भेद हैं। श्री शाजवार्तिककारने अनवस्यित भेदकों 
परमावधिमें मी स्वीकार किया हैं । जघन्य, मध्यम, उत्कृष्रूपसे विषयोंका ग्रहण करना विवक्षित 
होनेपर अनवस्थित भेद वहां सम्मवता होगा । यहांतक अवधिज्ञानका प्रफरण समाप्त कर दिया है । 

स्वविशुद्धिविदद्धिहानितो श्वलुगाम्पादिविकल्पमा श्रितः ॥ 

प्रतिपक्षविनाश्षतों भवेत्‌ उतिरथां ग्रणहेतुकावधि! ॥ १ ॥ 

कम 


२२ तस्वार्थ छोकवार्तिके 





अवजिज्ञानका प्ररूपण कर अब अबत्तर संगति अनुसार क्रमगप्रा्त मनःपर्ययज्ञानका प्रतिपादन 
करनेके ढिये श्री उमावामी मद्वाराज अग्रिम सूत्रधरूप मुक्ताफडकों खकीय मुख सम्पुटते 
निकाछकर प्रकाशित करते हैं । 


ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३॥ 


ऋजजञुभाति और विपुरुभति इस प्रकार दो भेदवाछा मनःपर्यथज्ञान होता ह। सग्ल्तापूरक 
तथा परछ और वक्र अथत्रा सत्र श्रक्राकके त्ियोन दरारा किये गये या नहीं किये गये चिंतित, 


अरचितित अव॑चिंतित भरथोंका प्रयक्ष करनेवाढा ह्वान वियुलमति भनःपर्य हे । 


नन्विह बहिरंगकारणस्य भेदस्य च ब्ानानां पस्तुतत्वाम्ेद वक्तव्य ज्ञानभेदकारणा 
प्रतिपादकलादित्यारेकायामाह । 

शिष्यकी शंका दे कि यहां प्रकरणमें ज्ञानोंके बढ़िर्ग कारण और भेदोके निरूपण करनेका 
प्ररताव चकछा आ रहा है| मतिबवान, श्रुतज्ञान ओर आउविज्ञानमें इसी प्रकारके प्रस्ताव अनुमार 
निरूपण हो भी चुका है| अतः मनःपर्यप्र ज्ञानके खरूयका प्रतिपादक यइ सूत्र भहा क्यों कद्दा 
जा रद्दा दे ! ज्ञानके भेद ओर बद्वि/ंग कारणोंका प्रतिपादक तो यह सूत्र नहीं है। अतः यह्ढां 
प्रकरणमें यह्ष सूत्र नहीं कश्ना चाहिये, इस प्रकार आशंका द्वोनेपर श्री विधानन्दस्वाभी स्पष्ट 
समाधान कद्दते हैं | सो अनन्यमनस्क होकर छुनों । 


मनःपर्ययविज्ञानभेदकारणापिडये । 
प्राहज्वित्यादिक सूत्र स्वरूपस्य विनिश्वयात्‌ ॥ १ ॥ 


सूत्रकार श्री उमास्राभी मझ्वाराजने यह ' ऋजुत्रिपुछमती मनःपर्ययः “” सून्च यहां ब्लानके 
स्वरूपका निश्चय करमनेके लिए नहीं कद्दा दे | मनःपर्यय ज्ञानके स्वरूपका विशेष निश्चय तो 
४ मतिक्षतावधि;मनःपर्ययकेवलाने ज्ञानम्‌ ? इस सूत्रवें कह्टें गये मनःपर्यय शब्दकी निरु'कतिसे, भर 
प्रकार करा दिया गया हे | किंतु यहां मनःपर्ययज्ञानके भेद और बह्ठिरंगकारणोंकी प्रसिद्वि करनेके 
लिये श्री उमास्वामी महाराज ' ऋजुबिपुर ?” इत्यादिक सूत्रक्ों बहुत अच्छा कह्द रहे हैं । 

न हि मतःपययज्ञानस्तरूपस्य निश्रयार्थमिद बूज़बुच्यते यतो5्पस्तुतार्थ स्थात्‌ । 
तस्य पत्यादिद्वत्रे निरुक्‍त्येत निश्रयात्‌ ! ऊँ तहिं। प्रकृतस्य बहिरंगकारणस्य भेद्रुय 
प्रसिद्धये समारभते । 


तस्‍्वार्थचिन्तामणिः २३ 





इसकी टीका यों हैं कि मनःपर्ययज्ञानके स्वरूपका निश्चय करानेके किए यह सूत्र नहीं कहा 
जा रहा दे, जिससे कि प्रकरणक्ने प्रस्‍्तावमें प्राप्त दो रदे अर्थकों प्रतिषदन करनेवारा यह सूत्र 
नहीं हो सके | भर्थाव्‌--यह सूत्र प्रस्तावप्राप्त प्रकरणके अनुपतार दी दे | उस मनःपर्ययके स्वरू- 
पका निश्चय तो “ मतिः स्वृतिः ”” आदि सूत्र निरुक्ति करके ही कई दिया जा चुका है । 
प्रनःपयय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपराम आदिक अन्तरंग, बहद्विरंगोंको निभित्तकारण पाकर परकौय 
मनोगत अरथको चारों ओर आलम्जनकर आत्माके जो ज्ञान होता है, यद्ट मनःपययका स्ररूप दे । 
तो क्वि( यहां कोई पूछे कि सूत्रकारने यद्द सूत्र किस किये बनाया ! इसका उत्तर यह है कि प्रक- 
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णर्में निरूपण किये जा रहे बद्धिगकारण ओर मेदकी प्रसिद्वि करानेके लिये यद्द सूत्र अच्छे ढंगसे 
आरम्मा जा रहा है। 

ऋज्ची मतियेस्य स ऋजुपति। | विपुछा मतियेस्थ स विपुरूपतिः | ऋजुमतिश्र 
विपुलप्रतिथ ऋजुविधुलूपतती । एक्रस्य मतिशद्वस्थ गम्यपानत्वाोप इति व्याख्याने 
का सा ऋज्॑ची विपुरझा च मतिः किंप्कररा व मतिश्नद्वेन चान्यपदार्थानां इत्तो 
कोउन्यपदार्थ इत्याह । 

जिध्की बुद्धि ऋनु सरझ बनायी गयी है वद् मनःपर्ययज्ञान ऋजुभाति है, ओर जिसकी 
बुद्धि कुटिक भी बहुतते अथोकों जाननेत्राछी है, वह विपुलमति है । ऋजुमति राद्ट और विपुर- 
मतिशद्व दो का इतर इतर योग करनेपर “ ऋजुविपुरुपति ” इस प्रकार इन्द्र समापक्षमं पद बन 
जाता द्वै | दो मति शद्दोपेंते एक मति शद्वकका अर्थ बिना बोले द्वी जान ढिया जाता दे | अतः 
समाप्त नियम अनुपार एक मति शहद्गका लोप द्वो जाता दे । इस प्रकार सूत्रके उद्देश्यदछका 
व्याइ्पान करनेपर प्रश्न दो सकृता हे कि वे ऋजु ओर विपुरु नामकी बुद्धियां कोनसी हैं ! ओर 
कितने भेदवाऱों ८! तथा मति शद्वर साथ ऋजु विवुढुमति शद्दोंकी अन्य पदाथोकों प्रधान कथ्ने 
वाछी बहुब्रीद्दि नामक प्माप्त दृत्ति हे जानेपर बताओ कि वह अन्य पदार्थ कोन हें?! जो कि 
ऋजुमाति ओर विपुलमतिका वाच्य पडेगा | इस प्रकार कई जिज्ञासायें खड़ी करनेपर श्रीविधानंद 
आचार्य यथार्थ उत्तर कद्ते ६ । 


निवोर्तितशरीरादिकृतस्यार्थस्य वेदनात्‌ । 
ऋज्वी निवंतिता त्रेधा प्रगुणा च प्रकीतिता ॥ २॥ 


ऋजु शब्दका अर्थ बनाया गया ओर तरल यो दोनों प्रकार अच्छा कह्दा गया है। सरलता 
पूतक काय, अचन, मन, द्वारा किये गये परकीय मनोगत अथेका सम्बेदन करनेसे ऋजुमति तीन 
प्रकारकी कद्दी गई है| अर्थात्‌--अपने या दूसरेके द्वारा सरवदतापूर्वक शरीरते किये गये, वचन 


२४ तत्तार्थक्ोकवातिके 


से बोढे गये, ओर मनसे चौते गये अथेकों यदि कोई जीव मनमें विचार छे तो ऋजुधाति मनःपर्यय 
उप्त मनमें चिंते गये पदार्थंका ईदामतिब्वानपूर्वक्त विकलप्रत्यक्ष कर छेता है । सर और किया 
गयापन, इन दोनों अथोंको घटितकर मन, वचन, काय, की अपेक्षात्रे ऋजुनातके तीन भेद हो 
जाते हैं | जो कि मनमें चौते गये, ऋजुकायक्त अथेकों जाननेवाछा, मनरभें चीते गये ऋजुबाकूकत 
अग्ेकों जाननेतराछा ओर मनमें चौते गये ऋजुमनस्कृत अर्थकों जाननेवाश ये तौभ भेद हैं । 


अनिवंतितकायादिकृताथथंस्य व वेदिका । 
विपुला कुटिला पोढा वक्रजेत्रयगोवरा ॥ ३ ॥ 


तथा काथ, वचन, मन, इनसे क्ियि गये परकीय मनोगत्त विज्ञानसे नहीं बनाई गई होकर 
सरल या कुटिल अथवा बहुतसे शरीर आदे कृत अर्थोक्रों जाननेवाडी माति तो त्रिपुण है। वह 
बक्र ओर सरल्लरूपते मन, वचन, काय, इन तीनोंके द्वार किये गये मनोंगत विषयोंक्रों जानती 
हुयी वह छह प्रकारकी है| 


एतयोम॑तिशद्वेन वृत्तिन्यपदार्थिका । 

केश्रिदुक्ता स वान्यो5थों मनःपर्यय इत्यसन्‌ ॥ ४ ॥ 

द्विललप्रसंगतस्तत्र प्रवक्‍तु धीधनो जनः । 

न मनःपर्ययो युक्तो मनःपयेय ह्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 

इन ऋजु और वियुरू शब्दोंकी मति शाब्दके साथ की गई अन्य पदार्थकों प्रधान कद्मेवालढी 

बहुओंहि समान नापक वृत्ति किन्‍्हीं विद्वानोंने कहाँ है। और वह अन्‍्यपदार्थ तो मनःपर्यय ब्ान 
पडता है | अर्थात्‌ू--जित्त मनःपर्यय ज्ञानकी मति ऋजु है ओर जिप्त मनःपर्यय ज्ञानका माति 
विपुरा हे, बह ऋजुमति विवुरुमति मनःपर्यय हैं, यों जिप्रह किया गया है। आचाय सिद्धान्त 
करते ६ कि इस प्रकार उन विद्वानोंका कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्योंकि यों वृत्ति करनेपर वहां 
मनःपर्यय दाब्द में द्विचन हो जानेका प्रत्त॑ंप होगा | जेसे कि जिध् पुरुषका थरन बुद्धि है, वह 
४ दुद्धिधनो जनः ” या “ घीधनः ” है। यहां उद्देश दलके अनुसार जन शब्द एकबचन हे | 
अतः अन्य पदार्थ हो रहे, मनःपर्यय ब्वानके साथ ब्ृक्ति करनेपर विभेयदकमे “ मनःपर्ययः ” 
इस प्रकार एकब्चन कहना युक्त नहीं पड़ेगा | किस्तु * मनःयर्ययों !' यह कहना ठसत वृत्तिद्वारा 
आर्थ करनेमें समय होगा। क्योंकि दो मनःपर्यय झ्ानोंको ऋजुमति और बिपूछमति दो मतियां हैं | 


यदालन्यो पदार्थों स्तस्तद्विशेषो बलाद्तो । 
सामान्यतस्तदेकीउयमिति युक्त तथा वचः ॥ ६ ॥ 
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हां जब वे दो विशेष अस्य पदार्थ उस सामान्य एक मनःपर्ययकी शक्तिप्ते ही जान ढिये गये 
मानकोंगे तब तो तित् कारण यह मनःपर्यय शब्द तिप्त प्रकार एकव्रचन भी सामान्‍्यरूपते प्रयुक्त 
करना युक्त है । अतः बहुत्रोहि समात्त करनेपर मी एक्नचन इस ढंगपे रक्षित रह सकता है, 


कोई क्षाति नहीं है | 
सामानाधिकरण्यं व न सामान्यविशेषयों! । 
प्रबाध्यत तदात्मवाक्थंचित्संप्रतीतित: ॥ ७ ॥ 


यहां कोई यदि यों शंका करें कि “ ऋजुविपुरुमती ” तो द्वितचन पद है ओर ४ मनः« 
पर्ययः ”” शाद्द एकवचन दे | अतः इनका समान अधिकरणपना नहीं बनेगा। किन्तु ददेश्य 
विधेयदढमें समान विभक्तिताठे, समान छिंगवाढे, समान वचनवाले, श॒द्दोंका द्वी सामानाधिकरण्य 
वन सकता दै। अब आचार्य कहते हें कि यह शंका नहीं करनी चाढद्िये। क्योंकि सामान्य और 
विशेषमें दो रद्दा समानाधिकरणपना किसी भी प्रमाणत्ते बाधित नहीं होता है। क्योंकि सामान्य और 
विशेषोंका क्यंचित्‌ तदात्मकपना होनेके कारण समान अधिकरणपना भढ़े प्रकार प्रतीत हो रहा 
है । “मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवढानि ब्लानम्‌”' अथवा “'्ताधोः कार्य तपःश्र॒ते “ आधे परोक्षम्‌ 
४ यूयम्‌ प्रभाणम्‌ ”” आदि प्रयोगोंमें बाघारद्वित होकर समानाधिकरणपना है । सामान्य प्रायः एक 
बचन ओर विशेष प्रायः द्विवचन, बहुबचन हुआ करते हैं । 


येअप्याहुः। ऋजुश्व विपू्ा च ऋजुबिपुले ते च ते मतीति च स्व॒पदार्थब्वत्तिस्तेन 
ऋजुविधुरुमती विशिष्टे परिच्छिन्ने मनःपर्यय उक्तो भवतीति तद्धेदकथनं प्रतीयत इति 
तेषामप्यविरोधमुपदशयति । 

जो मी कोई विद्वान्‌ यों समास पृत्ति कर कह रहे हैं कि ऋजु और विपुठा इत प्रकार इतर 
इतर योग कर्नेपर ऋजुविपुके बनता है। और वे ऋजुविपुरा्वरूप जो मति हैं, इस प्रकार 
अपने द्वी पदके अर्थोंको प्रतान रखनेवाछी दन्द्रगर्भित कर्मधारय वृत्ति की गयी दे | और तिस 
ब्रकार करनेसे विशिष्ट हो रद्दे ऋजुपति और वियुद्मतिज्ञान जाने जा रद्दे संते मनःपर्यय कथन कर 
दिये गये द्वो जाते हैं | यों उद्देरयदछूमें उत द्विवचन द्वारा मेदकथन करना प्रतीत हो रदा हे | 
इस प्रकार कद्द रद्दे उन विद्ानोंके यद्वां मी भेनतिद्वान्त अमुततार कोई विरोध नहीं भथाता है | इस 
बातकों खथ प्रन्यकार श्री विद्यानन्द स्वामी कुछ दिखला रहे हें । 


खपदाथों व वृत्तिः स्यादविरुद्धा तथा सति । 
विशिष्टे हि मतिज्ञाने मनःपयेय इष्यते ॥ ८ ॥ 


गे ६ 


१६ तत्तार्थ छोकवार्तिके 


तिप्त प्रकार उक्त कथन अनुप्तार समास वृत्ति करते संते भी खपदाथप्रधाना कर्मघारयबृत्ति 
अविरुद्ध द्वो जाबेगी । और तेतता द्ोनेपर विशिष्ट हो रहे दो मन:पर्ययस्वरूप ऋजुमाति और 
विपुलमतिनामक मतिज्ञान तो एक मनःपर्यय इस विधेयदकके साथ अन्वित इष्ट कर डिये हैं । 

यथजुविपुरूमती मनःपर्ययविशेषो मनःपर्ययसामान्येनेति सामानाधिकरण्यमविरुद्ध 
सामान्यविशेषयों! कर्यचितादात्म्याक्तथा संत्रतीतेश् तद्द्जुबिपुलमती ज्ञानविशेषों मनः- 
पर्यययोज्ञानमित्यपि न विरुध्यते मनःपर्येयज्ञानभेदाप्रतिपत्ते प्रक्रृतयो! सद्भावाविशेषात्‌ । 

जिस प्रकार ऋजुमति और विपुलमति ये मनःपर्ययज्धानके दो विशेष उत्त प्रकरणप्राप्त 
मनःपर्यय सामान्‍्यके साथ इस प्रकार घमान अधिकरणपनेको प्राप्त हो रहे बिरुद्ध नहीं हैं। क्‍योंकि 
एक सामान्य और कतिपय विशेषोंकों कथंचित्‌ तदात्मकपना हो जानेसे तिस प्रकार दो 
एकमें या तीन एकमें अथवा एक तीनमें, एक दो आरिमें स्वामानाधिकरण्य. भरे 
प्रकार निर्णीत हो रहा दे । उतस्तीके समान ऋजुतति और विपुलुमति ये जो दो ब्ञानविशेष हैं, 
वे एक मनःपर्यय ज्ञान द्वे | इध प्रकार भी कथन करनेपर कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि 
मनःपर्ययक्ञान सामान्य करके भेदकी प्रतिपत्ति नहीं द्वोनेका सद्भाव इन प्रकरणप्रापत ऋजुमाति, 
विवुल्मति दोनोंमें विधवान है | कोई अन्तर नहीं है । मनुष्यत्वकी अपेक्षासे ब्राह्मण, शूद्र, आत्यम 
कोई अन्तर नहीं हे | शुक्ठपक्ष और क्ृष्णपक्षम चन्द्रिका बरोबर है । आगे, पाछे मात्र होनेते जब 
शुक्ल, काछा पक्ष कह देते हैं । 

करथ्थं बाह्यकारणप्रतिपत्तिरत्रेत्याह । 

यहां कितने ही सूत्रोमे ज्ञानके बाह्यकारणोंका विचार चछा आ रद्दा है। तदनुसार आपने 
मनःपर्यय ज्ञानके बहिरंगकारणोंकी इस सूत्रद्वारा प्रसिद्ध होना कद्दा था, सो आप बतढाइये कि यहां 
बदिरिकारणोंकी प्रतिपत्ति किप्त प्रकार दुयी ? इत्त प्रकार जिन्ञासा होनेपर विधानंदस्वामी 
उत्तर कहते है । 


परतो<5यमपेक्षस्यात्मनः स्वस्थ परस्य वा । 
मनःपर्यय हत्यस्मिन्पक्षे बाह्यनिभित्तवित्‌ ॥ ९ ॥ 


अपने अथव्रा दूतरेके मनी अपेक्षा रखता हुआ यह मनःपर्यय ज्ञान अन्य बहिरंगकारण 
मनत्ते उत्पन द्वोता है | ३१ प्रकार इस व्युलत्तिके पक्ष ( द्वोनेपर ) बह्िरंग निमित्तकारणकी 
इति हो जाती दे | 

मनःपरीत्यानुसंघाय वायन मनःपर्यय हति व्युत्पतो बहिरंगनिमित्तकोडय मनः- 
परयय इति बाह्मनिमित्तमतिषसिरस्प कृता भवति। 


तस्‍्ष्वार्थचिन्तामणि: २७ 





मनः+परि+इण+घजु+छु मनः ( मनःस्थित ) का अनुसेघानकर जो प्रत्यक्ष जानता है, 
बढ मनःपर्थय है। इब्च प्रकार ब्युत्पत्ति करनेपर जिप्तका बद्विरंग निमित्तवाएण मन हे, ऐसा यह 
मनःपर्ययज्ञान है। इस ढंगते इस मनःपर्यय झ्ञानके बहिरिंग निभित्तकी प्रतिपत्ति कर छी गयी हे । 


न्‌ मतिज्ञानतापत्तिस्तस्थेव॑ं मनसः स्वयं । 
निवत्तेकलवैधुयांदपेक्षामात्रतास्थिते! ॥ १० ॥ 


इप प्रकार मनल्लरूपनिमित्तप्ते उत्पन्न होनेके कारण उस मनःपर्यय ज्ञानकों मतिज्ञानपनेंका 
प्रसेग हों जायगा, यह्द आपत्ति देना ठीक नई। दे । क्योंकि मान मतिज्ञानकों मन स्वये बनाता 
है । किन्तु मनःपर्ययज्ञानका सम्पादन करनापना मनको प्राप्त नह्ठी है । केत्रक मनकी अपेक्षा दे । 
अपेक्षामात्रते ध्यित हो रहे मनको मानप्तमातिज्ञाकके समान मनःपर्ययक्रा सम्पादकपना नहीं है। 
शुक्डपश्चकी प्रतिपदा या द्वितीयाका पतका चन्द्रभा जब स्थूक दृष्टिवाढेको नहीं दीखता हैं तो चतुर 
पुरुषकरके शाखा या दो बादक्के बीचमेंसे वद्ष चन्द्रमा दिखा दिया जाता है। यहां शाखा या 
बादक अपेक्षणीय मात्र हं। प्रेरकफारण नहीं हैं | इसी प्रकार स्रकीय या परकीय मनका अवरूंब 
लेकर प्रत्यक्ष ज्ञान कर छिया जाता है | जेंते कि किसी फ्ूछ, फछ आदिका तुष्छ सहारा छेकर 
फ़लित ज्योतिषवाढे विद्वान्‌ भूत, मविष्यकी अनेक बातोंकों आगमद्वारा बता देते हैं| भतः जिस 
ज्ञानमें मन प्रेरक होकर अंतरंग कारण है, वह मानप्तमतिज्ञान है | मनकी केवल भपेक्षा हो जानेसे 
ही मन:पर्ययमें मन कारण नद्ीं हो सकता दे । बाह्यकारण भक्षे ही मानलो। अध्ययनमें पुस्तक- 
कारण दे | चोकी कारण नहीं दे, भछे वी पुस्तक रखनेके छिए चोकीकी अपेक्षा द्वोय तो इसे 
क्या द्वोता है | 

क्षयोपशमभाविश्रदात्मा मुख्यं हि कारण । 
तत्रयक्षस्य निवृत्तों परहेतुपराहमुखः ॥ ११ ॥ 

उत्त मनःपर्यय प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्ति करनेमें मुछ्य कारण तो मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयो- 
पशमकों प्तत्र ओरते धार रदह्दा आत्मा ही है | जो कि शआात्मा अन्य इंद्धिय, मन, ज्ञापक ढछिंग, 
व्याति, संकेतस्मरण आदि दूभरे कारणोंसे पर/ड्थुख हो रहा हैं। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर 
केत्रलज्ञानकी उतत्तिमे प्रतिबंधकोंते रहित द्ोता हुआ, केवक आत्मा द्वी कारण माना गया 
अनुभव है | “ कक्ष अक्ष प्रति ” इति प्रत्यक्ष, फेवठ आत्माकों है कारण मानकर जो ज्ञान 
उपजता है, वह प्रत्यक्ष हे । 


मनोलिड़जतापत्तेने च्‌ तस्यानुमानता । 
प्रयक्षलक्षणस्येव नितपस्य व्यवस्ितेः ॥ १२ ॥ 


२८ तच्चार्थ छोकवार्तिक 





व्यातिन्तहित हो रहे घूमसे उत्पन्न हुआ वहिका ज्ञान जेप्ते भनुभान है, उसी प्रकार दूसरेके 
मनरूपी व्याप्त लिंगसे जन्यपनेका प्रसंग हो जानेसे उस मनःपर्ययज्ञानको अनुमानपना प्राप्त हो लाय, 
यह भी नहीं समझना। क्योंकि लिंगदर्शन, व्यातिस्मरणपूर्वक मनःपर्ययज्ञान नहीं हुआ दे। किन्तु 
बाधाओंछे रहित द्वोते हुये प्रत्यक्ष प्रमाणके रक्षणकी ही मनःपर्ययमें समीचीन व्यवस्था हो रद्दी है । 
४ इच्द्रियानिंद्रियानपेक्षमतीतब्यमिचारं प्वाकारप्रहर्ण प्रत्यक्ष ”' अथवा “ प्रतीत्यतराव्यवधानेन विशेष- 
तया वा प्रतिमासन वैशद प्रयक्षम्‌ “” तथा ““अक्षमात्मानमेव प्रतिनियत॑ प्रत्यक्ष” ये प्रश्यक्षके ढक्षण 
बाधारद्दित होते हुए मनःपरययर्म घटित हो जाते हें | परोक्ष दो रदे मानसमतिज्ञानमें वक्त लक्षण 
नहीं सम्मत्ते ई | सांब्यवद्वारिक प्रत्यक्षका लक्षण एक भछ्े ही किसी किसी तीम्र सुख, दुःख, 
उत्कट अभिवाषा प्रकृष्ट्ञान, आदि व्यावद्वारिकका प्रत्यक्ष करनेमें घट जाय, किन्तु अनेक अर्थपर्यायों 
ओर धर्म अनम द्रव्पोंके द्वो रहे परोक्ष मान पर्मतिज्ञानोंमिं सांव्यवह्वारिक प्रत्यक्षका छक्षण नहीं बंता 
है | दूसरी बात यद्द दे कि मुख्य प्रत्यक्षोमें व्यवद्दा( प्रत्यक्षके छक्षण घटानेकी इमें कोई आवश्यकता 
नई दीखती है । प्रत्यक्षके दो छिद्धांत छक्षण यहां मनःपर्ययम पुष्ठ घटित हो जाते हैं । 


नन्वेब मन!पर्ययश्वब्दनिर्वेचन सामरथ्यात्तद्वाक्षप्रतिपत्ति: कथमतः स्यादित्याह । 
पुनः किसीकी शंका है कि इस प्रकार मनःपर्यय शद्वकी इस निरुक्तिके बढसे ६ी उस प्रनः- 
पर्ययके बाह्य कारणोंकी प्रतिपत्ति भरा केसे हो जायगी ? बताओ | कया ब्याप्र या कुशलशद्वका 
०३० अर 


निरबेचन कर देनेते द्वी उनके बद्दिरंगकारणोंकी इति हो जाती है ! इस प्रकार जिज्नासा होनेपर 
आचाये मद्दाशज वार्तिक द्वारा उत्तर कह्दते हैं | 


यदा परमनः प्राप्त पदार्थों मन उच्यते । 
तात्थ्यात्ताच्ठब्यसंसिद्धेमंचक्रोशनवत्तदा ॥ १३ ॥ 
तस्य पर्ययर्ण यस्मात्तद्ा येन परीयते । 

से मनःपर्येयो ज्ञेय इत्युक्तेस्तत्खरूपवित्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस समय पराये मनमें प्राप्त हो रद्दा पदार्थ “ मन ” ऐसा कहा जाता है। क्‍योंकि तहपें 
स्थित हो रद्दे दोनेके कारण ठत्‌ शद्ववना भले प्रकार छिद्ध हो रहा है। जैसे कि “ मन्ना: 
क्रोशम्ति ”' मचान गा रहे हैं, या चिल्ला रहे हें, यद्दां खेतों या बगीचोंमें पश्चु, पक्षियोंके 
भगाने, उडानेके छिये बांव छिये गये मंचोंपर बैठे हुये मनुष्योंके शद्द करनेपर मचानोंका शहद 
करना व्यवहत द्वो रद्दा है । आखेट करनेवारे पुरुष वनमें भी वृक्षोपर मचान बांधकर शद्ध मचाते 
हैं। यहां मंचस्थमें मंचका व्यपदेश है | बम्बईमें होनेवाले केलाकों बम्बई केढा कह देते हैं। 
चावकाौके रइनेवाछे यात्रियोंके डरेको चावछीका डेरा कह देते हैं । तदनुप्तार यहां भी मनमें स्थित 
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हो रहे पदार्थदरो मन कहकर उस मनका जिप झ्ञानसे विशदरूप करके प्रद्यक्ष कर ढेना जब 
मनःपर्यय कहड्दा जा रहा है, तब वह मन बाह्यकारण जान लिया जाता दे | अथवा जिस ज्ञान 
करके वह मन ( मनः स्थित अथे ) चारो ओरसे जान ढिया गया है, वह मनःपर्ययज्ञान समझने 
योग्य है | इध् प्रकार कथन करनेत्ते उत्त बह्रिगकारण मनके ल्वरूपकी समी्चान वित्ति हो जातो 
है | अतः मन:पर्यय शहद षष्ठी ततुरुष अथवा बहुत्रीदि इत्ति द्वारा निरुक्ति करनेपर मनको 
बदिरंगकारणपना जान लिया जाता है। सभी शाद्वोंकी निरुक्तिते है उनके वाच्याथोका बहिरंग 
कारण ह्वात नहीं दो जाता है | फिर मी काययोग, वालठतप, ओपशप्रिक, आदि शर्द्वोंकी निरुक्तिप्त 
अन्तरंग, बद्विंग, कारण कुछ कुछ घवनित ह्वो जाते हैं | सूत्रकार द्वारा कट्दे शद्दोंकी अकर्ंक- 
बृत्तियां तो अनेक अरथोको वहीँते निकाछ लेती हैं । 


इस सृत्रका सारांश । 


इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि प्रथम ६वी क्रमप्राप्त मनःपर्ययके भेद और बह्विरंगकारणोंका 
निरूपण करनेके ढिये सूत्रका परिमाषण आवश्यक बताकर ऋजुमभाते, विउुल्माति शढ्ठोंका 
विभ्रद् किया है | तथा अन्ययार्थक्रों बताकर निर्वर्तित अनिरबंतित अथवा ऋजु, वक्र, 
अर्थकर ऋजुभति, विपुरुमति शब्दद्वारा द्वी मनःपर्ययके भेदोंका लक्षण कर दिया गया 
है | मिन वचन होते हुये भी सतामानापिकरण्प बन सकता है। सामान्यका विशेषोंके साथ तादात्म्य 
सम्बन्ध दे । अन्यपदार्थेप्रधान बहुत्रौद्दि और छखददार्थप्रधान तत्युरुष समाप्त यहां ये दोनों दृत्तियां 
इृष्ट ६ । मनःपर्ययका प्रधानकारण क्षयोपदशमाविशिष्ट आत्मा है, दूसरेका या अपना मन तो अवछंब 
मात्र हे | बदहिरंगनिमित्त मे ही कहछो, नेयायिकोंके समान हम जेन यादद्‌ ज्ञानोंमे आत्ममनः- 
घंयोगकों अध्षमवर्ण्यकारण नहीं मानते हैं | मनःपर्ययज्ञानके मतिज्ञानपन और अनुभानपनके प्रध्ं॑ंगका 
निवारणकर पुरुष प्रत्यक्षपना घटित कर दिया है | उसमें ठदरनेवाला पदार्थ भी उपचारसे बढ कह 
दिया जाता है । तदनुध्षार मनमें स्थित द्वो रद्दे अर्थकों विषय करनेवाका ज्ञान मनःपर्यय मले प्रकार 
साथ दिया गया है। ऋजुधति मनःपर्यय स्लात आठ योजन दूरतकके पदार्थोका विशद प्रत्यक्ष कर 
ढेता है ओर विपुल्रमति तो चतुरत मनुष्यछोकर्मे स्थित हो रद्दे पदायोंकों प्रत्यक्ष जान छेता है। 
कोई जीव यदि मनतें नंदौश्नर द्वीप या पांचवें स्र्गके पदार्थोका चिन्तवन कर छे तो उनको मन;ः- 
पर्ययब्ञानी प्रश्यक्ष-नह्वीं कर सकता है । द्वव्यकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी कारण द्रव्यके अनन्तमें भाग 
को जानता है | पत्रावधिके द्वारा कार्माणदव्यका अनन्तवां भांग जाना गया था उप्तका मी अनन्तव्वां 
माय विधुर्मति करके जाना जाता है। यद्द पिण्डर्कन्ध है । किन्तु-गोम्मठसारकारने सर्वावधिका 
द्रब्प अपेक्षा तिषय एक परताणु मान ढिया है ।'इस सूक्ष चर्चाका निर्णय करनेमें अस्माहश मन्द 
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बुद्धियोंको अधिकार प्राप्त नहीं हे। इसका विशेष वर्णन अन्य प्रंथोर्मे किया ह। इस प्रकार मनःपर्ययके 
स्वरूप, भेद, बहिरिगकारणोंका निणय कर उसका श्रद्धान कर छेना चाहिये। 


द्रब्यक्षेत्रभुकाल मावनियतो बाह्य॑ निमित्त मनो- 

पेप्नामात्रमितस्तदाभ्रितसतस्ताच्छब्धनीत्या विदत | 

निरृत्तमगुणजुचुद्धिकुटिकानिषृत्तबपुल्य भू- 

ब्दृद्धीदर्शनऋद्धिसंयमदतो जीयान्यन/पयेयः ॥ १ ॥ 

भ्रिव सूत्रका भवतरण यों सबझलिया जाय कि इन ऋजुबति भोर विपुरुभति मनःपर्थय 

ब्ानोमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है ? इस प्रकार शिष्पकी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उपाल्थामी भहारा- 
जके अम्ृतमय मुखकुम्मसते रखायनसमान सूत्रबिन्दुका संतम्त हृ्वय मब्यजीबोंके संत्ताररोग निवार- 
णाथे निष्कासन द्वोता दे 


विशुद्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशिषः ॥ २४ ॥ 


आत्माके साथ पह्िलेत्ते बंधे हुये मनःपर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम द्वोनेपर जो आत्माकी 
प्रत्न्नता ह्वोती है, वह विशुद्धि है तथा मोहनीयकर्मका उद्रेक नहीं होनेके कारण संयमशिखरसे 
प्रतिपात नहीं द्वो जाना अगप्रतिपात दे | बिशुद्धि ओर अप्रतिपात इन दो धर्मों करके उन ऋजुभाति 
और विपुरुमति मनःपर्यय ज्ञानोंका विशेष है| हानावरणकर्मकी उत्तर उत्तर प्रक्षतियां अलंख्यात 
हैं। अतः अन्तरंगकारणके अधीन हो रद्दी ऋजुमतिकी विशुद्धतासे विपुलुमतिकी विश्युद्धि बढ़ी 
हुयी है । विवुलमति गुणश्रेणियोंमें उत्तरोत्त चढ़ता द्वी चछा जाता दे। किन्तु ऋजुभतिका 
मुणश्रेणीसे भघोगुणस्थानमें पतन ह्वो जाता है, उपशमश्रेणीते गिरना अनिवार्य है । 
 नज्ञु ऋजुविधुलपत्योः ख्ववचनसामर्थ्यादेव विश्वेषपतिपत्तेस्तदर्यमिदं क्रिमारम्पत 
इत्याज्ंकायामाह । 
किसीकी शंका है कि ऋजुमति और विपुलमति ज्ञानोंके अपने अपने न्यारे नन्‍्यारे अ्थोंके 
अमिवायक वचनोंकी सामथ्यसे द्वी दोनोंके विशेषोंकी प्रतिपत्ति हो चुकी थी। निरुक्ति द्वारा ढभ्य 
अर्थ द्वी जब अन्तर डाल रहा दे तो फिर उस विशेषकी ज्ञप्ति करानेके छिये यहद्द सूत्र क्‍यों बनाया 
जा रहा दे ? पुनरुक्तरोषफे साथ व्यर्थपना भी प्रश्नंग प्राप्त द्वोता है | इस प्रकार आशंका इोनेपर 
श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर कह्दते हैं । ह 


मनःपर्यययोरुक्तमेदयो! खबचोवलात्‌ । 
विशेषदेतुसंवित्तो विशुद्धीसादिसूत्रितम ॥ १ 0 
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यद्यपि सरढ या सम्पादित ओर सरछ, कुटिछ, सम्पादित, असम्पादित, मनोगत बविषयोंको 
जाननेकी अपेक्षा अपने वाचक ऋजु ओर विवुर ढाद्वोंकी सामर्थ्यपते निरुक्तिद्वारा ही दोनों मनः- 
पर्ययोके परस्पर भेद कहे जा चुके हैं, फिर भी उन दोनोंकी अन्य विशेषताओंके कारणोंका 
सम्बेदन करानेके निमित्त “ विश्वुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्रिशेष: ” यह सूत्र श्री उमास्वामी 
महाराजने आरब्ध किया है । 


नजुपतित्वविपुरुमतित्व|भ्यामेवजुविपुल्पत्योविंशेषो उत्र प्रतिपादते । यतोनथेकमिद 
स्यात्‌ | कि तहिं विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तयोः परस्परं विशेषान्तरमिहोच्यते ततोस्य 
साफल्यम्रेव । 

इस वार्त्तिकक्रा विवरण यों है कि ऋजुमतिपन और विशुल्मतिपन करके द्वी ऋजुमति भर 
विवुलमतिका विशेष ( अन्तर ) यहां सूत्र द्वारा नहीं समझाया जा रहा 6, जिससे कि यह्द सूत्र 
व्यर्थ पड जाय। तो फिर क्यों कहा जाता है ? इसका उत्तरयों दे कि विशुद्धि और अप्रतिपात 
करके भी उन ऋजुमति ओर वियुर्मति ज्ञानोंका परस्परमें नवीन प्रकारका दूसरा विशेष है, जो 
के यहां इस सूत्रदारा कहा जा रह्ठा है | तिप्त कारण श्री उमास्वामी मद्दाराज द्वारा कहे गये इस 
सृत्रक्री सफबढता द्वी समझो भर्थात्‌-दोनोके पूर्व उक्त विशेषोंत्ति मिन्न दूकरे प्रकारके विशेषोंको 
यह सूत्र कह रद्दा है । 

का पुनर्विशुद्धि! कश्माप्रतिपातः को वानयोदवैंशेष इत्याह । 

फिर किप्तीका प्रश्न है कि विशुद्धि तो कया पदार्थ है ? ओर अप्रतिपात क्‍या है £ तथा 
इनका विशेष क्या है? इस प्रकार जिज्ञाप्ता द्वोनेपर श्रीविधानन्दस्त्रामी उत्तर कहते हैं। 


आतप्रसत्तिरत्रोक्ता विशुद्धिनिजरूपतः । 

प्रच्युत्य संभवश्रास्याप्रतिपातः प्रतीयते ॥२॥ 

ताभ्यां विशेष्यमाणल्व॑ विशेषः कमसाधनः । 

तच्छद्वेन परामर्शों मनःपयेयमेदयोः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकरणमें प्रतिपक्षी कमोंके विगमसे उत्पन्न हुयी आत्माकी प्रसनता ( स्वच्छता ) तो 

विद्युद्धि भानी गयी है | ओर इस आत्माका अपने स्वरूपसे प्रच्युत नहीं द्वो जाना यहां अप्रतिपात 
धर्म प्रतीत द्वो रहा हे । उन धर्मोके द्वारा विशेषताओंको प्राप्त द्वो रद्ापन यहां विशेष कद्दा गया हे। 
क्योंकि यहां वि उपसगपूर्बक शिषघातु्ते कर्ममें घटञ्रप्रत्यय कर विशेष शब्द साधा गया हे। 


तद्विशेषःमें कद्दे गये पूर्वपरामर्शक तत्‌ शब्द करके मनःपर्ययज्ञानके ऋजुमाति ओर विपुरुमति इस 
दो भेदोंका परामशे किया गया है। इस प्रकार सूत्रका वाक्याथ बोध अच्छा बन गया। 
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तयोरेवजुविपुलमत्योरविशुद्धथप्रतिपाताम्यां विश्वेषो5वरसेय इत्यथे। । 

ऋजुभति ओर विपुलमति नामक उन मनःपर्ययके भेदोंका ही विशुद्धि ओर अप्रतिपात करके 
विशेष किया जाना निर्णीत कर छेना चाहिये। “ तयोरेत्र विशेष: “ इस प्रकार अवधारण छमा-. 
कर अथ किया गया समझो । 


ननृत्तरत्र ठद्भेदास्थिताभ्यां स विशिष्यते । 
विशुद्धप्रतिपाताम्यां पूर्वेस्तु न कंचन ॥ ४ ॥ 
इत्ययुक्तं विशेषस्य टिष्ठलेन प्रसिद्धितः । 

विशिष्यंत यतो यस्य विशेषः सो5त्र हीक्षते ॥ ५ ॥ 


सूत्रके प्रत्तिद्ध दो रहे अथेपर किप्तीकी शंका है कि पूर्वसूत्र। “४ ऋजुविपुलमती ” शब्द 
द्वारा कह्दा गया वइ विपुलमति दी उत्तर सूत्रम उनके भेद करनेमें स्थित द्वो (हे विश्युद्धि और 
अप्रतिपातकरके विशेषित किया जा सकता दै । किंतु पद्दिला ऋजुमति तो किस्ती भी प्रकारसे 
विशुद्धि ओर अग्रतिपात करके विशेषित नही किया जा सकता है। जेसे कि सत्स्वरूप करके 
घटते पटको मिन्न माना जायगा तो एक पटको ही असत॒पना प्राप्त द्वोता है | घट तो बक्षुण्ण 
सच बना रद्दता है। इसी प्रकार विश्युद्धि ओर अगप्रतिपात ये सूत्र पाठकी भपेक्षा ओर वैप्ते भी 
स्व॒मावतत वियुलमतिके तदात्मक धर्म हैं। ऋजुभतिके नहीं | अतः विपुलमाते तो विशेष युक्त हो 
जायगा । किन्तु ऋजुबति बिशेषताओंछि रद्दधित पडा रहेगा | अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार 
शेका करना अयुक्त है | क्योंकि संयोग विभाग द्वित्व जित्व संख्याके समान विशेष पदार्थ भी दो 
आदि अधषिकरणोंमें स्थित ह्वो रद्देपन करके प्रतिद्ध द्वो रद्दा है | आम ओर अमरूदकी विशेषता दोमें 
रहती है । विभाग किया जाय, जिससे अथवा जिसका बिभाग किया जाय, इस निरुक्तिकरके विभाग 
विचारा प्राम और देवदत्त दोनोंमें रद्द जाता है। इसी प्रकार जिससे जो विशेषित किया जाय वह अथवा 
जिप्त पदार्थका विशेष द्वोय यद्द विरोष है, यह ढंग यद्वां अच्छा दीख रद्दा है | अतः विपुरमति 
और ऋजुभति दोनों परस्परमे विश्युद्धि, अग्रतिपात द्वारा विशेषते आक्रास्त द्वो जावेंगे | भछे ही एक 
ऋजुमतिमें थे घम नहीं पाये जावें, तभी तो विशेषताको पुष्टि भी होगी । यदि वे धर्म दोनोंमें पाये 
जाते तो फिर विशेषता क्या होती ? कुछ भी नहीं | वेशेषिक मतानुमार द्वित्व या त्रित्वतँद्या एक 
होकर भी पर्याप्त पंबंधसे दो तीन द्रव्योंमें ठद्वर जाती है । किन्तु संयोग, द्वित्व, त्रिव आदि गुण 
विचारे न्योरे न्‍्यारे होकर सत्य न्यायप्तम्बन्धते मिन्न भिन्न द्रव्योर्मे ठदरते हैं । शाखापर वन्दरका 
संयोग हो जानेपर अनुयोगितासम्बन्बसे संयोग शाखा रहता है। और प्रतियोगितासम्बन्धसे छंयोग 
कपिमें ठहरता है । 
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पाठापेक्षयोत्तरों मनःपर्ययर्य मेदों विपुलमतिस्वद्वताभ्पां विशुद्ध्रतिपाताभ्यां 
स एव पूर्वस्माचद्लेदाहजुमतेविंशिष्यते न पुनः पू्र॑उत्तरस्मास्कथपपीत्ययुक्त विशेषस्यों- 
भस्पत्वेन पसिद्धे! । यतो विश्ष्यते स विश्वेषो यथ विशिष्यते स विशेष इति व्युत्पते। । 
विशुद्दयप्रतिपाताम्यां चोत्तरतद्धेदगताभ्यां पूर्वी यथोत्त रस्माद्विशिष्यते तथा पूर्ववद्धेद- 
गाभ्यापुत्तर हति सर्वे निरवर्ध । 

सूत्रके पाठकी अओपक्षात्ते उत्तरमें वर्त रद्दा मनःपर्ययका भेद वियुकमति दे । उत्त बिपुरुमतिमें 
प्राप्त द्वो रदे विशुद्धि और अग्रतिपातकरके वह विपुरुमति द्वी पूर्बचर्ती उस्त मनःपर्ययके भेद 
ऋजुभतिसे विशेषताको प्राप्त द्वो सकेगा | किन्तु फिर पूर्वत्रती ऋजुमति तो उत्तरवत्ती बिपुल्मतिसे 
केते मी विशेषताकों प्राप्त नहीं द्वो सकता दे। इत्त प्रकार कित्तीका कहना युक्तियोंते रोता है । 
कारण कि विरेषज्नी दोनों ठद्रनेवाठेपन करके प्रतिद्वि द्वो रद्दी हे | जिप्तप्ते विशेषताको प्राप्त 
होता दे, वह पंचमी विमक्तिताछा भी विरोष है, ओर जो पदार्थ विशिष्ट हो रहा है, वह 
प्रथमा विमक्तियाछा पद मो विशेष है । इस प्रकार विशेष पदक व्युत्पत्ति करनेसे प्रतियोगी, भनु- 
योगी दोनोंमें रहनेवाडे दोनों विशेष पकड़े जाते हैं । जिप्तकी ओरसे विशेषता आती हैं, बह और 
जिप्त पदार्थमें विशेषता आकर बैठ जाती है, वे दोनों पदायय परस्परमें कित्ती विवक्षित धर्मदारा 
विशेषसे घिरे हुये माने जाते हैं । उत्त मनःपर्यपरे उत्तरवर्ती मेदस्वरूप वियुख्मतिमें प्राप्त हो रहे 
विशुद्धि और अप्रतिपात करके जि प्रकार पू+त्र्ती ऋजुमाते विशेषित कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार उस मनःपर्ययके पूर्त्र्ती भेद ऋजुमतिमें प्राप्त दो रहे, प्रतियोगितात्रच्छिन्न जिशुद्धि ओर 
अप्रतिपातके उन अल्पविशुद्धि और प्रतिपात करके उत्तरवर्ती विपुलमति भी विशषित हो जाता है । 
इत्त प्रकार समी छिद्वान्त निर्दोष होकर संघ जाता है। चेतनपनेकरके जाँव जड़ते मिन्न है । 
यहां जडढ और जीव दोनोंमें भेद ठहर जाता है | क्योंकि अचेतनपने करके जड़ मी जीवतसे मिन्न 
है | यह अर्थातू-आपन्न हो जाता दै | 

ननु चर्जुपतेविंपुलप्रतिविंशुद्धया विश्विष्यते तस्प ततो विशुद्धतरत्वान्मन!पर्यय- 
ज्ञानावरणक्षयोपश्पप्रक्प दुत्पल्नत्वात्‌। अप्रतिपातेन च तत्लापिनामप्रतिपातितसंयमल्ेन 
तत्सेयमणुगैकार्य लमवायिल्रेन विपृष्पतेरप्रतिपातादिपुलप्रतेस्‍्तु कथमृजुमतिबिशिष्यते ? 
ताभ्यामिति चेत्सविशुध्यारयया प्रतिगतेन चेति गम्यतास्‌ | विपुलमत्यपेक्षयजुमतेरल्प 
विशुद्धित्वात्तत्सामिनामुपशञन्तकपायाणामपि. सम्भवत्मतिपतत्सैयमगुणैका्य समवायिनः 
प्रतिपातसम्मवादिति प्रपंचितमस्माभिरन्यत्र | 

उक्त छिद्वान्तोंमें किप्तोकी रोका है कि ऋजुपतिसत विपुखमति तो विशुद्धिद्वारा विशेषित किया 
जा सकता है । क्योंकि उत्त विपुर्मतिकों उप्त ऋदजुमतिस अधिक विशुद्धनना है | कारण कि 
मन।पर्यय ब्वानावरणका प्रकर्ष क्षयोपशम हो जानेते विपुरमाति उप्न्न होता हैँ । सूत्रभ पडी हुयी 
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विशुद्धिका अये विपुल्मातिमें प्राप्त द्वो रद्दी प्रकृष्ट विदुद्धि छो गयी है | तथा अप्रतिपात करके भी 
विपुल्मतिज्ञान उत्त ऋजुभतिप्त विशेषताग्रस्‍्त हैं | क्योंकि उत्त विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानके स्वरामि- 
योंका बढ़ रद्दा संयम पतनशीक नही हैं। अतः उत् वरद्धवान संयमगुणके साथ एकार्थत्रमबाय 
संत्रंघवाला द्ोनेके कारण विपुल्मतिका प्रतिपात नहीं होता है | अर्थात--जिसी आत्मामें चारित्र 
गुणका परिणाम संयम बृद्धिगत हो रहा दे, उसी ऋद्धिप्राप्त आध्मामें चेतनायुणका मनःपर्यय 
परिणाम द्वो रद्दा है | अतः माईयोंके सद्दोदरत्व संबंधके समान संगम और मनःपर्ययका परस्परमें 
एकार्यसमत्राय संबंध है । इस संबंधसे मनःपर्ययज्ञान संयमर्मे रह जाता दे। भर संयमगुण इस 
मनःपर्ययज्ञान वर्तजाता है। ये सब बातें तिवुल्मतिमें ऋजुभतिकी अपेक्षास्ते विशेषताओंकों 
घरनेके कछिये उपयोगी द्वो रद। दे | किन्तु विवु्मतित ऋजुभति मनःपयय ज्ञान तो उन बिश्वुद्धि 
और अग्रतियात क(के भा केप्ते विशेषताओंसे परिपूण हों सकता हद! क्योंकि ऋजुमतिमें 
तो अधिक 'तशाद्वे ओर अप्रतिपात नहीं पाये जाते हईं । अब प्रन्थकार कद्दते हें कि इस 
प्रकार प्रविष्ट होकर शंका करनेपर तो तिद्धान्त उत्तर ( वरदान ) यद्द है कि अपनी अहप 
विशुद्धि और पग्रतिपात करके ऋजुमति ज्ञान विपुल्मतितें विशेषताग्रश्त हैं । इस प्रकार 
प्रकार अपने चित्त अववारण कर छो | उक्त शंक्राक् जगतूमें इसके अतिरिक्त अन्य कोई ठत्तर 
नहीं दे | मीठेपन करके आम्रकछ करेछापे विशिष्ट दे । ऐसा प्रयोग करनेपर आपाततः दूसरा 
बाक्प उपास्यित द्वो जाता ई कि करछा कड्ठत्रेपन करके आम्रकऋले विशिष्ट है| अपादानतावच्छेदक 
घर्म ओर प्रतियोगितावच्छेदक घन न्यारे न्‍्यारें मानना अनिवार्य हैं। विपुलमतिकी अपेक्षासे 
ऋजुमतिज्ञान अल्प विशुद्धिताठा ६ । क्योंकि उस्त ऋजुमतिके अधिकारी स्वामी भछ्ते ही छट्ठेंसे 
आरम्मकर उपशान्त कषायवाले ग्यारइवें गुणस्थानतकमें यथायोग्य ठद्दरनेवाके हैँ | तो भी वहां 
सम्मव॒रदे प्रतिपतनशीक संयमगुगके साथ एकार्यत्मवाय सम्बन्धकों घारनेवाले ऋजुमतिका 
प्रतिपात द्वोना सम्मव रद्दा है । इस कारण ऋजुमति भी अपनी अल्पविशुद्धि और प्रतिपात करके 
विवुल्मतितें विशेषताओंकों धारकर उच्चप्रीव द्वोकर खड़ा हुआ दे । बडोंसे छोटे पुरुष भी विश्निष्ट 
हो जाते हैं | लिग्व पेडोंसे रूक्षचगक त्िछक्षण है | यई तिद्धान्त इमने अन्य विद्यानन्द महोदय 
थादि प्रन्धोर्में विस्तारके स्ताथ साध दिया है। विशेष व्युत्पत्ति चाहनेवालोंको वह्ढापति देखकर 
पनन्‍्तोष कर ढेना चाह्दिये | 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रके भाष्यमें प्रकरण यों हं कि ऋजुमति ओर विपुरमति शब्द्ोंकी निरुक्तिते जितने 
विदरोष प्रकट दो सकते €, उनते अतिरिक्त भी विशेषोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये सृत्रका आरम्भ 
करना आवश्यक बताकर विशुद्धि ओर अप्रतिपातका ठक्षण किया है । तत्‌ शद्से मनःपर्ययके 


चर 
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दो भेदोंका परामश किया गया है| विशेषका रहना दोमें बताकर भी यह शंका खडी रद्द ती है 
कि ऋजुमतिकी अपेक्षासे विपुछमति तो विश्वुद्धि ओर अप्रतेपात करके विशेषाक्रान्त हो जायगा। 
क्योंकि सूत्रकारने स्वयं विपुद्मतिके विशेष ध्मोका कण्ठोक्त प्रतिपादन कर दिया है। बक्रता 
अब्गादी मड़ान्‌ विवुल्बु द्वेके गुणोंड्ी विशेषताओंकों बड़े बड़े पुरुष भी वखान देते हें । किन्तु 
ऋजुविषयी सर ऋजुमतिकी विशेषताओंका कंठोक्त उच्चारण नहीं किया गया हे। अतः 
ऋजुभतिप्ते वियुर्मतिकी विशेषतारें तो जान की जायगी, किन्तु विधृमतिसे ऋजुमतिकी बिशेषताएँ, 
जानना अशक्य है | इत्र शंकाका उत्तर श्रीविधानन्द आचार्यने बहुत जच्छा दे दिया दै। 
गम्पप्ान अनेक वरिषयोंका उच्चारण नहीं करना ही मद्दान्‌ पुरुषोंकी गम्भीरताका प्रद्योतक है । 
साहियवाढोंने “ बक्रोक्ति: काव्यजीवितं ” खीकार किया है। छिद्धान्त यद्द है कि सूत्रकार 
श्री उमाल्तामी मद्दाराजके बचनोंमें इतना प्रमेव भरा हुआ दे कि राजवातिक, छोकवार्तिकसारिखी 
अनेक टीकायें भी बना छी जांव तो भी बहुतसा प्रमेय. बच रहेगा। अल्पतिशुद्धि ओर प्रतिपात 
इन दो धम्मोकरके ऋजुमतिज्ञान मी विवुलमतिते विशेष ववेशेष्ट हे। ये दोनों मनःपर्ययब्ञान 
पम्पग्दष्टी, संगमी तथा ऋद्धियोंकों प्राप्त दो चुके किन्‍्ददीं किन्हीं वर्द्धमानचारित्रवाले मुनियोंके होते 
हैं। श्रेणिऑर्में उपपोग आत्मक तो श्रतज्ञान वर्त रहा है । एकाम्र किये गये अनेक श्रतज्ञानोंका 
समुदाय ध्यान पडता है। अतः मोक्ष उपयोगी तो श्रुतब्वान दे | परमाबाधि, सर्वाबधि, ऋजुभति 
विपुल्मति, इनमेंसे कोई भी ज्ञान आत्मष्यानमें विशेष उपयोगी नहीं है। रूपी पदार्थका पूर्ण 
प्रयक्ष कर लेनेपर मी हमें क्या छाम हुआ ? यानी कुछ भी नहीं | किसी किसी केवलब्बानीकों तो 
पूर्वमें अबधि, मनःपर्यय कोई मी प्राप्त नहीं हुये, मात्र श्रुतज्ञानसे सीधा केवछज्ञान हो गया फिर 
मी इन ब्वानोंक्े सद्धावोंका निषेध नहीं किया जा सकता है | ऋजुमतिका प्रतिपात होना सम्मवित 
है । विपुरुमतिका नहीं । अधिक विस्ताग्कों आकर ग्रन्थो्मे देखो । 


विशुद्धयप्रातिपाताल्पविशुद्धिभरातिपातने! । 
[४७४ जे विश 4 
ऋजोविपुलभतस्पाहजुद्दिप्टेविशेषित:) ॥ १ ॥ 


समान रु पाकर 
मनःपर्ययके विशेष भेदोंका ज्ञान कर अब अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञानकी विशेषताओंकी 
जिज्ञाप्ता रखनेवाछे शिष्योंके प्रति श्री उमास्वामी मद्दाराजके हृदय मेदिरते शब्दमयी सूत्रधूर्तिका 


अम्युदय द्वोता है । 


विशुरिक्षेत्रश्वामिविषयेभ्योप्रवधिमनःपर्यययो! ॥ २५ ॥ 


आत्मप्रसाद, शेयाविकरण, प्रभु ओर विषयोंक्री अयेक्षासे अवधिन्नवान तथा मन;पयय ज्ञानमें 
विशेष ( अन्तर ) है । 


१६ तत्वार्थछोकवार्तिके 





विशेष इत्यनुवतेते | किपयामिदसुच्यते इत्याह । 

ऊपरके "' विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्िशिषः ”” इस सूत्रमेसे विशेष इस शब्दकी अनुशृत्ति 
कर की जाती है । 

श्री उमास्त्रामी महाराजकरके यह सूत्र किप्त प्रयोजनकों साधनेके लिये कहा जा रहा है * 
इस प्रकार निड्ञासा दोनेपर श्री विधानन्द आचाय समाधान कहते है । 


कुतोवरधेविरेषः स्यान्मनःपर्येयसंविदः | 
हत्याख्यातुं विशुद्धधादिसूत्रमाह यथागरम ॥ १॥ 


मनःपर्ययज्ञानका अनधिज्ञानते अथवा अवधिज्ञानका मनःपर्ययज्ञानसे विशेष किन किन 
विशेषकोतति हो सरेग[ ! इस्त बातकों बखाननेके छिये सूत्रक्तार “ विशुद्धिक्षेत्रर्वामि ”” आदि सृत्रको 
आर्ष आगमका अतिक्रमण नहों कर स्पष्ट कद्द रहे हें । 


विशुद्धिरुक्ता क्षेत्र परिच्छेधाध्धिकरण स्वामीश्वरो विषय! पारिच्छेथ्रस्तेबेंशेषो- 
इवषधिमनःपर्ययोर्विशेषः । 

४ विशुद्धयश्नतिपाताम्यां तदिशषः ” इसमें विशुद्धिका लक्षण कद्द दिया गया हे। जानने 
योग्य अथवा ठद्मस्थोंके अवक्तब्य, जज्ञेय आदि पदाथोके अधिकरणको क्षेत्र कहते हैं। अधिकारी 
प्रमु स्वामी कद्दा जाता है । ब्ानद्वारा जानने योग्य पदार्थ विषय है। यों उन विशुद्धि आदिकों 
करके अवधिज्नान और मनःपर्ययज्ञान इनका परस्परमें विशेष है । 

कथनित्याह । ५ 

बह दोनोंका विशेष किस प्रकार दे ! एप्ती जिज्ञासा द्वोनेपर श्री वियानन्द आचार्य वार्तिकों- 
द्वारा विवेचन करते हे । 


भूय/स॒क्ष्मार्थ पयोयविन्मन 'पर्ययोअधेः । 
प्रभूतद्रव्यविषयादपि शुद्धथा विशेष्यते ॥ २ ॥ 


बहुतपे द्रव्पोंकों विषय करनेवाले भी अवधिज्ञानसे बहुतसी सूक्ष्म अथपर्यायोंको जाननेवाका 
मन:पर्ययज्ञान विशुद्धि करके विशेषित कर दिया जाता है । भर्थात्‌--अवधिकज्ञान भर्छे ही बहुतसे 
द्रब्योको जान छे, किन्तु द्व्यकी सूक्ष्म अरथपर्यायोंकों मनःपर्ययज्ञान अधिक जानता है । अवधिक्ञानसे 
जाने हुये रूपीद्रब्यके अनन्तवे भागकों मनःपर्यय जान छेता है । जेसे कि कोई चंचुप्रवेशों विद्वान 
थोडा थोडा न्याय, व्याकरण, धर्मशाल्र, कोष, काव्य, साहित्य, उपदेशकछा, छेखनकढा, बंधक, 
ज्योतिष आदिको जान छेता है | किन्तु कोई प्रोढ विद्वान्‌ व्याकरण, न्याय आदिमेंस किसी एक ही 


तत्तवार्थचिन्तामणि: ३७ 
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शाखका पू्णरूपसे अध्ययन कर व्याख्यान करता है | इसी प्रकार सर्वावधिका द्वब्य अपेक्षा विषय 
बहुत है । श्री नेमिचेद्र तिद्वान्तचऋषतीने तो सर्वावधिका द्रव्य एक परमाणु नियत किया है । 
फिर भी भावकी ओक्षा बहुतती अ्थपयीर्योको विपुलमति जितना जानता है, उतना स्वाबाधि 
नहीं जानता है | अतः अधिक विशुद्धिताडा मनःपर्ययज्ञान अल्पविशुद्धित्राे अवधिज्ञानसे विशिष्ट है। 
ओर न्यून विशृद्धिवाक्ा अत्रधिज्ञान उध्त वियुलविशुद्धिवाले मनःपर्ययसे विशेष आक्रान्त है । द्व्यक्षेत् 
अपेक्षा अधिक भी द्रव्योंकों जाननेवाले क्षयोपशमसे मावापेक्ष सूक्ष्मपर्यायोंको जाननेवाढा क्षयोपशम 


प्रकृष्ट विदुद्ध है । 


क्षेत्रतोटवधिरेवातः परमक्षेत्रतामितः । 
स्वाभिना लवधेः तः स्थादिशिष्टः संयतः प्रभुः ॥ ३ ॥ 


क्षेत्रकी भपेक्षासे तो अवधिज्ञान द्वी इस मनःपर्ययत्त परम उत्कृष्ट क्षेत्रवांपनको प्राप्त दो रहा 
है | अर्थात---पम्मावनीय अप्तसुयात छोकस्थरूपी पदाथोकों जाननेकी शक्तिवाढा अवधिक्वान ही 
केवछ मनुष्य छोकस्थ पदार्थोकों विषय करनेवाके मनःपर्ययते विशेषित है | इस तीन सो तेताछीस 
घन रण्जु प्रमाण छोकके समान यदि अन्य भी असंख्याते छोक होते तो बद्धांके रूपी पदाथोंको 
भी अवधिक्ञान जान सकता था। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान तो केवक चोकोर मनुष्य छोकमें ही स्थित 
हो रहे पदा्थोंकों विषय कर सकता है। अतः क्षेत्रकी अपेक्षा भवधिज्ञान ह्वी मनःपर्ययस्ते प्रकृष्ट 
है । तथा स्वामीकरके तो वह्द मनःपर्ययज्ञान द्वी अवधिह्ञानसे उत्कृष्ट हे। क्योंकि अवधिज्ञान 
तो चौथे यरुणस्थानसे प्रारम्भ हो जाता है । चारों गतियोंमें पाया जाता दे । किन्तु मनःपर्यय 
उट्देसे ही आरम्म होकर किसी किसी ऋद्धिधारी मुनिके उत्पन्न द्वोता है । अतः जिसका स्वामी 
संयमी है, ऐसा मनःपर्ययज्ञान उस असंयमीके भी पायी जानेवाली अवधिप्ते विशिष्ट दे | सर्वावधिके 
इंश्वरसे भी बिपुलमतिका संयमी स्वामी प्रकृष्ट है । 


विषयेण च निःशोषरूप्यरूप्पंगोचरः । 
रूप्यर्थंगोचरादेव तस्मादेतब वक्ष्यते ॥ ४ ॥ 


सम्पूण रूपी और पृद्ठलसे बंधे हुये सम्यूणं अरूपी अर्थोको विषय करनेवाछा यह मनः- 
पर्ययज्ञान उत्त रूपी अर्थको ही विषय करनेवाले अवधिज्ञानसे विषयको अपेक्षा करके विशिष्ट दे | 
अथोत्‌---रूपी पुद्कछकी पर्यायें ओर अशुद्धजीबकी अरूपी सूक्ष्म अर्थपर्यायोंकी मनःपर्यय जितना 
जानता है, अवृधिज्ञन उतना नहीं। इप्त मन्तव्यकों हम भविष्य प्रन्थमें *' रूपिष्यवधेः 
86 तदनन्तमांगे मनःपर्ययर्य ” इन सूत्रोंके विवरण करते समय स्पष्ट कर कह्द देवेंगे। पूवके समान 
यहां मी दोनोंमें विषयकी अपेक्षा विशेषप्तज्धितपना छगा छेना। क्योंकि विशेष दिष्ठर्म है। तथा च 
विषयकी अपेक्षा उप्त मनःपर्ययसे यह अवधिज्ञान मी विशिष्ट दे । 





३८ तत्त्वार्थ छोक वार्तिके 





एवं मत्यादिवोधानां सभेदानां निरूपणम्‌ । 

कृत न केवलस्यात्र भेदस्याप्रस्तुत्॒वतः ॥ ५॥ 
वरष्यमाणलतश्रास्य घातिशक्षयजमात्मनः । 
स॒रूपस्य निरुक्त्येव त्ञानं सूत्रे प्ररषणात्‌ ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार यद्वांतक भेदों६ह्वित मति आदिक चार क्षायोपशमिक ह्वानोंका सूत्रकारने निरूपण 
कर दिया दे । केवकज्ञानका यहां द्वानप्रकरणम प्रूपण नह्ीीं किया गया है ! क्‍योंकि यहां ज्ञानके 
मेदोंके व्याख्यान करनेका प्रश्ताव चछ रहा था | केवलज्ञानके कोई भेद नहीं है | वह तो तेरहवें 
गुणस्थानकी भादिमें जेसा उत्पन्न होता है, उच्ती प्रकार अनन्तकालतक एकता बना रहता है । 
जत: भेद कथनके प्रकरणमें केवलब्ञान प्रस्तावप्राप्त नहीं हे । रद्दी कारणोंके निरूपण करनेकी 
बात, सो भविष्य दशमें अध्यायमें आत्माके बातिकमांके क्षयसे इस केवलज्ञानका उत्पन्न होना कट्द 
दिया जायगा | इस केवलज्ञानके श्वरूप (छक्षण ) का ज्ञान तो / मतिश्रतावधिमन:पर्यय- 
केवछानि झानम '' इस सूत्रमे फेवलशद्॒की निरुक्ति करके डी प्ररूपित कर दिया गया है | भतः 
केबढब्बानके लक्षण या कारणके कथनका उल्लंघन कर अब दूसरा बिषय छेडेंगे ऐसा घ्वनित हो रहा है। 


इस सत्रका सारांश । 


इस सूत्नोंस प्रकरण यों है कि पद्दिके साथाग्णबुद्धित्राछोके छिये अतीन्द्रिय ह्वो रहे अवधिज्ञान 

ओर मनःपर्यय ज्ञानके विदक्षण बिशेषोंकों प्रदशन करानेके लिये श्री उमास्वामी मद्दाराजका सुन 

कहना सफल बताकर विशाद्वि आदिक! लक्षण किया है । तथा विशुद्धिम मनःपर्ययकोी अबविसे 

अधिक विशुद्धिवाल्ा कट्दा गया दे । क्षेत्रक्री अकक्षा अवधि ही मनःपर्ययप्ते प्रधान है । रेशावधिका 

ही क्षेत्र छोक हो जाता है | परमावाधे ओर सर्वावषि तो अप्त॑र्पात कोकोंमें यदि रूपी पदार्थ ठहर 
नि 


जांय तो उनको भी जान सकती थी । श्री घनंजय कविकी अक्ति हैं कि “ त्रिकालतसले॑ त्वमवैश्नि- 
लोकी स्वामीति संख्यानियतेरमाषां । बोबाधिपत्यं प्रति नामविष्यत्‌ तेन्‍्येपि चेद्त्याप्व्यदमूनमीदम ॥ ”! 
हे जिनेंद्रदेव | तुम तीनों काढके तत्तोंकों जान चुके हों; तुम तीनों छोककक छवामी हो, यद्द उन काछ 
ओर कोकोंकी त्रित्वततु्थाके नियत ह्वो भमानेते कह दिया जाता है | ज्ञानका अधिपतिपना इतनेसे ही 
प्यौप्त नहीं द्वो जाता है | यदि कार और छोक अन्य भी सैकड़ों, करोड़ों, अध्तंझ्याते, द्वोते तो 
तुम्हारा ज्ञान उनको भी द्वाकू विषय कर छेता | किन्तु क्या किया जाय, वे हें दी नहीं । इस छोक- 
प्रयमें हेय अल्प हैं | ज्ञान उष्कृष्ट अनस्तांगन्त दे । इस प्रकरणमें शक्तिकी अपेक्षा अवधिज्ञान भी 
असंरुपात छोकत्यरूपी पदार्थोक्षो विषय कर सकता था, कद्द दिया है | किन्तु अ्ंख्यात कोफ ई ही 


तत्तार्थन्रिन्तामणि: ३९ 


५ अबक 





नहीं, दम क्या करें | स्वामीकी अपेक्षा मनःपर्ययका स्त्रामी अभ्यई हो रद्दा विशेषोंस्ते युक्त है। 
मन:पर्ययके विषय सूक्ष्म हैं| अवधिज्ञानके संख्यामें अत्यधिक विषय दैं। चार ज्ञानोंके गिरूपण अनं- 
तर केत्रकज्ञानका प्रतिपादन करना प्राप्तकाल है | किन्तु कारणबश उसका उल्लंघन किया जाता है । 
केवरलज्ञानका छक्षण दशमें अध्यायमें किया जायगा | यह बताकर भविष्यमें दूधरा प्रकरण उठा« 
नेकी सूचना दी है । 

प्षेत्रविशुद्धिस्वामिविषयेम्यों कधिमनो झ्यो भेद! । 

अधिक रणात्मप्रसत्तिपश्ुप्रमेयेम्य आम्नातः ॥ ? ॥ 

अब ज्ञानोंका विषय निर्धारण करनेके लिये प्रकरण प्रारम्भकर आदिमें कद्दें गये मति और 

श्रुतड्ञानोंकी विषय मर्यादाकों कहनेवाला सूत्ररत्न श्री उमास्वामी मह्ाराजके मुख आकरसे ठद्यो- 
तित द्वोता है । 


मतिश्रुतयोनिषन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्ु ॥ २६ ॥ 


जीव, पूद्छ, धमें, अधर्म, आकाश, और काल, इन संपूर्ण छट्टें द्रब्पोमे तथा इन द्रव्योकी 
कातिपय पर्यायोर्मे मतिज्ञान और श्रुतबज्लानका विषय नियत हो रहा है । 


मत्यादिव्वानेषु सभेदानि चत्वारि ज्ञानानि भेदतों व्याख्याय बहिरंगकारणतथ 
केवछममेद वक्ष्यपाणकारणस्त॒रूपभिहाप्रस्तुतत्वात्‌ तथानुक्त्वा किप्रयेमिदपुच्यत इत्याह । 

साभान्यरूपप्ते मति, श्रुत, आदि ज्ञानोंप्ने भेदसहित बतेनेबाढे मति, श्रुत। अवधि, और 
मन:पर्यय, ये चार ज्ञान हें | इन चारों ज्ञानोंकों भेदकी अपेक्षासे तथा बद्दिस्गकारणरूपसे व्याख्यान 
. कर तथा मेदराद्दित द्वो रहे एक दी प्रकार केवछज्बानके कारण और खरूप दोनों भविष्य प्रन्यमें 
. कड़े जायेंगे | अतः यह्वां प्रत्तातर प्रप्त नहीं होनेक्रे कारण तिस प्रकार नहीं कहकर फिर श्री 
उमाखामी मद्दाराज द्वारा यह “ मतिश्रुतयों: ” इत्यादि सूत्र किस प्रयोजनके छिये कह्दा जा रहा 
है ! ऐसी तकेगभा जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी उत्तर कद्दते हैं । 


अथायज्ञानयोरथेविवादवरिनिवृत्तये । 
मतीदादि वचः सम्यक्‌ सूत्रयन्सूत्रमाह सः ॥ १ ॥ 


अब विषय प्रकरणके प्रारम्भमें ज्ञानॉंकी आदिमें कहे गये मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन दो 
ज्ञानोंके विषयोंकी विप्रातिबत्तिका विशेषरूपसे निवारण करनेके ढिये सूचना करा रहे थे प्रप्तिद्ध 
श्री उमास्वामी महाराज इस “ मतिश्रतयोर्निबन्धो ” इदादि सूत्र्वरूप समीचीन वचनकों 
स्पष्ट कह दहे हैं । 


४० तस्वार्थ छोकवातिके 





संप्रति के प्रतिश्रुते कश्व निबनन्‍्ध। कानि द्रव्याणि के वा पर्याया इत्याह । 

अब इस समय सूत्र उपात्त किये गये पदोंके अनुस्तार प्रश्न खड़े होते ईं कि मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान कोन दें ! ओर निबन्धका अर्थ कया है ? तथा द्रव्य कोन दे ? अथवा पर्यायोंका 
लक्षण क्या है ! इस प्रकार प्रश्नमाका द्ोनेपर श्री विदानन्द स््रामी एक ही वात्तिक द्वारा उत्तर 
कहें देते हैं | आविक झगडेमें कोन पड़े । 


मतिश्रुते समाख्याते निबन्धो नियमः स्थित: । 
द्रव्याणि वक्ष्यमाणानि पयोयाश्र प्रपंचतः ॥ २ ॥ 


मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो पूत्र॑प्रकरणोंमें भछे प्रकार व्यार्यान किये गये द्वो चुके हैं । 
और नितब्रन्चका अर्थ यहां नियम ऐसा व्यवत्थित किया है | द्रव्पोका परिभाषण भविष्य पांचवे 
अध्यायमें कर दिया जावेगा | तथा पर्यायें भी विस्तारके साथ मविध्य ग्रन्थमें बखान दी जावेंगी । 
अर्थात्‌--न्‍पतिज्ञानाबरणकर्मके क्षयोपशम द्वोनेपर इन्द्रिय और मनःस्वरूप निमित्तोंसे हो रहा 
अभिमुख नियमित पदार्थोकों जाननेवाढ। ज्ञान मतिज्ञान है श्रुतज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशमर द्ोनेपर 
जो सुना जाय यानी अर्थसे अर्थौन्‍्तरको जाननेवाला, मातिपूर्बक, परोक्षज्ञान, श्रुतज्ञान हे | इस 
प्रकार मति, श्रुतका विवरण कहद्दा जा चुका दे । निबन्धका अर्थ नियत करना या मयादामें बांध 
देना है । जीव भादि छट॥ द्रब्य और उनको ज्ञान, सुख, रूप, रस, काछा, पीछा, गतिद्वेतुत्व, 
स्थितिददेतुत्व, अबगाइद्वेतुत्व, वर्तनाहेतुत्त आदि सहभावी क्रममावी पर्यायोंकों मूछ प्रम्थमें आगे 
कह दिया जावेगा | सन्तुष्यताम्‌ तावत्‌ | 

ततो मतिश्रतयोः प्रपंचेन व्याख्यातयोवैक्ष्यमाणषु द्वब्येष्व सर्वपर्यायेचु निबन्धों 
नियम प्रत्येतव्य इति दत्रार्था ध्यवतिष्ठते । 

तिप्त कारण इस सूत्रका अर्थ यो व्यवस्थित हो जाता है कि विस्तारके साथ व्यार्यान किये 
जा चुके मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंका भविष्य ग्रन्थमें कह्टे जानेवाले विषयमूत सम्पूर्ण द्रव्योम और असंपूर्ण 
माने कतिपय पयोर्योर्मे नितब्न्‍रन्ध यानी नियम समझ लेना चाहिये । 

विषयेष्वित्यनुक्तं कथमत्रावगम्यत इत्याह । 

इस सूत्रमें “ विषयेषु ”' यह शब्द नहीं कट्दा दे तो फिर अनुक्त वह शब्द मरा किस 
प्रकार समझ डिया जाता है ! यह बताओ, ऐसा प्रश्न हो उठनेपर श्री विधयानन्दस्वामी उत्तर कहते हैं। 


पूर्वसत्रोदितशभात्र वत्तेते विषयध्वनिः । 
केवलो*थोद्विशुद्धपादिसहयोगं श्रयन्नपि ॥ ३ ॥ 
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इस सूत्रके पूर्वी ' विशवद्धि श्षेत्रत्तानिविषयम्योड्रधिमन:पर्यययो: “” सूत्रत कण्ठद्वारा कहा 
गया विषय शब्द यडां अनुबतन कर छिया जाता है । यथपि वह विषय शब्द “ विशुद्धि, क्षेत्र '' 
आदिके साथ सम्बन्धकों प्राप्त हो रद्दा है, तो भी प्रयोजन होनेते पिशुद्धि आदिक और पंचमी 
विभक्तिते रहित होकर केवछ विषय दाब्दकौ ही अनुबृत्ति कर ढी जाती है। अथःत्‌--एकयोग- 
निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति: सद्द वा निदृत्ति:”, एक संत्र॑धद्वारा जुडे हुये पदायोकी एक साथ प्रदृत्ति होती 
है, अयता सत्रक्नी एक सथ दी निवृत्ति द्वोती दे । इप नियमके अनुसार विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामि, 
इन तीन पदोंके साथ इतरेतरयोग-भावकों प्र'प्त हो रद्दा विषय दाब्द अकरेद्ा नहीं खींचा जा सकता 
है | फिर भी प्रयोजनव॒श “ क्विदेकरेशोडप्यनुत्रतत / इस ढंगसे अकेका विषय शब्द हो अलुवृत्त 
किया जा सकता है | '' देवदत्तत्य मुठुकुछ ' यहां युरुकुछमें सहयोगी हो रहे, भकेके गुरुपदकों 
आकर्षितकर देवदत्तकों वहां अन्तित कर दिया जाता है । 


विशुद्धिक्षेत्ररयामिविषयेभ्यो5वधिमनःपर्य ययो रित्यस्मात्यजा त्त द्विषय भ्ब्दो 5त्र तु वर्तते । 
कर्य स विशुध्यादिमि! सहयोगमाश्रयन्नपि केकछठ! शक्यो3नुतर्तयितूं ? सामथ्याद । 
तथाहि--न ताबद्विश्वद्धेरलुवत्तेनसामथ्य प्रयोजनाभावात्‌, तत एवं न प्षेत्रस्य स्वाधिनों 
पा घत्रसामथ्योभावात्‌ ! 

४ विशुद्धिक्षेत्रवामिविषयेम्योड्धिमन:पर्यययो! *' इस प्रकार इस सूत्रते वह विषय शहद 
यहां अनुवृत्ति करने योग्य हो रद्द! है | इतपर कोई प्रश्न करे कि विशुद्धि, क्षेत्र, आदिके साथ 
संबंधका आश्रयकर रहा भी विषथ् शब्द केत्रढ अकेला ही कैप्ते अनुत्रातत किया जा सकता है ! 
बताओ, तो इसका उत्तर यों है कि पद्विले पीछेके पर्दों ओर बाच्य अर्थकी सामर्थ्यप्ते केवल विषय 
शब्द अनुतर्तनीय हो जाता दे । इसी बातकों विशरकर दिखाते हैं कि सबसे पद्िके कही गयी 
विशुद्धिकी अनुवृत्ति करनेकी तो यह्वां सामथ्य प्राप्त नहीं है । क्योंकि प्रकरणमें विशुद्धिका कोई 
प्रयोजन नहीं है और तिप्त द्वी कारण यानी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होनेसे क्षेत्रक्री अथवा स्वामी 
शब्दकी भी अनुषृत्ति नहीं हो पाती दे | सूत्रक्ी सामर्थ्यके अनुसार ही पर्दोकी अनुद्ृत्ति हुआ करती 
है। किन्तु यहां विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, इन पदोंकी अनुशृत्ति करनेके किए सूत्रक्ी सामथ्य नहीं हे । 
५ प्मथः पद्षिघिः ” अतः केवल विषय शब्द ह्वी यह सूत्रकी सामर्थ्यत्ते भनुबृत्त किया गया है। 

लन्वेव द्रव्येष्वसबेपर्यायेषु निवन्धन हति बचनसामथ्याद्विषयशब्दस्यालुवत्तेने विषये- 
व्विति फय विषयेभ्य हति पूव्व निर्देश त्तथैवानुबृत्तिपसंगादित्याझंकायामाह । 

... थहं दांका उपजती ह कि इस प्रकार तो द्वव्योर्ने ओर, असर्वपयोयोमें मतिश्रुतोंका नियस्ध 

हो रद्दा है । इस प्रकार पचनकी सामर्थ्यसे विषयशब्दकी अनुदशि करनेपर “ विषयेधु ” ऐसा 

सप्तमी विभक्तिका ब्रहुवचनान्तपद केसे खींचकर बनाया जा सकता है! क्‍योंकि पूर्वसूत्रम तो 
४! 
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५ विषयेम्यः ”” ऐसा पंचमी विमक्तिका बहुत्रचनान्तपद कहा गया है। उसकी तिस ही प्रकार 
पंचम्पन्त विषय शब्दकी अनुवृत्ति हो जानेका प्रस॑व प्रस्त द्वोता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार 
आशंका होनेपर आचारयमद्ाराज उत्तर कट्दते हें । 


द्रव्येष्विति पदेनास्थ सामानाधिकरण्यतः । 
तद्विभक्त्यन्ततापत्तेविंषयेष्विति बुध्यते ॥ ४ ॥ 
इ५ विषय शब्दका  द्रव्येपु ” इस प्रकार पत्ती विभक्तिवारे पदके साथ समान अधिकरण- 
पना द्वो नानेते उच्च प्तमी विभक्तिके बहुबचनास्तपमेकी प्राप्ति द्वो जानी है | इस कारण 'विषयेषु”” 
इस प्रकार विषयोंमें यद्द अथे समझ लिया जाता है । 
कि पुनः फू विषयेषििति सम्बन्ध स्येत्याह । 
पुनः किसीका प्रश्न दे कि * विषयेषु / इव प्रकार खींचतानकर सप्तम्यन्त बनाये गये पदके 
सम्बस्वका यद्टां फल क्पा दे ? इप प्रकार प्रश्न होनेपर आचार्य महाराज समाधिवचन कहते हैं । 


विषयेषु निबन्धोस्तीत्युक्ते निविषये न ते । 
मतिश्रुते इति ज्ञेय न चाइनियतगोचरे ॥ ५ ॥ 


मतिज्ञान श्रतज्ञानोंक्ा दव्प और कतिपयपर्सा पत्वरूय विषयों नियम ह्वो रहा दे । इस प्रकार 
कथन करचुकनेपर थे मतिज्ञान, श्रतज्ञान दोनों विषयरद्ित नहीं हैं, यदइ समझ छिया जाता है | 
अथवा दूमरा प्रयोजन यह भी दे झ्लि नियत नई द्वो रहे, चाई जित किसी भी पदार्थक्रो विषय 
करनेवाले दोनों ज्ञान नहीं हैं| किन्तु उन दोनों ज्ञानोंका विष नियत हो रहा है। भावा्थ-- 
तलोपप्छवतादी वा योगाचार बोद्ध अथवा झून्‍्यत्रादी विद्वान्‌ ज्ञानोंके! निर्विषय मानते है । घट, 
पट, नीछा, खट्टा, अम्नि, व्याति, वाष्य।थ आदिके ज्ञानों्भ कोई बद्धिरंग पदार्थ विषय नहीं हो रहा 
है। सखप्तजान सपान उक्त ज्ञान भी निन्िषय हूं । अथवा कोई कोई बिद्वन मतिश्रुतज्ञानोके विष- 
योंकी नियत दो रहे नहीं स्त्रीकार करते हैँ । उन दोनों प्रदागके प्रतितरियोक्रा निराकरण करनेके 
ढिये उक्त सूत्र कह गया दे | जिसमें कि विषयपदकी पूर्ससूजते अनुबृत्तिकर सामर्थ्यसे विषयेषु 
ऐसा सम्बन्ध कर लिया गया है । 

तह द्रन्येष्वसवैपयायेष्विति विशेषणफर्क किमित्याह । 


तो फिर अब यह बताओ ! कि विषयेषु इस विशेष्यके दव्येचु और अधसर्वपर्ययिषु इन दो 
विशेषणोंका फल क्या है ! इस प्रकार जिद्वासा होनेएर आचार्य महाराज समाधान कहते हैं । 
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पयोयमात्रगे नेते द्रव्येष्विति विशेषणात्‌ । 
द्रव्यगे एवं तेउसवेपयोयद्रव्यगोचरे ॥ ६॥ 


विषयोंका द्रब्येषु इस प्रकार पहिछझा विशेषण छग। देनेसे ये मतिश्वान श्रुतज्ञान दोनों फेवछ 
पर्यावोंकों दही जाननेत्राके नहीं हें, यद्द बात छिद्ध द्वो जाती हे | भर्धात्‌--मतिड्वान ओर श्रुतज्ञान 
दोनों ये द्वग्योंकों भी जानते हैं । बोद्धोका केवछ पयोयोकों ही मानने या जाननेका मन्तव्य ठकि 
नहीं हें । बिना द्रव्यके निराधार हो रहीं पयांयें ठहर नहीं सकती हैं | जेसे कि भींत या कागजके 
बिना चित्र नहीं ठहरता है | तथा थे मति श्रुतज्ञान द्रब्योमें दी प्रत्त हो रहे हैं, यानी द्रब्योको 
हो जानते हैं, पर्यायोंकों नहीं, यद्द एकन्‍्त भी प्रशस्त नहों हैं | क्योंकि अतर्वपयोयेषु ऐसा दूसरा 
विशेषण भी छगा हुआ है। अतः फतिपय पर्यीय और सम्पूर द्रव्य इन जिपयोंगें नियत हो रहे 
मतिह्वान श्रुतज्ञान हैं, यह तिद्धान्त निकल आता है । ' 

एतेष्वसवपयायेष्वित्युक्तिरिशनिणयात्‌ । 
तथानिष्टो तु स्वेस्य प्रतीतिव्याहतीरणात्‌ ॥ ७ ॥ 

इन कतिपय पर्यायश्ररूप विषयोंमें मातिश्ुतज्ञान नियत हैँ । इस प्रकार कह देनेसे इष्ट 
पदार्थ दा निर्गय हो जाता है । अर्थात्‌--इच्द्रियजन्थकज्ञान, अनिन्द्रियजन्यकज्ञान, मतिपूर्वक श्रुतज्ञान 
ये ज्ञान कातिपय पयोयोंकों विषय कर रहे हैं, यद्द तिद्वान्त सभी विचारशाछी विद्वानोंके यहा 
भमीष्ट किया है | यदि तिप्त प्रद्नार इन दो ह्वानों ढ/रा कतिपय पर्यायोंका विषय करना इृष्ट नहीं 
किया जायगा, तो प्भी बादी-प्रतित्रादियोंके यहां प्रतातियोंस व्याधात प्राप्त होगा, इस बातकों 
हम कहे देते हैं । 

मतिश्रुवयोर्ये तावद्वाह्मर्थानाल्म्बनत्व॒प्रिच्छिन्ति तेषां प्रतीतिव्याहतिं द्शयज्ाह । 

जो वादी सबसे आगे खड़े द्वोकर पतिह्वान और श्रुतज्ञानका बद्विरंग भर्थकों आकृम्बन 
नही करनेतरहापन इच्छते हैं, उनके यद्गां प्रतीतियोंद आ रहे स्वम्रतव्याधात दोषकों दिखाते 
हुये आचार्य मशातन कहते हैं सो सुनो । 


मटद्यादिप्रययो नेव बाह्याथोटम्बनं सदा । 
प्रययवायथा ख्नज्ञानमित्यपरे विद; ॥ < ॥ 
तदसत्सबशन्यलापत्तेब्माथवित्तित्‌ । 
खान्यमंतानसंवित्तेरभावात्तदभेदतः ॥ ९ ॥ 
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मति आादिक ह्वान ( पक्ष ) छा दी बहिरंग अर्थोकों विषय करनेवाऊे नहीं हैं ( साध्य )। 
हानपना। दोनेसे ( हेतु ) जेते कि स्प्नज्ञान ( अन्वयदृष्टान्त )। इत प्रकार अनुमान बनाकर दूसरे 
विद नू बौद्ध कह रहे हैं, या हातकर भेठे हें, सो, उनका यह कहना सर्षथा असल हे । क्योंकि 
यों तो सम्पूर्ण पदायोक्ते घूत्यपनेका प्रध्ंग आा जावेगा | घट, पठ भादि बहिरंग अथाके ब्वान 
समान भन्तस्तत्र माने जा रहे अपना और अन्य संतानोंका सम्यरज्ञान भी निराढम्बन हो जायगा | 
धट, पट, आदके ब्वानोंमें और स्रत्तंतान परसंतानोंकों जाननेवाढे हानोंमें ज्ञानपना भेदरहित होकर 
विधमान है । देखिये, घट, पट, आरिकके समान सत्र, पर, सन्‍्तान भी बढदिरिंग हैं, कोई भेद 
भहीं है | चाढिनी न्याय अनुपार देवदत्तस्री खपन्तान तो जिनदत्तके ब्वानकी अपेक्षा बहिरंग है। 
और जिनदत्त क्री स्रत्न्तान देवदत्त के ज्ञानकी अपेक्षा बाह्य अर्थ है। तथा ज्ञानकी अपेक्षा कोई भी 
हेय वाद्य अथे हो जाता है । अतः सप्तत्तान ओर परसन्तानके ब्ञानोंका भी निराल्मन होनेके 
कारण अभाव हो जानेते बोद्धोंके यदाा पर्वशूस्यपनेका प्रप्त॑ग प्रप्त होगा । ऐसी दकामें अनेक 
आत्माओंके सनन्‍्तानस्वरूप विज्ञानादैतकी यानी अन्तस्तत्तकी अक्षुण्ण प्रतिष्ठा कैसे रह सकती है ! 
प्तो तुम ही जानों । 


प्रतिथुवप्रलयाः न वाह्यार्थारुंबनाः सबेदा प्रत्ययत्वात्स्वप्पप्रत्ययवदिति योगाचार- 
स्तदयुक्ते, सर्वेशत्यत्वानुषंगात्‌ । वाह्यार्थ संवेदनवत्खपरसंतान संवेदना सम्भवादूग्राहक ज्ञाना - 
पेक्षयां खसन्तानस्य परसन्तानस्य च बाह्मलाविशेषात्‌ । 

सम्पूर्ण मतिह्ान ओर श्रुतज्ञान ( पक्ष ) बहिरंग घट, पट भादि अथोको छदा ही विषय 
करनेवाढे नहीं हें ( साध्य ) ज्ञानपना द्वोनेसे ( हंतु ) जेसे कि स्वप्वका हान विचारा बहिर्भूत नदो 
पर्वत, आादिको ठीक ठाक आढम्बन फरनेवाला नहीं हे, इस प्रकार योगाचार बौद्ध कद्द रहे हैं। 
तो उनका कहना अयुक्त हैँ । क्योंकि यों तो सभी अन्तरंग तत्त, ज्ञान या छ्ततान, परसन्तान 
इन सतब्रके शून्यपनका प्रस्ंत हो जावेगा | बद्धिरग अथंके सम्बेदनसमान अपनी शक्ञानसन्तान और 
दूधरेकी ब्ञानप्तत्तानके सम्जेइनोंका भी अम्तम्मत्र हो ज|बगा। क्योंकि स्वस्तान और परसन्तानके 
प्राहक ब्ानोंकी ओज्ञा करके सवत्तत्तान और परसन्तानकों बाह्यपना विशेषतारद्वित है। भर्थातूल्‍- 
झानोंक्रो क्षणिक माननेवाले बोद्ध पूत्ापर क्षणवर्तो ज्ञानोक्की पंक्तिको ज्ञानसंतान कहते ईं | भक्ते ही 
छन्तान अवस्तु है । यो घटज्ञानक्ी अपेक्षा जेसे घट बाह्य अर्थ है, उसी प्रकार स्वकीय ब्वानसन्तान 
भर परकीय ब्वानप्तत्तातकों जाननेताले ज्ञानकी अपेक्षा स्वश्ानसन्तान और परविज्ञानपन्तान भी 
बहता अर्य हैं । जब ऊक्रि ज्ञान बहिरंग अयोंको विष नहीं करते हैं, तो अपने ज्ञानोंकी सन्‍्तान 
अथवा अन्य देवदत्त, जिनदत्त, सहूप झ्ानप्त्तान ये अन्तरंग पदार्थ भी उड़ गये। क्योंकि ये भी 
बहिरंग बन बेठे । ऐसी दशामें सत्रशन्यताद छा गया, वद्दी तो हमने दोष रिया था। 


तत्वार्थचिन्तामणिः हन्‌ 
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पवेदन हि यदि किंचित्‌ स्वस्पादथन्तरं परसन्तानं स्वसन्तानं वा पूर्वापरक्षण- 
प्रवाहरूपमालम्बते । तदा घटाथर्थेन तस्य को5पराधः कृतः यतस्तमपरि नाझुम्बते । 

यदि बौद्ध यों कईं कि कोई कोई समीचीन ज्ञान तो किप्ती अपने ब्वानशरीरसे निराछे पदार्थ 
ओर पाहिडे पीछेके क्षगोंमें परिणमें परकौय ज्ञानोंका प्रवाइस्वरूप परपन्तानकों अथवा आगे, पांछि 
तीनों काढोमें प्रत्राह्वित द्वो रहे, क्षणिक विज्ञानस्वरूप खतन्तानकों आलम्बन कर छेता है, तब तो 
हम जैन कहेंगे कि घठ, पट आदि अभोकरके उस ज्ञानका कोन अपराध कर दिया गया दे ! 
निससे कि वह ज्ञान इन घट आदिकोंकों भी आलूम्बन नहीं करे | अर्थात्‌--घट आदेकको जान- 
नेवाले भी ज्ञानसाढम्बन है | वस्तुमूत घटादि अरथोकों विषय करनेवाले हैं । 

अथ घटादिवत्स्वपरसन्तानमपरि नालम्बत एवं तस्थ स्सपानसमयस्य मिन्नसमयस्‍्य 
बालंबनासम्तवात्‌ । न चेव॑ं स्वरूपतन्तानाभावः स्वरूपस्य स्वतों गते! । नीछादेस्तु यदि 
स्वतो गतिस्तदा संवेदनत्वमेवेति स्त्ररूपभात्रपयवसिताः सर्वे प्रत्यया निरालम्बनाः सिद्धा- 
स्तत्कुतः सर्वशुन्पत्वापत्तिरिति मत॑ तदसत्‌, वर्तमानसंवेदनात्स्वयमनुभूयमानादन्यानि 
सपरसंतान संवेदनानि स्प॒रूपमात्रे पयेबसितानीति निश्ेतुमशक्यत्वादू । 

यदि अब तुम योगाचार बोद्धोंका यद्द मन्तव्य होय कि घट, १2 आदिके समान स्त्चल्तान , 
परपन्तानकों भी कोई ज्ञान विषय नद्मीं दी करता है | क्‍योंकि स्वकीय ज्ञानके समान पमयमें 
होनेवाले अथवा भिन्नप्तमयमें हो रहे स्तर, पर सन्‍्तानोंका आलुम्बन करना अठम्मव है । 
अर्थात्‌--बोद्धोंके यहां विषयको ज्ञानका कारण माना गया है। “ नाकारणं विषय: ” | अतः 
तमानप्मयके ज्ञान क्षेयोंमें कार्यकारणमाव नहीं घठता है। कार्यसे एक क्षण पूर्वमे कारण रहना 
चाहिये | अतः पद्दिका समान समयवाकोंके कार्यकारणभाव बनजानेका पक्ष तिरस्क्ृत हो गया 
ओर मिन्नतमयवाल्े ज्ञान श्लेयोमें यदि प्राह्मप्राहकभाव माना जायगा, तब तो चिरसूत ओर 
चिरभविष्य पदाय्ोके साथ भी कार्यकारणमाव बन बेठेगा, जो कि इष्ट नहीं है। दूछरी बात बह 
है कि एकसम्रय पूतबत्ती भिन्नकाछके पदाथोंक्रों भी यदि ज्ञॉर्निका ज्ेय माना जायगा, तो भी 
झ्ानकाछमें जब विषय रद्दा ही नहीं, ऐसी दरामें ज्ञान मठझा किसको जानेगा। सांप निकक गया 
छकीर पीटते रहो, यह “* गतसतप॑चृष्टिभभिद्नन ”' न्याय हुआ । अतः ज्ञान निराठ्म्ब ही दहे। 
इस प्रक्नार द्वो जानेपर हम बोद्ोंके यहां विज्ञान्म॒रूप सन्तानका अभाव नहीं द्वो जायगा। क्योंकि 
शुद्ध क्षणिकहान स्ररूपकी अपने भपतते ही ज्ञपि द्वो जाती है | यदि नीछः स्वलक्षण, पीत 
स्वकक्षण, आदिकी भी स्वतः ज्ञप्ति द्वेना मान ढिया जायगा, तब तो बे नी आदिक पदार्थ ज्ञान 
स्वरूप ही हो जायंगे | इस प्रकार केत्रछ अपने स्वरूपकों जाननेमें लवडीन द्वो रहे प्रम्पूर्ण ज्ञान 
अपनेते भिन्न विषयोंकी अपेक्षा निरालम्बन ही छिद्व हुये तो बताओ, हम यौगाचारोंके यहां किस 
ढंगते धर्वश्ूत्यपनेका प्रसंग आवेगा ! जब कि अपने अपने शुद्धस्वरूपकों द्वी प्रकाशनेवाके अनेक 
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क्षणिक विज्ञान विद्यमान हैं | अब आचार्य कहते हैं कि उक्त प्रकार जो थोगाचारोंका मन्तब्य है। 
वह अत्षत्‌ ६। क्योंकि मिन्न मिन्न स्वततानके ज्ञान और परसन्तानोंके क्षणिकक्ञान ये अपने अपने 
केवछ स्व॒रूपको प्रकाशनेमें चरितार्थ ही रदे हैं| इस बातकों स्वये अनुभ्रे जा रहे वर्तमानकालफे 
सम्बेदनसे तो निश्चय करनेके डिये अशक्यता है । अर्थात्‌--बरतमानकाछका ज्ञान इतने मन्तब्यको 
नहीं जान सकता है कि '' तीन कालबर्ती छपतन्तान एप्तन्तानके प्भी क्षणिकज्ञान अपने अपने 
केवछ स्वकीय शरीरको दी प्रकाइनेमें निमम्न हैं ! ज्ेय अथोकों विषय नहीं करते हैं ' तीन छोक 
तीन कालोमें अपरुयकज्ञान पड़े हुये हैं | सम्मव है वे विषयोकी जानते होंगे। भला प्राह्य विषयके 
बिना क्षाणिक विज्ञान उक्त विषयकों कैसे जान सकता है ! क्या कन्याके विना ही वर अयना 
विवाह अपने आप कर सकता है ! अर्थात्‌-नहीं | यादि आप ब्रौद्धोंका कोई भी श्ञान उक्त 
तिद्वान्तकों विवय कर छेगा तब तो बढ़ी ज्ञान बढ़िरंग विधयक्री अयेक्षा साहूम्बन हो गया। यदि 
नहीं जानेगा तो सम्पृर्णे ज्ञानोंका स्रूप मात्रकों प्रकाशना सिद्ध नहीं हो पायगा । 

विवादाध्यासितानि खरूपसन्तानज्ञानानि स्वरूपमात्रपयेवसितानि ज्ञानत्वात्खसंबे- 
दनवदित्यतुमानात्तया निश्चय इति चेत्‌, तख्यानुमानज्ञानस्य प्रुतसालम्बनत्वेडनेनेव 
हेतोव्य॑भिचारात्स्वरूपमात्रपर्य वसितत्वे प्रछृतसाध्यस्यास्मादसिद्धे! । 

यौगाचार बोद्ध अपने मन्तव्पकों पुष्ठ करनेके लिये अनुपान बनाते दें कि विवादमें प्राप्त 
हो रहे सतत्तान और परसन्तानके त्रिकाक्वर्ती सम्पूण क्षणिक विज्ञान ( पक्ष ) कंबछ स्वकीयरूपके 
प्रकाश करनेमें छश्रकीन हो रहे दें ( साथ्य ) ज्ञानपना द्वोनेप्ते ( हेतु ) जसे कि खत्तम्बेदन ज्ञान 
( इशस्त ) अर्थात्‌ु--ज्ञान ही को जाननेवाढा जेते सप्तम्वेदन ज्ञान किसी बहिरंग तत्लको नहीं 
जानता है, उत्ती प्रकार घटबजान, सवतन्तानज्ञान, दूधरे जिनदत्त आदिकी सन्तानोंका ज्ञान, ये सब 
स्मक्षीय ज्ञानशरीरकों दी विषय करते हैं | अन्य झ्लेयोंको नहीं छूते दें । इस प्रकार बोद्धोंके कहने 
पर तो दम जैन पूंछते दें कि उश्च अनुगान ज्ञानकों यदि प्रकशणप्राप्त साध्य द्वो रहे स्वरूपमान्र 
निमर्नपन करके साहूम्बनपना माना जायगा, तब तो इपध अनुमानज्ञानफरके द्वी ज्ञानत्व हेतुका 
व्यमिचार द्वोता हे | देखिये, इत अनुमानमें ज्ञानपन देतु तो रह गया और केबल अपने स्वरूपमें 
कवकीनपना साध्य नहीं रह्दा | क्योंकि इतने अपने स्रूपक अतिरिक्त साध्यका ज्ञान मी करा दिया 
हे। यदि इत व्यमिवारके निवारणार्थ इतर अनुवान ज्ञानकों भी स्वृरूपभात्रके प्रकाशने्भ ही छगा 
हुआ निर्विषय मानोगे, अपने विपयसूत साध्यका ज्ञापन करनेबारछा नई मानोगे तो इध भनुमानसे 
प्रकरणप्राप्त साथ्य द्वो रदे स्वरूपपान्न प्रकाशनकी तिद्धि नहीं हो सकेगा | इसको झाय बौद्ध स्वर्य 
विचार सकते ६ । 


संवेदनाईतस्पे प्रसिद्धेस्तवापि न सर्वेशूत्वत्वापत्तिरेति प्रन्यमानं प्रत्याह । 
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किर मी बोद्ध यदि यों मानते रह कि क्या हुआ द्वितीयपक्ष अनुप्तार भछे साध्यकी सिद्धि 
मत द्वो किन्तु फिर मी इस प्रकार शुद्ध सम्बेदताद्वैतकी बढ़िया पिद्धि दो ६ी जाती है | तिस प्रकार 
दोनेपर भी जनोंकी ओरते दिया गया सर्वशुन्यपनेका प्र्॑ंग तो नहीं जाया। शुद्ध क्षणिक झानपरमा- 
णुओंका भद्दैत प्रसिद्ध हो रदा है। इत प्रकार मान रहे बोद्धोंके प्रति श्रीविधानन्द आचार्य 
उत्तर कहते दें । 


न चेव॑ं सम्भवेदिष्टमद्नयं ज्ञानमुत्तमम । 
ततो<न्यस्य निराकलुमशक्तिस्तेन सवंया ॥ १० ॥ 


इप प्रकार ज्ञानोंका अद्वैत उत्तमरूपते इष्ट हो रद्दा भी नहीं सम्मवता है । क्योंकि तिप्त 
शद्र ज्ञान करके उप ज्ञानते मिच दो रहे घट, पट, सप्तत्तान, परतन्तान आदि विषयोंकरा सर्वथा 
निशक(ण नहीं किया जा सकता है | अर्थात्‌--ैजों केवछ सत्रको द्वी प्रकाशनेमें निमग्न हो रहा 
प्र्ता अन्य कार्योके छिये क्षीणशक्तिक् द्वो गया है, वह ज्ञान बद्विरंग ओर अन्तरंग प्राह्म“पदार्थोंक! 
जिस्ती भी प्रकारसे निराकरण नहीं कर सकता है | 


यवेत्र हि सन्तानान्तराणि स्व सन्तानवेदनानि चानुभूयपमानेन संवेदनेन सर्वया विधातु 
न शक्यन्ते तथा प्रतिषिध्दुषपि । 

जि ही प्रकार बर्तमान काम अनुभवे जा रहे सम्मेदन करके अन्य सन्तानोंके ज्ञानों और 
अपनी शुनमालारूप सनन्‍्तानके विज्ञानोंकी ।शीत्रे करानेके लिये शक्ति स्वथा नहीं दे | क्योंकि आप 
ब्ौद्धोंने बतमान ज्ञानकों केत्र७ स्॒शरीरकों ही प्रकाशनेम पध्यानारूढ माना है | जो मोटा सेठ केवक 
अपने शरीरको द्वी ढोनेमें पूरी शाक्तियां छगा रहा है, वह भठा दो चार कोसतक अन्य भांडे, बस्र 
आरिकेंको कैप्ते छादकर चक सकेगा ! अर्थात्‌-नहीं। अतः कोई मी बतमान में अनुभवा जा रहा ज्ञान 
किप्ती मी अन्य सन्‍्तान और स्तसन्‍्तानके ज्ञानोंका विधान नहीं कर सकता है । उसी प्रकार वह 
ज्ञान अन्तरंग बढ़िरग ज्ञेगोंके नियेध करनेके डिये भी समये नहीं दो सकता हे। जो जिसका 
विधान नही कर सकता है, बढ़ उसका काचित्‌ निषेतर भी नहीं कर सकता है | “ येन यजुगृझ्मते 
तदभावस्तेनेव परियृह्यते ' | 

तद्धि तानि निराहुपदात्ममात्रविधनम्ुखेन वा तत्मतिषेधप्रुखेन वा निराहयात्‌ । 
प्रथपक्रपतायां दूषणपाह । 

भहा आप ब्रोद्द विवारो ते प! कि वह अनुभवा जा रहा ज्ञान यदि उन न्यारा स्वप् 
सरतानोंक' निराकरण भी करेगा ते! कप! केबल अरनी विधिके धुख करके उनका निषेध क्रेंगा ! 
अथवा! उन अन्य पदार्थोंके निषध्रकी मुख्यता करके निषभेगा ? बताओ | प्रथम कल्पना हृष्ट. करमे 
पर तो जो दूषण आते हैं, उनको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा कहते हैं सो छुनो | 
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खतो न तस्य संवित्तिरन्यस्य स्पाभिराक्ृतिः 
किमन्यस्य स्वसंवित्तिरन्यस्य स्यथाभिराकृतिः ॥ ११॥ 


उस अनुमूयमान सम्बेदनकी स्वोन्मुख स्वयं अपने आपसे केवल अपनी ही सम्वितति होना तो 
अन्य पदार्थीका निराकरण करना नहीं हो सकेगा । भर्ता विचारनेकी बात है कि क्‍या शन्य पदा- 
थौंकी स्व्तम्त्रत्ति उसे दूधरे पदार्थोका निषेधस्वरूप हो सकती है ! कभी नहीं, अपने काने 
अपनी आंखोंकों ढक लेनेबराडे मयभीत शाश ( खामोश ) की अपेक्षा कोई अन्य मनुष्य पण्डओंका 
निषेध नहीं हो जाता है । बुल्तकके सद्भावकों ज्ञान केता चोकीका निभेधक नहीं है। निर्विकल्पक 
समाधिको घारनेवाके साधु शुद्ध आत्माकों द्वी जाननेमें एकाग्र हो रहे हैं | एतावता जगत॒के अन्य 
पदार्थीका निषेघ नहीं हो सकता दे | 


- खय॑ संवेधमानस्य कथमन्येनिराक्षतिः । 
परे! संवेधमानस्य भवतां सा कं मता ॥ १२ ॥ 


छखकौय झ|नसम्तान अथवा परकौय ज्ञानसन्तान जो छ्य॑ भक्ते प्रकार जाने जा रहे हें, 
उनका अन्य ज्ञानोकरके मरा निराकरण केपे हो सकता है ! देवदत्तके शान, इष्छा, दुःख, 
छुख आदिक जो स्वयं देवदत्तद्वारा जाने जा रहे हैं, उनका यश्द्त्तदुरा निषेध नहीं। किया 
जा सकता है। दम नहीं समझते हैं कि आप बोद्धोंके यहां दूधरोंके द्वारा सम्बेदन किये 
जा रहे पदार्थका अन्योंकरके निराकरण कर देना कैसे मान छिया गया है ! बात यह है जो 
तुष्छशीपक स्त्रये अपने शरीरमें द्वी थोडास्ता टिमटिमा रद्दा है, वह अन्य पदाथोंकी निराकृति 
नहीं कर सकता है । अन्योंका निषेत्र करनेके लिये बडी भारी सामप्रीकी आवश्यकता है । 

परेः संवेधमान वेदनमस्तीति ब्वातुमश्षक्तेस्तस्य निराकृतिरस्माक॑ मतेति चेत्‌, तह 
तम्नास्तीति ज़ातुपशक्तेस्तग्वस्थिति! किन्न मता | नन्ु तदस्तीति ज्ञातुमशक्यत्वमेव तख्ला- 
स्तीतिं व्वातु शक्तिरिति चेत्‌ तप्मास्तीति ब्ञातुमशक्यलमेव तदस्तीति ब्वातुं भ्क्तिरस्तु 
विशेषा भावात्‌ । 

यदि बोद्ध यों कह कि दूसरोंके दर! सम्बेदन किये जा रदे ज्ञान हैं, इस बातको हम नहीं 
जान सकते हैं, अतः उन अन्‍य वेधज्ञानोंका निराकरण हो जाना हमारे यह मान डिया गया 
है । इस प्रकार बौदोंके कहनेपर तो ६ जेन कहेंगे कि दूतरोंसे सम्बेदे जा रहे वे शान “नहीं हैं” 
इसको मी तो इम नहीं जान सकते हैं। अतः उन ज्षानोंके सद्भावकी व्यवस्था क्‍यों नहीं मान ही 
जाय ! इम छभमस्थ जीव यदि परमाणु, परृण्य, पाप, परकीय सुख, दुःख, आदिकोंकी विधि नहीं 
करा सकते हैं तो उनका निजबेच सी नहीं करा सकते हैं | यदि बोद्ध अपने मध्तध्यक्षा फिर 


तश्वार्थचिन्तामणिः ४९ 
अवधारण यों करें कि दूखरोंसे जानने योग्य कहे जा रहे थे ज्ञान “ हें ” इस बातको नहीं जान 
सकना ही “ थे नहीं हैं ”' इस बातकों जाननेक्ी शक्ति है। जेते कि खरविषाणका नहीं जान 
सहझृता ही खरविषाणके नाध्तित्वकों जाननेके छिये शक््यता मानी गयी है । इस प्रकार बौद्धोंके हृठ 
करनेपर तो हम जैन भी कई देंगे कि उन अन्योंकरके जाने जा रहे ज्ञान “ नहीं हैं ”” इस 
बातको जाननेके लिये अशक्पता ढ्ी ' बे ज्ञान हैं ” इस बातकों जाननेके ढछिये शक्ति हो जाओ 
कोई अन्तर नहीं दे। भावार्थ--«किपत्ती कृपण घनीके धनाभात्रकों जाननेकी अशक्ष्यता ही धनके 
सद्घधावकों जाननेक्की शक्ति है। किप्ती पदार्थक्नी विधिको जाननेके लिये अशक्यता जेसे उसके 
निषेत॒की जाननेकी शाक़्यता है, उस्ती प्रकार निषेवक्तों जाननेकी अशक्‍्यता भी विधिकी निर्णायक 
शक्ति हे । दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है | 


यदि पुनस्तदस्तिनास्तीति वा ब्वातुमश्षक्ते! संदिग्भमिति मतिस्तदापि फर्य संवेदना- 
हैते सिध्येदर्सश्यमिति चिन्त्यतां । 

यदि फिर तुम योगाचार बौद्धोंका यह विचार द्वो कि वे सन्‍्तानान्तरोंके ज्ञान एवं अपने 
ज्ञान “ हैं अथवा नहीं हैं ” इस बाबको निर्णीतरूपसे नहीं जाननेके कारण उन ह्वानोंक्रे सद्भाद 
का सेरेह प्राप्त हो जाओ “ एकास्तनिणयादरं संशयः ' । कोई पुरुष किसी पदार्थका यदि निषेत 
करना चाहता है, युक्तियोंत्रे उस पदार्थक्रा निषेध उससे नहीं सथ सके तो वह पुरुष ढस तत्त्वका 
संशय बने रहनेमें दी पूरा उद्योग छगा देता है | शाजार्थ करनेवाछे या मित्ती (कुश्ती) छडनेवाके 
घूतर पुरुषोर्मे ऐस्ता विचार बहुमाग हो जाता है | उत्ती प्रकार बोद्धोंका थों मन्तब्य होनेपर तो हम 
कहेंगे कि तो मी तुम्हारा माना गया सम्बेरनाद्वेत मा संशय रहित होता हुआ केसे घिद होगा ! 
इ9 बातकों कुछ काछतक चिन्तवन करो | भावाथे---कुछ काछ विचार केने पश्चात्‌ अनेक भरे 
भटके मानव सुमार्गपर आ जाते हैं | जब अन्य ब्वार्नों ओर ड्ेयोंके सद्धावकी सम्भावना बनौ हुयी 
है, ऐसी दरामें शुद्ध ह्ानादैतका दी निर्णय कथमपि नहीं हो सकता हें । प्रायशित्तके योग्य 
विषयोंमें उत्त पाप अनुष्ठानकी शंका उत्पन्त हो जानेपर भौ विधिकी ओर बर छगाकर प्रायश्चित्त 
करना आतरपह्ल बताया है । अतः प्रथम पक्षके अनुधार अनुभूयमान ज्ञान, ह_ते अन्य सस्तानों या 
सखवक्ततान ज्ञानोंका निराकरण अपने विधानकी मुझु्यताकरके नहीं कर सकता दै । यों पदिझा पक्ष 
गया | अब द्वितीय पक्षका विचार चछाते हैं । 

संवेदनान्तरं प्रतिषेषप्रुखेन निराकरोतीति द्वितीयकल्पनायां पुनरदेैतवेदनसिद्धिदेरो- 
रसारितेब तत्यतिषेधज्ञानस्य द्वितीयस्प भावात्‌ । 

अनु भूयमान न्यारा सम्बेदन यदि प्रतिषेधकी ओर मुख करके अन्य ज्लेयोंका निराकरण करता 
है, इस प्रकार द्वितीय कल्पनाको आप बौद्ध इृ४ करोगे तब तो फिर अदैत सल्तेदनकी सिद्धि होना 
दूर ही फेंक दिया जायगा । क्योंकि स्वकीय विधिकी ही करमेवाके हलके अतिरिक्त दूधरा उन 
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अन्य ब्लेयोंके प्रतिषिषको जाननेवाका ज्ञान विद्यमाम हो रहा है । दो ह्वानोंके होनेपर भदैत भक्ता 
कहां रहा ! हैत होगया । 

सवये तस्मतिषेषफरणाददोष हृति सेते, तहिं स्वपरविधिप्रतिषेषविषयमेकर्सवेद्स- 
पिल्यापात । तथा चेकमेव बस्तुसाध्य साधन वापेक्षातः कार्य कारण थे, बाध्य बाधक 
चेस्यादि किन्न सिध्येत्‌ । 

यदि बौद्ध यों कहें कि स्रकी विधिकों करनेबाढा व& सम्वेदन स्वयं अकेछा अम्य हान था 
हेयोंका प्रतिषेध कर देता है । अतः हमारे ह्ञान अद्वैत सिद्धांतमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार 
कहनेपर तो हम जन कहेंगे कि तब तो स्वरूपकी विधिकों और पररूपके निषेधकों विषय करने- 
बाढ्ा एक ही सम्बेरन हुआ । इस प्रकार अनेक धर्मवाढे एकपर्मी पदार्थके माननेका प्रप्त॑ंग प्राप्त 
...इुभा, जो कि जेनसिद्धान्त है । ओर तेत्ता होनेपर स्पाद्ाद सिद्धांत अनुप्तार एक हवी वस्तु लाध्य 
. अथवा साधन भी अपेक्षाओंसे क्‍यों नहीं सघ जायगी ! एक द्वी ह्वान साध्य ओर साधम हो सकता 
_ है | पूपदेत भकेला दी कंठाक्षविद्वेपकारित ढेतुका साध्य ओर वहिका सापन हो जाता दे | 
अथवा कारक पक्ष अनुप्तार धूप बह्ढिका साध्य है | ओर ह्ापक पक्ष अनुतार अप्निका धुम स्ताम है। 
तथा एक ही पदार्थ अपने कारणोंका कार्य और अपने कार्योंका कारण बन जाता है। इसी प्रकार 
मक्खियोंकी बाधक मकड़ी है। साथमें वह मकडी चिरेयाओंसे बाष्य भी है| सश्जनोंकों दुष्ट पुरुष 
बाधा पहुंचाते हैं | साथ द्वी में योग्य राजव्द्वारा वे दुष्टपपुरुष भी बाधित किये जाते हैं । ऐसे ही 
आधारभापेय, गुरुशिष्य विषयविषयी आदिक भी अपेक्षाओंते एक एक ही पदार्थ हो भाते 
हैं। यह अनेकान्त शासन क्यों नहीं दिद्ध द्वो जाय ! कोई बाधा नहीं दौखती दे। अपनी रक्षाके 
ढिये अनेकास्तकी शरण छे छी जाय, और अन्य अबसरोंपर तोताकीसी आंखे फेर छी जांय, यह 
श्यायमार्ग नहीं दीखता है । 

विरुद्धपमोध्यासादिति चेत्‌ु, तत एवं संवेदनमेक॑ ख्वपररूपविषिप्रतिपेषबिषर्य॑ 
मायूत्खापेक्षाविधायक परापेक्षया प्रतिषेषकमित्यविरोधे खकायपेक्षया कारणं खकारणा- 
पेक्षया कार्यमित्यविरोधो 5स्तु । 

यदि बोद्ध यों कहें कि विरुद्ध धर्मोत्ते आछोढ़ हो जानेके कारण एक ही पदार्थ साध्य और 
घाधन भी अथवा कार्य ओर कारण मी जादि नद्ीीं हो सकता है। जिसे कि जिनशापतन सिद्ध 
हो जाय । अनेकान्तमें विरोध दोष छागू दोता हे । इस प्रकार बोदोंके कहनेपर तो हम कहेंगे 
कि तिप्त द्वी कारण एक सम्बेदन मी खरूपक्की विधि ओर प्ररूपके मिषेघकों विषय क्रनेवाका 
नहीं होओ। यहां मौ तो सम्बेदननें विधायकपन ओर निषेघकपन दो विरुद्ध धर्मोका भरभ्यास है । 
यदि आप बोद् यों कह कि अपने रूपकी अपेक्षा विधायकपना और पररूपकी अपेक्षा निषेघधकपना 
इस दो घमोफों इस प्रकार माननेपर फोई विरोध नहीं हे | तब तो हम अनेकान्तवादी भौ कह देंगे 
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कि अपने कार्योकी अपेक्षाकरके कारणपना ओर अपने कारणोंकी अपेक्षा करके कार्यपना भी एक 
पदार्थनें विरोधरराददत हो जाभो। अपने गुरुकी अपेक्षाते जिनदत्त शिष्य है, ओर साथ ही अपने 
पढ़ाये हुये शिष्योंकी अपेक्षासे वही जिनदतत गुरु भी है । 

अय स्वृतो उन्यरय कार्यरय कारणस्य वा साध्यस्प सापकुस्प वा सद्भावासिडे। 
कये तदपेज्ा यतस्तत्काये कारणं वाध्यं बाधक च साध्यं साधनं च स्थादिति ब्रूते वह 
परर्प सद्भावातिद्धे! करय्य तदपेक्षा यतरतत्परस्थ प्रतिषेषक स्वविधायक वा स्थादित्युप- 
इ/सास्पद तर्स सुगवेन भावितमित्याह । 

अब आप यदि यों कशे कि स्तर ह्वानादैतकी अवेक्षासे तो भन्‍्य हो रदे कार्यक्री और 
कारणकी भथत्रा साथ्प और साधककी सत्ता ही अपिद्व हे। अतः उन अन्य पदाथोंकी भा 
अपेक्षा कैसे हो सकती है! जितते कि एक पदार्थ ही अपेक्षाकृत काये ओर कारण अथवा बाध्य 
कर बाधक तथा साध्य और साधन हो सके, यों बोद कह रदा है । इस प्रकार बोद्धोंकी स्पष्ट 
युक्ति होनेपर तो हम कइते हे कि तब तो परके सद्भावक्षी असिद्धि हो जानेके कारण किस प्रकार 
उत्त परकी अवेक्षा हो सकेगी ! जिप्तते कि बढ एक दी सम्बेदन परका निवेध करनेवाढा और स्व 
का विवान करानेवाढ। हो सके, इत प्रकार इंसी करानेका स्थान ऐसा तत्त्त बुद्धकरके मावना किया 
गया है, इसी बातों श्री विधानन्द आचार्य मद्दाराज वर्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हें । 


न साध्यपाधनतादिन व्‌ सपेतरस्थितिः । 
ते खतिद्विरपीतेतत्ल सुगतभावितम्‌ ॥ १३ ॥ 


तुप ब्लानाद्वैतवादियोंके यहां साधथ्यपन, साधनपन, कार्यपन, कारणपन, बाध्यपन, बाधकपन 
आदिकी व्यवस्था नहीं है । ओर सत्य अतयक्ती भी कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी दशामें तुम्दारे 
इह स्वतत््र सम्तेशनकी सिद्वि नहीं हो सकती है ! इस कारण यह क्षणिक शुद्ध विज्ञनादैत स्वरूप 
वर्र को सुगतने श्रुतमप्ी, चिन्तामयी, मावताओंद्वारा अच्छा विचारा हे | यह उपहासतपूर्वक 
कथन दे | भर्योतू-्प्रपजिदकों ढाकर एक सड़ी हुयी खेडीको ननिकालनेके समान ढम्बी, चोडी, 
दीर्घ डिक, मावनाओंदारा यह निःसार विज्ञानादैत॒का ऐिद्धान्त निकाछा गया है। इसपर विद्वा- 
नोंको हंती आती दे | जो सध्य ओर साधनोंकों अथवा बाष्प ओर बाधकोंकों नहीं स्वीकार करता 
है, वह अद्वेत सलेदनदी धिद्धि कथर्माप नहीं कर सकता है | 

वतः स्ररूपत्िद्धिमिर्छता सत्येतरस्थितिरद्भीकत्तेव्या साथध्यसाधनलादिरपि स्त्री- 
करणीय इति बाह्मा्यकछम्बता। प्रत्ययाः केचित्सन्त्येव, सर्वया तेषां निराहम्मनत्वस्य 
व्यवस्थानायोगात्‌ | 
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तिस्त कारण सम्बेदनके स्तरूपकी सिद्विको चाइनेवाले बोद्धों करके सत्यपन ओर अध्त्यपनकी 
ब्यवस्था स्त्रीकार करना चाहिये । तभी सम्बेदनादेतका सत्यपन जोर अन्य अन्तरंग बाहरंग पदाथोंका 
अप्तयपन स्थिर रह सकेगा | तथा घल्तेदनको साध्यपना और प्रतिमाप्तमानलकों साधनपना भी 
मानना चाहिये। इसी प्रकार पूर्वप्यायकों कारणपना और उत्तरपर्यायकों कार्यपना या अद्वैतको 
बध्यपना और अदेतकों वाघकपना आदि मी स््रीकार करने चाहिये | इस प्रकार माननेपर कोई 
कोई ज्ञान बहिरंग जपोंको भी विषय करनेवाके हैं है । उन घठड्ठान,देवदत्तज्ञान भादिक प्रत्ययोंका 
सर्वया निरा्खपनेकी व्यवस्था करनेका तुम्हारे पाप्त कोई समीचीन योग नहीं दे । खाने, पाने,पढ़ने 
पढ़ने, रूप, रख, आदिके सपीचीन ज्ञान अपने अयने विषय हो रहे बादरंग पदा्थोसे आलम्बन 
सद्वित हैं | नंगे द!थपर अम्निक्के धरदेनेपर हुआ उष्णताका प्रत्यक्ष या दुः खसंवेदन कोश निर्षिषय 
नहीं हे | कीट, पतंग, वाढक व बालिका भी इन ब्वार्नोकों सविषय स्रौकार करते & । 


अक्ष्ञानं बहिप॑स्तु वेति न स्मरणादिक । 
इत्ययुक्त प्रमाणेन बाह्ा्थस्यास्य साधनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अब कोई दूसरे विद्वान कद्द रहे हैं कि मतिद्ानोंमें इन्द्रियोंत्े उत्पन्न हुए ज्ञान तो बह्विरंग 
पदाथोंको जानते हैं किन्तू स्मरण, प्रत्यभिज्ञान भादिक तो बद्विरिंग पदार्थोकों नहीं जानते हैं। 
ओर श्रुतड्रान भी बह्निर्मूत पदायोको विषय नहीं करता है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार 
किसीका कहना युक्तियोंसे रीता है । क्योंकि प्रमाणोंकरके इस बह्ियरूत अधकी सिद्दे की जा चुकी 
है। उन वास्तविक बाह्य अथोकों बिषय करनेंवाके सभी समीचीन मतिज्ञान थोर श्रुतब्वान है । 
हां, जो हात विषयोंको नहीं स्परशते हैं, वे मातिज्ञानाभास ओर श्रुतब्ञानामास हैं । 
भ्रुत॑ तु बाल्याथोढुम्बनं कथमित्युच्यते । 
कोई पूंछता दे कि श्रुतज्ञान तो बाह्मअथोंको विषय करनेवारा केसे हैं ! इस प्रकार 
जिड्ासा होनेपर श्री वियानन्द आचार्य द्वारा स्पष्ट उत्तर यों वक्ष्यमाणरूपसे कद्दा जाता है सो सुनो | 


श्रुतेनारथ परिच्छिद्य वत्तेमानो न बाध्यते । 
अक्षजेनेव तत्तस्य बाह्याथोलंबना स्ितिः ॥ १५ ॥ 


श्रतज्ञान करके भर्यकी परिच्छित्ति कर प्रदृत्ति करमेवाला पुरुष अथक्रिया करनेमें उप्ती 
प्रकार बाधारो नहीं प्राप्त होता दे जेसे कि इन्द्रियजन्य मतिड्वान करके अरथेको जानकर प्रवर्त रद्दा 
पुरुष बाघाकों प्राप्त नहीं दोता है । मावाये--च्तुप्ते आप्रफठको देखकर प्रवृत्ति करनेसे भाम ही 
पकड़ा जाता है | चखा जाता है, सूंघा जाता हे, उसी प्रकार अतब्वानप्ते जान छिया गया पदार्थ 
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भी सन्दूक, जेव, अंधेरे कोठेमेंते पकड छिया जाता है । तिप्त कारण उस श्रुतज्ञानको बहिरिंग अथोके 
आडूग्बन करनेकी व्यवस्था बन जाती है । 
सामान्यपेव श्रुतं प्रफाशय ति विशेषमेद परस्परनिरपेक्ष ट्ृभयमेवेति वा शंकापपाकरोति | 
अब दूधरे प्रकारकी शंका है कि “ जातिः पदस्यार्थ: ” श्रुतज्ञान अकेछे पसतामान्यका दी 
प्रकाश कराता है। श्रुतज्ञानते अग्निक्तो जानकर उसके विशेष दो रद्दे एक विढस्तकी, तृणकौ, 
पत्तेकी, भप्मि आदिको नहीं जान सकते हैं | दूर देश अथवा दूर कालकी बारतोंकों सुनकर सामान्य 
रूप ही पदार्थोका इ्ान द्वोता है, इस प्रकार मीमांपक कद रहे हैं। तथा बौद्धोंका यह एकान्त है 
कि / विशेषा एवं तत््ल ” समी पदार्थ विशेषद्लरूप हैं, सामान्य कोई वस्तुमूत नहीं दे, अतः 
श्रुतज्भान द्वारा यदि कोई पदार्थ ठीक जाना जायगा तो वह विशेष ही दवोगा। तीसरे वेशेषिकों 
नेयायिकोंका यह कइना दे कि परस्परमें एक दूसरेकी अवेश्ञा नहीं करते हुये सामान्य ओर विशेष 
दोमोंका मी श्रतह्वान प्रकाश करा देता दे । “ जाद्याकृतित्यक्तयः पदार्थ: “| सामान्य, चौथा स्वतंत्र 
पदार्थ है ओर विशेष पांचत्रं सतंत्र पदार्थ है । किसी श्र॒तज्ञानतें सामान्य जाना जाता दे और अन्य 
किप्ती श्रुतत्ते अकेडा विशेष द्वी जाना जाता है अथवा कोई श्रुतज्ञान घट, पटरे समान खतंत्र हो 
रहे दोनोंको मी मढ़े द्वी जान छेता दे । किन्तु जेनोंके समान वैशेषिकोंके यह्वां परस्परमें एक दूध्षरेकी 
ओक्ष रखनेतराढे सामान्य जोर विशेष पदार्थ नहीं माने गये हैं | इस प्रकार एकान्तवादियोंकी 
आशंकाओंका निराकरण श्री विध्यानन्द स्वामी करते दें । 
अनेकान्तात्मक॑ वस्तु संप्रकाशयति श्रुतं । 
सदोधलायथाक्षोत्थवोध हत्युपपत्तिमत्‌ ॥ १६ ॥ 
सामास्य ओर विशेषत्तरूप अनेक ध्मोके साथ तदात्मक हो रद्दी वस्तुकों श्रुतज्ञान भछे प्रकार 
प्रदाज्षित करता है (प्रतिज्ञा ) सम्रीचीन बोघपना दोनेप्ते ( हेतु ) जिप्त प्रकार कि इन्द्रियोते 
उत्पन्न हुआ संन्यवशरिक प्रत्यक्षज्ञन अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाश करता है | इस 
प्रकार वह श्रुतह्वान सामान्य विशेषत्मक वस्तुक्रो प्रकाशनेमें युक्तियोंसे युक्त है, यानी युक्ति- 
योंको धार रद्दा है। 
नयेन व्यभिचारश्रेन्न तस्य गुणभावतः । 
सवगोवराथधर्मान्यभम्पै्प्रकाशनात्‌ ॥ १७ ॥ 
ऊपर कहे गये अनुपानमें दिये गये समीचीन ज्ञानपन देतुका नय करके व्यभिचार हो जाय 
कि नग्रहान समीचीन बोध तो है | किन्तु वह अनेकान्त वस्तुक्ो नहीं प्रकाशता है । अनेकान्तकों 
जाननेवाका ब्ान जेनोने प्रभाणड्ाान माना दे | नय तो एकान्त यानी रृक एक धर्मकों 
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प्रकाश करती है । सो यह ब्यमिचार दोष तो नहीं समझना । क्योंकि ठस नयज्ञानकों अपने 
विषयपभूत अरथे घमेते अतिरिक्त घर्मीरूप अथेका प्रकाश कराना मात्र गौणरूपस मान किया गया 
है| भावाथ--प्रभागद्वान मुझपकूपते अनेक धो ओर धर्मी अर्थक्रो जानता है। किल्तु नथज्ञान 
मुझ्यरूपसे एक घमकों जानता दे ओर गोणरुपते वस्तुके अन्य घमों या धर्मोका भी प्रकाश करा 
देता है | सुनयज्ञान अन्य ध्मोंका निषेधक नहीं है | अथवा एक बात यह भी दे कि सद्बोधपना 
- हेतु प्रमाणज्ञानोंमे ही बता है। नय तो पसद्बोधका एक देश दे । थवस्तुके अंशको प्रकाशनेबाडी 
मय धर्मी वस्तुका अच्छा मुझ्य प्रकाश नहीं कराती है | अतः हेतुके नहीं रहनेपर साध्यके नहीं 
ठहटरनेसे व्यभिचार दोष नहीं आ पाता है । 


श्रुतस्यावस्तुतेदिल्वे परप्रत्यायनं कृतः 
संबृतेभ्रेद्‌वृथेवेषा परमार्थस्य निश्चितः ॥ १८ ॥ 


बौद्धछोग प्रत्यक्ष जौर अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं । अवस्तुमूत सामान्यकों विषय करने 
बाढा श्रतब्ञान प्रभाण नहीं दे | इसपर आचार्य कद्ते हैँ कि श्रुतश्ानकों यदि वस्तुमूत पदा्थेका 
जापक नहीं माना जावेगा तो मछा दूतो प्रतितादी या शिष्योंक्रो लकरीय तश्वोंका किस उपायसे 
ज्ञान कराया जावेग। | अप्रभाणमूत न्यायबिन्दु, पिटक्षन्नय आदि प्रन्थोंकरके तो दूध्षरोंका समझाना 
नहीं हो सकेगा। अतः अतीन्द्रिय पदाथोंकोी समप्नानेक्े लिये बोद्दोके पास कोई उपाय नहीं । थदि 
बस्तुतः नहीं किन्तु सलखूत्ति यानी छोकिक व्यवद्वारकी अपेक्षाप्ते श्रुतज्ञानद्वारा दूसरोंका समझाना 
मान डिया जायगा, तब तो दम कहेंगे कि यह सम्वृत्ति तो वृथा ही है । जो सम्बात्ति छूंठी हे, 
अनिश्चित है, वृथा दे, कश्यना रूप है, उससे परमार्थ वत्तुका निश्चय मछा केसे हो सकता है ! 
किन्तु शास्रोंद्वारा परमार्थका निश्चय दो रद्दा है । दूधरोंका ठीक समझना मी हो रहा है। अतः 
ठाक वस्तुक्ो जान रहा श्रुतब्वान प्रभाण है । 

नत्ु स्वत एवं परमायेव्यवस्थिते! कुताश्रिद्विद्यापक्षयाश्न पुनः श्रुतविकरपात तददुक्त 
“ झुस््रपृ मक्रियामेदेरविवैशोपवण्पंते । अनागमविकटपा हि स्वयं विधोपवर्सत”” इति तद- 
युक्त, परेष्टतश्वस्याप्रत्यक्ष विषयत्वात्तद्विपरीतस्पानेकान्तत्मनों वस्तुनः सर्वदा परस्याप्य- 
वमासनात्‌ | छिड्डस्प ल्स्पाड्भीकरणीयतात्‌ । न च तत्र हिंग॑ वास्तव्मस्ति तस्थय 
साध्याविनाभावित्वेन प्रत्यक्ष एवं पतिपत्षुमशक्तेरनुमानान्तरात्‌ प्तिपचावनवस्था 
प्रसंगाद, मवचनादपि नेश्तरवव्यवस्थिति। तस्य तद्विषयत्वायोगादिति कथमपि वह्ठतेर सावात्‌ 
स्वतस्तवावभासनासम्भवात्‌ | तथा चोक्त | “ प्रत्यक्षबुद्धि! कपते न यत्र तहिड्लगरम्य 
न तदयेक्षिज्व । वाचो न वा तद्दिषये न योगः का तद्॒तिः कष्टमभ्रण्वतस्ते ॥ ”” इसि । 





बौद्ध विद्वान्‌ू अपने मतका अवधारण फरते हूं. कि परमार्थभूत पदार्थकी ब्यवस्या तो किप्ती 
भी अनिर्व बनीय कारण द्वारा अविधाका प्रहृष्क्षय हो जानेते स्वतः द्वी दो जाती दै। किन्तु फिर 
विकल्पस्वरूप विध्या श्रुतज्ञानसे वस्तुमूत अथकी व्यवस्था नह्ढों दो पाती दे | वही दम बोद्ोंके यह 
प्रन्थो कहा गया है कि शास्रोंम भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा अविधा ही कहद्दी जा रदी है। क्योंकि 
शद्द विचारे वस्तु मूत अर्थक्रो नहीं छूते हैं। ख्यं सम्परद्ञानरूप विधा तो आगमस्वरूप निर्विषय 
विकश्पड़ानोंके नहीं गोचर दो रही सन्‍ती स्वर्थ यों द्वी वर्त जाती है। जेनोंके यहां मी तख्को 
निर्विकल्यक माना दै। अब आचार्य कइते ह कि इत प्रकार बोद्धोंका वह कहना अयुक्त है। क्योंकि 
आप दूध बोद्धोंके यहां इश किये गये तरतरोंका प्रयक्षद्वत दाता गोचर द्वो जाना नहीं बन सकता 
हैं। प्रध्युत उन बोदोंके इष् क्षणिक विज्ञान आदि त्तोंति विपरात हो रहे अनेकान्तात्मक वस्तुका ही 
सर्व प्रयक्ष द्वारा दूर विद्वानोंकों मी प्रतिभास द्वो रद्दा है | अतः प्रयक्षकी प्रदृत्ति नहीं ध्ोनेपर 
अपने इध अभीष्ट तस्की डिंगद्वारा ज्ञति कराना तुमको अवद्य अंगीकरव्य होगा। किन्तु उत्त 
हट तखको साधनेमें तुम्दारे पास कोई वत्तुमूत ज्ञापक किंग नहीं है| क्योंकि उच्त हेतुकी अपने 
साध्यके साथ अविनामावीपन करके प्रदक्षप्रमाणप्ते दी तो प्रतिपत्ति नहीं को जा सकती है। क्योंकि _ 
ब्यातिज्ञान तो विचारक है उतर आप प्रभाण नहीं मानते हैं | जो जो धूमवान्‌ प्रदेश ह वे वे 
अप्निपान्‌ हैं, इतने विचारोंको विचारा अविचारक प्रय्क्ष कैसे भी नहीं कर सकता है। यदि साध्यके 
साथ अविनामाबीपनकी प्रतिपत्ति दूसरे अनुभानसे की जायगी तो उठ अनुमानके उदयमें भी 
व्याप्तिक्ती आवश्यकता पड़ेगी | फिर भी व्याप्ति जाननेके छिये अन्य अन्य अनुपानोंकी शरण पकडनेसे 
अनतस्था दोष आ जानेका प्रत्ंग होता हे, तुम्हारे बोद्धोंके इष्टतक्लोंकी व्यत्रत्था प्र॑तचन ( भागम ) 
से भी नदीं दो सकती है। क्पोंकि उध आपके आगमकों उन इ९ पदार्थोके विषय करनेपनका 
अवोग दे । इत प्रकार तुम्दारे उत्त इष्टत्खका ज्ञान कैसे भी नहीं हो सकता है । विचारे 
तश्तोंका सत्रतः प्रकाश द्वोना तो अध्षम्मत्र हे। अन्यथा यों तो सभी जीवोंको स्वतः वास्तविक 
तरतोंका ज्ञान द्वो जबिगा | फिर शात्राम्पात, अध्ययन, अध्यापन, योगाम्यातत, ब्यथ पडेगा। 
जगतके कोई मी नवीन कार्य स्वतः नहीं हो जाते हैं। ऐसी दरशामें आपके परमार्य तर्॒की 
व्यवस्था भत्तम्मत्र दो गयो। तिप्त ही प्रक२ प्रस्थेमें कहा दे कि जिस बोद्धोंके माने हुये तत्वमें 
प्रयक्षज्ञान चछता नहीं है, और जो तत्त ज्ञापक्ष देतुओं करके भी जानने योग्व नहीं हैं, 
लथा बौद्धोंने लय उसके जाननेके ढिये कोई ज्ञापक हेतु अभीष्ट किया भी नहीं है, क्‍योंकि 
बोदोंके यहां हेतु फैल सपारोयक्रा व्यतच्छेद कर देते हैं, वह्तुमृत अज्ञात तश्लका ब्लापन नहीं 
करते हैं, तया बोदोंने उन अपने इष्ट विषयरोर्मे वाचक शब्दोंका वाध्यवाचक संबंध सह्दी माना है । 
यानी आगभदारा भी इष्ट तख्व नहीं जाना जाता दे, इस प्रकार प्रत्यक्ष, अधुमान, आगम, इन 
प्रभाणोंका गोचर नहीं होनेसे अब तुम्हारे उन इछ तरवोकी क्‍या गति होगी ! अतीन्दिय अधोंका 
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शासतद्वारा नहों श्रवण होना माननेवाले तुम्दारी दयनीय दशापर कष्ट उत्पन्न होता है | यों तुम्दारे 
ऊपर बड़े फष्टका अवसर आ पड़ा है । यहांतक बौद्धोंके घरके कच्चे चिट्रेका वणन कर दिया है । 


तत एवं वेथवेदकभावः प्रतिपाद्प्रतिपादकभावों वा न परमार्थतः किन्तु संबृत्येबेति 
चेत्‌, तदिह पहाधाष्टर्थ येनायं विष्टिप्पि जयेत्‌। तथोक्त । “ सबृत्या साधयंस्तरवं 
जयेद्पाष्ट्येन दिंडिक॑ | मत्या मत्तविद्यासिन्या राजपिप्रोपदेशिनं ॥ ” इति। 

बौद्ध कहते दें कि अच्छा हुआ सच पूछो तो वास्तविक पदारथोमें ड्वानोंकी प्रवुत्ति ही नह्ढी 
है। तथा परमाथमूत पदायोंका गुरुशिष्यद्वारा या शास्रद्वारा समझना, समझाना, भी नहीं द्वो पाता 
है। तिप दी कारण तो द्वमारे यद्दा वेबतेदक मात अथवा प्रतिपाथ प्रतिपादक माव बस्तुतः नहीं 
माना गया है । किन्तु छोकिक व्यवद्ारसे ही ब्लेयज्ञायक मात्र ओर प्रतिपाध प्रतिपादक माव जगत 
में कल्वित कर छिया गया दे । इस प्रकार श्रौद्धोंके कनेपर तो में कह्टना पड़ता है कि इस 
प्रकरणमें वद्द त्रौद्धोका कइना बडी मारी धीठता है, जिस धीठता करके यहद्द बौद्ध मह्या निरंण्ज 
हंसी करनेवाले भांडोकों भी जीत छेगा । उसी प्रकार प्रन्थोंमें छिखा हुआ दे कि छूंठे व्यवद्दारसे 
तसौॉको साध रद्दा यद बोद्ध अपनी ध!ठता करके विदृषक या मांड अथवा डोंडॉबाके (वाथविशेष) 
को भी जीत छेगा। जो डिंडिक मदमत्तपनेसे विछाध् करनेवाली बुद्धि करके बडे भारी विद्वान्‌ राज 
पुरोद्षितकों मी उपदेश छुनाता रद्दता दे । इस्त प्रकार ठपद्ठास ओर भरत्क्षेनास बौद्धोंके निःसार मतका 
यह्ाांतक दिग्दर्शन कराया है । 

कृय वा संदृत्यसंबृत्यो! विभागं बुध्येत्‌ ? संबृत्येति चेत, सा चानिश्चिता तयेव 
किव्चविश्िश्विनोतीति कथमजुन्मत्त), सुद्रमपि गत्वा स्वयं किल्चिलह्रिश्रिन्वन पर च॑ 
निश्चाययन्वेद्ेदक भाव प्रतिपाथप्रतिपादकभाव च परमार्थतः स्वीकत्तेमहत्येव, अन्यथो- 
पेक्षणीयत्वप्रसंगात्‌ । 

और यहद्द विज्ञानाद्वेतवादी बोद्ध विचारा संवृत्ति यानी व्यवद्दार सत्य और आअपतम्वृत्ति यानी 
मुख्य सत्य पदार्थोके विभागकों भरा केसे समझ सकेगा ? अद्दैसवादमें तो बुद्धियोंका न्यारा 
विमाग होना बन नहीं सकता दै | यदि बोद्ध यों कहें कि झूंठे व्यवहारसे ही सम्वृत्ति और अस- 
म्वुत्तिका विभाग मान लिया जायगा, तब तो हम कहेंगे कि वह्द सम्वृत्ति तो स्वयं भनिश्चित है। उस 
ही करके यद्द बोद्ध पण्डित किसी पदार्थका निश्चय कर रद्दा है, ऐसी दशामें तो बौद्ध केसे ठन्मस 
नहीं माना जा छकेगा ! अर्थात्‌ू-अनिश्चित पदार्थते किसी वस्तुका निश्चय करनेवाढा पुरुष 
उन्मतत ही कहा जाना वाहिये। बहुत दूर भी जाकर यह बोद्ध स्वयं किसीका निश्चय करता हुआ 
और दूसरे प्रतिपाथको यदि अन्य पदार्थका निश्चय कराना मानेगा तब तो वेधवेदकमाव और 
प्रतिपायप्रतिपादकभावकों वास्तविकरूपसे स्वीकार करनेके ढिये योग्य हो जाता ही है। स्वयं निश्चय 
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करनेते वेधवेधकमाव बन गया और परपुरुषको निश्चय करानेसे प्रतिपाधप्रतिपादकभाव बन गया। 
अन्यथा यानी किसी निश्चित प्रमाण या वाक्यसे अनिश्चितका निश्चय कराना नहीं मानोगे अथवा 
निश्चित किये गये तखपे अन्यका निश्चय करना मानते हुए भी वेधतरेदकभाव और प्रतिपाश्प्रतिपादक 
मावकों नहीं मानोंगे तो विद्वानोंके मध्यमें बौद्धोंकों उपेक्षणीयपना प्राप्त दो जानेका प्रत्नंम होगा। 
भावार्थ--ऐसे अप्रमाणीक कइनेवाछे बौद्धकी अन्य विद्वान्‌ कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे | मूख समझकर 
टाढ दिया करेंगे । जते कि भिन्नदेशीय राज्य करनेबाके अधिकारी वर्ग मोँदूं ्वदेशीयप्रजाकी 
पुकारको टाछ देते हैं । . 

तथा च्‌ वस्तुविषयमध्यक्षमिव श्रुतं सिद्ध सद्घोधत्वान्यथालुपपत्ते! । 

तिप्त कारण प्रत्यक्षके समान श्रुतज्ञान भी वस्तु मूत अथको विषय करनेवाढा छिद्ध हो जाता 
है। क्योंकि सद्बोधपना अन्यथा यानी पारमार्थिक पदार्थकों विषय करना माने बिना नहीं बन सकता 
है। भतः सोलद्वी वार्तिकद्वारा किया गया अनुमान युक्तिपूर्ण है। श्रुतज्ञानके विषय बत्तुमूत 
बद्िरंग अर्थ है | अन्तरंग अर्थ ओह सको मी श्रुतज्ञान जानता है। 


तह द्रव्येष्वेव मतिश्रुतयोनिवंधोस्तु तेष/मेव पस्तुत्वात्‌ पर्यायाणां परिकस्पितस्वाद 
पर्यायेष्बेब था द्रव्यस्थावस्तुत्वादिति च मन्यमानं प्रत्याह । 
कोई एकान्तवादी मान रहे हैं कि तब तो यानी श्रुतज्ञानका साकम्जनपना सिद्ध हो चुकने 
पर अकेले द्रव्पोर्मे है मतिज्ञात और भ्रुतज्ञानोंका विषय नियत रहो । क्योंकि उन द्रब्योंकों ही 
बस्‍्तु मूतपता है | पयायें तो चारों ओर कल्पनाओंसे यों ही कोरी गढ़ली गयी हैं | यथार्थ नहीं हैं, 
अथवा पयायोंमें ही मति श्रुतज्ञानोंकी विषयनियति मानकों द्रव्य तो बत्तुमूत पदार्थ नहीं हे । 
इस प्रकार सामिमान स्वॉकार कर रहे, प्रतिवादियोंके प्राति आचार्य महाराज स्पष्ट समाधि- 
बचन कहते हें । 
सर्वेपयोयमुक्तानि न स्पुद्रृव्याणि जातुचित्‌ । 
सब्वियुक्ताश् पयोयाः शशश्रृंगोच्रतादिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
बत्तुभूत द्रव्यें विचारी सम्पूर्ण पयोयोसते राहित कदापि नहीं हो सकती हैं और पर्यायें मी 
घत्‌ दृब्पत्ते कदाचित्‌ भी वियोग प्राप्त नहीं हो पकती हैं । जेतते कि शश ( खरगोश ) के सींगकी 
बद्दाई, चिकनाई, टेडापन आदिक कोई नहीं है। मावार्थ-किसी भी प्तमय वब्यको देखो, वह किसी 
न किसी पयोयकों घारे हुये हैं | पहिके जन्ममे जिनदत्त देवदत था, अब बालक है, कुमार थुवा 
क्षादि अवस्थाओंको धारेगा। इसी प्रकार पुह्ठल इव्यके सदा दी घट, पट आदि अनेक परिणाम हो रहे 
हैं। तथा दब्यके बिना केवक पयीयें स्थिर नहीं रहती हैं। आम्र फलका माठापन, छुर्गंष, पीछापन 
8 


५८ तस्वार्थछोकवार्तिके 





आदि पयोयें पृद्टलद्रब्यके अधीन हैं | ज्ञान, सुख, बन्ध, मोक्ष, पण्डिताई आदिक परिणाम जीव 
द्रब्यके अधीन हैं | बस्तुतः अनेक पर्यायोंसे गुग्फित द्रव्य हो रद्दा हे । प्यीय और द्रब्योंका तदा- 
स्मक पिण्ड व्तुमूत हे | ह 
._- न सन्ति सर्वपर्यायप्युक्तानि द्वव्याणि सर्वपर्यायनिप्नुक्तत्वाच्छश् श्रंगवत्‌ । न सन्त्ये- 
कान्तपर्याया! सर्वेथा द्रव्यमुक्तत्वाच्छशश्रंगोचत्वादिवत्‌ । ततो न तद्विषयत्व॑ मतिश्नतयो। 
शड़नीयं प्रतीतोषराधात्‌ । 

सम्पूर्ण पर्यायोत्ति छूटे हुये जीव आदिक द्रव्य (पक्ष ) नहीं हैं ( स्ाध्य ) ( प्रतिज्ञा ) 
पम्पूर्ण पयायोसे सर्वथा रद्वितपना होनेसे ( हेतु ) जेसे कि शशका सींग कोई वस्तु नहीं है (दृष्टान्त) 
इस अनुमान द्वारा परयायोंसे रहित हो रद्दे केव द्रव्यका प्रत्याउ्यान कर दिया गया है। तथा 
एकान्तरूपसे केव्रक पयायें ही ( पक्ष ) नई हैं ( साध्य )। सभी प्रकार द्व्योंसे छोड दिया जाना 
होनेते ( देतु ) शशाके सींगकी उच्चता आदिका पयायें जेसे नहीं है ( दृषश्टन्त )। इस अनुमान 
द्वारा बोद्वोंकी मानी हुयी द्रब्यराहित अकेछी पर्यायोका खण्डन कर दिया गया है। तिप्त कारणसे 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें उन केवछ द्॒व्यों या केवक पर्योयोंका विषय करछेनापन शेका करने 
योग्य नहीं है । क्योंकि प्रगाणप्रसिद्ध प्रतीतिओंसे विरोध आता है | 


: नाशेषपर्ययाक्रान्ततनूनि च चकासति । 
द्रव्याणि प्रकृतज्ञाने तथा योग्यव॒ह्नितः ॥ २० ॥ 


मातिज्ञान भोर श्रुतज्ञानद्वारा द्रव्य ओर पर्यायोंका विषय ह्वो जाना जब छिद्ध हो चुका तो 
द्रव्यकी सम्पूर्ण पयोयोकों दोनों ज्ञान क्‍यों नहीं जान छेते हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कद्दते हैं 
कि जिन द्रव्योका शरीर सम्पूणं पर्योयोकरके चारों ओरसे घिरा हुआ है, उन सम्पूर्ण पर्यायबाली 
द्रब्यें तो प्रकरणप्राप्त ज्ञानमें नहीं प्रकाशित होती हैं | अर्थात्‌-मतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण पयोयों 
ह्वित द्रब्योंका नहीं प्रातिमाप्त कराते ६ । क्‍योंकि तिस प्रकारके योग्यतारूप क्षयोपशम या क्षयकी 
दानि हो रही दे । आवरणांके विगम अनुतार ज्ञान अपने ज्ञेयोंका प्रातिमास करा सकते हैं । यों दी 
अंट संट चाद्दे जिसको नई। प्रकाश देते हें । 

नननु च यदि द्रव्याण्यनंतपर्यायाणि वस्तुत्वं बिश्रति तदा मतिश्रता भ्यां तद्गिषयाभ्यां 
भवितव्यभन्यथा तयोरबस्तुविषयत्वापत्तेरिति न चोथे, तथा योग्यतापायात्‌ । न हि 
बस्तुसत्तामात्रेण हानविषयत्वमुपयाति । सर्वस्य स्बंदा सर्वपुरुषज्ञानविषयत्वप्रसंगात्‌ । 
... कारिकाका विवरण यों है यहां कोई शंका करता है कि अनन्त पयोयबाढे द्रव्य यदि बस्तु- 
पनको धार रहे हैं, तब तो मतिज्ञान श्रुतज्ञानों करके उन संपूर्ण अनन्तफ्यौर्योफो विषय कर झेना 
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दो जाना चाहिये। यानी मतिज्ञान और श्रतज्ञान ढन संपूर्ण पयोयोको विषय करनेवाढ़े हो जायंगें। 
अन्यथा ठन इहार्नोको अवस्तुके विषय कर छेनेपनका प्रसंग आबेगा। अर्थात्‌-द्रब्यकी तदाप्मक 
हो रद बहुतती पयायें जब झ्ानोंसे छूट जायंगी तो ब्वान ठीक ठीक वस्तुकों विषय करनेवाढे नहीं 
होकर किसी थोडी पयोयवाढी वस्तु ( वस्तुतः अवस्तु ) को विषय करते रहेंगे। जो कतिपय 
अंगेसि रद्वित देवदतको केवछ द्वाथपगवारा ही देख रद्दा हैं, सच पूछो तो वह्द देवदत्तकों दी 
नहीं देख रद्दा हे | पीछकापन, इरायपन, खट्टामीठापन, उष्णता, गंध आदि पर्यायोंसे रह्दित आमकों 
जाननेवाका क्या भाम्रकरका ब्ञाता कहा जा रद्दा है ? कभी नहीं | अब आचार्य कहते हैं कि 
इस प्रकारका कुचोथ उठाना अष्छा नहीं है । क्‍योंकि तिप्त प्रदरार अनन्तपर्यायों अथवा सम्पूर्णपर्या- 
योंके जाननेकी योग्यता मति श्रत दो ब्वानोंमें नई है | केंवठ जगत सद्भाव द्वो जानेसे ही कोई 
वस्‍्तुझ्ञनके विवयपनको प्राप्त नहीं द्वो जाती है | यदि जगतूम पदार्थ विधमान हैं, एतावता ही 
जीवोंके ह्वानमें विषय द्वो जांय तब तो सम्पूण पदायोका सदा ही सम्पूण जीवोंके ह्वानमें विषय हो. 
जानेका प्रतंग आवेगा | आतम्रऊरू, कचोडी, मोदक, आदिमें असंझुययुण अनेक परयोयोखरूप परि- 
णाम द्वो रहे हें । किन्तु पांच इन्द्रियोंद्वारा हमको उनके स्पश, रस, गन्‍्घ, वर्ण, शब्दों या आकृति. 
का तो ह्वान द्वो जाता दे । शेष परिणामेंका ज्ञान नहीं द्वो पाता है | तिस्त प्रकारके पृण्य बिना 
जगतूवें अनन्त पदार्थ विधपान हो रहे मी प्राप्त नहीं होते हैं | जीव अपने धरम रक्क्षे हुये पदायोका 
भी भोग विना पुण्पके नहीं कर सकते दै । खेत, या बागोंका सेवक उन धान्‍्य फरछोंका आनन्द 
नहीं छे पाता है | प्रभु द्वी मोगता है, जरीगोटा या सुवर्ण रत्नोंके भूषण बनानेवाके कारीगर 
उनके परिमोगप्ते वंचित रहते हैं | मेव।, से अनार दूध आदिको बेचनेवाढे या पैदा करनेवाढे 
प्राभीग नन कोमबवश उनका मोस नहीं कर पाते हैं । देशान्तरवर्तों पुण्पवान्‌ उनको भोगते 
हैं| यद्ांतक के बहुबाग पदायोका तो साधारण जीबोंकों ज्ञान भी नहीं दो पाता है। क्षपिके 
कारणों क्नो योग्यता जैत्ी मिडेगी, उतने &ी पदायोंका ज्ञान दो सकेगा, अधिकका नहीं। हां, एक 
अंशका भो ज्ञान दो जानेते तदाध्मक, वस्तुका ज्ञान कद्दा जा सभृता है | एक रस या रूपके द्वारा 
भी हुआ आत्रका ह्ञान वस्तुका ज्ञान कहा जा सकता है। वस्तुक्े सम्पूर्ण अंशोपर तो सर्वज्ञका दी 
अधिकार दे ! 
कि तह वसस्‍्तुन! परिच्छित्ते कारणमित्याह । 

तो फिर भाचाये महाराज तुथ द्वी बतढछाओ कि बत्तुकी यथाथ जि करनेनें क्‍या कारण 

है ! इस प्रकार सरढतापूर्वक जिश्वासा होनेपर श्रीविय्यानंद आचार्य समाधान कहते हैं। 


ज्ञानस्याथपरिच्छितो कारण नान्यदीक्ष्यते । 
योग्यतायात्तदुत्पत्तिः सारूप्यादिषु सत्खपि॥ २१ ॥ 








बोद्ोंद्वारा माने गये ज्ञानका विषयके प्रति नियम करनेमें तदुद्भूतपना ( तदुत्पत्ति ) तदा- 
कारता, तदध्यवक्षाय आदिके दढ्वोते सन्‍्ते भी योग्यताके अतिरिक्त अन्य कोई कारण ह्ञानके द्वारा 
अर्पकी परिष्छित्ति करनेमें नहीं दौख रहा है | अर्थात्‌ू--जिप्त कारणसे ज्ञान उत्पन्न होय, उसी 
कारणछरूप अयैको वह कार्यस्वरूप ज्ञान जान रहा है। जन्य पदायोंको नहीं जानता हे । 8५ 
प्रकार नियम करनेपर इन्द्रिय, अदृष्ट आदिकरके व्यमिचार आता है। अतीन्द्रिय इन्द्रियोत्ते ज्ञान 
उत्पन्न तो हुआ दे । किन्तु वे रूपज्ञान, रसश्ञान आदिक तो च्ु, रसना; आदिक इन्द्रियोंकों नहीं 
जान पाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान अपने कारण दो रहे पुण्यपापकों भी नहीं जान पाता है। यह 
तदुधपत्तिक्ा व्यमिचार है | तथा तदाकारता माननेरर सद़रा अये करके व्यभिचार होता है। एक 
इंटका चसओलुद्वारा प्रध्यज्ञ कर छेतेपर उप्तरें समान समी देशान्तर काछान्तरवर्त्ती इंटोका चाक्षुष ज्ञान 
हो जाना चादिये | क्योंकि ह्वानों इंटका प्रतिवरिम्य पड चुका है। एक इईंटका जैत्ता प्रतिबिस्व है, 
वही प्रतिबिम्ब सदर अन्य इंटरोंका मी पड चुका हे | फिर सम्पूण एक सांचे की इंटोंका प्रत्यक्ष हो 
जाना चाहिये | एक सन या टकसाछके ढेके हुए समी समान रूपयोंका मी दौख जाना मात्र एक 
रुपयाके देखढेनेपर हो जाना चाहिये | यद्ट तदाकारताका समान अर्थोकरके व्यभिचार हुआ | यदि 
तदाकारता ओर तदुलति दोनोंको मिछाकर नियामक मानोगे तो उक्त दोनों व्यमिचार ठक जाय॑गे। 
किन्तु सामास्थ अर्यके अव्यवद्वित पूर्ववर्ती झ्ानकरके व्यमिचार हो जायगा। तदष्यवसाय पद देकर 
डक व्यमि बारका निवारण हो सकता है | फि९ भी तदूप्य, तदुस्पत्ति ओर तदध्यवसतायका छुक्क 
इंखमें उधपन्न हुये पीके आकारको नाननेवाछ़े ह्ानसे जन्य विद्ञानकों अव्यवद्वित पूर्ववत्ती ज्ञानको 
जाननेमें प्रभागपनेका प्रत्तंग प्राप्त द्वो जायगा | यों ज्ञानका विशयके प्रति नियम करानेमें और भौ 
कोई नियामक नहीं दे | अतः योग्यताकों ही व्यभिचाररद्वित नियामकपना समझना चाहिये। 

यस्पादुलयते ज्ञान येन च सरूप॑ तस्य ग्राहकपित्ययुक्त सपानाथे समननन्‍्तरभप्रत्ययरय 
तेनाग्रहणात्‌ । तदुग्ररणयोग्यतापायात्तस्थाग्रहणे योग्यवैव विषयग्रहणनिपित्त वेदनस्थे- 
त्यायातम्‌ | योग्यता पुनवेदनरय स्ावरणविच्छेदविशेष एवेत्युक्तपरायम्‌ । 

जिम कारणते ज्ञान उत्पन्न होता दे और जितके समानरूप प्रतिबिम्बकों छे ढेता है, बह 
जवान उत्का प्राइक है, इन प्रहार बोद्धोंका कद्दना युक्तिरद्वित है | क्‍योंकि दोनों कारणोंके रहते 
हुए भी समान अ्थंके समननतर प्रत्ययका उत्त दूपरे उत्तरवर्ती ब्लानकरके प्रहण नहीं होता है। 
जब कि पूर्वबर्ती ज्ञनते दूत ज्ञान उत्पन्न हुआ दे । भर पूतद्ानका उत्तर ह्ानमें आकार भी पढ़ा 
हुआ है, फिर वढ़ उत्तरवर्तों ज्ञान मरा पूर्वज्ञानकों विषय क्यों नहीं करता दे ! उस पूजब्वानके 
प्रहण करनेकी योग्यता नहीं होनेसे उत्तरज्ञानद्वारा उत्तका नहीं प्रदण द्वोना मानोगे, तब तो सर्वनश्र 
ज्ञानके द्वारा विषयके प्रहण होनेमें निमित्तकारण या नियमकत्रीं येग्यता ही है, यह छिद्धांत आया | 
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इसी बातको इम जेन बहुत देरसे कद्द रदे हैं। फ़िर ज्ञानकी योग्यता तो भपने आवरण करनेवाढे 
कमोका क्षयोपशमबिशेष ही दै | इस बातको हम बहुत करके पूर्व प्रकरणोंमें कह चुके हैं । यहां 
इतना ही कहना है कि ज्ञानावरण कप्रोका विशेषरूपसे विराम दो जानास्वरूप योग्यताके नहीं होने 
से मतिक्ञान और अतब्ञान अनन्तपर्यायोंकों नह्दीं जाना पाते हैं । 


इस सृत्रका सारांश । 


इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि ब्ानके विषयोंमें अनेक प्रतादियोंकी विप्रतिपत्तियां हें । भतः 
पढ्िके दो हानोंके विषयों पड़े हुये विवादकी निदृत्तिके किये सूत्र कद्कना आवश्यक बताकर सूत्रोक्त 
पदोंका छक्षण किया है । पूर्व सूत्रते केतक विषय शब्दकी अनुवृत्ति की गई हे | अनुवृत्ति की गयी 
दरावकी विचारी भिन्न भिन्न परित्यितीके अनुमार अनेक जिमक्ति या वचनोंको धार ढछेती हैं। 
जेसे कि विभिन्न न्यवद्वारवाढे कुछोमे जाकर बघुटी अपने स्वभावोंकों तदनुस्तार कर केती है । फेबछ 
फ्योयों अथत्रा केत्रक द्रब्यकों द्वी विषय करनेवाड़े दोनों ज्ञान नहीं हैं।ये दोनों प्लान अस्तरंग 
भोर वहिरंग अथोकों जानते हैं | यहांपर बोद्धोके साथ अच्छा विचार किया गया है। विशेष 
युक्तियोंकरके विज्ञानद्वैतका प्रत्याब्यान कर अनेकान्तकों साथा है | स्मरण आदिक ज्ञान भी बहि- 
रंग अर्थोक्रो विषय करते हैं | निराछमखन नहीं दे। श्रतज्ञान अनेकान्तस्वरूप वसस्‍्तुका अष्छा प्रकाश 
करता है | श्रुतज्ञानकों प्रभाण मानना चाहिये, अन्यथा अपने छिद्वान्तका दूसरेके लिये प्रतिपादन 
करता भशक््य है। अविद्याखरूप शास्तरोंसते बस्तुभूत तत्तोंकी धिद्धि नहीं हो सकती है । दब्य और 
पयोय दोनों वात्तविक पदार्थ हैं। विशिष्टरूपते श्ञानावः्णका विनाश नहीं होनेके कारण अनन्त- 
पर्यायोंकी मतिज्ञान ओर श्रुतब्ञान नहीं जान सकते हैं । प्रतिपक्षी कमोका क्षयोपशम या क्षयस्वरूप 
योग्यता दी ब्लानद्वारा विषय प्रहणमे नियमकारिणीं है | अन्य तादुप्य आदिका व्यमिचार देखा जाता 
है । बतेमानकाढके जीवों छोटे कीटसे छेकर उद्धठ विद्वानोंतकमें मतिज्ञान और श्रुतब्ानोंका परि- 
बार फ़ैडा हुआ है । मेकत मेरेजम, भूशात्नविज्ञान, ज्योतिषशाक्ष आदिक ह्ञान वक्त हानोंकी दी 
शाखाये हैं। इस प्रकार मतिश्ञान श्रुतह्वानकी विषय व्यत्रस्था निर्णोत कर छेनी चाहिये | 


द्रग्येषु जीवादिषु पर्ययेषु त्वस्पेषु नानन्तविकल्पितेषु । 
सालम्बने सद्दिषये निबद्धे मतिश्रवतेर्तां निमरूपरूच्ध्ये ॥ १ ॥ 


व्करकाकना ई शसाा. 





मतिज्ञान श्रुतड्ञानोंके विषयोंका रियम कर अब क्रमप्राप्त अवधिक्ञानके विषयोंकी नियतिको 
दिखकानेके लिए श्री उमात्वामी महाराज अपने कडानिधि आत्माचन्द्रदे सूबल्वरूप कछाका प्रधतार कर 
मम्यचकोरोंको संतृत्त करते हैं | 


६२ तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 


रूपिष्ववधे! ॥ २७॥ 


रूपवान्‌ पदाथोंमें अवधिज्वानका विषय नियमित ह्वो रहा है | अर्थात-धर्म; अध#, आकाश 
ओर काक इन असूत्त द्रब्योंकों छोडकर पृद्लके साथ बन्धको प्राप्त हो रद्दे मू्त जीवद्रन्य और 
पुद्रक द्रव्य तथा इन दो द्र॒व्योंकी कतिपय ( अतंझुयाती ) पयोयोंमें अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति नियत 
हो रहदी समझनी चाहिये । 


किमय॑पिदं सूत्रमित्याह । 
इस सूत्रकों श्री उमास्तरामी महाराज किस प्रयोजनकी पिद्धिके छिये कह रहे हें, ऐसी 
जिम्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारु समाधान कद्दते हैं । 


प्रयक्षस्यावधेः केषु विषयेषु निबन्धनम्‌ । 
इति निर्णीतये प्राह रूपिष्विद्यादिकं वचः ॥ १॥ 


आदिके दो मति ओर श्रुत इन परोक्ष ज्ञानोंके विषयका नियम कर तीसरे प्रयक्षक्वान स्वरूप 
हो रहे अवधिका किन विषयोमें नियम हो रहद्दा है ! इसका निर्णय करनेके लिये “* रूपिष्ववधे। 
इस प्रकार सूत्रअचनको श्री उमास्त्रामी मद्दाराज बहुत अच्छा कद्द रहे हैं | इत सूत्रके कह्दे विना 
अवधिज्ञानके विषयका नियम करना कथमपि नहीं द्वो सकता दे । 


ख्पं पुदलसामान्यगुणस्तेनोपलक्ष्यते ! 
स्पशांदिरिति तथोगात्‌ रूपिणीति विनिश्चयः ॥ २ ॥ 


रूपी शद्वमें मत्वर्थीय इन प्रत्यय निद्नयोगको कहनेवाछी हैं, पुद्नछ्द्रव्यका सम्पूर्ण ही पुद्छ 
द्रब्योंभे पाया जाय ऐसा सामान्यगुणरूप है । उस रूपकरके अविनाभाव रखनेवाछे स्पशे, रस, 
गन्घ, आदि गुण भी उपलक्षण कर पकड डिये जाते हैं। जैसे कि “ कोभासे दहीकी रक्षा करना 
यहां उपलक्षण द्वो रद्द काक पदसे दद्दीके उपधातक सभी पश्ुपक्षियोंका ग्रहण द्वो जाता दे । इस 
प्रकार उत्त रूपका योग हो जानेते रूपवाले पदार्थमं ऐसा कद्नेसे रूपवाढे, रसवारे, गन्धबाढ़े 
पदार्थोंमें अवधिश्ञान प्रवर्तता दे ऐसा विशेष निश्चय कर ढिया जाता है । 


तेष्वेव नियमो5सर्वेपर्यायेष्ववधेः स्फुटम्‌ । 
ट्रव्येषु विषयेष्वेवमनुवृत्तिविधीयते ॥ ३ 0 


उन रूप्वाले द्वव्योर्मे ही ओर उनकी अल्प पर्यायोंमें द्वी अवधिज्ञानका विषय नियम स्पष्ट 
रूपसे विशद रद्दा है | यों उद्देरय दछमें “ एवकार ” छगा ढिया जाय, इस सूत्रमें पूर्व सूत्र 
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द्रब्येषु और असर्वपर्यायेषु तथा पूर्व पूर्व सूत्रते “ विषयेषु ”? इत्त प्रकार तीन पदोंकी अमुवृत्ति कर 
छी जाती है, “ निबन्धः ”” यह पद भी चढा भा रहा हे। अतः अवधिज्ञानका विषयनिबन्ध 
रूपी द्रव्योंमें ओर उनकी असर्वपर्यायोंमें है, यद्द वाक्‍्यार्थ बन जाता है । 

रूप॑ मूर्तिरित्येके, तेषामसवेगतद्रव्यपरिमाणं मूर्ति! स्पर्शादियाँ मूर्तिरिति परत 
स्यात्‌ | प्रथमपक्षे जीवस्य रूपित्वप्रसक्तिरसबंगतद्रव्यपरिमाणलक्षणाया मूर्तेस्तत्र भावात्‌ | 
सर्वंगतत्वादात्मनस्तदभाव इति चेत्न शरीरपरिमाणानुविधायिनस्तस्य प्रसाधनात्‌ । 

रूप शद्॒का अथ मूर्ति दे, इस प्रकार कोई एक विद्वान्‌ कद्द रहे दें | इसपर दम जेन पूंछते 
है कि उन विद्वानके यहां क्‍या अब्यापक द्वव्योंके परिमाणकों मूर्ति माना गया हद ! 
अथवा स्पश आदिक गुण द्वी मूर्ति हैँ ! यद्द मन्तव्य होगा ? बताओ। पह्िला पक्ष प्रद्ृण करनेपर 
तो जावद्रव्यकों रूपीपनेका प्रश्न॑ंग द्वोगा। क्‍योंकि अव्यापक द्र॒व्यका परिमाणस्वरूप मूर्लिका उस 
जीव द्रव्यमें सद्भाव पाया जाता दे | यदि वेशेषिक या नेयायिक यहां यों कहे कि सर्वत्र व्यापक 
दोनेके कारण आत्मा द्रव्यके उस अव्यापक द्रब्यपरिमाणस्वरूप मूर्तिका अभाव है। अर्थातु-सर्वगत 
भात्मा तो अमूर्त है. आचार्य कद्दते हैं कि सो यद्द तो नहों कददना।| क्योंकि उस आत्माकी शरीरके 
परिमाणकों अनुविधान करनेवालेपनकी प्रमाणोंप्ते तिद्वि की जा चुकी है। अर्थात्‌-प्रत्येक जीवका 
आत्मा उसके शरीर बराबर होता हुआ अव्यापक द्रव्य है। अतः पह्निके मूर्तिके रक्षणकी आत्म- 
द्रव्यमें आतिन्यापि द्वो जाती दे । 

स्पर्शादिमूर्तिरित्यस्मिस्तु पक्षे रूप॑ पुह्रछसामान्यगुणस्तेन स्पशादिरुपछृष्ष्यते इति 
तथोगाद्द्रव्याणि रूपीणि मूर्तिमन्ति कथितानि भवन्त्येवः तथेद्द द्रव्येष्वसर्वेपर्यायेषु 
इति निबन्ध इति चालुवतेते । तेनेदमुक्त मव॒ति मूर्तिपत्सु द्रव्येष्वसवैपर्यायेषु विषयेषु 
अवधेनिषन्ध इति । 

हां, द्वितीय कल्पना अनुतार स्पश आदिक गुण मूर्ति हैं। इत्त प्रकारके पक्षका प्रहण करनेपर 
तो अभीष्ट अर्थ सिद्ध द्वो जाता हे। पुद्ुछ द्रव्यका सामान्य गुणरूप दे | उस रूप करके स्परी, 
रस आदि गुणोंका उपकक्षण कर ढिया जाता हैं | इस कारण उस रूपके योगसे रूपवाली द्रब्यें 
मत्वर्थोय ग्रत्ययद्वारा मू्तिवाढीं कद्द दी जाती ढैँ | तिसी प्रकार यहां पूर्व सूत्रोंसे दृब्येषु, अप्तर्वपर्यायेषु, 
विषयेषु, ये शब्द ओर निब्रन्ध इस प्रकार चार शब्दोंकों अनुशृत्ति कर ली जाती है। तिस कारण इन 
शब्दोंद्वारा यद्द वाक्याथ बोध कद्द दिया गया द्वो जाता दे कि मूर्तिमान द्रव्य और कतिपय पर्याय 
स्वरूप विषयों अवधिज्ञानका नियम दो रहा है। अथांत्‌-मर्तिमान्‌ दब्यों और उनकी थोडीप्ली 
पयौयोंमें अबधिज्ञानका विषय नियत हो रहा है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ | 


कुत एवं नान्ययेत्याह । 
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है| तत्वार्थछोकवार्तिके 





कोई शिष्य जिज्ञासा करता दे कि इस ही प्रकार आपने नियम किस कारणसे किया £ दूसरे 
प्रकारोंसे नियम क्‍यों नहीं कर दिया ! अर्थात्‌ --अमूर्न द्रब्यों और सम्पूर्ण पर्यायोकी भी अवधिक्वान 
जान केदें, क्‍या क्षाति है ! उद्देश्यरठमें * एबकार ” क्‍यों छगाया जाता है! इस प्रकार साइससह्दित 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्य आचार्य समाचान कहते हैं । 


खशक्तिवशतो5सर्वपरयायेष्वेव वर्तनम्‌ । 
तस्य नानागतातीतानन्तपर्याययो गिषु ॥ ४ ॥ 
पुदुलेषु तथाकाशादिष्वमृतेषु जातुचित्‌ । 
इति युक्त सुनिर्णीतासम्बवद्गाधफलतः ॥ ५ ॥ 
अपनी शक्तीके वशते अवधिज्ञानका प्रदृत्तिरृपी द्रव्य ओर उनका कतिपय पर्यायोमें ही 
है | मविष्यत्‌, ओर भूतकाछकी अनन्त पर्यायोर्के सम्बन्धवाहे पृद्भृरुद्रब्योमे उस अवधिक्ञानकी 
प्रवृत्ति नहीं है | तथा आकारा, धर्मदरव्य, काछाणु, सिद्धपरमेष्ठी, आदिक अमूर्त द्रब्पोंमे कदायित्‌ 
भी अवधिज्ञान नहीं प्रत्॒तता है। अपूर्त दब्योंकी पर्यायोंमें तो अवधिनज्ञानका वर्तता असस्मव 
है। यद ऐछिद्धान्त युक्तिपूर्ण दे । क्योंकि बाधक प्रभ्ाणोंके नहीं पम्मवनेका मरे प्रकार 
निर्णय किया जा चुका दे । ८ 
अत्रासबैपर्यायरूपिद्॒ण्यज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषोव वे! खशक्तिस्तदशातस्यासव- 
पययिष्वेव पुद्केषु दृत्तिनोतीतायनन्तपर्यायेयु नप्यमूर्तेष्वाकाशादिषु इति युक्तपुत्यध्यामः । 
सुनिर्णीतासम्पवद्ाघकत्वान्मतिश्रुतयोनि बन्धो द्रव्येष्वसबपर्यायेष्वित्यादिवत्‌ । 
यहां प्रररणमें असर पर्यायवाले रूपीदब्योके ह्ानका आवरण करनेवाले अवधिक्नानावरण 
करके क्षयोपशमविशेषकों ही अवधिड़ानकी निजशक्ति माना गया हैं उस शक्तिके बशसे उस 
अवधिक्ञानकी अप्तस्यृ्ण पर्यायत्राढे ही पुद्ठोंमें प्रवृत्ति है। मूल, भविष्य और वर्तमानकाछकी 
अनन्तपयायोंवाझे पुद्ठलोंमें अवधिज्ञान नहीं प्रवर्तता है | तथा आकाश भादिक भमूर्त दब्योमें भी 
अवधिह्ञान मद्दी चह्ता है। क्योंकि उनको जाननेवाले ब्ञानके घातक सर्वधाति रपर्धकोंका उदय बना 
रहता है, इस बातकों दम समुचित क्षमश्ष॒ रहे हैं ! क्योंकि इस छिद्धान्तमें जानेवाडी आधाओोंके 
अप्तम्मवका अष्छा निर्णय हो चुका है, जिस प्रकार कि मतिज्ञान ओर श्रुतश्ानका विषयनिवस्थ 
उम्पूर्ण दृव्य ओर उनकी कतिपय पर्यायोंमें सुनिश्चित हो गया है, इत्यादिक निर्णीत सिद्धास्तोके 
समान ' रूपिषववधेः ” इस सूत्रका चार पदोंकी अनुद्ृति करते हुये अर्थ ठीक बैठ जाता है | 
कोई ढंका नहीं रहती दे । 


तक्वार्थचिन्तामणिः ६५ 


इस सूत्रका सारांश 

इस सूत्रके विवरणोंमें प्रथम वी क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष अवधिज्ञानके विषयका नियम करनेके ढिये 
सूत्रक्ना प्रतिपदन करना आवश्यक बताकर रूपशब्द करके स्पशी आदिका उपलक्षण किया है। 
४ रूपिषवपे! ” यहां ही रूप, रस, आदिवाले द्रव्योमि दी अवधिका विषय नियत दै । इस प्रकार 
पदिला अवधारण इष्ट किया दे । पूर्त सूतते चार पदोंकी अनुवृत्ति करनेपर आषे आम्नाय अनुसार 
अये झूब्ध हो जाता है। मूर्तका तिद्गवान्तरुक्षण स्पशे आदिक द | अव्यापकद्॒व्यका परिभाण नई 
है। अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम अनुप्तार रूपीद्रव्य और उनकी कतिपय परयोर्वोकों ही अव- 
विज्ञान जान सकता है | अवूतदव्ध और अनन्तपर्यायोंकों नई। जान पाता दे । अवधिद्ञान उत्कृष्ट 
रूपेण अप्त॑इ्यातछो ऊप्रमाण पर्यीयोंकों जानता दे । हां, श्रतज्ञान मऊ द्वी अमूर्त द्व्यों और उनकी 
मूत, भविष्यत्कालसम्बन्धी अनन्तपर्यायोंकों जानलेत्रें | बात यहद्द हें. कि अन्तरंग शक्तिके अनुसार 
ही पदार्थ कार्योकों कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस छिद्धान्तक्ा भक्ठे प्रकार बाधाबोंसे रह्वित 
निणय हो रहा है | बाधकोंका अ्तम्मत्र किसी भी वस्तुके सद्भावकों पुष्ट करदेता है । 

कर्मोपश्चान्त्युद्यमिश्रदश्नाव्यपूर्त नीवस्य रूपरसनित्यगपुद्रछूस्य । 

भावांश्व वेचि नियतो निनशक्तियोगाद दीपोपमोयमवधि। स्वपरप्रकाश! । १ ॥ 

अवधिकज्ञानके विषयको नियत कर अत्र क्रमप्राप्त दूसरे मनःपर्यय नामक प्रत्यक्षका विषय 
नियम प्रकट करनेके ढिये श्री उमाल्लामी मद्वाराज स्वकीय ज्ञानप्तमुद्रते चिन्तामणि रूप 
सूत्रका जन्म करते ह। 


तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ 


सर्वावपिद्ञान द्वारा विषय द्वो रहे उत्ती रूपीद्रब्यके अनस्तरवें एक मागमें मनःपर्ययका 
विषय नियत द्वो रद्द है | अर्थात्‌-अनन्त परमाणुव्रारे कार्माण द्वव्पके अनन्त भागकों सर्वाषधि 
हान करके जाना गया था, उसके भी अनन्तवें माग स्वरूप छोटे पुद्ठढस्कन्धको द्रव्यकी 
अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान जानछेता है । 

किमयं॑मिदमित्याह । 

यह “ तदनन्तमांगे मनःपर्ययस्य “' सूत्र किस प्रयोजनकों साथनेके लिये कद्दा गया है ! 
इस प्रकारकी जिड़ासा होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी समाधान कद्दते ६ । 


के मनःपरययस्यार्थें निबन्ध इति दर्शयन्‌ । 
तदियादयाद सत्सृत्रमिश्संग्रहसिद्यये ॥ १॥ 





९३ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


किन 


। रह! है, इस बातकों दिखाते हुये 


प्रनःपर्ययद्वानका विषय कोने अर्थमें नियमित ।क्‍ 
लिये “ तदनन्तभागे ”” इत्यादिक 


द्व 
श्री उमाल्ामी मद्वाराज अभीष्ट अर्थरे संप्रहकी धिक्ठिके 
श्रेष्ठ सूत्रको स्पष्ट कद्द रहे हैं । 
फेस पुनस्तच्छद्वेन पराम्शों यदनन्तभागे5सर्वपर्यायेषु निबन्धों मन।पर्येयस्येत्याह । 
फिर जाप यह बताओ !१ कि इस सूजरमें दिये गये तत्‌ शद्व करके क्ित्त पूर्व निर्दिष्टपदका 
परामश किया जायगा £ जिसके कि अनन्त भाग ओर उत्तकी असर्तपयायोे मनःपर्यय हानका 
विषय निपत हो रहा है, इस प्रकार निड्ञासा द्ोनेपर श्री विधानन्द आचाये समाधान क्ठते हैं । 


कप 
परमावधिनिर्णति विषयेपनन्तभागताम । 
आप २ बकर ५ सूः क्ष श् ह 
नीते स्वावधेज्ञेंगीं भागः सूक्ष्मोडईपि सवेतः ॥ २॥ 
हि कक कि शी कक 

एतस्यानन्तभागे स्याद्विषयेउसवेपयये । 

323 (६ बज 

व्यवस्थजुमतेरन्यमनःस्थे प्रगुणे घुवस्‌ ॥ ३ ॥ 

हर ५ 
अमुष्यानन्तभागेषु परम सोक्ष्म्यमागते । 
न ] 9030 4 
स्थान्मनःपर्ययस्येव नित्नन्धो विषयेखिले ॥ ४ ॥ 
परमाबति द्वारा निर्णीत किये गये विषयमें जिनहष्ट अनस्तका भाग देनेपर अनम्तते भाग- 
पनेको प्रत्त हुये छोटे सकन्तर्मे स्रविजिका विषय समझना चाहिये, यद्यपि ये सबसे सूक्ष्म भाग है। 
फिर भी इस सूक्ष्म स्कल्त्रके अनन्तवें भांगवरूप और कतियय पर्योयत्राछे विषयर्मे ऋजुमतिज्वानकी 
द्रव्य अपेक्षा विषय व्यवस्था नियत है । आनश्यक्ृता इस बातकी दे कि वद्द छोटा स्कन्‍्ध सरणरूपसे 
अथवा त्रियोग द्वारा किया गया द्वोका दूपरके मनमें स्थित द्वो रद्दा होना चाहिये । उस अनन्त 
भाग छोटे स्कन्त्रकों निश्चितरूपतते ऋजुभाति मनःपर्यय जान लेता दे । पुनः ऋजुमतिके विषय हो 
रहे उस सूक्म स्कन्वके अनन्त मार्गों करनेपर जो परमसूस्मपनेको प्राप्त दो गया अल्यल्प छोटा 
स्कन्‍्च होगा उत्त अल्रीमान्‌ स्कन्वकों जिधुल्माति विषय कर छेता हैं| इस प्रकार पूर्वोक्त अनुसार 
सम्पूर्ग विषय मनःपर्यय ज्ञानका नियम द्वो रहा है । अर्दात्‌ --अपने या दूपरेके मनमें विचार 
लिये गये सभी रूपीदब्य ओर उनकी कतिपय पर्यायोंकों मनःपर्यबज्ञान प्रद्यक्ष जान लेता है। 
ब्वानके झेयकों विषय कहते हैं । सप्तमी विभक्तिका जअर्थ विषयत्व है | 
तच्छद्वो3त्रावधिविषयं परासृश्ति न पुनरवर्षि विषयप्करणात्‌ । स च॑ प्लुख्यस्य 

परामहयते गोणस्थ परामशे प्रयोजनाभावात्‌ | घुख्यस्थ परमावधिविषयस्य सर्वतों 
देशापधिविषयास्थहपस्पानंतभागीकृतस्यानन्तों भागः स्वोदधिधिषयस्तस्य सम्पूर्णन 
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पुझ्ेेन सर्वातधिपरिच्छे यल्ात्‌ । तत्रजुपतेनिंबन्धों बोद्धव्यस्तस्य मनःपर्ययप्रथमव्यक्ति- 
त्वास्सामथ्योदृजुमतिविषयस्यानन्तभागे. विषये. विपुलमतेर्निबन्धो अ्सीयते. तसस्‍्य 
परमनःपर्ययत्वात्‌ । 

तत्‌ शरद करके पूर्जनिर्देष्ट अथंका विचार किया जाता है, इस सूत्रमें कद्दा गया तत्‌ शहद 
भत्राविज्ञानके विषयका परामश कर छेता दे । किन्तु फिर अत्धिज्ञानका तो परामश नहीं करता है । 
क्योंकि विषयका प्रकरण होनेते, विषयमूत पदा्थोका आकर्षण द्वोगा, वरिषयी ह्वानोंकरा नहीं | 
और व विषय भी मुझ्य द्वो रद्दे अअविज्ञानका नियत हो चुझ्ा परामर्शित किया जाता द * 
अवधिक्ञानोंमें गोण हो रहे देशात्रधिकरे विषयका पूर्व परामरों करनेमें प्रयोजनका अमाव है। देशावर्षि के 
सम्पूर्ग विषयोत्ते सूइम हो रहा परमाववरिक्ना विषय &ै। उ8के मो अनन्तभाग किये जांय उन 
सत्रमेंते एक अनस्तत्रां मांग सत्रवविज्ञानकं विषय है । उप्त सूत्ममागका सम्पूण अवधियोंके 
मुझष सर्वावधिज्ञन द्वाग परिछेद किया जाता है। उस सत्रावापिके विषयमें या उत्के 
अनन्त भाग द्रव्यमें ऋजुमति मनःयर्ययज्ञानका नियम जबन्यरूपते समझता चाहिये। क्योंकि 
मनःपर्ययज्ञानका वह ऋजुतति पढ़िका व्यक्तिहृ्प भेद दे | आषे आगम आनुपतार सूत्र 
व्याख्यानकी सामर्थ्यते यद अर्थ मी यहां निर्णीत हो जाता हैं कि ऋजुमति द्वारा 
जाने गये विषयके अनन्ततरें मागहूप विषयमें विवुल्मतिका नियम दो रहा है। 
क्योंकि वह विवुलमति मनःपर्ययज्ञानका दूधरा भेद है।जों कि मनःपर्ययद्ञानोंमें उत्कृष्ट है। 
अर्थातू-देशाबधिका उसहृष्ट द्रव्य कार्मण वर्गणा है । उप्तमें अपेहपात बार अनन्त संझ्यावाछे ध्रुतह्ारों 
का भाग देनेपर परमावधिका द्रव्य निऊूछ आता है | और परतावाप के द्रव्य अनेक वार अनन्तका 
भाग देनेपर सवोगधिका सूक्ष्म द्रव्य प्राप्त द्वोता है । थे सच कार्मणद्रउयर्भ अनन्तानन्त सांग दिये 
जा रहे हें | सत्रविषित जान छिये गये द्व्यमें पुनः अनन्तक्ला भाग देनेपर ऋजुभतिका द्रव्य निक- 
छता है | ऋजुभतिके द्वव्यर्म अनन्तका भाग देनेपर विवुष्मतिका द्रव्य निकाकता है। अभीतक 
स्कन्‍्ब द्वी विषय किया गया है| परम!णुत्रक नहीं पहुंच ६ूं। क्षेत्र काठ और भावोंक्ों आगम 
अनुप्तार छगा छेना । गोम्मठतार अनुवार कुछ अन्तर छिये हुये व्यवस्था है । उप्तका वहांते परिज्ञान 


३ ३ ह। 


करो । कचिदाचार्यसम्प्रदायानां भेदोस्ति । 


असवपर्यायग्रहणानुबृत्ते तो 5ना धनन्तपर्याय क्रान्ते द्रव्पे मन!पर्य यस्य प्रवृत्तिस्तदन्ञा- 
नावरणक्षयोपश्ञमा पम्मवात्‌ । अतीतानागतवरतेमानानन्तपर्यायात्मकवस्तुन! सकछणज्ञाना- 
वरणक्षयविजुमितकेवलब्बानपरिच्छेचत्वात्‌ । 

४ मतिश्रुतयोनेबन्धों द्रब्पष्पतरयधयरेषु ?! इस सूजमे से अप्र्धवर्योय ऋूब्दके ग्रदणकों अनु- 


बिक को, रः 


बृत्ति कर ढेनेते अनादि अनन्तपयाथोंकरके घि। हुये द्वब्यम मनःपर्येयज्ञनक्ती प्रवृत्ति नहीं दे, 





६८ तत्चार्थ छोकवार्तिके 
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यह ध्वनित द्वो जाता है | क्योंकि उन अनादि अनन्त पर्यायोंके ज्ञानी आवरण करनेवाले कमोका 
क्षयोपशम होना अप्तम्भत दे | ज्ञानावरणका उदय द्वोते रहने पर ठम्मत्थ जीवोंफे अनादि अनस्त- 
पर्यायोंका ज्ञान नहीं द्वो पाता है | अतीतकाल, भविष्पकाल ओर वर्तमान काछकी अनन्तानन्त- 
पर्यायोंके साथ तद त्मक हो रद्दे वस्तुका तो सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्मके क्षय इद्धिको प्राप्त हुये केवक 
शातद्वारा परिच्छेद किया जाता दे। अतः वस्तुक्की कतिपयपर्यायोंकों ही मनःपर्ययज्ञान जान 
सकता है | अनन्तपर्यायोंकों नद्दीं। 


कथ पुनस्तरेवविधविषय मनःपर्ययज्ञान परीक्ष्यते इत्याह । 
क्िप्तीका प्रइन हे कि फिर वद्द इस प्रकारकी वस्तुओंक्री विषय कर रहा मनःपर्ययज्ञान भछा 
कैसे पराक्षित क्या जा सकता है ! बताओ |! इत प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विदयानन्द आचार्य 


उत्तर कहते हैं । 
क्षायोपरशामिक ज्ञानं प्रकर्ष परम ब्जेत्‌ । 
किक ९ ब्५ किक. | ॥ शीश, $। 
सूक्ष्म प्रकषमाणलादर्थ तादेदमीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सो यह प्रसिद्ध द्वो रहा कमोके क्षयोपशमप्ते उत्पन्न हुआ क्षयोपशमिक ज्ञान ( पक्ष ) अपने 
विषय सूक्षप अथमें परम प्रकर्षओ्री प्राप्त हो जावेगा ( साध्य ), सूक्ष अर्थोकों जाननेमें उत्तरोक्तर 
बृद्धिकों प्र।त दो रद्दा द्वोनेसे ( हेतु )। तिध्ष कारण इस प्रकार क्षायोपशनिक चार ज्ञानोंमिं यह 


मनःपर्ययज्ञान अनन्तव भाग सूद्षम द्र्यको विषय करनेवाढा कट दिया गया दे। यही पराक्षा 
करनेकी प्रधान युक्ति दे । 


न हि क्षायोपशपिकस्य ज्ञानस्य दह्ष्पेर्य प्रकृष्पाणवमसिद्धं तज्ज्ञानावरणहानेः 
प्रकृष्पपणलसिद्ध! । प्रकृष्पमाणा तज्ज्ञानावरणहानिहा नित्वान्माणिक्याद्यावरणहानिवत । 

क्षायोपशम्रिक ज्ञानका सूझव अथोर्मि तासतम्यूप प्रकृष प्राप्त द्वो रह्ापन अपिद्ध नहीं है । 
क्योंकि उन ज्ञानोंओे प्रतिपक्षो ज्ञानागरण कपाकी ह्वानिका उत्तरोत्तर अधिकरूपसे प्रकष हो रहापन 
तिद्व दे | जेसी जी ज्ञानावरण कर्गोकी द्वानि बढ़ती चढी जायगी, वैसे वैसे ब्लार्नोकी सूक्ष्म 
अथोंको जाननेमें प्रब्वात्ति भी अविक अधिक द्वोती जायगी। कर्माकी द्वानिका प्रकषमाणपना भी 
अतिद्व नहीं है | क्‍योंकि द्वितीय अनुपान इस प्रकार प्रह्षिद्ध दो रहा है कि उन ज्ञानावरण कर्मोकी 
हानि ( पक्ष ) चरमसीमातक उत्ततोत्तर बढ़ती चड़ी जा रद्दी है (साध्य), हानिपना होनेसे (हेतु) | 
माणिक, मोती, छुत्रणं, आदिके आवरणोंकी हानिके समान ( अन्वय दृष्ंत ) । भावाथै-»» 
प्रयोगढद्वारा शाण आदि पर रगडनेपर जैसे माणिकर्के या मोतीके पर्तोर्म घुसे हुए आवरणकी हानि 
हो जाती हे, अथवा अप्रिताप या तेजाबमें पकानेयर सुत्रणके मढछोंकी द्वानि ठत्तरोत्तर बढती जाती 
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है, उत्ती प्रकार विशुद्धिके कारण उपस्थित हो जानेपर ज्ञानावरणोंकी हानि भी बढ़ती जा रही हे । 
उससे ज्ञानोंकी गति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर विषयोंमें होती चछी जाती है | 


कथमावरणहानेः प्रकृष्यमाणत्वे सिद्धेउपि इचिद्विज्ञानस्य प्रकृष्ममाणल्व सिध्चतीति 
चेत्‌ प्रकाशात्मकत्वात्‌ | यद्धि प्रकाशात्मक तत्स्वावरणहानिप्रकर्ष प्रकृष्यपाणं हृ्ट यथा 
चक्ठु भकाशात्मकं च विवादाध्याप्तित ज्ञानभिति स्वविषये प्रकृष्यमाणं सिध्यत्‌, तस्य 
परमप्रकपंगमन॑ साधयति । यत्तत्परमप्रकर्षपाप्त क्षायोपशमिकज्ञान स्पष्ट तन्मनःपरयय इत्युक्त। 

किप्तीका प्रश्न है आवरणोंकी ह्वानिका उत्तरोत्तर प्रकर्ष ह्दो जानापन सिद्ध होते हुये भी 
किसी सूक्ष्म अर्थमें विज्ञानका प्रकृष्पमाणपना भक्त केसे छिद्ध हो सकता हैं ! बताओ । इस प्रकार 
कहनेपर तो हमारा यही उत्तर है वह ज्ञान प्रकाश आत्मक है | जो निश्चसे प्रकाश आत्मक होता 
है, वह अपने अन्धकार, छाया, आदि आवरणोंकी द्वानिके बढते रहनेपर बढ़ता चछा जाता है | 
यों ब्याति बनीं हुयी हैं कि जो जो प्रकाश आत्मक पदार्थ दें (द्वेतु), वे वे अपने अपने आवरणोंका 
हानिका प्रकष होते सनन्‍ते प्रकरषषकों प्राप्त हो रह्दे देखे गये हैं (साध्य ), जैसे कि चक्षु 
इन्द्रिय प्रकाशलरूप है, अतः स्वक्नीय आवरणेंकि तारतम्य भावते दूर हो जानेपर रूपको 
देखनेम उत्तरोत्तर बढती रही दे ( इशमन्त )। विवादमें अध्यासीन द्वो रद्दा क्षायोपशमिकज्ञान भी 
प्रकाश आत्मक है ( उपनय ) इव कारण अपने विषय्म प्रकृष्पमराण सिद्ध द्वो रहा सन्‍ता ठस 
झानके परमप्रकर्ष तक गम्नन करनेको स्ताध देता हे ( निगमन )। जो वह क्षायोपशमिकश्ञान 
बिशद प्रतिभाप्ती देता हुआ उप्त सूक्ष्म अर्थकों जाननेमें परमप्रकर्षकों प्राप्त ह्वो चुका है यह 
मन:पर्ययज्ञान दे यह कद्ट दिया गया समझ छो । 

यथा चापि मतिश्रुतानि परमप्रकष भाज्ञि क्षायोपशमिकानीति दर्शय्माह । 

जिप्त प्रकार क्षयोपशप्रजन्य मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान भी अपने अपने विषयमें परमग्रकर्षको 
प्राप्त द्वो रदे हैं, इस बातकों दिखञाते हुये प्रन्थकार कह्द रह हैं | अर्थात्‌--जिस् प्रकार इन्द्रिय- 
जन्य अनेकनिक मतिज्ञान और श्रुतज्ञान स्रविषयमें चरम सीमातकके प्रकर्षकों प्राप्त दो गये हैं, 
उत्ती प्रकार मनःपर्य यज्ञान मी स्वरांशमें परमप्रकर्षफों धारण करता दे । 


क्षेत्रद्॒व्येषु भूयेषु यथा च विविषस्थितिः । 
स्पष्ट या परमा तद्गदस्य खा्थें यथोदिते ॥ ६ ॥ 


जिप्त द्वी प्रकार इस मतिज्ञान या मनःपर्ययकी बहुलतसे क्षेत्र और द्वव्योमें नाना प्रकारकी 
तह्थिति स्पष्ट ( स्ांव्पवद्ारिक स्पष्टता ) ओर उत्कृष्ट द्वो रही दे | उसी प्रकार इत मनःपर्ययकी 
विजिध व्यवध्या पूरे यथायोग्व कद्दे गये अनन्त भागरूप स्वार्थमें परम्रप्रकर्षको प्राप्त हो जाती है । 





७ तस्‍्तार्थ छोकवार्तिके 





कक अप टपन्‍ 
सेषु प्रकपेमापन्नं तदिद्विविनिवेद्तिम ॥ ७ ॥ 


ओर जिप प्रकार इन्द्रियोप्ते उत्पन हुआ ह्ञान ( पक्ष ) अपने नियत विषरयोंमें अतिशयकों 
उत्तरोत्तर अधिक प्र्त हो रद्दा होनेते ( द्वेतु ) परमप्रकर्षको प्राप्त ढो रद्दा ( साध्य ) उस इन्द्रिय- 
झानको जाननेबाके विद्वानों करके विशेषल्लरूपसे कद्ठा गया दे, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान समझ 
ढिया जाय | अं त्‌--रक इन्द्रिय जीव अपनी स्पशैन इन्द्रियसते चार सो धनुष दूरतकके पदार्थको 
छू छेता ६ । द्वि इन्द्रितनीव आठ सी धनुषके दूश्तक वर्त रहे पदार्थों छू छेता है, इयादि 
अतेझ्ी तक दूना जानना । संझ्ञी जीव नो योजन दूग्वरतोतक पदार्थक्ों छू छेता है | द्वि इम्द्रिय जीव 
रतना इन्द्रियते चोत्तठि धनुत्र दूशतकके रसक्ो चख छेता है। त्रि इच्द्रियजीत्र एक सी अड्डाईस 
घनुष तकके दूरव्तों पदार्थंक रस जान छेता है| चो इन्द्रिव जीव दो सो छप्वन धनुषतक 
अन्तरापर रखे हुये पदार्थंका रक्त चाठ छेता दे। अपेहठी जीव पांच सी बारह पनुषतकके 
स्‍्थानान्तरपर स्थित द्वो दे पदार्यक्रे रसको रसना इन्द्रियप्ति जान छेता द। संज्ञी पंचेद्रिय 
जीव नो योजनतक दूरपर स्थित दो रहे खठाई, कुटकोी, आदिके रसको जिब्बा इच्द्रियसे 
जान छेता है | त्रिइन्द्रिय, चों इद्धिव, अतेज्ञों पंचेन्द्रिययीव, प्राण इन्द्रिय द्वारा अरमसे 
सो, दो सो, चार ही, घनुषतक दूर वर्त रदे पदाथोकी गन्बकों सूंघ छेते हें । 
संह्ीजीब प्राण द्वारा नो वोननतकके पदार्थक्ों सूंघ लेता हैं। तथा चौ इन्द्रिय भोर अपंज्ञीजीब 
चक्लु इन्द्रिय द्वारा दो दजार नो सी चोअन ओर पांच द्वजार नो सतो आठ योजन तकके पद्दार्थको 
देख छेते हैं । संड्डी जीव सैंतालीस हजार दो सो मैप्षठि योजन तकके पदार्थकों देख छेता दै। 
श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा अछंदज्ञी पंचेन्द्रिय जीव अठ जार धनुष दूर तकके शबद्ककों सुन छेता दे । संझ्ली 
जीव बारह योजन दूरतकके शब्गकों सुन छेता दे । इत प्रकार इन्द्रयोंका विषय नियत ह। प्राप्यकारों 
स्पर्शन, रसना, प्राण और श्रोत्र इन चार इन्द्रियों द्वारा भी दूःवर्ती पदार्थोक्रा तिस प्रकार एक 
अत्रयवी रूप इन्द्रियदेशपथन्त उस्त दूश्वर्ती पदार्थका नेबित्तिक परिणमन हो जानेसे प्रत्यक्ष कर 
किया जाता है । यों चार इन्द्रियोंका प्राप्यक्ार्तवि अक्षुण्ण प्रतिष्ठित है । यदि चतुर ( चार ) 
इद्रिय जीबमकक्‍खी, पतंग, आदिक मी आषाढ़में श्रातःकाछ सेंताढीस हजार दो की त्रेघ्तत योजन 
दूरवर्ती सूर्यको अप्राप्यकारे चक्षु द्वारा देख लेते हैँ | असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीब्र मी उन दूरवर्ती सूर्य, 
चन्द्रभाकों देख सकता प्रे | सूर्धते चन्द्रपा अस्सी योजन अधिक ऊंचा है। किल्तु विशेष ज्ञानकां 
अपेक्षा संड्डीनावका द्वी बद चक्षु वैंबय नियत किया दे। चक्रवर्ती सूर्य विमानमें स्थित दो रही जिन 
प्रतिमाका दर्शन कर लेता है । डिन्तु मक्खी या साधारण मनुष्योंकों बह्ांत्री छोटी छोटी वस्तुओंका 
स्पष्ट ब्वान नहीं द्वो पाता ह। अतः सामल्यरूपते देखना यद्दां वित्राक्षित नहीं ६। इसी प्रकार ठेढीफोन 
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द्वारा या बिना तारके विशेष यंत्र द्वारा अधिक दूरबतों शद्दोंको भी सुन लिया जाता दै। यहां भी 
विद्युत्‌ शक्तिपे फेंके गये राद्वोकी नहीं अपेक्षा कर श्रेत्रक्रा विषय नियत क्रिया गया है| वस्ततः 
प्राप्पकारी श्रोत्र इन्द्रिये निकट प्रयोगों द्वारा आये हुये शद्दोंका द्वी इन्द्रिय वन्य ज्ञान हुआ है। 
श्री गोम्मटसारमें छिखा हुआ जेनसिद्धान्त भकाव्य है। प्रयोगों द्वारा यहां आनेतक अन्य सदृश 
शब्द बन गये हैं | यों तो सूक्ष्मरूपसे शब्दोंकी परिणति छार्खों करोडों योजनोंतक हो जाती है | 
किन्तु योग्यता या दूरतक फेंक्रे जाने अनुधार नियत द्वो रद्दे शब्दोंक्रों दी श्रोत्र इन्द्रिय जान सकती 
है। ऋद्धिप्रात वुनियोंके इन्द्रियविषय की व्यवस्था ढ्ी न्यारी है। यद्दध विषय सूक्ष्म है। त्रिकोक 
त्रिकालमें जवधित हो रहे ओर सर्नज्की आम्नायते चके आ रदे आगमके अनुकूछ युक्तियोंद्वारा उक्त 
तिद्धान्तको आर्षोक्त अनुपतार पुष्ट कर केना चाहिये | इस प्रकार मतिज्ञानका दृष्टान्त देकर मनःपर्य- 
यकी प्रकर्ष प्राप्तिको साध दिया है | परोक्षपन ओर प्रत्यक्षपनका अन्तर है | इस कारिकामें पडे हुये 
यथा शब्दका अन्वय तो सूत्रकी नोमी वार्तिकमें उच्चारे गये तथा शब्दके साथ जुडा हुआ दे । 


मतिपूर्व श्रुतं यद्वदस्पष्ट स्वेवस्तुषु । 

ख्ितं प्रकृष्पमाणलात्पयंतं प्राप्प तत्ततः ॥ < ॥ 
मनःपर्ययविज्ञानं॑ तथा प्रस्पष्टभासनं । : 
विकलाध्यश्नपर्यन्त तथा सम्यकपरीक्षितं ॥ ९ ॥ 


और जि प्रकार मतिज्ञानपूर्वक हुआ श्रुतज्ञान ( पक्ष ) सम्पूर्ण वश्तुओंमें अविशद हो रहा 
सन्‍ता अन्तिम सीमाको प्राप्त ह्वोकर यथार्थ रूपसे स्थित द्वो रहा है ( साध्य ) अपने विषयोंमें 
प्रकषेको प्राप्त हो रहा दोनेसे : द्वेतु ) तिसी प्रकार मनःपर्यय विज्ञान भी अवधिज्ञान, मनःपर्यय 
हानस्वरूप विक प्रद्यक्षोंक्री सीमापयन्त अधिक स्पष्ट होकर प्रकाश रहा है | तिस प्रकार हम 
पूर्व प्रकरणोंमें इसकी समीचीन पराक्ष। कर चुके हैं | क्षायोपशमिक ज्षानोंमें विकढप्रत्यक्ष बढ़े हुये हैं 
ओर विकल्प्रय्नक्षे्में मनःपर्ययज्ञान प्रकृष्ठ है । इसते अधिक सूह्म विषयको जाननेवाका' कोई 
क्षायोपशमिक बह्वान नहीं है । हां, ध्वायिक केवलज्जान तो सर्वत्र अप्रतिहतदृत्ति दे । 


प्रकृष्पमाणता लक्षज्ञानादेः संप्रतीयते । 

इति नातपिद्धता हेतोने चास्य व्यभिचारिता ॥ १० ॥ 
साध्ये सेव सद्भावादन्यथानुपपत्तितः । 
खेश्हेतुवदिल्यस्तु ततः साध्यविनिश्रयः ॥ ११॥ 


इन्दियजन्य ज्ञान ओर श्रुतज्ञान आदि ज्वानोंकी स्त्रके प्रकर्षपर्यन्त प्रकर्षता हो रही मढे 
प्रकार प्रतीत हो रही है| इस कारण पक्षमे ठद्दर जानेसे देतु अतिद्व नहीं हे। तथा इस प्रकृष्पमाणः्य 


खरे तच्चार्थछोकवार्तिके 
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हेतुको विपक्षमें दृत्ति नहीं होनेपे उत्तका व्यभिचारीपना भी नहीं है। प्रकर्षप्यन्त गमनरूप 
साध्यके होनेपर ही प्रकृष्पमाणतल् हेतुऋ! सद्भाव अन्यथानुयपत्ति बन जानेत्ते अपने इहृष्ट चूम आदि 
हेतुओंके समान यह द्वेतु निदोष होओ। उस निर्दोष हेतुसे साध्यका विशेषरूप करके निश्चय हो 
जाता ही है। इस प्रकार पांचवीं वार्तिकके प्रमेयकों साध दिया दे । 

दृष्टेट्नाथनं तस्यापहवे सर्ववादिनां । 

सर्वेथेकान्तवादेषु तद्गादेईपीति निर्णयः ॥ १२ ॥ 

उन अभीष्ट क्षानोंकी प्रकर्षपर्यन्‍्त प्राप्तित अपछाप कर देनेपर सम्पूर्णवादियोंक्े यहां 

प्रत्यक्ष प्रमाणों और इष्ट किये गये अनुमान आदि प्रमाणोंकरके बाघायें उपस्थित हो जाबेंगी। 
इस कारण सभी प्रकार एकान्तोंकों कददनेवाले बादोंमे|ं ओर उस प्रतिद्ध हो रह अनेकान्त बादमें 
भी उक्त प्रकार मनःपर्यय ह्ञानका निर्णय कर दिया गया है। अथरत्-ब्लानके नियत विषयोंकी 
परीक्षा करनेपर सभी विद्वानोंके यद्वां प्रकृष्पराणपन अविनामात्री द्वेतुसे क्लवानोंका अपने विषयोंमें 
प्रकरषममन निर्णीत हो रद्दा दे | सीमापर्यत ज्ञानका नाम कोई कुछ मी रक्‍खें | 


इस सूत्रका सारांश । 
इस सूत्र इस प्रकार प्रकरण आये हैं कि प्रथम द्वी क्रमप्राप्त मनःपर्यायज्ञानके विषय नियमाथ 

सूत्र कहना आवश्यक बताया है | तत्‌ शब्दसे स्वावधिके द्वारा जानेगये विषयका ग्रहण है। इसके 
अनन्तानन्तवें भाग छोटे टुकडेक़ी मनःपर्ययज्ञानका विषय बताकर अनन्तपर्याय और अमूर्त द्रब्योका 
मनःपर्ययक्ञान द्वारा जानना निषिद्ध ठद्वराया है | पश्चात मनःपर्ययज्ञानके सद्भावकी और उसके सूक्ष्म 
विषयोंकी गहरी परीक्षा की है। समीचीन व्याप्तियोंकी बनाकर मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानका इृष्टान्त 
देकर मनःपर्ययहानकी स्विषयको जाननेमें प्रकर्षप्राप्ति साथ दी गयी हें | वक्त प्रकार नहीं 
माननेवाले प्रवादियोंके यहांपर बाघायें उपस्थित ह्वोना बताया है । योग्य कारणोंके मिलनेपर इम्द्रिय- 
जन्यज्ञान भी नियत विषयतक बृद्धिंगत हो जाते हैं। उसी प्रकार विकह् प्रद्यक्ष मनःपर्ययब्बान भी 
द्रब्य, क्षेत्र, काछ भावोंकी मयादाकों लिये हुये स्रनियत विषयोतक बढ़ जाता है । इससे उत्कृष्ट 
विषयको आवरणका उदय हो रद्दा दोनेते नद्हीं जान पाता है | सम्पूर्ण विषयों तो केवलब्नानकी 
ही प्रदृत्ति कद्दी जावेगी | इस प्रकार स्॒पर मनमें स्थित द्वो रहे नृलोकस्थ सूह्ष्म स्कन्‍्धतक छोटे बड़े 
रूपी पदार्थोकों ओर उनकी कतिपय पर्यायोंकों मनःपर्ययज्ञान इस्तामठकवत्‌ प्रयक्ष कर छेता है । 
अन्य मतावढम्बी विद्वान भी इन विकल प्रद्यक्षोंकी दूसरे ढंगोसे स्वीकार अवश्य करते हैं, किन्तु 
निर्दोष मागे स्वामिकथित छिद्धान्त अनुसार ही स्वेमान्य होगा। 

स्वावधिह्वातपदायेबक्ष्मानन्तक भाग॑ विशदीकरोति । 

छम्मस्थबोधाग्रमणिः प्रसस्ये मुक्तेमेन:पर्यय एप भूयात्‌ ॥ १ ॥ 


'विधमाकमक०क न 'सिरसफाकरक, 
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चार क्षायोपशमिक ज्ञानोंके विधयका नियम कर भब क्रमप्राप्त केबल्ज्ञानके विषयका नियम 
करनेके किये श्री उमास्त्रामी मद्दाराजके मुखचंद्रभासे सूजरूपी अमृत झरता है । उसका श्रवर्णेद्रिय- 
द्वारा पानकर परितृप्त हुजिये । 


सर्वद्रव्यपयायेषु केवल्श्य ॥ २९ ॥ 


जीव आदिक सम्पूर्ण द्रब्यों ओर उनकी सम्बूण पयायोर्मे केवछज्ञानका विषय नियत हो रहा है । 
नन्तु असिद्धत्वात्केवछस्य विषयनिवन्धकथन न युक्तमित्याशकायापिदपाह। 
किसी मीमांता करनेवाढेकी शंका है कि जब केवछज्ञानकी प्रमाणद्व।रा पिद्धि नहीं हो चुकी 
है तो फिर अप्तिद्ध केवकज्ञानके विषयनियमका कथन करना युक्त नहीं है । इत्त प्रकार आशंका 
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य यह समाधान कद्दते हैं | 


केवल सकलत्षेयव्यापि स्पष्ट प्रसाधितम्‌ । 
प्रत्यक्षमक्रमं तस्य निबन्धों विषयेषिह ॥ १॥ - 


अतीत विशद दोकर सम्पूण ज्लेयोभ ज्ञानमुद्रासे व्याप रहे केवलज्ञानको द्वम पूर्व प्रकरणोंमें 
बढ़िया पिंद्वि करचुके हैं। अन्य चार ज्ञान तो पदाथोंमें ऋपते वर्तते हैँ । किन्तु केवछल्शान क्रम 
ऋ्रमसे पदायोकों झाननेके लिये नहीं प्रबर्तता ६ | बद्ध तो युगपत्‌ सम्पूर्ण पदार्थोका विशद प्रत्यक्ष 


९ ज्क 


कर छेता है । अतः उस केबलज्ञानका विषयोंमें नियम करना इत्त प्रकरणमें समुचित ही है । 

बोध्यो द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु च तखतः । 

प्रक्षीणावरणस्येव तदाविभोवनिश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 

जीव, पुद्छ, घम, अधमे, आकाश ओर काछ इन सम्पूर्ण द्रव्योें तथा उक्त द्ब्योंकी सम्पूर्ण 
ही भूत, वतेमान, भविष्यत्‌आाढकी अर्थपयीयों तथा व्येजनपर्यायोंमें परमार्थ रूंपसे केबलब्बानका 
विषय समझ छेना चाहिये | जिप्त मनुष्पके सम्पूर्ण ज्ञानावरण कमोंका प्रकृष्टरूपसे क्षय द्वोगया है, 
लप्त आत्माके ही उत्त सबको जाननेवाले केबलक्ानका प्रादुर्माव होता है । यद्द सिद्धांत निश्चित है । 
आवरणोंके क्षय प्रकर्ष यद्दी दे कि वर्तमानमें एक भी ज्ञानावरण पुद्ठछका सद्भाव नहीं पाया जाय, 
जोर मविष्यमें भी ज्ञानावरके स्कन्वके आजानेका अवसर प्राप्त नहीं होय। आत्मामें केवढब्बान 
शक्तिरूपसे विधमान है । प्रतिबन्ब कमोंका क्षय हो जानेपर आत्माके चेतनागुणका अनन्तकालढ- 
तकके ढिये केत् छज्ञानरूप परिणाम ढ्वोता रहता दै। तभी तो आचार्य मद्दाराजने केवढब्बानका 
आविर्माब ( प्रकट ) द्वोना बताया है। रत्न पाषाणमें पहिकेस विधमान हो रही चमक तो 
कारणोंसे व्यक्त हो जाती दे। किन्तु मद्ीकी ईटमें अन्तरंग शक्ति नहीं दोनेके कारण वैसी 
खप्तक नई आापाती है । 
0 
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आत्मद्रव्यं ज्ञ एवेष्टः सर्वज्ञ: परमः पुमान्‌ । 
केश्रित्तद्यतिरिक्तार्थाभावादित्यपसारितं ॥ ३ ॥ 
द्रग्येषयिति बहुलस्य निर्देशात्तम्रसिद्धितः । 
वर्तमाने3स्तु पर्याये ज्ञानी सर्वज्ञ हत्यपि ॥ ४॥ 
परययायेष्विति निर्देशादन्वयस्य प्रतीतितः । 
स्वेथा भेदतत्वस्य यथेति प्रतिपादनात्‌ ॥ ५॥ 


किन्दीं अक्षद्वैववादियोंने परमपुरुष ओर सबको जाननेवाछा बज्ञातास्वरूप अकेढा आत्मा 
दत्प द्वी अभीष्ट किया दे । उत्त भालापे अतिरिक्त दूस' घठ पठ आादिक अथोका अभाव हैं। 
अतः अद्वैत आत्मा द्वी एक तस्र है | इस प्रकार अद्वैलवादियोंके मतका सूत्र कट्दे गये “ऋश्पेषु”” 
इस प्रकार बहुत बनके निररापते निराकरण कर दिया गया है । अर्थात्‌-अक्रेढा आत्मा ही तरब नहीं 
है | किन्तु अनन्तानन्त आत्मार्ये हैं, तथ। आत्माओंके अतिरिक्त पुद्ठछ, काछाणु भादिक भी अनेक 
द्रव्य जगतम विधमान हैं । प्रभाणोंसे उन द्वव्योक्री सिद्धि कर दी गयी दे। तथा कोई बोद्ध बिद्वानू यों 
कहते हैं कि सत्रको जाननेव्राढा पर्वज्ञ मी बतेमानकाछकी विश्वगान पयोयोंमें हो हानवान्‌ द्वोवो, 
किन्तु नहीं विध्यमान द्वो रहीं मूत, भविष्यत्‌ काछकी पर्यायोंकी अथबा अनादि, अनन्त, अन्वित 
दब्योंको वह सर्वज्ञ नहीं जान पाता है । क्योंकि द्वब्यतत्त्व तो मूहमें हो नहीं हैं। और भूत, 
मविष्यत्‌ काछकी पर्योयें ज्ञानके अव्यवद्वित पूर्वकालमें विथम.न नहीं हैं, जिससे कि वे ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें कारण बन सकें | जो ज्ञानका कारण नहीं है, वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता है । 
अतः वर्तमान काछ या अव्यवद्वित पूर्व समयकी पर्यायोंकों दी सर्वज्ञ जान पाता है। अब आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोंका कद्दना भी निराकृत द्वो जाता ह | क्‍योंकि उमाखामी महाराजने 
सूत्रमें “ पर्यायेषु ”' इस प्रकार बहुवचनान्तपदका प्रयोग किया है। अतः तीनों कार सम्बन्धी 
पर्यायोंमें केवलड्ञानकी प्रद्तत्ति है । पूर्वकाछवत्ती पर्यायोंका समूठ चूछ नाश नहीं हो जाता दे | 
किन्तु एक द्रव्यकी कालश्रयवर्ती पर्यायोर्में गंगाकी घाराओंके सतान अन्वय जुड़ रहा प्रतीत होता 
है | तथा अनादिते अनन्तकाढुतक व रहा निद्यद्॒व्य भी वत्तुभूत पदार्थ है । पयौयें कथंचित्‌ 
मिन्न हैं, और दव्य कर्षचित्‌ अभिन्न है । जिस प्रकार सत्ंथा भेदरूप अथवा अमेदरूप तत्त्व 
वास्तविक नहीं बन सकता है | इतको हम पढ्विछे प्रकरणोंतें कह चुके हैं। माछास्वरूप बसुमें 
मणिका ( दाने ) तो पर्यायोंके समान हैं | ओर पिरोये हुये डो'के समान द्रव्य अंश हैं। पर्याय 
और द््य इन दोनों अशोंका सपुदाय अंशी अस्तु है | केबल्शान सम्पूण पदा्थौको जानता है | 
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तस्मादनुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यतां। 

कीटसंज्ञापरिज्ञानं तस्य नात्रोपयुज्यते ॥ ६ ॥ 

इत्येतच व्यवच्छिन्नं सवेशइप्रयोगतः । 

तदेकस्याप्यविज्ञाने काक्षृणं शिष्यशासनं ॥ ७ ॥ 

बहु बचनान्त द्रव्य और पर्याय इन दो पदोंकी सफढताको दिखाकर अब्र सर्व शद्दकी 

पदकीर्तिकों समझाते हैं | किप्तीका हठ है कि मोक्षक्ते उपयोगी अनुष्ठान करने योग्य कुछ जीव 
और पुद्टछ अथवा बन्च, बन्वकारण, मोक्ष, मोक्षकारण आदि पदाथोंमें ही इस सर्वज्ञका ज्ञान 
प्राप्त हो रहा है | तित्त कारण यही विचार छो कि कतिपय उपयोगी पदाथोंका ही ज्ञान सर्वज्ञको 
है। इस प्रकरणमें घम्पूणे कौट, पतंग या कूडे, करकट आदिके नाम निर्देश और उन कौडे कूढ़े 
आदि निस्पार पदाथौका परिजश्ञान करना उप सर्वज्ञकों उपयोगी नहीं है। आचार्य कहते हैं कि इस 
प्रकार यह किप्तीका कहना सूजोक्त सत्र शद्दके प्रयोगसे खण्डित हो जाता दे | क्योंकि उन सम्पूर्ण 
पदार्थोमेत्ते किप्ती एक भी कौडे, कचड़ेका, विरेषज्ञान न दोनेपर भक्ता पात्ूर्ण रूपसे 
शिध्योंके प्रति निदोष शिक्षा देना कहां बन सक्रेगा ! अर्थात्‌--प्रायः प्रत्येक जौब पूर्जजन्मोंमें कीट, 
पतंग, पर्यायोकों घारण कर चुके हैं । कोई कोई जीव मविध्यवें भी अनेक वार कीड़े पतंगे होवेंगे । 
अतः भूत, मत्रिष्य, वर्तमानकाछके भत्रोकों जाननेत्ाड़े सर्नज्ञकों कौडोंका ज्ञान करना भी आवश्यक 
है। तथेत मूत्र, सविष्पमें शरीररूय दोनेकी योग्यता रखतेवाड़े या नाना पौद्गछिक पदार्थ स्वरूप हो 
चुके, दोनेवाठे कचरेका ज्ञान भी अनिवार्य हे | दूसती बात यह दे कि वस्तुक्के स्वथावों। आवश्य- 
कता भपेक्षणीय नहीं है । दर्पण अपने सन्‍्तुख भाये हुये छोटे, बड़े मूल, पण्डित, मछ, मृत्र, आदि 
सबका प्रतिव्िम्ब के छेता है | जो छोटी मूर्त वस्तु में बादर नहीं दीखती है । उसका प्रतिबिम्ब 
मी नहीं दीखता है । किन्तु छोटे पदार्थक्रा भी प्रतिकिम्त दर्पणमें पड़ गया है | सूर्य सम्पूणं रूप* 
बानू पदाथोंका प्रकाश कर देता है | यहां उपयोगी अनुययोगीक्का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। 
इती प्रकार ब्वानका स्॒थाव भो त्रिकोक, श्रिकालत्ती समूर्ग पदायोक्नों प्रकाश करमेका है। अतः 
सर्यज्ञ ( आत्मायें ) इच्छाके विना ही यावत्‌ विश प्रत्यक्ष कर छेते हैं | वस्तुतः विचारा जाय तो 
संतारफे सभी पदाये अपेक्षाकृत उपयोगी और अनुययोगी द्वो जाते हैं | टोडीके बाठ डड्ढी रखाने 
वाछे मनुष्य या सिक्‍्लेंके उपयोगी हैँ । किस्तु डड्ड|ंकों नई चाहनेताके पुरुषके लिए वे ही बाढ 
मारभूत अनुपयोगी बन रहे हे | कूडा, कचड। भी खातके किये बडा उपय्रोगी है। घरमे पडा 
हुआ कूड तो रोगका उत्राइक है | ब'त यह दें कि ज्ञानका छा जानना दे। चक्षुद्वारा हम 
मेष्य, अभेष्प, शत्रु, मित्र, आवश्पक, अतावश्यक्र, चीटी, मकवी, आदि सभी पदायीको योग्यता 
मिकछ जानेपर देख ढछेते हैं। नई चादे हुए या अतुपयोगी पदार्थोकों भी देख छेमा पडता है । ऋभी 








कमी तो मनोमिकाषाते नहीं स्मरण करने योग्य घृणित या भयंकर अथवा इृष्ट हो रहे मृत या वियुक्त 
पदाधोंका पुनः पुनः स्मरण आता रहता है। क्या करें, अप्नि सभी दाह्म पदार्थोको जछा देती है । 
अश्रक ( भोडक ) की भी भस्म हो जाती दै | द्रव द्वोने योग्य पदा्थोकों जछू आदर कर देता है | 
वह द्वानि, छाम, पर आवश्यक, अनावश्यकका विचार नहीं करता दे | इसी प्रकार केवक्तश्क/न भी 
विचार करनेत्राढा ज्ञान नहीं है। स्वरपरप्रकाश सव॒भावद्वारा सम्पूण अनन्तानन्‍्त पदार्थोकों बुगपत्‌ 
जानता रहता है । 


हेयोपादेयतत्तस्य साभ्युपायस्य वेदर्क । 
सर्वज्ञवामितं नेष्ट तज्जानं सवेगीवरण ॥ ८ ॥ 
उपेक्षगीयतत्स्य हेयादिभिरमंग्रहात्‌ । 

न ज्ञानं न पुनस्तेषां न ज्ञानेपीति केचन ॥ ९ ॥ 


कोई छोडिक विद्व/न्‌ कद रहे हें कि सरज्ञपनको प्राप्त हो चुका भी विज्ञान केवछ वपायोंसे 
सद्वित देय ओर उपादेय तत्तोंका द्वी ज्ञान करनेवाठा माना गया है । वह ज्ञान सम्पूर्ण अनन्तानन्त 
पदायों हो विषय करनेवाछा इष्ट नहीं किया गया है | अथत्‌ू--हेय तत्त संध्षार और उसके 
उपाय आखव्रतस्व, बन्धतत्तव॒ तथा उपादान करने योग्य मोक्ष और उसके उपाय संबर, निर्जरा 
तत्तोंका अथवा इसी प्रकारके अन्य कतिपय अर्थोकों द्वी सब्रेज्ञ जानता है| शेष बहुमाग पदाथोंको 
नहीं जान पाता है | प्रषाणका फछ कहते हुये आप जेनोंने दवयका द्वान, उपादेय अथोका उपादान 
ओर उपेक्षणीय पदार्थोक्ी उपेक्षा कर ऊना माना दे । तदइनुपार उपेक्षा करने योग्य कौडा, कूडा 
आदि, जीय, पुद्ठठ, आदि तक्तोंका देय भआादिकोंकरके संग्रह नहीं हों सकता हैं। अतः उन 
उपेक्षा करने योग्य पदार्थॉका फिर सर्नज्ञक्री ज्ञान नहीं होता है | उन बहुभाग अनन्तानन्त उदासीन 
पदार्थोका ह्वान नहीं होनेपर भी ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं समझा जाता है| अतः आवश्यक हो 
रहे छम्पूर्ण देय उपादेय तच्ोंकों जान लेगेते अतिशय वक्ति अनुप्तार उप्तको सर्वज्ञ कह देते हैं । 
जैसे कि राजनीतिके यूढ विषयोंकों द्वी जाननेवाले विद्वानक्नों स्तुति करता हुआ पुरुष “ स्वज्ञ ” 
ऐप्ता बखान देता है | इस प्रकार कूपमण्ट्रकके समान जल्पबुद्धिकों धारनेवाढे आधुनिक जड़वादो 
विद्वानोंफे समान कोई विद्वान कह रहे दे । 


तस्सद्वीतरागाणामुपेक्षत्रेन निश्रयात्‌ । 
सवाबानां कता्थलात्तेषां कविदवृत्तितः ॥ १० ॥ 
अब आचार्य कहते हैं कि मीमांप्कोंका वद्द कद्दना सल्यार्थ नहीं दे | क्‍योंकि वीतराग सर्व 
भात्माओंकी दष्टिमें सम्पूणे पदायोका उपेक्षाके विषयपने करके निश्चय हो रहा है। जअर्थात--- 








त्रिकाल, त्रिडोकबत्ती पदार्थोकों युगपत्‌ जाननेवाले सर्वज्ञ वीतराग देव किसी पदार्थमें रागी नहीं 
होनेके कारण उनका उपादान नहीं करते हैँ । ओर किसी भी पदार्थमें द्वेष नहीं रखनेके कारण 
उनका ट्याग नहीं करते हैं | किन्तु त््तज्ञ आत्माओंके पम्पूण पदाय्ोंमें उपेक्षामाव है | तमी तो 
स्वामी श्री समन्‍्तमराचार्यने / आप्तमीमांघा ”? में छिखा है कि “ उपेक्षा फलमाचस्य शेषरथादा- 
नह्वानधीः । पूर्ता वाउज्नाननाशों वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ” केवछज्ञानका फरू उपेक्षा करना है । 
शेष चारब्ान और तीन कुह्ञानोंका फछ अपने विषयोंमें उपादान बुद्धि ओर ध्याग बुद्धि करा देना 
है | उपेक्षा मी फल है। हां, अज्ञानोंका नाश तो तभी ब्वानेसि हो जाता है | पदार्थोकी जिद्यासा 
ओर उपादित्सा होनेपर दवेषी, रागी, जीवोंकी पदार्थो्मे ध्याग और ग्रहणके छिये निषृत्ति, प्रवूतियां 
होता हैं | किन्तु वे केवछज्ानी सर्वन्ञ तो कृतहृत्य द्वो चुके हैं। अतः उनकी किसी भी पदार्थमें 
हान, उपादान करनेके डिये निवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होती है | अतः उपायसह्वित कतिपय द्वेय 
ओर उपादेय तत्तोंकों दी जाननेवाला सर्वज्ञ दे। यह मीमांप्रकोंका कथन करना प्रशेसनीय नहीं 


है | उनकी इशिसि सभी पदार्थ उपेक्षणीय हैं, वे सबको एकसा समान रूपसे जानते रह्दते हैं । 


विनेयापेक्षया हेयमुपादेयं च किचन । 
न्‍ दिः हु बी क्र * श्र वे 
सोपायं यदितेःप्याहुस्तदोपेक्ष्य न विद्यते ॥ ११ ॥ 
निःश्रेयस् परं तावहुपेयं सम्मतं सताम्‌ । 
हेय॑ जन्मजरासृत्यु्का्ण संसरणं सदा ॥ १२ ॥ 
है त्त >. 
अनयोः कारणं तस्यायदन्यत्तन्न वियते । 
पारपरयें किक क्ष्यं ] ४ 
ण साक्षाच वस्तृपेक्ष्य ततः किम्रु ॥ १३ ॥ 
यदि वे मीमांधक छोग यों कई कि सर्वजक्री दृष्टिम भछे है कोई पदार्थ हेय और उपादेय 
नहीं होते, किन्तु उपदेश प्राप्त करने योग्य विनयशाकछी शिष्पोंकी अपेक्षास्ते कोई त्यागने योग्य 
पदार्थ तो द्वेय ह्वो जावेगा ओर शिष्पोंकी इष्टित्ते ग्ररण करने योग्य कोई कोई पदार्थ उपादेय 
बन जायगा। उन ह्ेय, उपादेय पदा्थोक्रे उपाय भी जगतुमें प्रसिद्ध द्वो रहे हैं | इस प्रकार उपाय 
स्वत देय, उपादेय, तल्रोंका जान छेना दी सर्वह्वताके छिये पययत्त है। इस प्रकार भी जो वे 
मीमांतक कद्द रहे हें, अप हम जेन कद्दते हैँ कि तब तो यानी रागी, द्वेषी, शिष्योंकी भपेक्षा 
करके द्वी यदि द्ेय, उपादेय, तत्ोंका जानना सर्वज्ञके लिये आवश्यक बताया जायगा तो जगतूरमें 
कोई उपेक्षा ( रागद्वेष नहीं करने योग्य ) का विषय कोई पदार्थ नहीं ठद्टरता है | देखिये, परमात्म 
अवस्थास्रूप उत्कृष्ट मोक्ष तो सज्जन पुरुषोंके यह्वां उपादान करने योग्य भ्ते प्रकार मानी गयी 
है। भोर सर्ददा ही जन्म, बुढापा, मृत्यु, रोग आदिक बाघाभोंसे बिरा हुआ यह संध्षार तो 
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बिद्वानोंकी सम्पतिममें हेय माल रहा है। तथा मोक्ष भोर संसार इन दोनोंके कारण भी प्रसिद्ध दो 
रहे वे संबर, निशा, या मिध्याज्ञान, कषाय, योग, जी, पुत्र, घन, गृह, आदिक पदार्थ हैं, मोक्ष, 
छंसार, भोर उनके कारण इन तीन जातिके पदार्थोत्रे मिन्न कोई भी पदार्थ वह विद्यमान नहीं है, 
जो कि ठपेक्ष! करने योग्य कहा जाय ! जगतके सम्पूण भी पदार्थ परम्पराकरके अथवा साक्षात्‌ 
रूपते देय और उपादेय तक्तोमें गर्मित हो जाते हैं | तिप्त कारणसे तुम मीमांतक बताओ कि मछा 
कौन वस्तु उपेक्षणीय कह्दी जाय ! संधारमें अनन्त विनययुक्त जाँव हैं, जो कि आपकी परिभाषासे 
« बिनेय ” कहे जा सकते हैं। ताक्षात्‌ या परम्परापते समी पदार्थ उनकी अपेक्षास्ते द्याभ्य या 
उपादेय हो रहे दें । अतः कीडा, कूडा, आदि पदार्थ भी डाक्टरों या किप्तानों और पेठोंको भराक्ष 
था व्याग्य पदार्थ बन रहे हैं। अतः मीमांतकरे सर्वज़्को भी उक्त पदाथौका हक्वाग करना 
आवश्यक पड गया। जगत॒के सम्पूण पदा्थोकों जान चुकनेपर ही सर्वक्गना निरबंध ठहर 
सकता है । अन्यथा नहीं । 

देषो हानमुपादानं रागस्तदद्ययवर्जनं । 

स्यातोपेक्षेति देयाया भावास्तद्विषयादिमे ॥ १४ ॥ 

इति मोहाभिभूतानां व्यवस्था परिकत्प्यते । 

हेयतादिव्यवस्थानापम्भवात्कुत्नचित्तव ॥ १५ ॥ 

दाथोमें देष करना ही उनका द्वानि ( त्याग ) करना ई और पदार्थो्मं राग करना ही 
उनका ठपादान दे | तथा उन राग, द्वेष दोनोंकों बजना उपेक्षा कही जाती है । इस प्रकार हेय, 
ठपादेय, उपेक्षणीय, प्रकारके भाव जगत प्रष्तिद्ध हैं । उन आत्मीय परिणाम हो रदे राग, द्लेष, 
उपेक्षाओंके विषय पड जानेसे ये पदार्थ भी हेय भादिक वखाने जाते हैं। इस प्रकार भोहभ्रत्त 
जीवोंकी ब्यवस्था चारों जोरते कल्पित कर की गयी दे । तदनुसतार तुम मौमांत्कोंके यद्ध किसी भी 
एक विवक्षित पदार्थमें देयपन आदिकी व्यवस्था करना असम्मव है | 


दातुं योग्य मुमुक्षुणां हेयत्त व्यवस्थित । 
उपादातु पुनयोग्यमुपादेयमितीयते ॥ १६ ॥ 
उपेक्ष्यन्तु पुनः सर्वमुपादेयस्य कारणम्‌ । 
सर्वेपिक्षासभावत्वाचारित्रस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
बस्तुतः छिद्धान्त इस प्रकार दे कि मोक्षकों चाइनेवाले भव्य जीवोंके स्याग करने योग्य 
पदार्थ तो द्देयतत्त है और मुमुक्षुओंके प्रहण करने योग्य पदार्थ फिर डपादेयपनकरके व्यवस्थित हो 
रहे हैं | इस प्रकार प्रतीति की जा रद्दी हे | किन्तु फिर जीवनूपुक्त हो जानेपर सम्पूर्ण भी पदार्य 


तत्तार्थचिन्तामणिः छरै 

उपेक्षा करने योग्य दो जाते हैं | उपादेय और हेयके कारण भी उपेक्षा करने योग्य हैं। क्योंकि 
मद्दान्‌ आत्मावाके सर्वह्षके तदात्मक हो रहद्दा चारित्र मुण तो सम्पूर्ण पदाोमें उपेक्षा करना स्वभावकों 
ढिये हुये हैं । भावाथे---महात्मा स4जझदेवका चारित्न गुण सम्पूर्ण पदार्थों उपेक्षित हो रहा है । 
चात्िभोहनीयकर्तका नाश हो जानेते राग, देष, रति, अरति भाव नहीं उत्पन्न हो पाते हें। 
महात्मा हो रद्द चारिन्र गुण सबकी उपेक्षा स्वरूप दें | यदि मीमांतकोंके कथन अनुसार सर्बजझ्;में 
उपेक्षणाय तस्‍्तोंका ज्ञान नहों माना जायगा तो वह अइ दी रहेगा। एक मी अथे नहीं जान 
पाबेगा । यथार्थमें त्िचारा जाय तो उपेक्ष्णाय पदार्थका द्वी परिपूर्ण ज्ञान हो उक्ता है। देय ओर 
ठपादेयके ज्ञान करनेमें तो त्रुटियां रद जाती हैं | भाता अपने काछे बांके छोकरेकों बहुत छुंदर 
जान छेती है । शत्रुक़े पदार्य अच्छे मी भछे ढंगते नहीं जाने जाते हैं ! कूंजडी अपने खट्टे बेरोंको 

: भी अच्छा बताती दे | किन्तु बड़े विद्वान अपनेको छोटा द्वी कहते हैं । रागद्वेष पूर्ण हो रहे 
लौकिक गुणदोषोंकी ब्यव्थाके अपीन सम्यग्ड्वान नहीं है । 


त्श्रद्वानसंज्ञानगो चरतले यथा दघत्‌ । 
तद्भाव्यमानभाम्नातममोधमघधातिमिः ॥ १८ ॥ 


तचाथोंका श्रद्वानरूप सम्पररशन ओर सम्यग्ज्ञानके विषयपनेकों धारण कर रहे थे पदाथ 
यदि यथायोग्य वस्तु अनुपतार भावना ( चारित्र ) द्वारा मावरे जांय तो ज्ञानावरण आदि पापकम्मोंका 
नाश करनेवाले ह्ञानी जीओंद्वारा अब्यर्थ माने गये ईं | अर्थात्‌--सम्यग्रशन और सम्यश्डानके 
विषय ह्वो जांय तो सभी पदार्थ उपादेय दह्वोते हुये मुक्तिके कारण हो जाते हैं । इस अपेक्षासे देय 
पदार्थोंके हछिये कोई स्थान नहीं रहता दे । सम्परज्ञानद्वारा जाने गये ठपाय या देयतर् भी उपादेय 
हैं | तमी तो तचाय्यसूत्रद्नी स्तुति या पूत्रा करनेवा्ोके लिये एकेंद्रिय, नपुंतक, नारकी, बन्चहवंतु, 
आतरोद्ष्यान, आदि निकृष्ठ विषयोंके प्रतिपादक “ पृथिन्यत्ते नोबायुवनस्पतयः स्थाबराः, मारक- 
समृष्छनों नपुंधकानि, विध्यादशना।िततप्रभादकपाययोगा बन्धद्वेतवः, भआतंममनोशस्य, इत्यादि अनेक 
सूत्र भी उपादेय होकर अभ्य॑ चढाने योग्य हो रहे हैं । 


भिथ्यारग्बोधचारित्रगोचरलेन भावितम्‌ । 
सर्व हेयस्य तत्त्वस्य संसारस्येव कारणं ॥ १९ ॥ 


तथा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और भिध्याचारित्रके विषययने करके भावना किये गये सभी 
पदार्थ हेय हैं ओर हेयतरत्र संतरके ही कारण हैं । भर्थातु-इस्त अपेक्षा्रे तमी पदार्थ हेय होगये । 
उपादेयोंके लिये स्थान अंवशिष्ट नहीं राइता है | मिथ्याहानसे जाने हुये उपायतस्व भी हैय हैं । 
यहांतक कि सम्यरत्ञानके विषय दो रहे भी देवदरीन, जिनपूजन, बारदइ भावन!यें, क्षेदोपश्थापणा, 









धर्म्यध्यान, क्षपकश्रेणी, आदि कतिपय पदार्थ ऊपर २ के ग्रुणस्थानोंमें देय होते जाते हैं। 
मुक्त अवस्थामें सामायिक शुक्रष्यान, संवर और निर्जरा भी सर्वथा छोड्ट दिये जाते हैं । 


तदवश्य परिज्ञेयं तल्वार्थमनुशासता । 
विनेयानिति बोद्धव्यं पम्मवत्सकर्ल जगत्‌ ॥ २० ॥ 
तिप्त कारण त्रिनीत शिष्पोंके प्रति तत्त्तार्थोंकी शिक्षा देनेवाले पर्वज्ञ करके सम्पूर्ण पदार्थ 
अवश्य ही चारों ओरसे जान लेने योग्य ई । इत प्रकार घर्मके प्रधान उपदेशकों उचित दह कि 
बह घर, अवर्मके समान पम्पूर्ण जततूकों सक्षात्‌ जान छेवें | अर्थात--धर्मको जानें और सर्व 
पदार्थोक्नों जाने | तमी शिष्योंके प्रति निदोष शिक्षण हो सकेगा अन्यथा नहीं । सर्वक्द्वारा तो पछि 
मी अम्ताय चक सकती दे | अन्च आम्ताय अनुपार तक्तोंका निःसंशय निर्णय नई हो पाता है | 
धर्मांदन्‍्यत्परिज्ञातं विप्रकृष्टमशेपतः । 
. येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञवनिषेधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस महात्माने धर्मके अतिरिक्त अन्य स्रमावव्यत्राहित परमाणु आदिक ओर देशब्यवहित 
छुमेरु आादिक, तथा काछण्यवहित रामचन्द्र आदिक तिप्रकृष्ट पद्माथोकों शेषरद्वितपनेसे परिपूर्ण 
जान लिया है, उस पुरुषके धर्षके ज्ञाताउनका निषेध करना भछा केसे सम्मवता दै ! भावार्य--- 
घर्ममे तिवाय अन्य सम्पूर्ण पदार्थोकों जो जानता है, वह धर्मको भी अवश्य जान छेगा । धर्मप्ले 
भी सूक्ष्म पदाधोतककों जाननेवाले विद्वानू करके प्रमे जाननेसे बच नहीं सकता है। अतः सर्वश्ञके 
ढिये धर्महपनेका निषेध करना मीमासकोंको उचित नहीं हैं । 


सवानतींद्रियान्‌ वेत्ति साक्षाइ्मंमतीन्द्रियम । 
प्रमातेति (प्रमाता न) वदन्‍्न्यायमतिक्रामति केवल ॥ २२ ॥ 


प्रभाणब्वान करनेवाढा आत्मा सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थोको प्रद्यक्षरूपले जानता है। केबछ 
अतीर्दिय पुण्य, पापरूप धर्म, अवर्भकों साक्षात्‌ नद्दीं जानता दै। “ घर्मे चोदनेब प्रमाण ” 
घ॒र्मका निर्णयक्ञान करनेमें वेदबाक्य ही प्रमाण हैं | इस प्रकार कह रद्टा मीमांतक न्यायमार्गकां 
केवल अतिक्रमण कर रहद्दा है । जब कि न्यायकी सामर्थ्यसे उत्कृष्ट ज्ञानका खमाव सम्पूर्ण पदार्थोका 
जानना तिद्ध हो चुका हे, तो फिर बद झ्ञान अनीन्द्रिय पदार्थोमेंसे केवछ घर्मको क्‍यों छोड देगा ! 
जकू ओर हृथछ सभी स्थानोमें मेष्र वर्षते हैं | कंगाल, धनपति, सबके यहां सूर्य प्रकाश करता 
है | वस्तुका बैता सरमाव छिद्ध हो जानेपर पुनः पक्षपात नहीं चछता है । ह 

ययैव हि हेयोपादेयतरव॑ साभ्युपा्यं स वेत्ति न पृन! सर्वकीट्सखूयादिकमिति 
फ्दन्‍न्यायमतिकामति केवर्क तत्सवेदने सर्वसंवेदनस्य न्यायप्राप्तत्यात्‌ । तथा बर्मौदन्यान- 


तत्तार्थचिन्तामणिः ८१ 
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तीनिद्रियान्सर्तानर्थान्विनानन्नपि धं+ साक्षात्न स वेत्तीति वदल्मपि तत्साक्षात्करगे पम्भंय 
साक्षाकरणतिद्वेरतीन्िपत्वेन जातल्यन्तरत्ा भावात्‌ । यस्य यज्जातीया। पदार्था। प्रलक्षा- 
स्तस्पाप्त्यावरणे ते5पि प्रत्यज्षा यथा घटमतपानजातीयभूतछृपयत्तत्रे घटा।। प्रद्यक्षाथ्र 
कस्पचिदिवादापत्रत्प. घर्मेत्तनातीया। परभाणादयों देशकाहूखभावविप्रकृशध इति 
न्यायर्प सुन्यवस्थितलातू । 

जिप्त ही प्रकार यों कइ रहा मीमांतरू केत्रठ़ न्‍्यायमार्गका उल्लेतन कर देता है कि उपाय 
सद्टित केवछ द्वेय और उपादेयकों ही त्रइ सर्नज्ञ जानता दे । किन्तु फिर सम्पूर्ग कौडे, कूडे, ओर 
उनकी विनती नाप, तोछ आदि 





कोंको वइ सर्नज्ञ नई जानता है । आचाय कहते हें कि यह 
मीमांतकोंका सतया ( सात ) अन्याय है। क्योंकि उन उपारेयप्तद्धित देव उतादेव तत्तोंके मे 
प्रहार जाते छेवेयर पत्तूं। पदाथोक्रा अच्छा जान छेना अयने आप न्यायद्वे प्राप्त द्वो जाता दे। 
तिप्तों प्रद्धार यों कई रहा मौमविक भी न्‍्यायवार्गकों उद्धेवातः हे कि घनत अविरिक्त अन्‍य पूर्ण 
अवीद्रिय पदार्थ कीं विरोतरूपते जानता हुआ भी वई सर्नज्ञ चनक्ो साक्षात्‌ रूपते नहीं जान पाता 
है | यह मीमांध होंका अन्याय क्यों हैँ ! इतऊा प्रकार उत्तर यही है कि उन ससू्‌गे अवील्द्रेव पद 
थौके प्रत्यक्ष कर लेनेपर घमऊा प्रत्यक्ष कर छेता तो स्व॒तः सिद्ध द्वो जाता दे। बदै्धिरंग इन्द्रियोंके 
विषय नई हो सकनकी ओज्ञास्ते घन और अन्य अवील्‍द्वव पदाथोम काई'मिन्नजातीयपना नहीं दे । 
पुण्य, पंप, परमाणु, आकाश आदिक पदार्थ प्मान जातिके हें । जिप्त ज्ञानी जीवको जिप जाति- 
बाढे पदायोंका प्रत्यक्ष होगया है, उत्त ज्ञानीकों प्रतिबंध आवरणोंके दूर द्वो जानेपर उस जातिवाढ़े 
अन्य पदायोका मी अलक्ष द्वो जाता है। ज॑त् कि पीद्किक घटके समान जातिवाले द्वोरहे भूतलके 
चशथुरनदिय द्वारा प्रयश्ञष दो जातेयर वध विद्वान द्वो रद्दे घटका भी चक्षुइन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो. 
जाता है। इसी प्रकार विवादम पड़े हये कितनी सज्ञके ज्ञान दारा धर्म सजातीय परमाणु सुमेरु, 
रामचेंर आदिक सख्रमात्रतिप्रकृष्द, देशविश्रकृष्ट, कारूविप्रकृष्ट पदाथ प्रत्यक्ष दो जाते हँ। इन्द्रिय 
जन्य-ज्ञानप्राह्म अन्य पद्मथोंका प्रययक्ञ तो अमीष्ट द्वी है। इस प्रकार प्रतिन्वा, देतु, आदि पांच 
अवपवत्राके अतुपान स्वरूप न्यायकी भडे प्रकार व्यत॒त्था हो चुकी है | 

ततो नेई छक्क मीमांसकर्प । “धर्मझत्निषेतर्तु केवछो5तोपयुज्यते | सर्वभन्यद्वि- 
जानंस्तु पुरुष केन वायते ” इति । न लबधीरण।नादर। । तत्सवेमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः 
केन वायेत इति । तत्र नो नातितरामादरः । 

तित्त कारण मीमांतकोंका यह कहना समीचीन नहीं हैं कि सर्वज्चका निषेध करते समय 
फेवक घमके ज्ञातापनका निषेध करना द्वी तो यह्वां उपयोगी हो रहा है । अन्य समी पदाथोंकों 
भ्े ही वह सर्बह् जाने ऐसे सरत्र्का किक विद्वानकरके निवारण किया जा रहद्दा है ! अथर्ति__- 
मौमांतफोंका कहना है कि अतौन्द्रिय पमेका ज्ञान तो बेदबाक्योंद्वारा ही होता है | परसे अतिरिक्त 
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अतीद्विव पदार्थोकों भठे ही वह सरज्ञ जान छे, हमारी कोई क्षति नदीं है | जाचाये कहते हैं कि 
इस प्रकार मीमांपकोंने सर्तज़के निभेष के छिये बक्र उक्ति द्वारा निंध प्रयत्न किया है। दूसरोंके अपन 
शकुनके छिये अपनी आंखकों फ्रोड छेनेके मान यह मीमांतकोंका घृणार्तयद व्यवहार है। दूपरी 
बात यद्द है कि इस प्रकार मीमांसकोके उ कयनसे यह मी प्रतोत होता है कि सर्वज़्को न 
माननेमें भीमांतक जज निन्‍दा या तिरस्कार नहीं सम्झते है, और सर्वज्ञका अनादर भी नहीं करते 
हैं । क्योंकि वे खर्य कइते ६ कि सत्य सभी पदायोकों विशेषरूपलसे जान रद्दा वह पुरुष विशेष 
सतत तो कि्ीकरके भी नह निषेत्रा जा रहा है, इस कारण दम जर्नापद्वान्तिओंका उस मौमा- 
सकके ह्राते अति अधिक आदर नई है | अथत्‌ --पर्म के अतिरिक्त सभी पदाथोंका प्रत्यक्ष तो 
मीमांपक भानता नहीं है। अवशेष बच्चे धरे प्रत्यक्ष करलेने की सिद्वि छुछमतासे करायी जा सकती है | 

परमार्थतह्तु न कयथ्ति पुरुत स्‍्वातींद्रियर्थदर्शतातिशये/ सम्भाव्यते साविश्नया- 
नामपि मड्भिव्ामिः स्तोकल्तोकस्तरलेनेत दर्शनात्‌ ! तदुक्त “ येडपि सातिशया दृष्ठाः 
प्रशमिधादिभिन रा) । स्तोकर्तोक्ान्वरतेन नततीद्विय.ज्ञान;दर्शनात्‌ | ” इति कश्ित्त 
प्रति विज्ञानस्य परमप्रकपंगपनसाथनगाह । 

छत्ज्ञकों न॥ीं माननेयारढा कोई विद्वानू कद रहे है के परमार्थरूपसे देखा जाय तब तो 
इस अर्पह पुरुषके अतीद्विय अयोर विश३ प्रत्यक्ष कर छेनेका अतिशय (चमत्कार) केसे भी मह्दीं 
पम्मतता है | जं! मी कोई पुरुष विचाररालिनी बुद्धि या घारणायुक्त बुद्धि अथवा नवनय उम्मेष- 
शाढिनी प्रतिभा बुद्धिक्रके अतिशय सद्दित हो रहे हें, उनके भी छोटे या ठसप्रे भी छोटे 
पदाथोका ज्ञान कर छेनेते ही विशेष चमत्कार दाखता है । वे इन्द्रियोंकफे अनिषयको 
नहीं जान सऊते हें | से द्वी दमारे यद्रा * मीमांताछोकवातिक ” में कद्दा जा चुका 
है कि जो भी कोई विद्वान पक्ष, भेवा; प्रेज्ञ, आदि विशेषज्ञानों करके चमत्कारतह्वित 
देखे गये है, ने भी छेटा और सबसे छोटा आदिक इन्द्रिय गोचर पदार्थके जाननेसे ही 
बैते अन्य विद्वानोंमें बढ़े चढ़े हुये समझे जाते हई । किन्तु अगीन्द्रिय पदार्थोंके दर्शनसे थे 
चमःकास युक्त जहीं हैं| अपम्पप पदाथाओं कर देनेयें चक्रततों, अद्मिद्र, जिनेन्द्र किसीकों भी 
प्रशंप्तापत्र अथापि नहीं पिछ। है, जब कि थे अश्वव्रिधाणफे समान किये ही नहीं जापकते हैं । 
बड़ा भारी भी तिद्वान्‌ पूरत सजातियोंका अतिक्रमण नहीं कश्ता हुआ दवी अन्य मनुष्योंसे चमत्कार 
धार सकता है| उपनेत्र ( चश्मा ) या दुःत्रीनकी सइायतासे चक्षुद्गारा छोटे या दूरबर्ती पदाथोको 
ही देखा जा सकता है | परमाणुक्तों नहीं देवा जा सकता है | तथा अच्छी जांलोंवाछा पुरुष 
दूरवतीं पश्थोत्नी गन्ध या स्वर्शक्नों आंखंति नहीं हान सकता है। बड़ा भारी वेयाकरण भी 
बिद्वान्‌ ज्योतिष शाजरे सूक्ष्म रहत्योंक्ों नहीं जान सकता है | इसी प्रकार सर्वज्ञ भी इन्द्रियोंके 
अगोचर पदायीका प्रत्यक्ष महीं कर सकता हे । दां, अपोरुषेय आगमसे अतीब्धिय पदाथोंको 
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भरे ही जानऊेबे, इस प्रकार कोई मतांतरू कह रहा दै। उपरे प्रति आचार्य महाराज श्री विद्यानग्द 
स्वामी जिश्वानके परम प्रकर्षपर्यन्तगमनके पताथन ( द्वेतु ) को स्पष्ट कद्दते हैं, छो सुनो । 


ज्ञानं प्रसभमायाति परम कचिदात्मनि | 
तारतम्पाषिरुढलादाकारों परिमाणवत्‌ ॥ २३ ॥ 


किसी एक आत्मामें निर्दोष उत्पन्न हो रहा ह्ञान ( पक्ष ) सबसे बड़े उत्कर्षको प्राप्त द्वो 
जाता दे, ( साध्य )। ज्ञानका बढ़ना ओर उससे अधिक बढ़ना तथा जउफ़्से भी अधिक बढ़ना, 
इस प्रकार तरतमपने करके आरूढ दोोनेसे ( इ्तु ) जैसे कि आऋाशपें परिमाग ( अखयदशन्त )। 
अर्थातु-घट, पठ, गूद्, श्राप, नगर, पर्वत, समुद्र, आदियमें परिमाणकी तास्तब्यते बुद्धि होते दोते 
अनन्त आकाशमें परम महापरिमाण परमप्रकर्षकों प्राप्त दो रहा मूता जाता हैं, इसों प्रकार 
गमार, किसान, छात्र, पण्डित, शाल्नी, आचार्य, गणबर, भादि विद्वानोंमें ह्वानश्द्विका तारतम्य 
देखा जाता है। अन्त जाकर छोक अडोऋरो जाननेवाले सरज्रेशर्म बढ़ सबसे बडा ह्वान 
परिपूर्ण हो जाता है । इव प्रकार स्ज्ञहे ज्ञानकी तिद्वि दो जाती है । 


तारतम्पाधिरूदत्वमस शयप्राप्तत्व॑ तद्दिह्वानस्य सिध्यत्‌ क्चिदात्मनि परप्रपकर्षप्रा्िं 
साधयति, तया तत्प व्याप्तवात्पारिवाणवदाकाश | 
उत्त किध्षी विवक्षित आत्मके विज्ञाकका तरतमस्यस्ते आरूढयना संशयरकद्वित प्राप्त द्वोता 
हुआ तिद द्वो रहा दे | वह पश्ममें बत रहा उिंद बेतु किसी आत्मृहूप पक्षर्थे परम प्रकर्षको 
प्रात हो जाना रूय साध्यको साथ देता ही है | बर्योकि जप्त वृद्धिके तरतमपनेको प्राप्त हो रहे 
हेतुक्की उत्त परमप्रकर्ष प्रातिसे साथ व्यात्ति चन चुकी है| जेसे कि आकाशमें एरम प्रकर्षकों प्राप्त 
हुआ परिनाण यह दृश्टान्त प्रातेद्र हो रहा है | मीपांपकोंने भी परिमाणकी उत्कृष्ट बद्धि आाकाशमें 
मानी है | उसी सद्दाज्ञानकी वृद्धि सर्वज्मे मान छेनी चाहिये । 
अन्न ययक्षविज्ञानं तस्य साध्य॑ प्रभाष्यते । 
सिड्साधनमेतत्स्यातपरस्याप्येवमिष्टितः ॥ २७ ॥ 
यहां कोई मौमांत्क जनोंके वक्त इेतुउर कटाक्ष करते हैं कि पूर्तोक्त अनुमानमें जेनोंने 
हानको पक्ष बनाया दे | उसपर द्वम मीमांसकोंका यइ कहना दे कि ब्ानपदते यदि इन्द्रियोसे 
अन्य विज्ञान किया जायगा ओर डस्त इन्द्रियजम्य ज्ञानकी पर ्प्रकर्ष प्राप्तिकों साध्य बनाकर अच्छे 
प्रकार बखाना जायगा तब तो यद्र जनोंके ऊपर तिद्गतापनदोष द्ोगा। क्योंक्रि दूमरोंके यह। 
यानी हम मीमांध्कोंके यहां मी इस प्रकार इष्ट किया गया है कि स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्लु, 
श्रोत्र, ओर मन इन्द्रियोंकी विषय प्रदण करनेमें यथायोग्य उत्क्षता बढ़ते बढ़ते परम भवस्थाको 





पहुंच जाती दे | चींटी, सूइर, गींध आदिरे प्रयक्षोत्रे मी अधिक अतिशयघारी जीवोके प्रयक्ष 
प्रतिद्ध द्वो रहे हैं। यंत्र द्वारा हजारों फोस दूरके शहद छुने जा सकते हें | अम्पात्त अनुसार 
मानत्षज्वञान मी बढता जाता है | 
९ २ 
लिड्रागमादिविज्ञानं ज्ञानसामन्यमेव वा । 
तथा साध्य॑ वर्दंस्तेन दोष परिहरेक्रथम्‌ ॥ २५ ॥ 
मीमांतक दी कद रद्द दें कि यदि ज्ञानपदसे ज्ञापकाण्ंगजन्य अनुमानज्ञान या आगमज्ञान, 
अर्थातत्ति आदि विज्ञन पकडे जायेंगे अथवा जैनेंद्वारा सामान्यरूपसे चाई कोई भी विज्ञान लिया 
जायगा, तो भी इन जअनुपान जादि ज्ञानरूप पक्षमें तिस प्रकार परमप्रकर्ष प्राप्तिरूप साध्यको 
कद्द रद्दा जन विद्वान्‌ भी तिप्त सिद्द सावनकरके दो रदे दोषफों मछा केसे निवारण कर सकेगा £ 
अथात्‌-अनुपान ज्ञान बढ़ते बढ़ते भी कत्ययन आदिकोंका सत्रसे बढ। हुआ अनुशन द्वम मौमां- 
सक स््रीकार करते हैं | मनु, जेमिनिकों बढ़ा हुआ आगमका प्रकृष्ट ज्ञान भी दम अभीष्ट करते हैं । 
अत: गीघ, गरुइ, सूइर, चैंटी आदिक जीव चक्षु, कर्ण, प्राण इन्द्रियाद्वारा जेते इ-द्रवजन्य 
हानोंकी हो प्रकध्ताकों प्रत्त कर रहे हैं, उसी प्रहार काल्यपन, जमिने आदिक विद्वान भी 
स्रविषयका अतिक्रमण नहीं करते हुए अनुरान, आगम दोनोंकी प्रकपताकों प्रप्त कर रहे हें। 
अन्य सामान्य ब्वानोकी भी छोकमें यथायाग्य प्रकर्षतायें देखी जा रद्दी दँ । अतः फिर भी जैनोंके 
ऊपर 8िद्धसताघन दोष तेधाका तैसा ही अवस्थित रह! | 


अक्रम करणातीते यदि ज्ञानं परिस्फुट्म्‌ । 
 औक * ५ 6 तल ट 
घमाष्यत तदा पश्चस्याप्रामड्ावशष्यता ॥ २६ 0 
९ 3 । कर £> 
सरूपासद्धता हतागाश्रयासद्वतांप वे । 
बे ७ | » थ् 49: कट न 
तन्नतत्साधनं सम्यगिति केवित्रवादिनः ॥ २७ ॥ 
मीमांथक द्वी कह्टे जा २ हैं कि पक्ष किये गये ज्ञानपदते यादि क्रमराद्िित यानी युगप्त्‌ 
ही सम्पूग पदार्थंफोीं जाननेबाला और इद्धियोंकी कारणताते अतिक्रान्त हो रद्दा ऐसा परिपूर्ण 
विशवज्ञन धर्म इश किण जवयना, तब तो पक्षक्रा अप्रसिद्धविशेष्यता नामका दोष द्वोगा। 
भावार्थ --अक्रम और करणातीत परिपृण विशद इन त्तीन विशेषणोंत्ति सहित द्वो रद्दा कोई 
बिरोष्यमूनन्वलान आजतक भी ग्रत्तिद्ध नहीं हे | अतः तु विशेष्पातिद्ध दे। और वक्त प्रकार 
माननेपर आप जेनोंद्वारा कद्ा गया तरतमभावसे अःऋन्‍्तपना द्वेतु थो खरूपातिद्व देल्वामास है | 
क्योंकि वह हेतु वप्त पक्षमें बर्त रहा नहीं देखा जा रहा है | तथा तारतम्पप्ते आरूढपना हेतु 
आश्रपातिद्ध देखानास भी दे । क्‍योंकि इन्द्रयोंकी सद्ठायता बिना ही दो रहा और युगपत्‌ सबको 





परिरफुट जाननेवाछा कोई ज्ञान द्वी जगततें प्रतिद्व नहीं है । तिपः कारण आईतोंका तारतम्यप्े 
अधिरूढपना यद्द ज्ञापकहतु समीचान नहीं दे | इस प्रकार कोई मीमांतक विद्वान्‌ अपने मनमें बडे 
बनते हुये कद्द रहे हैं । 


अन्न प्रचक्ष्महे ज्ञानसामान्यं धर्मि नापरम्‌ । 
स्वार्थगोवरलेन प्रकर्ष परम ब्रजेत ॥ २८ ॥ 
इति साध्यमनिच्छन्तं भूतादिविषयं पर । 


छ श्र री] 


चोदनाज्ञानमन्यद्वा वादिनं प्रति नास्तिकम ॥ २९ 


वक्त चार वार्तिकों द्वारा कद दिये गये दोषोंके निराकरणार्थ श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर 
देते है कि अब इप प्रररणमें दम जैन समनन्‍पज्ञानहों पश्म मे प्रकार कहते हैं। कोई दूसरा 
हम्द्रिज्ञान, अनुवानज्ञान, आगम या परिपृर्णववान, पूर्तोक्त अनुमानमें पक्ष नहीं कद्दा गया हे | चढष 
सामान्यझ्ञान बढते बढते सम्पूर्ण अरथोकों विषय कर छेनेपने करके उत्कृश्ताके पर्यन्त प्रकषको प्राप्त 
हो जावेगा | इप अकार साध्य बनाया जा रद्द दे । जो चार्तोक नासििकवादी विद्वान वेदवाक्योंसे 
उत्न्न हुये झानकों भूत, मविष्यत्‌ काछूवर्ती, दूरबर्तीं, या स्वमात्रविप्रकृष्ट पदा्थोकों विषय 
करनेवाडा नईीं मानता है; तथा अन्य भी दूं ज्ञानोंकों मूत आदि पदायोकोी विषय करनेवाला 
नहीं चाइता है, उत्त नात्तिकवादाके प्रति दम जैनोने तेईप्वी वार्िक द्वाथ पूर्ण ब्लानकों सिद्ध 
करनेत्राढा अनुपानप्रमाण कहां था। अतः दमारा हेतु समीचीन निदोष दे । 


न पिद्वमाथतेर स्पान्नाप्रमिद्वविशेष्यता । 
पश्चस्य नापि दोषोयं कवित्‌ सर्य प्रस्तिद्ता ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ज्ञानप्षामान्यकों पक्ष बनाका ओर सम्पूर्ण अथोकों विषय कर ढेनेपनके: परम 
प्रकर्ष प्रात्त हो जानेक्नो साध्प बनाकर अनुमान कर छेनेयर सिद्धवाष्पता दोष नहीं जाता ह । 
क्योंकि मौमांतकोंके यहां हमारा कटा गया साध्य प्रत्िद्ध नहीं है। अतः (पद्धतावन दोष नहीं 
आता है | हवन इन्द्रियतन्य ज्ञानहों पक्ष नहीं बनता रहे हैं | एवं पक्षका अप्रसिद्ध विशेष्यता नामका 
यह दोष भी यहां नहीं आता दे । क्योंकि परिमाणरे समान ज्ञान भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दखि 
रदा है | पवूरछसनबानमें या चश्लु:द्वारा किये गये घट, पट, पुस्तक, आदि अनेक पदा्थोक 
एक ज्ञानमें ऋयतंदित युगपत्‌ अनेक पदायोका आतिभात्त हो जाता है | उत्कर्ष बढते बढते कोई 
एक ज्ञान ससूर्ण छोक अछोकके पदार्थोकों भी युगगत्‌ ब्रिशद जान सकता है, कोई बाधा 


कप 


नहीं आती है | योगीजनोंको इन्द्रियोसे अतिक्रान्त विषयका भी ज्ञान द्वो जाना प्रपिद्ध दे | जीकोंमें 





अनेक भापनाझान, प्रतिभाइ्ान ( प्रातिम ) दो रहे हैं | दम जैनोंके द्वारा कहा गया तु लरूपा- 
विद और आश्रयातिद्व भी नहीं है । क्योंकि भत्मामें सत्याथेरूपसे तिल प्रकारका ज्ञान प्रतिद्ध है । 
अतः पक्ष विषारा सिद्ध दोता हुआ श्रकृत देतुका जावार हो जाता हे | 


प्तेपि प्रवादिन! स हेठु! कतित्द्र्सित)। न बात्राक्षविज्ञानं परम प्रकृप यातीति 
साध्यते नापि लिड्भागभादिविज्ञानं येन सिद्धपताध्यता नाम पक्षरय दोषो दुःपरिहार। 
स्पात्‌ । परस्यापीन्द्रियज्ञाने लिड्रादिज्ञाने च परमप्रकषेगमनस्पेष्टव्वात्‌ । नाप्यक्रम करणा- 
तीत परिस्कुर्ट ज्ञान॑ तथा साध्यते यतस्तस्पेत्न पर्मिगोसिद्धेरपसिद्धविशेष्यवा स्वरूपा 
सिद्धश्न हेतुपनिंगोसिद्वी तद्धमस्प साधनस्पासम्भवादा भ्रयासिद्धश्न भवेत । 

अपनी मण्डरीमें बढ़ियावादा पण्डित बन रहें मौर्मापकके यह्दा बह द्वेतु पक्षमें भी कहीं अच्छा 
दिखछा दिया गया है । बेइशाखद्वारा या व्यातिज्ानसे सम्पू पदा्थोकों विषय कर छेना मीर्मास- 
कोने मी माना है ! क्षेबल विशदपरेका विवाद रह गया है | हम जैनोंद्वारा यहां प्रकरणमें इम्द्रिय- 
जन्पनब्ञान परमप्रकषकों प्राप्त हो जाता है, ऐसी प्रतिजञ! नहीं साथी जा रही है। और हेतुजम्य 
हान या आगम, व्यातिजह्ञान, आदि विज्ञानोंकी परमप्रकर्पता भी नहीं साथी जा रही मै, जिलसे 
कि सिद्धवाघन नामक! दोष कठितताते दूर किया जा पके, या पक्षका सिद्वश्ापन दोष कठिनताते 
हटाया जाय। मात्रथे--अश्वतिज्ञानकों पक्ष बना छेनेपर सिद्धतावन दोष अवइय छांगू रहेगा। 
क्योंकि दूमरे मौर्मासक या नाध्तिक विद्वानोंके यहां भी इख्द्रियडानर्म और अनुमान आदि ज्ञानोंमि परम 
प्रकर्ष तक प्राप्त दो जाता इंध् किया गया है ! पित्ेकों प॑सनेके सपान उन झानोंकी प्रकप प्राप्तिको 
साधना तिद्धका ही साधन करना है | तथा दम जैन ऋमरदित, अरतील्द्रिव, परिपूर्ण, विशदज्ञान 
मी तिप्त प्रक्रार परमप्रकर्ष गननको कण्ठोक्त नहीं साध रहे हैं, जिप्तते जि उत्त धर्मी (पक्ष ) 
की ही अतिद्वि दी जानेते पश्षका जपतिद्व विशेष्यपना दोष छग बेठे | अर्थात्‌--.उक्त तीन 
उपाधियोंते युक्त दो रद! ज्ञानखरूप विशेष्य अभीगक प्रतिद् नहीं हुआ है | ऐसी दरशामें ब्वान 
तामान्यको पश्च कर लेनेपर पीमातकजन अप्रसिद्रणिशेष्यता दोषकों हमारे ऊपर नहीं उठा तबते 
हैं। तथा पसे परिपूर्ण जानकी पुनः पामप्रकर्षपनेक्ी प्राप्ति तो फिर द्वोती नहीं है, जिसते कि 
पक्षमें हेतुक़े न रहनेपर इमारा तारतम्पत्ते अभिरूढपना द्वेतु स्ररूपासिद्ध हो जाबे | जब कि हम 
जैन पत्पू। ज्ञानको पक्ष फ्ेठियें ही नहीं डाडु रहे हे, तो फिर हेतु सरूगसिद्ध कैसे हो सकता 
है ! ओर तेते धर्मों ज्ञानकी तिद्धि नहीं हो चुकनेपर उध अपम्मूत पक्षपे बर्त रद्दे हेतुस्वरूप 
धर्मका अत्म्मव हो जानेसे इमारा हेतु आश्रयात्रिद्ध द्ेलाभास हो जाता, यानी तैसे अतीन्द्रिय पूर्ण 
हानको दम पक्ष नहीं बना रहे हैं | अतः इभारा देतु आश्रयात्िद नहीं दे। ह्ानप्तामास्य 


तोछिद ही दे । 





कि तहिं द्वानसापान्यं धर्मि ? न व तस्प सवर्थंगोचरत्वेन परमप्रकर्षमात्रे साध्ये 
सिद्धप्ताध्यता भूतादिविषयं चोदनाज्वञानमन्रुमानादिज्ञानं वा प्रहृष्टप्रमिच्छन्त बादिनं 
नास्तिक प्रति प्रयोगात्‌ ! 

तो तुमने पक्षक्तोटिमं कोना ज्ञान प्रश्ण किया है ! इस प्रकार जिज्ञासा करनेपर इम 
जैन यह उत्तर कहेंगे कि ब्रानसाधान्यकों हम यहां पक्ष बनाते हं। उप सामान्य ह्वानकों सम्पूर्ण 
अर्थोका वित्रयीपने करके परमप्रकर्षक्री प्रातिकों सामान्यरूपसे साथ्य करनेपर तिद्ध प्ताष्यता दोष 
नहीं जाता हैं | क्योंकि विधि लिदन्त बेदवाक्यों द्वारा हुये आगमज्ञान अथवा अनुमान, तर्क 
आदि ब्वानोंके प्रकर्षपर्यन्त गपन द्वो जानेपर भी भूत, भविष्यत्‌ आदि पदायोंकों विषय कर छेना 
नहीं चाइनेत्राछे नास्तिकताईके प्रति दम जेनोंने पूर्रोक्त अनुगानका प्रयोग किया था। यानी 
नाह्तिक्कोंके यहां सम्पूर्ग अग्रोकों वित्रय कानेत्राका ज्ञान तिद्ग नहीं था। गेनोंने तेईपर्ती वाशिकके 
अनुमान द्वारा अपिद साध्यकों पिद्व कर दिया है । धिद्वलाध्यता दोष तो तब उठाया जा सकता 
था, जब कि नात्तिकोंके यहां तिद्ग दो रहे साथ्यकों दी दम जेनडेतु दशा सावते होते। 
प्रतितादीके यहां अतिद्व वी रदे परार्थकफे हम सध्यकोटियें छाते हं । अतः सिद्वध्ाथन दोष 
इमारे ऊपर नहीं छठगता है । 

मीवांसऊ प्रति तत्ययोगे सिद्धसाधनमेव भ्रूताथ्शेषार्थगोचरस्यथ चोदनाज्ञानस्य 
परमप्रकर्पपाप्तस्य तेनाम्युपातल्वादिति चेन्न, तं प्रति प्रत्यक्षत्राधान्यस्य पर्मिच्ात्स्य 
तेन स्वायेविपपलेना ल्यन्तपक्ृथट स्थान स्युपगमात्‌ । 

छन्‍्मुत्र बठे हुये पण्डित कद्द रहे दें कि दम मामांसकोंके प्राते उतत अनुमानका प्रयोग करने 
पर तो पिद्वप्ताधन दोष दै द्वी। यानी हम मीमांघक तुम जनेंके ऊरर सिद्धवाधन दोष उठा सकते 
हैं। क्योंकि / चोदना हि भूत मउन्त मजिध्यस्त विप्रक्नथ्ठमित्पेव जातीयकरथमव्गपयितुमछ पुरुष- 
विरोषान्‌ | वेदवाक्योंते उसने हुआ ज्ञान अम्पास्त बढाते बढ़ते परमग्रकर्षकों प्राप्त द्वोकर भूत, 
भविष्यत्‌ आदि सम्पूर्ण परा्थ/कों विषय कर देता है। इस अकार दम मौश॑तकोने स्वीकृत किया है| 
अब आचाये कहते हैं कि इस प्रक/र तो न कद्दता । क्योंकि 3स मीमांध्षकके प्रति ब्ञानपदसे प्रसक्ष 
पसामान्‍्यको इमने पत्न कोटिय प्रदण किया है | मीनांतकु जन आगमबानसे मछे ही त्तम्पूर्ण या 
कतिपय अर्तीद्रिय परा्थका जान छेता अमीष्ट कर के, किस्तु मीमांसकोंने प्रत्यक्ष हानेदरा सभी 
पदार्थोकों तिषय कर केना नहीं माना हैं । अतः जेन छोग “ हमारे यहां छिद्ध हो रहे पदार्थको 
ही! साध रदे हैं ”, इस प्रकाएफा पिद्ध साधन दोष मीमासक इमरे ऊपर नहीं उठा सकते हैं । 
दम जैनोंने मीमांससोंके यहां असिद्ध दो रदे पदारयकों दी साथा है । क्योंकि उस भीमांसक्रने उसी 
प्यज्ञ जानकी सम्पूर्ण अर्थोके शिषिय कर केनेपन करके अत्यन्त प्रकृष्ठपनकी प्रास्तिक्ो स्वीकार 
नहीं किया हे । 


८८ तत्वार्थ छोकवातिके 
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न चैवमपसिद्ध विशेष्यादिदोषः पक्षादे! सम्भवति केबर्क मीमांतकान्प्रति यदेतत्सा- 
घन॑ तदा पत्यक्ष॑ विश बक्ष्पायर्थ विषय साधयत्येवानवद्यलात । 
इस प्रकार सामान्यज्ञान या सामान्य प्रत्यक्षकों पक्ष करकेनेपर पक्ष, धध्य, प्रतिज्ञा, आदिके 
अप्रतिद्वविशेष्यता, अप्रतिद्वविशेषणता, स्वख्यातिद्धि, भाश्रयातिद्वि, आदिक दोष नहीं सम्मवते ई । 
केवल मीमांसक विद्वानोंके सन्‍्मुख वी जत्र यह द्वेतु प्रयुक्त किया जायगा तत्र तो कोई प्रत्यक्षज्ञान 
( पक्ष ) अतीत्र विशद द्वोता हुआ सूक्ष्म, व्यवद्धित, आदि पदार्थोकों विषय कर रद्दा ( साध्य ) 
साथा जारदा ही है | क्योंकि देतुशेषोंसे रद्दित द्वोनेके कारण इमार द्वेतु निदोष है| अथवा 
निर्दोष होनेके कारण ( तु ) किसी आत्मामें हो रहा विशिट्पत्यक्ष ( पक्ष ) सभी सूक्ष्म भादिक 
अर्थोंक्रो युगयत्‌ विशय काडेता दे ( साध्य )। यह इसने पूर अनुनानते स्य किया हे । 
यदा तु नास्तिई प्रति सर्वाधगोवरं ज्ञानपतापान्यं साध्यते तदा तस्य करणकऋ्रमव्यव- 
धानातिवर्चित स्पष्टट्व च कर्य प्रिथ्यति इत्याह । 
कोई पूंछता है कि आप मैनोंका अनुमान मीमांप्क्रों्े प्रति तो ठीक बैठ गया णोर 
नास्तिकोंके प्रति मी ज्ञान सामान्यकों पक्ष बताकर सम्पूर्ण अथका रिशद जानना साधा जा सकता 
है। किन्तु आप जेन जब नास्तिकवादियोंके प्रति ज्ञान सामान्‍्यकों सम्पूर्ण अर्थोका विषय करनेवाढा 
साथते हैं, तब उप्त सम्पूर्ण अथके ज्ञानकों इद्धियोंके ऋणपूरक वर्तनेसते हुये व्यवधानका उलंधन 
( युगपत्‌ ) करछेनापन और स्पष्टपना भला कैसे छिद्ध द्लो जाता है ! बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य यों समाधान कहते हैं, सो छुनिये । 
तच सवाविज्ञानं पुनः सावरणं मतं । 
अदृश्तायथा चश्लुस्तिमिरादिभिरावृ्त ॥ ३१ ॥ 
त्ानस्यावरणं याति प्रक्षयं परमं कचित्‌ । 
प्रकष्पपणहानितवाद्वेघादों श्यामिकादिवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततोःनावरणं स्पष्ट विप्रकृष्टर्थगोचरं । 
सिद्ठमक्रमविज्ञानमकर्लंक मयसाम ॥ ३३॥ 
खमावसे द्वी सम्पूण अथोकों जाननेत्राला वह्द विज्ञान फिर ( पक्ष ) आवरणोंसे सद्दित हो 
रहा ( ज्ाध्य ) माना जा चुका है। दृष्टब्य सम्पूण पदाथोंका प्रलक्ष कर छेना नहीं होनेसे ( द्वेतु ) 
जैते कि तमारा, रतोंध, कामझ आदि दोषोंते ढका हुआ नेत्र £ अन्वयद्वश्टान्त ) | अयांत-संसारी 
जीबोंकी चेतना शक्तिके ऊपर आवरण और दोष आ गये हैं | अतः वह ह्ान इन्द्रियोंके ऋमसे 
वर्शनेपर ब्यवधान युक्त हो जाता दे । अविशद दह्वो नाता हे | दां, जावरणोंके सर्वथा दूर हो जानेपर 
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बह सर्रश जान किन्दी इस्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता छुआ युगपत्‌ सम्पूर्ण अर्थोकों स्पष्ट जान 
छेता है | आवरणोंका क्षय पूर्णरूपत किप्ती आत्मामें हो जाता है | इपके किये अनुमान बनाते हैं 
कि किसी न कित्ती आत्मामें ज्ञानका आजरण ( पक्ष ) उत्कृष्ट रूपसे प्रकृष्ट क्षयको प्राप्त दो जाता 
है। जेते कि खर्ण आदिमें कालिम, किट्ट, आदिकी बढ़ रद्दी द्वानि किप्ती सो टंचके सोनेमें प्रकृष्ट- 
पनको प्राप्त द्वो जाती है! भावार्थ -तेजाव या अम्नितें तपानेपर सवणेके किट्ट, कालिमा आदि आवरणोंकी 
दवानि कुदनकी अत्रस्पामें परम प्रकर्षताकों प्र'्त हो जाती है| ठत्तीके समान प्रतेशीविद्वान्‌ , विशारद, 
विचक्षण, मेवात्री, आचाये आदि पुरुषों ज्ानके आररणेंकी हवानि वढ़ रदई। है | बढते बढ़ते वह 
हानि स्ेश्रेवमें परमप्रकर्पक्रों प्राप्त हो जाती है। वर्तुतः जिचारा जाय तो ज्ञान उपाधियोंस्त रद्वित 
वस्तु है । ब्ानक! शुद्ध कार्य जान छेना दे | घठरा ह्वान पठका ज्ञान ये ज्ञानके विशेषण औपाधिक 
हैं। जेपे कि रेवद तके स्वानिलर्त ब् रहा रुपया देवइत्त क्वा कट्टा जाता है । यदि देउदत जिनदत्तप्े 
रुपया देकर वल्ल मोछ छे छेवें तो वह रुयया जिनद तक्ता दो जाता है | जिनदत्त यदि हद्वत्तत्वे ठ् 
रुपयेका अन्न भोछ के हे तो वह रुपया इन्द्रतत्तका हो जाता है । यथाय रुपमें 
जिचारा जाय तो वह रुपया अपने खहयमें सोने चांदी या तांबेंका द्वोता हुआ अपने ही 
निज स्वरूपमें अवस्थित द्वो रदा है। पद किसी व्यक्तिजेशेषक्ा नियत नहीं दे । इसी प्रकार 
झानका अथ केत्ड जान छेता है। ज्ञान स्र"्छ पदार्थ हैं । अतः जावरणके दूर होने जनुप्तार वह 
पदायोंका प्रतिमासत कर छेता है। हान जाति सम्पूर्ग जीबोंके ज्ञानकी एकप्ती है। द्ुद्वार, छुनार, 
ब्यापारी, किप्तान, मंत्रज्, त्रेयाकरण, तिद्वान्तज्ञ, नेयायिक्र, रसोईया, महक, वैज्ञानिक, व, 
व्योतिषी, रसायनत्रेत्ता, मिजी, अज्वपरीक्षक, आचार शासकों जाननेत्राछा, राजनीतिब्न, युद्धविद्या- 
विशारद, आदि विद्वानोंके अनेक प्रकारका ज्ञान प्रकट हो रहा है। कोई कोई मनुष्य तो चार 
चार, दशद॒श कछाओं ओर अनेक विद्याओंमें कुराड हो रद्दा देखा जाता दे। अतः तिद्ध होता 
है कि जेध्त अप्रि सम्यूगे दाह्मय पदायोक्रो जठा सक्तती दे, वैसे ही ज्ञान सम्पूर्ण क्षेयोंकों जान 
सकता है। वर्तमानमें संघ्तरी जीवोंका ह्वान आवरणप्तद्वित होनेके कारण ही सबको नह्हीं जान सका 
है। वस्तुतः उप्त ज्ञानमें सम्पूर्ग परा्थोंकों जाननेकी शक्ति विद्यमान है | उपजाऊ खेतकी मिट्टी 
बीज, जढ आदिके निभितत भिडानेपर गेंहू, चना, इश्ुरण्ड, (5, फछ, पत्ते, आदिक्ष अनेक 
पर्यापोंकों घार सकती दे । इश्ली प्रकार प्रतिकधकोंके दूर हो जानेपर ज्ञान अखिल पदार्थोकों जान 
छेता दे | तिप्त कारणते सिद्ध हुआ कि स््रभाव तिप्रकृष्ट परमाणु, कामणवर्गणाएँ भादि तथा देश 
विध्रकष्ट काछविप्रकृष्ट सुमेर रामचनद्र आरिक और भी सम्पूर्ण पदार्थोक़ों विषय करनेवाढा जो 
महान्‌ पुरुषोंका ज्ञान है, वह कझ्ानावरणकर्मके पठछोंसे रहित है, अतीव विशद है, क्रमसे नहीं 
होता हुआ सबको युगपत्‌ जान रहा है। तथा जड़ान, राग, ऐप, भादि क्ंकोंसे रद्तित हे | इस 
24 
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कारण प्म्पूर्ण अर्थोंकों जाननेवाढा ज्ञान इन्द्रियोंके ऋमप्ते हुये व्ययधानकों ठक्षंघन करनेवाका ओर 
विशद तिद्ध कर दिया जा चुका है । 

यत एवमतीनियायपरिच्छेदनसभर्य प्रत्यक्षमसबेज्वादिन प्रति सिद्धम्‌ । 

जिस ही कारणपे सर्वजञ्षको नहीं माननेवाले मीमांतक, नाध्तिक, आददिक वादियोंके प्रति 
अतीन्द्रिय अथोंको साक्षात्‌ युगपत्‌ जाननेको सामर्थ्यते युक्त द्वो रद्या प्रयक्षद़्ान सिद्ध करा दिया 
गया है । इस पंक्तिके “ यतः ” का अन्यय अग्रिम वातिकमें पडे हुये “ ततः ” शद्के 
साथ छगा लेना चाहिये । 


ततः सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेधादिभिनराः । 
भूतायशेपविज्ञानभाजश्रेबोदनाबलात्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन्न क्षीणावृतिः सूक्ष्मानथोन्द्रष्ट क्षमः स्फु्ट। 
पन्दक्ञानानतिक्रामन्नातिशेते परान्नरान्‌ ॥ ३५॥ 


तिस ही कारणते आगामी काछके परिणामकों विचारनेवाछी बुद्धि प्रशा और घारणा मामक 
संस्कारको घारनेवाली बुद्धि मेघा तथा प्रतिमा प्रेक्ञा आदिकोकरके चमत्कार सहित देखे जा रहे 
मनुष्य इस ज्ञानका प्रकर्ष बढ़ते हुये भूत, भविष्यत्‌ विप्रकृष्ट आदिक सम्पूर्ण पदार्थोके विज्ञानको 
घारनेवाके बन सकते हें, कोई बाधक नहा है। जब कि आप मौमांसक बेदबाक्योंकी स्ामर्थ्यप्ते भूत 
आदि पदायोका ज्ञान दो जाना इष्ट करते हो तो जिस मनुष्पके ज्ञानाबरण कर्मोका क्षय हो चुका 
है, वह पुरुष सूक्ष्म, व्यवाइत आदि अथोकों विशदरूपसे देखनेके लिये क्‍यों नहीं समर्थ हो जावेगा 
ओर मन्दज्ञानवाले दूसरे मनुष्योक्रा आतिक्रमण करता हुआ उन मनुष्योत्ति अधिक चमत्कारकों धारण 
करनेबाला क्यों नहीं हो जाबेगा ! अपात्‌-ह्वानात्ररणोंका क्षय करनेवाछा मनुष्य सूक्ष जादिक 
अर्थोकों अवश्य विशद जान छेता हे और अन्य अल्प ज्ञानियोंसे आपिक चमत्कारक हो जाता है। 
भावार्थ--जो मीमांतकोंने यह कद्दा था कि “ येपि सातिशया दृष्टा प्रज्ञा मेघादिमिनराः। स्तोकत्तो 
कान्तरत्वेन नवतीनियदर्शनात्‌ | प्राज्ञोपि द्वि नरः सूक्ष्मानथीन्‌ दर. क्षमोपि सन खजातीरनति- 
क्रामनतिशेते पराश्नरानू ” ठप्तके अनुसार ही स्वहकी सिद्धि हो जाती दे। बेदके द्वारा भूत,मविष्यत्‌ 
आदि पदाथोंका ज्ञान मौप॑सकोंने जब मान ढिया है, तो प्रतिबन्धक कर्मोंके दूर हो जामेपर मूत 
आदिका विशद ड्रान मी हो सकता दे | अविशदजक्ञानियोंत्ते विशवज्ञानी चमत्कृतिको किये हुये हैं । 


यदि परेरभ्यपायि । “दशहस्तान्तरं ब्योग्नि यो नामोत्प्ठुत्य गच्छति। न योजन- 
मसो गंतूं शक्तोभ्यासशंतेरपि ” इत्यादि । तदपि न युक्तमित्याह । 
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दूसरे विद्वान्‌ मीमांतकोंने अपने आगममे यदि यों कद्ठा था कि जो जीव भाकाशमें उछक 
कर दश ह्वाथका अन्तर ढेकर चका जा सकता है, बह सेकड़ों अभ्याप्त करके भी एक योजनतक 
आनेके |डिये सम नहीं है, इत्यादिक मीमाप्तकोंका वह कथन भी युक्तिपूणं बढ्ीं, इसी बातकों 
श्री विध।नन्द आाचाये €्पष्टकर कहते हैं, सो पुनिये । 


लेंघनादिकदरृष्टान्तः सभावान्न विलंपने । 

नाविर्भावे स्वभावस्य प्रतिषेषः कुतश्रन ॥ ३६ ॥ 
स्वाभाविकरी गति स्यात्पस्‍क्षीणाशेषकर्मणः । 
क्षणादर्ध जगच्चूडामणो व्योग्नि महीयसि ॥ ३७ ॥ 
वीयोन्तरायविच्छेदविशेषवशतोपरा । 

बहुधा केन वार्येत नियतं व्योमलंघना ॥ ३८ ॥ 


उछछता, कूरना, उल्लंबरना, आदिक दृशन्त तो खमावसे ही बहुत दूर तक उल्लंघन करने- 
बाढ़े पदार्थमें उपयोगी नहीं है। दूरतक ऊपर चढे जाना आदि खमावके प्रकट हो जानेपर 
किप्ती भी प्रकारसे असंरूुपों योजनतक उछछ जाने तकका निषेध नहीं द्वोता है| जेसे कि पक्ष- 
रद्वित भी विशिष्ट नातिका सर्प बहुत दूर ऊंचा उछक जाता है। भत्मिकी ज्वाछा या घुआं कोशों 
तक ऊपर चढा जाता दे । भारी पाषाण छार्खों कोस नीचे तक गिर जाता है | वायु छाखों कोस 
तक तिरछी चछी जाती द्वे । इसी प्रकार जीव या पुद्ढछका ऊर्ध्चगाति खभ।ब प्रकट द्वो जानेपर 
एक योजन तो क्या अपरझुप योजनोतक उछक् जाना प्रतीत हो जाता है | यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा तो बड़े मारी छोकाकाशामें ऊपर जगतके चूडामणि स्वरूप तनुबातबढयमें सम्पूर्ण कमोंका 
क्षय करचुके सिद्ध भगवानकी एक समय करके खमावसे होनेबाढी गति नहीं हो सकती थी । 
भावार्थ-प्म्पूणं आठ कपोंका क्षय कर मुक्तात्मा यद्वां कर्मभूमिप्ते सात राजू ऊपर दिद्ध छोव में 
_ एक ही समयमें उछूछ कर जा पहुंचते हैं। एक राजूमें असंझयाते योजन होते हैं | क्रिया 
ऋद्धिवाले मनुष्य एक दो योजन तो क्या संझपात योजनॉतक और वेमानिक देव शरीरसहित भी 
असंझ्य योजनोंतक उछछ जाते हैं। अतः एक योजनतक उछछनेका असम्भव दिखराना 
मीमांतकोंका प्रशस्त नहीं दे। आत्माके वॉर्यगुणका ग्रतिबन्ध करनेयाले वीर्यान्तराय कर्मका 
क्षयोपशमत्रिशेष या क्षयके बशसे ओर भी बहुत प्रकार की गतियां होना भक्त किसके द्वारा निषेधा 
जा सकता है ! अर्थात-नहीं | एक कोस, सो _कोस, कोटि योनगन, एक राजू , प्तात राजू इस 
प्रकारकी नियतरूपते आकाशकों उल्लंधनेत्रार्की गतियां प्रभाणतिद्ध हैं। अतः मीमासकोंका इृशन्त 








विषम होता इुआ अपने ही पक्षका घातक दे । अत्यन्त मूले पुरुष भी गुरुकृपासे या विशिष्ट 
क्षयोपशम हो जानेसे व्याकरण, ण्पोतिष, न्याय, साहिय, मंत्रशात्र आदि विषयोंमें एक ही पारदश्वा 
बन जाता है । ज्ञानकी सीमा सम्पूर्ण जिकोक, ।्रिक्रालवर्ता पदाथोकों जान लेने तक है | केवकड्ठान तो 
अनन्त भी छोक अछोक या काछ द्वोते तो उनको भी जान सकता था | कार्यकारण भावका भंग कर 
अतिशय द्वोते हुये हम जेनोंको इष्ट नहीं हैं । इक्षत्ते मनुष्यकी उत्पत्ति या चक्षु इन्द्रिय द्वारा शद्॒का 
सुन छेना इत्यदि प्रकारके अतिशयोंको दम जेन नहीं मानते हैं । चक्रवर्ती, ₹नद्र, ऋद्धिधारी मुनि, 
श्रीअएहन्तदेव भी अप्तम्मव कार्योको नहीं कर सकते हैं । किन्तु अनन्तसुख, अनन्तड्ान, अनन्तवीर्य, 
क्षायेक चारित्र ये सत्र आत्माके स्वाभाषेक गुण हैं। प्रतिबनन्वकोंके छग जानेपर अपना कार्य 
नहीं कर सकते थे, ओर प्रतिबन्धकोंके सर्वथा क्षय हो जानेपर इच्छा ओर प्रयत्नके बिना ही 
सूथके समान विकाशक प्र'प्त हुये अयने स्वाभाविक कार्यमें संख्म द्वो जाते हें । 

ततों यदुपहसनमकारि भट्टेन | “ येरुक्त केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण/ । धह्ष्माती- 
तादिविषयं सक्त जीवस्य तरदः ” इति, तदपि परिहतपित्याह । 

तिस्त कारण मीमांसक कुम।रिछ भटटने जो दम जेनोंका उपद्दातत किया था कि जिन जैनोंने 
इन्द्रिय, मत, देतु, सादश्प, पद आररिक्री नहीं अपेक्षा रखनेवाके जीवके सूइ्म, मूत, भविष्यत्‌ 
अदि पदार्थोंकी विषय करनेवाठा केवटज्ञान कद्दा दे, इन जेनोंने व तत््त बहुत बढ़िया कहा । 
अथतू-सूक्षम आदिक पदार्थोक जाननेका बोझ जीवोंपर धर दिया है | कहीं जलका बिन्दु मी 
समुद्र द्वो सकता द्व ? इस प्रकार भट्ट मद्दाशयका वह उपद्दात्त वचन भी खण्डित कर दिया गया 
है | इसी बातकों श्री विधानन्द आचार्य अग्रेमवात्तिक द्वारा कहते हैं। जावके स्वमावका 
प्रकट हो जाना को३ बोझ नहीं है, प्रय्युत वश आत्मह्म है | एक जछकी बूदके स्क्ध बिखर 
जांच तो कई समुद्र बन सकते हैं, खप्तके दांते बराबर पृद्ठक स्कन्च मचक जांय तो छाखों कोर्सोतक 
फैडकर उपद्रतव मचा देता है । एक इंच ट्म्बे चोड़े आकाशमें संकडों महरोंके बनानेमें उपयोगी 
होय इतनी मिट्टी समान्तकती है। विज्ञान भी इस बातकों स्त्रीकार करता है । जेन हिद्धान्त तो 
५ सब्वाणुट्टणदाण्ददिद ? इत लिद्वल्तकों कहता चछा आरहा है। आकाशके परमाणु बराबर 
एक प्ररेशमे अनन्त अणु ओर अनन्त स्कन्व आ सकते हैं | पानीपे भो हुये पात्रमें भी थोड़े बूरेको 
स्थ'न मिड जाता है | उटनीके दूचसे भरे हुये पात्रमें मधु मिछादेनेपर भी फैडता नहीं है | रहस्य 
यह है कि सबझ्के ज्ञानका उपहस करना अपना ही उपद्यास कराना है। अनुपान, व्यात्तिह्ान, 
आगम, इनते सर्बका अविशद ह्वान तो माना ही जारदा है । फिर क्षीणकर्मा सर्वज़्के सर्वका विशद- 
हान हो जाय इसमें क्या आपत्ति हो ज़कती है ! कुछ भी नहीं | 


तत्तार्थचिन्तामणिः ९३ 
ततः समन्ततश्रश्लुरिन्द्रियायनपेक्षिणः । 
पे हि केवल | 
निःशोपद्रत्यपयायविषयं केवर्ल स्थितं ॥॥ ३९ ॥ 
तिप्त कारणसे यह ब्यवश्थित होगया कि चारों भोरसे चक्षु इन्द्रिय, मन, ज्ञापकद्दतु, 

अर्थापत्ति, उत्थापक अर्थ, वेदवाक्य आदिककी नहीं श्पेक्षा रखनेवाढ़े आवरणरद्दित जांवके 
सम्पूर्ण द्रव्य और सम्पूर्ण पर्यायोंकों विषय करनेत्राला केवरकज्ञान प्रकट हो जाता है | केवढब्मानके 
पतद्घावमें बाघा देनेवाछे प्रमाणोंका असम्भव है | 


तदेव॑प्रमाणतः सिद्धे केवछज्ञाने सकलक्षवाद्वतिषये युक्त तस्य विषयप्ररूपणं 
मतिज्ञानादिवत्‌ । 

तिप्त कारण प्म्पूर्ण कुचोष करनेवाछे वादियोंकी समझमें नहीं आरदे केवढब्यानको प्रमाणों्ते 
इस प्रकार सिद्दि दो चुमनेपर उस केवलब्ानके मतिज्ञान आदिके समान विषयका क्रमप्राप्त निरूपण 
करना श्री डमात्तामी मद्बाराजकों युक्त दी है। यद्वांतर प्रकृत सूत्रक्ी उपपत्ति करदो गयी है । 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रके प्रकरणोंकी संक्षेपसे सूची इस प्रकार दे कि प्रथम द्वी चार ह्ा्नोंके विषयका 
निरूपण कर चुकनेपर क्रमप्राप्त केवलज्ञानके विषयकों नियत करनेके डिये सूत्रका निरूपण करन 
आवश्यक प्रतीत हुआ है, सऋल ज्ेयोंमें वहीं वेठे बेठे ज्ञप्तेिक्रिया करानेकी अपेक्षा व्यापनेबाले 
केत्छज्ञानकों पूर्ण प्रकरणोंमें साधा जा चुका कहकर अनेक द्रव्य ओर अनेक पयायोंके सद्भावका 
स्मरण कराया है | तभी तो श्री उमाखामी महाराजने द्रव्य और परयायोमें बहुबचनान्त प्रयोग 
किया है । केत्रक उपयोगमें आ रहे या संपतार और मोक्षतत्ततके ज्ञानमें उपयोगी बन रहे थोडसे 
पदा्थोंको ही जान छेने मात्रसे सर्वज्ञ नहीं है सकता दे । इस तत्वका अच्छा विचार किया हैं । 
हेय और उपादेय कतिपय तत्तोंकों जान लेनेप्ते भी सर्वेज्ञपना इष्ट नहीं दै। इस प्रकरणमें अपक्षाओं ते 
सभी पदार्थोका हेयपना या उपादेयपना अथवा उपेक्षा करने योग्यपना भरे प्रकार साधा हं। 
तिद्वान्त यह है कि जगत्‌के सम्पूण पदार्थोकों जान लेनेपर ह्वी सर्श्ता बन सकती है। एक भी 
पदार्थके छूट जानेपर अल्पज्षता छम्झी जावेगी | पर्मत्ते अतिरिक्त अन्‍य सम्पूर्ण पदाथोकों जाननेबाछा 
धर्मको अवश्य जान जावेगा । ज्ञानका स्वमात्र सम्पूर्ण पदार्थोकों जाननेका है। ऐसी दशामें धर्म 
शेष नहीं रह सकता है । विचारशाली पुरुषोंकों नीतिमार्गका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यहां 
मौमांतकाोके साथ बहुत अच्छा विचार कर सर्वज्ञसतिद्धि को है । अनुमान बनाकर इानके परमप्रकर्ष 
पर्यन्‍्त गमनको समीचीन द्वेतुप्ते स्वाथ दिया है। मीमांप्तकोंके द्वारा उठाये गये कुचोधोंका अच्छे 
ढंगते निवारण कर दिया है | नास्तिक भोर मीमांतकके प्रति न्‍्यारी न्यारी प्रतिज्ञा कर सिद्ध 











पघाधषन आदि दोषोंकों हृटाते हुये प्रव्यथकारने अल्पढ़ जीवोंके ब्लानका भावरणसे ढका हुभा बताया 
है| भाषरणोंकी सवैथा द्वानि हो जानेपर ज्ञान अपने स्रभाव अनुप्तार धुगपत्‌ सम्पूर्ण पदायोका 
विशदप्रत्यक्ष कर छेता है | विप्रकृष्ट अर्थोकों जाननेवाह्षा ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायताकों नहीं चाहता 
है | मे होनेवाढा भी नहीं है | यही अकछ्ेक मार्ग हे। मीमांप्कोंके कटाक्षोंका उन्दींकी 
युक्तियोंसे निवारण द्वो जाता है | इस प्रकरणमें मीमांध्कोंकी युक्तियोंकों कुथुक्ति बताकर आचायोने 
अपने पक्षकों पृष्ट किया है । कृपमण्डकृताको उडाकर सतुद्र राजईंस समान आचार्योने मौमांसकोंके 
द्वारा किये गये उपहात्का गम्मीरतापूर्वक उत्तर दिया है। परिशेषमें सम्पूर्ण दृव्य और पर्यावोंक्रो 
विषय करनेबाऊे केवछब्ञानकों साथ कर प्रकृत सूतद्वारा उसके विषयका निरूपण करना उपयोगी 
बताकर सूत्राथेका उपक्षंद्वार कर दिया है | ऐसा केवढज्ञान जयवन्त रहे । 


श्रीमन्तो ईन्तआप्राखिदशपतिनुता वीक्ष्य निर्दोषबृत्ताद । 
यर्पाद्धस्तस्थप्रुक्ताफक्पिव युगपद्द्रव्यपयोयसाथोन्‌ ॥ 
हानोपादच्ष्यूपेश्ता फठमभिछषतों मुक्तिपाग शशासु- । 
स्तश्वड्नानेप्सु भव्यान्स कि विजयते केवकश्ञानभानु! | १ ॥ 
लि बल 
जानके प्रकरणमें ढब्धिस्वरूप ब्वानोंके सद्भावकों निरूपण करनेके ढिये श्री उमास्वामी 
महाराजके मुखखरूप उदयाचढसे सूथसूत्रका उदय होता है । 


एकादीनि भाज्यानि युगपंदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥ 


एक आत्मामें एक द्वी समयमें एकक्ों आदि छेकर माज्यस्तरूप ज्ञान 'चारतक हो सकते हैं । 
किसी भी आत्माकी एकसे मी कम ब'न पाये जानेकी यानी कुछ भी ह्वान नहीं रइनेकी कोई 
अवस्था नहीं दे | अर्थात्‌-चाहे बिग्रइ गतिमें आत्मा होय, अथवा सूक्ष्म निगोदियाके शरीरमें होय, 
उसके कोई न कोई ९क ज्ञान तो अवश्य होगा। तथा एक समयमें चार ब्ञानोंसे अधिक ढब्धिस्वरूप 


ज्ञान नहीं हो सकते दें | यथायोग्य विभाग कर चार ह्वानोंतककी सम्मावना है । 
कान्मतीदं सूत्रमित्यावेदयति । 
श्री उमास्तामी मद्दाराज किन प्रवादियोंके प्रति इस “* एकादीनि आदि सूत्रकों कद रहे हैं ! 
इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तरस्वरूप निवेदन करते हैं, सो घुनिये । 
एकत्रात्मनि विज्ञानमेकमेवेकदेति ये । 
मन्यन्ते तान्प्रति प्राह युगपज्ज्ञानसम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्त्वार्थनिन्तामणि ९५ 
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ओ नेयायिक आदिक विद्वान्‌ एक समय एक आत्मामें एक ही विज्ञान होता है, इस प्रकार 
मान रहे हैं, उन विद्वानोंके प्रति एक समयमें संभवनेवाके ब्लानोंकों समझानेके ढिये श्री डमास्वामी 
मद्दाराज बढ़िया सूत्र कद रहे हैं । अरथांतू-एक समयमें एक आत्माके एक द्वी ज्ञान नहीं होता है। 
द्वितु योग्यतास्वरूप चार ब्वानतक पाये जा सकते हें | जेनद्शनके अतिरिक्त छब्धिस्रूप डानोंकी 
अन्य मतोंमें चर्चा दी नहीं दे | वे तो उययोग आत्मक झ्ञानपर ही तुडे हुये हैं । द 


अग्रैकशब्दस्य प्राथम्यवचनत्वात्पाधान्धवचनस्वादा कृचिदात्मनि द्वान॑ एक प्रथम 
प्रधान वा संख्यावचनत्वादेक सं रूय वा वक्तव्य | 

८ एक ” इस शब्दके संझ्या, अप्तदवाय, प्रधान, प्रथम, मिन्न आदिक कई थर्थ हैं। 
किन्तु इस सूत्रत एक शब्दका अर्थ प्रथम अथवा प्रधान विवक्षित है। संझपेयमें प्रवते रहे एक 
शब्दके द्वारा प्रथमपनेका कथन करना खअथे द्वोनेले अथवा प्रधानपन अर्थका कथन करना होनेसे 
किस्ती एक आत्मामें एक यानी प्रथमज्ञान मतिज्ञान अथवा एक यानी प्रधान ज्ञान केवलब्बान हो 
सकता है | अथवा एक दाब्दद्वारा संख्याका कथन दो जानेसे एक संझुयावाल। ज्ञान कद्द सकते हो। 


एक शब्दका अर्थ संझया हो जानेपर उश्च एक ज्ञानका निर्णय नहीं हो सकता दे । अतः व्याश्याग 
से विशेष अथेका निर्णय करना होगा। 


तथ्च कि हे च झ्ञाने कि युगपदेकत्र त्रीणि चल्ारि था ज्ञानानि कानीत्याह । 

शिष्य कद्ठता दे कि एकसे लेकर चारतक ज्ञान द्वो जाते हैं, यह दम समझे । किन्तु वह 
एक ब्वान कोनसा है ! ओर युगपत्‌ होनेवाके दो ज्ञान कोनसे हैं ! तथा एक ही समय एक जास्मामें 
इोनेवाले तीन ज्ञान कोनसे हैं. ! अथवा एक द्वी प्मयर्मे एक आत्माके द्वोनेगराके वे चार ज्ञान कौनसे 
है ! इस्त प्रकार प्रश्न होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य उत्तर कद्दते हैं | 


प्रान्यमेक॑ मतित्ञानं श्रुतभेदानपेक्षया । 
प्रधान केवल वा स्यादेकत्र युगपन्नरि ॥ २॥ 


४ प्रथम ” इस्त अथेका कइनेत्राक्े एक शब्दकी विवक्षा करनेपर एक लजास्मामें युगपत्‌ 
पह्चिका मतिह्वान एक होगा | यहां सम्मत् रहे, श्रुतज्ञानके भेदोंकी अपेक्षा नहीं की गयी दे। 
मावार्थ---पथ्थपि मतिज्ञान और श्रुतद्वान दोनों अविनामावी हैं | एक इन्द्रियवाले जौक्के मी दोनों 
ज्ञान विधमान हैं | किन्तु एक शब्दका प्रथम अर्थ विवक्षित द्वोनेपर विधमान हो रहे श्रतविशे- 
षोकी अपेक्षा नदी करके एक दी मतिज्ञानका सद्भाव कह दिया गया है। श्रुतज्ञानका विशेष संझ्ी 
पंचेंद्रिय जीवके शब्दजन्थ वाष्य अर्थका ब्रान होनेपर माना गया है। अतः खाते, पति, छूते, 
सूंघते, देखते हुए जीवके एक मतिथ्ञान ह्वी हो रद्दा विवक्षित किया है । अथवा कुछ अस्वरस हो 


९८ तत्तार्थकोकवार्तिके 





क्षायोपश्नमिकड्ञाने! सहभावविरोधात्क्षायिकस्येत्युक्त॑ पंचानामेक्रासह मबनमम्यत्र । 

आत्ररणोंकी क्षयोपशम अवस्था दो जानेपर प्तम्मबनेवाले चार ब्लानोंके साथ आवरणोंके क्षय 
दोनेपर उत्पन्न दोनेवाले केवलज्लानका साथ साथ विद्यमान रहना विरुद्ध है । इस प्रकार एक आत्मामें 
पांचों झ्ार्नोका साथ सम्मबना नहीं, इस बातकों हम अन्य पहिले प्रकरणोंमें स्पष्टरुपसे कह 
चुके हैं। अथवा अन्य सिद्धान्तव्रन्थोंमें यों उक्त है । 


भाज्यानि प्रविभागेन स्थाप्यानीति निबुद्धबतां । 
एकादीन्येकदेकत्रानुपयोगानि नान्‍्यथा ॥ ५ ॥ 


इस सूत्रमें कद्दे गये “ भाज्यानि ” शह्॒का अर्थ “ प्रकरणप्राप्त विमाग करके स्थापन 
करने योग्य हैं ” इस प्रकार समझडेना चाद्दििये | एक समयमें एक आत्मामें एकको भादि छेकरके 
चार ज्ञानतक जो सम्मवते हुये बताये गये हैं, वे अनुपयोग आत्मक हैं | अन्य प्रकारते यानी 
ठपयोगस्वरूप पूरी पर्यायकों धार रहे नहीं हैं | भर्थातु-छब्विस्वरूप ज्ञान तो दो, तीन, चार, 
तक द्वो सकते हैं। अभाव या विशुद्धियां कितनी हीं छाद छी जाय तो बोझ नहीं बढ़ता है । 
किन्तु उपयोगखरूप ज्ञान तो एक समयमें एक दी द्वोगा, क्योंकि उपयोग पर्याय है। चेतना 
गुणका एक सम्यमें एक दी पर्याय हो सकती द | दवां, क्षयोपशम तो स्वच्छताविशेष हैं। ये एक 
समयमें_कई हो सकते हैं । जैसे कि स्45छ मींतमें मिट्टी, स्थाह्दी, धूआं, कूडा, आदिके प्ृथक्‌ कर 
देनेपर कई प्रकारकी स्वच्छताएं रह सकती हैं । किन्तु मींतमें चित्र एक ही प्रकार छिखा जा सकता 
है। “ एकरिमन्न द्वावुषयोगो ”” एक समय एक भात्मामें दो उपयोग नहीं सम्मव हो सकते हैं । 

सोपयोगस्थानेकस्य ज्ञानस्येकत्र योगपद्यवचने हि सिद्धान्तविरोधः द्ज्रकारस्यथ न 
पुनरन्ुपयोगस्य सह द्वावुपयोगी न स्त इति वचनात्‌ । 

एक आत्मार्मे उपयोगसद्ठित अनेक ब्ला्नोंका युगपत्‌ हो जाना यदि कथन करते तो 
सूत्रकार श्री उमाखामी मद्दाराजको स्याद्ादसिद्वान्तस विरोध द्वोता | किन्तु फिर अनुपयोग (छब्धि) 
खरूप अनेक ज्ञानोंका एक द्वी काछमें एक आत्माके कथन करनेपर तो कोई सिद्धान्तसे विरोध नहीं 
आता है | क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं द्वोते हैं, ऐसा आकर प्रन्धोमें वचन कट्दा हुआ है | 
४ दंत्तणपुष्त णाणं छदुमत्थाणं ण दोण्द्वि उपयोगा जुगर ” छम्मत्य जीवोंके बारह उपयोगोमेंसे या 
इनके उत्तरमेद सकड़ों उपयोगॉमेंसे एक समयमें एक ही उपयोग हो सकता दहै। यथपि केवली 
मगवानके एक समयमें केवड्शान ओर केबछदर्शन ये दो उपयोग मान छिये हैं।“ जम्दा 
केवढिणादे जुगव तदो दोषि “' वह केबकब्लानावरण और केबलदशनावरण कमोंके क्षय हो जानेके 
कारण कथन कर दिया जाता है। केवलह्ान अधिक प्रकाशमान पदार्थ है। अतः केवछी आत्माके 





चेतना गुणकी केवब्ानस्वरूप पर्याय सर्वदा होती रहती दे । उम्पूर्ण पदायोकी सत्ताका आछोचन 
करनेवाढा अनन्तदशन उसी ज्ञानमें अन्तर्भावित हो जाता है | एक गुण एक समयमें दो पर्यायोंको 
नहीं घार सकता है | अतः क्षयोपशमजन्य लब्धिस्सरूप ज्ञान एकसे छेकर चार तक दो सकते 
हैं। किन्तु उपयोगस्वरूप पर्यायसे परिणत हो रद्दा ज्ञान एक समयमें एक ही होगा, 
न्यून अधिक नहीं । 

सोपयोगयोश्ज्ञानयो! सह प्रतिषेधादिति निवेदयन्ति | 

उपयोगसक्षित दो रहे दो ज्ञानोंके साथ साथ हो जानेका निषेष है। इस रहस्यको श्री 
विधानन्द आचार्य वात्तिकद्वारा सबके सनन्‍्तुख निवेदन करते हैं | 


क्षायोपशमिकं ज्ञानं सोपयोगं॑ क्रमादिति । 
नार्थस्य व्याहतिः कावित्मज्ञानाभिधायिन! ॥ ६ ॥ 


झानावरण कमोके क्षयोपशमप्ते उसन्न हुये ज्वान यदि उपयोगस्तद्वित उपजेंगे तो क्रमसे दही 
उपनेंगे । ऐसा कहनेमें ऋमछे झ्ानोंकी उत्पत्तिका कथन करनेवाढ्े स्याद्वादी विद्वानके यहां कोई 
अर्थक्रा व्याघात नहीं द्वोता है | अर्थात--त्रद्ध आत्मा देशघाती प्रकृतियोंके उदयकी अवस्था 
उपयोगल्व॒रूप ज्ञान या दशैनकी एक ही पर्यीय एक समयमें द्वो सकती दे । द्वां, शानावरण, दर्श- 
नावरणके क्षय हो जानेपर अबद्ध आत्मामें भक्ठे ही दो पयोय हो जानेका व्यपदेश हो जाय 
तो कोई क्षति नहीं है | संसतारी जीव ऋमते दृशश, ज्ञाता, हैं । और केवछी भगवान्‌ युगपत्‌ 
दृष्टा, ब्वाता हैं | 

निरुपयोगस्यानेकस्य ज्ञानस्य सहभाववचनसामर्थ्यात्‌ सोपयोगरय क्रम- 

भाव) क्षायोपशमिकस्पेत्युक्त भवति | तथा चू नाथेैस्य हानि। ऋपभाविज्ञानाववोध- 
फस्य सम्भाज्यते । 

उपयोग आत्मक नही ऐसे अनेक ज्ञानोंके एक स्ताथ हो जानेके कथनकी साथ्यसे यह बात 
अर्थापत्तिद्वारा कह दी जाती है कि उपयोगप्रह्वित हो रदे क्षायोपशम्िक ज्ञानोंका क्रम क्रमसे ही 
उत्पाद होता है | ओर तिम्त प्रकार द्वोनेपर ऋभमसे होनेवाके ड्ानोंकों समझानेवाले स्याद्वादवार्दाके 
यहां किसी प्रयोजनकी द्वानि नहीं सम्भवती हे। अर्थात्‌ अल्पज्ञानी ज्ञाताओंके क्वायोपशमिक 
हानोंके क्रमते उत्पन्न हो जानेमें किस्ती अर्थकी द्वानि नहीं हो पाती है। प्रव्युत चेतना ग्रुणकी 
बर्तना अनुसार ठाक पयोय इ्वोनेका छिद्वान्त बक्षुण्ण बना रहता है । 


अग्रापराकृतमनृद्य निराकुबंभाह । 


च्ी 





यह्वं प्रकरणमें दूतरे वादियोंके चेथित करनेका भनुताद कर पुनः उसको निराकरण करते 
हुये श्री विधानन्द स्वामी स्पष्ट भाषण कह्ते हैं । 


नोपयोगो सह स्थातामिलार्या: रुपापयान्ति ये । 
दर्शनज्ञानर्पो तो न तु ज्ञानामकाविति ॥ ७ ॥ 
ज्ञानानां सहभावाय तेषामेतद्विरुद्नयते । 

क्रमभावि व यज्ज्ञानमिति युक्त ततो न तत्‌ ॥ <॥ 


श्री समनन्‍्तमद्र आचार्य दो उपयोगोंका साथ साथ द्वोना नहीं मानते ढें। यहां कद्दे गये कि 
एक प्ताथ दो उपयोग नहीं होते हैं, इस पिद्धान्तवाक्यका जो आये विद्व/न्‌ यह अर्थ बखानते हैं 
कि दर्शन ओर ज्ञानस्तरूप वे दो उपयोग साथ नहीं होते हें, किंतु ब्रानखरूप दो उपयोगोंके 
साथ द्वो जानेका निषेध नहीं हैं । अर्थात्‌--एक ज्ञानोगययोग और दूसरा दर्शनोपयोग ये दो 
उपयोग साथ नहीं हो सकते दें । रिन्‍्तु मतिब्ान ओर श्रतज्ान अथवा चाक्षुपप्रयक्ष और रसना 
इन्द्रिपजन्‍्य प्रयक्ष ऐसे दो आदिक कई ज्ञान तो एक कालमें हो सकते दें | इस प्रकार उनके 
कइनेपर श्री विधानन्द आचार कद्दते हैं कि उन आयोके यद्वां कई उपयोग आत्मक ज्वानोंका 
पशमाव कथन करनेके डिये इस सिद्धान्तवाक्यसे विरोध पढ़ता है कि “ क्रममावि च यज्जाने 
स्पाइ'दनयप्तशकृतम्‌ ?? श्री प्मन्‍्तमद्र स्वामीने असप्तमीमांसामें कद्टा है कि क्षयोपशमद्दे जन्य जो 
ज्ञान स्थादादन्यायसे संध्कारयुक्त द्वो रहे क्रम क्रमसे द्वोते देँ, वे मी प्रमाण हैं | तित कारण इस 
प्रकार बह कई ड्ानोंको सशभाव कथन करना युक्तिपूर्णग नहीं दे | तत्त यद्दी दे कि रूप, रप्त 
भदि युणोंका एक समयमें नौछ!, पीछा, खट्टा, मौठा, आदिकमेंसे जपते कोई एक द्वी परिणाम दवोता 
है, उतो प्रकार चेतन्यगुगरा एक समयमें उपयोगस्॒रूप एक ही परिणाम होगा। 

यदापि “/ क्रम्रभावि व यज्ज्ञानमिति ” सम्रन्तभद्रस्वामिवचनमन्यथा व्याचक्षते 
विरोधपरिदारा्थ तदापि दोषपुद्धावयति । । 

बिरोध दोषका परिहार करनेके छिये जब कभी वे विद्व न्‌ क्रमते दोनेवाके जो ज्वान हैं, थे 
प्रमाण हैं, इस प्रकार श्रो समनन्‍्तमद्र स्वामीके बचनोंका दूसरे प्रकारोंसे यों बक्ष्यमाण व्याल्यान 
करते हैं, तब भी उनके ऊपर श्रोविद्यानन्दी आचार्य दोषोंको उठाते ६ । 


शह्पंसष्टविज्ञानापेक्षया वचन तथा । 
यस्मादुक्त तदेवायें: स्याह्मदनयसंस्थितम्‌ ॥ ९॥ 





हति व्याचक्षते ये तु तेषां मद्यादिवेदनं । 
प्रमाणं तत्र नेष्ट स्थात्ततः सृत्रस्य बाधनम्‌ ॥ १० 0 


वे विद्वान आत्मीमांताके वाकक्‍्यका अर्थ यों वखानते हैं कि जिस कारणसे श्री समन्तमद्राचार्यने 
शदके साथ संप्ताकों प्राप्त हो रहे विज्ञनकी भोेक्षात्र तिप्त प्रहारका वचन कहट्दा है, तभी तो 
उन आचायौको ज्ञानका स्यद्वादनातिसे भ्ठे प्रकार स्थित हो जाना फद्दना पडढ़ा। अर्थात--जिन 
ज्ञानोंमे शब्॒की योजना हो जाती है, जेसे कि किसी आतके कहनेते किसी देशर्म धानन्‍्यकी 
उत्पत्तिका ज्ञान किया तथा ठप्तहं शबद्दों द्वाद वहके पुरुषोर्भ संद्ाचारमें प्रवृत्ति ज्ञात कर छी, 
विद्वानोंका सद्भाव सपन्न लिया, इयादिक ऐसे शब्संतर्गीज्ञान तो श्रोताकों ऋमछे &ी होवेंगे । 
ऐसा अर्थ करनेपर दी “ स्पाद्गादनस्॑स्कृतम्‌ ! यट् पद भी ठीक संगत हो जाता हे। 
जैनोंने शब्द॒तंतर्गीह्ानकों स्वाह्वादनीतिसे संपक्रत कर श्रतब्वान मान छिया है । स्थाद्ाद 
नौति श्रतब्ञानमें ही तो छक्ती है। किंतु शब्दकों योजनासे रहित द्वो रहे बहुमाग श्रुतज्ञान और 
पुत्री माति, अधि और मनःपर्थय ये ज्ञान तो कई एक साथ द्वो सकते दँँ। भत्र आचार्य कहते 
हैं किइत प्रदार अपनीमांताके वक्‍यका जो विद्वन्‌ व्याख्यान कर रहे हैं, उनके यहां मतिह्ान, 
अबविज्ञान, गनःपरपयज्ञान और रब्दका छंँत्ग नहीं रखनेताका बहुमाग श्रुतज्ान, ये ज्ञान तो प्रमाण 
नहीं अमीष्ट दो सकेंगे और तेता हो जानेसे धूजकारके पांचों ज्ञानोंकों प्रमाण कइनेवारे सूत्रकी 
बाघा डपत्थित द्वो जायगी ! अर्थात्‌-प्रपूगे श्रमागोंका नियम करनेव।छी श्री ध्तमन्तभद्र अह्ोदयकी 
कारिकाके पूर्ार्धका अब फेवकल्ञानक्ा प्रमाणनना किया जा रद्दा है। सो तो ठोक दे। किन्तु 
कारिकाके उत्तरा्द्धपे यदि शब्दसंतर्गी श्रुनज्ञानका द्वी प्रमाणपना कद्द दिया जायगा तो शेष मति 
आदिक ब्वार्नोंका प्रभाणपना व्यव्त्यित नहीं हो सकेगा और ऐसप्ती दशामें “* मतिश्रुतावाधिमनःपर्यय- 
केवकानि ज्ञान ? इस श्री उमास्तात्ी पद्वाराजके प्रवाणप्रतियादक सूत्रत्ते श्रो समन्तभ्द्र स्वामीकी 
कारिकाका विरोध ठन जायगा | ऐसे परस्पर विशेषधकों तो कोई भी मछा मानुष इष्ट नहीं करेगा | 


6 तसतज्ञानं प्रभाणं ते युगपत्सरभासन ” मित्यनेन केवलस्य “ क्रतभादि थ 
यज्जानं स्पादादनयसंस्कृत ” भित्यनेन च श्रुतस्पागमर्प प्रभाणान्तरवचनमिति व्याख्याने 
मतिज्ञानस्पातधिमनःपर्यययोश्र नात्र प्रमाणल्वसु के स्थात्‌ | तथा थे “ मतिश्रुतावाधिमन।- 
पर्ययक्रेवलानि ज्ञानं ” “ तत्मम्ाणे ” इति ज्ञानपंचकस्य प्रमाणद्यरूपत्वप्रातिपादकंश्त्रेण 
पापन प्रसण्येत । 


५ तसज्वानं प्रभाणंते ” यह्ष देवागम स्तोत्रकी कारिका है। इसका भर्थ यों दे कि दे जिनेंद्र ! 
तुन्दारे यहां त्तोंका यथार्थज्ञान ह्वी प्रमाण माना गया है। तिन प्रमाण ज्ञानोंमें प्रधान झ्ञान 
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केवल ब्वान हे, जो सम्पूर्ण पदायोका युगपत्‌ साक्षात्‌ ग्रतिभास्त कर देता है। और जो ह्वान क्रम 
से दोनेवाके हैं, वे भी तख्ड्डानस्वरूप द्वोते हुये प्रभाण हैं। स्थादादनातिसे संस्कृत होता हुआ 
अनज्ञान भी प्रमाण हैं। अथवा ५ स्पाद्ादनयप्त॑स्‍्कृत ? यह पिशेषण सभी तखज्ञानेतिं छगा ढेना 
चाहिये । सप्तमंगी प्रक्रिया सर्वश्र घुछुम है । यहां वक्त कारिकाके पूर्वार्धेति केवछज्ञानका प्रमाणपना 
बखानते हुये वे विद्वान्‌ू कारिकाके “ ऋरममाबि च यज्ानं स्याद्ादनयसंस्कृर्त ”' इस उत्तराद्दकरके 
केवक आगमत्वरूप श्रतब्वानकों दूसरे प्रभाणपनेका वचन है, ऐसा कहते हें | किन्तु ऐसा व्याख्यान 
करनेपर इप कारिकामें मतिज्ान और देशप्रत्यक्षस्तरूप अवधिन्वान, मनःपर्यण ज्ञानोंका प्रमाणपना 
यहां नहीं कट्टा गया सम्न्ता जायगा और तित्त प्रद्भार केवछड्भान और श्रतज्ञान इन दो ब्ञानोंका &ी 
प्रभाणयना श्री सब्तमदलामीकी क्ारिकाद्वाए व्यवत्यित हो जानेपर तचार्थसूत्रकारदारा कद्े गये 
मतिज्वान, श्रतज्ञान, अवजिज्ञान, मनःपर्ययश्ञान और केवलब्बान ये पांच ज्ञान प्रभाण हँ। तथा वे 
जवान प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दो प्रभाण स्त॒रूप हैं। इस प्रकार पांचों ज्ञानोंकों दो प्रभाणललरूपपना 
प्रतिपादन करनेवाढ़े सूत्रोंकरके बाध। द्वो जानेका प्रश्तंग प्राप्त द्वो जावेगा । 


यदा तु मत्यादिज्ञानचतुष्टयं ऋममाबि केवर्ू च युगपत्सब॑भासि प्रभाणं स्याह्वादेन 
प्रषाणेन सकछादोशेना नयोश्व विकलादोेशि।भि। संस्कृत सकलविपतिपत्तिनिराकरणद्वारे- 
णागतमिति व्याख्यायते तदा सत्रवाध। परिहता भवत्येव । 

किन्तु जब श्री समन्‍्तमद्र॒स्‍्वामीकी कारिकाका अर्थ यों किया जायगा कि “ ऋमक्रमसे होने 
बाके मत्ति, श्र आदिक चारों ज्ञान और एक ही समर सत्र पदार्थोकों प्रकाशनेवाठा केसकब्ान 
प्रभाण हैं | वस्तुके सकछ अशोका कथन करनेवाके स्थाद्वाद प्रभाणकरके और वस्तुके विकछ 
अशोंका कथन करनेवाकछे नर्योकरके वह तक्तब्बान छंस्‍्क्ृत हो रद्दा है । अथवा प्रमाण तो सकला- 
देशी वाक्यसे संस्कृत है और द्रव्यार्थिक, पयोयार्थिक दो नर्त्ने विचारी विकदादेशी वाक्योंकरके 
संस्‍्कार प्राप्त हैं | बोद्ध मीमांतक आदि करके उठाये गये सम्पूर्ण वित्रादोंका निराकरण करते करते 
वक्त द्वार या प्रशारसे यह छिद्वान्त प्राप्त दोगया । इ9 प्रकार कारिकाका व्याख्यान किया जायगा, 
तब तो सूत्रत्त आयी हुयी बाघधाका परिद्वार द्वो दी जाता हे । 


नम्तु परव्याख्याने5पि न बूजबाधा ऋमभावि चेति च शब्दान्मतिज्ञानस्यावधिमनः- 
पर्ययोश्र संग्रहदित्यत्र दोषमाह । 

फिर भी दूध्तरे विद्वान्‌ अपने गिरगये पक्षका पुनः अवधारण करते हैं कि दूसरे विद्वानके 
द्वारा व्याझ्यान करनेपर भी कारिकाकी सूत्रत्ते बाधा यों नहीं आती दे कि “ क्रममावि च “यों 
कारिकामें पडे हुये च शब्द करके मतिज्ञानका ओर अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानका एंप्रद् हो जाता 
है। ऐसी दरामें श्री पमन्‍्तमद्रलामीकी कारिकाद्वारा भी पांचों ज्ञानेकों प्रभाणपना प्राप्त हो जाता 


तत्त्वाथनिन्तामणि: १० है 





है| इस प्रकार उनके कहनेपर भी श्री विद्यानन्दी आचार्य यहद्दां जा रहे दोषोंको स्पष्ट कर 
कद्दते हैं, तो सुनिये । 


चशब्दासंग्रहात्तस्य तद्विरोधी न चेकथम । 
तस्याक्रमेण जन्मेति लभ्यते वचनाद्विना ॥ ११ ॥ 


च शद्द करके मति आदि ज्ञानोंका संग्रद दो जानेते उप्त कारिकाके वाक्यका उप्त सूत्नसे 
विरोध नहीं होता है, यदियों कहोगे ! तो बताओ कि उन मति आदि ब्वानोंकी अक्रमसे 
उत्पत्ति द्वो जाती दे, यहद्ष तुम्द्दारा छिद्वान्त कण्ठोक्त वचनके बिना मछा केसे प्राप्त हो सकता हे ! 
अर्थात्‌ू--च शद्ते मति आदिकका संग्रह तो हो जायगा, किन्तु तुमको अभीष्ट हो रहद्दा झ्ानोंका 
एक साथ होना मछा कैसे बिना कद्दे दी कारिकासे निकछः छकता ह ? श्री समनन्‍्तभद्र आचायेने 
४ कऋमभावि ” शंद तो कद्ठा है। किन्तु अक्रममातरि शाह नहीं कददा हे, अतः तुम्दारा 
व्या्यान ठीक नहीं दे । 


क्रममावि खाद्वादनयसंस्कृर्त च शद्वान्यत्यादिज्ञानं ऋभारीति न व्याख्यायते 
यतक्तस्याक्रममावित्व॑वचनाद्विना न छस्येत | कि तहिं स्याद्वादनयसंस्क्रतं । यक्तु श्रुत- 
जाने क्रममावि चश्द्धादक्रममावि च म्त्यादिज्ञानमिति व्याख्यान क्रियते श्लजवापा- 
परिहारस्पैब प्रसिद्धेरिति चेत, नेवमिति बचनात्‌ खजान्प्रत्यादिज्ञानमक्रमभाविप्रकाशना- 
द्विना रूब्धुपशक्ते! 

परवादी कट्ता है कि द्वम क्रमते होनेबाके तथा स्याद्वादनयसे संल्‍्कृत दो रहे श्रुतज्ञान 
ओर च शबद्गसे संग्ृद्गीत क्रमपूर्वक हवोनेवाले मति आदि ज्ञान प्रमाण हैं, ऐसा व्या्यान नहीं 
करते हैं, जिसमे कि जैनोंका क्षायोपशभिक ज्ञानोंके क्रमावीपनका मन्तब्य तो सिद्ध हो जाय और 
हमपर वादियोंद्वात माना गया उन मति आदिक ज्ञानोंका अक्रमसे हो जानापन विचारा वचचनके 
बिना प्राप्त नदी दो सके | तो हम कारिकाका केसा व्याख्यान करते हैं ! इसका उत्तर यह है 
कि जो ज्ञान स्पाद्रादबाक्प ओर नय वाक्योंसे संस्कार प्रतप्त हो रहा श्रतज्ञान है, वह तो ऋमसे 
ही दोनेवाल है | क्पोंकि शबद्वोंकी योजना क्रपते द्वी द्ोती दे। अतः शब्वतंयुक्त श्रुतश्ञान तो 
क्रममावि है । और च शद्गकरके छिये गये अक्रमते होनेवाले मति आदि ज्ञान भी प्रमाण हैं । 
इप प्रकार खामीजीकी कारिकाका व्याख्यान किया जाता है। ऐसा ढंग बनानेपर श्री उमास्वामी 
महाराजके सूत्रसे आनेवाली बाधाके परिद्वारकी प्रष्तिद्धि द्वो जाती है। इ प्रकार परवादियोंके 
कहनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि यों तो नहीं कहना | क्‍योंकि मति आदिक ज्ञान अक्रमसे 
यानी एक साथ भी कई हो जाते हैं। इस तत्तवको प्रकाशमेवाके सूजबचन या कारिका बचनके 





बिना ही वह तुम्दारा अर्थ प्राप्त नहीं दो सकता है | हां, इतके विपरीत “ एकदा न द्वाबुपयोगी ” 


यह बचन जागरूक हो रद्दा दे | दर्शन, अवग्रद, ईइ!, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क 
ये उपयोग क्रमते द्वी होते हैं | भुग्मुरी कचोड़ी खाने पर मी पांचों इन्द्रियोंप्ते जन्य ज्ञान कमसे 
ही होते हैं। मति आदिक कई ज्ञानोंका एक साथ उपजना विरुद्ध है | 


ननु पहादिसूत्र मतिज्ञानयोगप य्रप्ततिपादर्क तावदस्तीति शंकाप्तुपदर्य प्त्यावष्टे । 


परवादी विद्वान अपने पक्षकोा पृष्ट करनेके ढिये झ्ामंत्रण देता दे कि कई मति 
हानोंके युगपत्‌ द्वो जानेबनका प्रतिपाइन कानलेबाश “ बहुबरहुविषक्षिप्र। ” इत्यादि सूत्र तो 
विधमान दे ही | इस प्रकारकी आशेकाक्ों दिखका कर श्री विद्यानन्द आचाये उप्त शंकाका 
प्रत्यास्यान करते हैं । 


बह्ायवग्रहादीनामुपदेशात्सहोद्भवः । 

ज्ञानानामिति चेन्नेवं सूत्राथांनवबोधतः ॥ १२ ॥ 
बहुष्वथेंषु तत्रेकोवग्रहादिरितीष्यते । 

तथा च न बहूनि स्युः सहज्ञानानि जातुवित्‌ ॥ १३ ॥ 


बहु, बहुविध आदि पदार्थके अवप्रह, ईंदा आदि ब्वानोंका सूत्रकारने उपदेश दिया ह। 
अतः कई ज्ञानोंका साथ उपजना ऐिद्ध द्वो जाता दै। अर्थात्‌>एक साथ हुये बहुतपे हान ही तो 
विषयमृत बहुत अथाको जान सकेंगे। एक ज्ञान तो एक ही अथेको जान पावेगा। जब कि सूत्रकारने 
बहुत पदाथोका एक सप्रय्गे जान छेना उपदिष्ट किया है, अत; पिद्ध होता है कि एक समयमें 
अनेक झान द्ो जाते दे | इस प्रहार शंफाकारके ऋदलेपर आचार्य छड्ते ६ यों तो नद्दीं कहना । 
क्योंकि सूत्रके वास्तत्रिक्ष अश्रंका तुम्कों ज्ञान नहीं हुआ है | श्री उमास्तामी महाराजकों बहुतसे 
अथोमें या बहुत जातिके अनेक अथॉ्में एक अत्ग्रइ, एक ईद्टा ब्वान, आदि हो जाते हें। इस प्रकार 
उमर सूत्रमें अर्थ अभीष्ट द्वो रहा है | ओर तिस प्रकार होनेपर कदांचित्‌ भी एक साथ बहुत श्ञ।न 
नहीं हो पारवेंगे | अर्थात्‌-एक समयमें एक दी ज्ञान होगा। वह एक ज्ञ'न दी मरे दव छाख्ों, करोड़ों, 
अप्तछयों पदाथीकों युगपत्‌ जान छेब्रे ऐसा सूत्रकारका सन्तव्य हे। प्रत्येक अर्थके छिए एक एक 
शान मान छेना निर्दोष सिद्धान्त नहीं है । एक ज्ञानपते अनेकों अर्थ जाने जा सकते हैं । और एक 
धारामें वह रहे अनेक ज्ञानोंते मी एक शर्थ जाना जा सकता दे। कोई एकान्त नहीं हे । 
५ प्रतिरक्ष्यकक्षणोपए्ठत्र ” या प्रत्यर्थ ज्ञानामिनित्रेश:, इसमें अनेक दोष आते हैं । 


कथमेवमिद प्जमनेफस्य ज्ञानस्पेकज सहभाय॑ प्रकाशयम्र विरुध्यते इति चेटुल्यते । 


तत्वार्थचिन्तामणिः १०७ 








इकाकार कहता हे कि यों कहनेपर तो यानी एक समय एक ही झ्ानका सद्भाव 
माननेपर तो एक आत्मामें एक खम्रव अनेकक्ञानोंके साथ साथ हो जानेको प्रकाश रहा यह 
& एक्ादीनि भाज्यानि ? इत्यादि सूत्र भछा क्‍यों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ! अथात्‌-एक समयमें 
एक ही ज्ञान मान चुकनेपर पुनः इस सूत्र द्वार एक साथ चार ज्ञानोंतकका उपदेश देना विरुद्ध 
पडेगा । जैनोंके मतका इस सूत्रसे विरोध ठन जायगा। इब्ध प्रकार कटाक्ष करनेपर तो अ्रीविधानन्द 
आचार्यकों यों समाधान कद्दना पडता है, सो सुनिये। 


राक्टपंणात्तु तद्भावः सहोति न विरुध्यते । 
कथंचिदक्रमोद्धृतिः स्ाद्मादन्यायवेदिनाम.॥ १४ ॥ 


ज्ञानकी हरन्धिस्वरूप शक्तियोंकी विवक्षा करनेसे तो इस सूत्र द्वारा दो, तीन, चार ज्ञानोंका 
सहमाव कथन कर देना विरुद्ध नहीं पडता है। क्योंकि स्थाद्वादपिद्वान्तकी नौतिको जाननेवाढे 
विद्वानोंके यद्टां कथांचित्‌ यानीं किसी क्षयोपशमकी अपेक्षाप्ते कई ज्ञानोंका अक्रमसे उपजना अविरुद्ध 
है । जेसे कि छिद्वान्त, न्याय, व्याकरण, साक्षित्यकों जाननेबाछा विद्वान्‌ सोते समय या खाते, पाते, 
खेहते समय भी वक्त विषयोंकी व्युत्पात्तिसि सह्वित है । किन्तु पढाते समय या व्याख्यान करते समय 
एक ही विषयके ब्वानसे उपयुक्त हो रद्दा है | अतः मति आदिक इानोंभें १ स्यात्‌ क्रःः २ स्थात्‌ 
अक्रप ईे स्पात्‌ उमये ४? स्थात्‌ अवक्ततर्य ५ स्थात्‌ क्र-अवक्तव्य॑ ६ स्थात्‌ अक्रम-अवक्तन्य 
७ स्पात्‌ क्मअक्रम-अवक्तव्य यद्द सप्तमंगी प्रक्रिया छगा छेना | खेतकी विवक्षित मट्टी भर्के ही 
तैकडों हआरो प्रकार वनस्पारतसतरूप परिणमन कर सकती है, किन्तु बतमान समयमें गेहूँ, ज्यार, 
बाजरी आदिमेंसे किप्ती एकरूप द्वी परिणत दो रददी दे । 


प्तायोपशमिकलन्ञानानां हि स्वावरणक्षयोपशमयोगपथश्चक्ते! सहभावों5स्त्येकत्रार्त्मनि 
योग इति कथडिचिदऋभोत्पत्तिन विरुध्यते सत्रोक्ता स्याद्वादन्यायविदां । सर्वेथा सहभावा- 
सहभावयोरन'भ्युपगमाच्च न प्रतीतिविरोधः शक्त्यात्मनेव हि सहभावो नोपयुक्तात्मना 
उपयुक्तात्मना वाइसहभावों न शक्त्यात्मनापीति प्रतीतिसिद्ध । 


कारण कि क्षायोपशमिक चार ज्ञानोंकी अपने अपने आवरण करनेवाके झ्ानावरण कर्मोंके 
क्षयोपशमका युगपतपने करके हुयी शाक्तिका सहमाव एक आत्मामें विधमान हैं। किन्तु उपयोग 
आत्मक कई ब्ञानोंका सद्भाव नहीं है । इस प्रकार उन ज्ञानोंकी इस सूत्रम कद्दी गयी अकमसे 
उत्पत्ति तो रपाद्वाद न्यायकों जाननेत्राछे विज्ञोंके यहां विरुद्ध नहीं दोती हे | शक्ति ओर उपयोगकी 
अपेक्षा इस सूत्रका और “ एकदा न द्वावुपयोगो ”' इस्त आकर वाक्यका कोई विरोध नहीं पडता है | 


हम जैनोंने तभी प्रकार ्वानोंके सहमाव ओर समी प्रकारोंसते ज्ञानोंके असहमावकों स्वीकार नहीं 
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१०६ तस्‍्तायक्षोकवातिके 





किया दे | अतः प्रभाणप्रश्निद्ध प्रतीतिओंपे विरोध नहीं आता है | इम शक्तिस्वरूपकरके ही हानोंका 
सदभात्र मानते हैं | उपयुक्तसवरूप करके कई झारनोंका सइभाव एक समयमें नहीं मानते हैं अथबा 
उपयुक्तस्त॒रूप करके दी ज्ञानोंका असहमाव ( क्रमभाव ) है | शक्ति स्वरूपकरके भी असहभाव होय 
यों नहीं है | यह सिद्धान्त प्रतीतियोंसे सिद्ध हो रहा है । 


सहोपयुक्तात्मनापि रूपादिज्ञानपचकप्रा दुभावश्युपयस्त प्रत्याह । 

जो वादी विद्वान्‌ उपयुक्तपन स्वरूपकरके भी रूप, रस आदिके पांच ब्ा्नोंकी एक साथ 
उत्पत्तिकों स्वॉकार कर रहा है, उसके प्रति अनुवाद करते हुये जाचार्य महाराज पिद्धान्त 
बचनको कहते हें । 


शष्कुलीभक्षणादों तु रसादिकज्ञानपंचकम्‌ । 

सकूदेव तथा तत्र प्रतीतेरिति यो वदेत ॥ १५॥ 
तस्य तत्स्तृतयः किन्न सह स्युरविशेषतः। 

तत्र तारक्षसंवित्ते: कदाचित्तस्यचित्कचित्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्वेस्य सवेदाले तद्रसादिज्ञानपंचकम्‌ । 

सहोपजायते नेव स्मृतिवत्तलमेक्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 


भुरीमुरी ( खत्ता ) कचोडी, पापड, मह्दोत्रेका पान आदिके भक्षण, सूँघने, छूने आदियें 
हुये उस गनन्‍व आदिके पांचों झ्वानोंका एक ही समयमें तिस्त प्रकार वहां होना प्रतीत हो रहा दे। 
अतः उपयोगस्वरूप भी अनेक ज्ञान एक समयमें हो सकते हैं | अब आचार्य कहते हैं कि 
इस प्रकार जो कोई विद्वान्‌ कद्देगा, उस विद्वानुके यद्वां उन पार्चों ज्ञानोंकी स्मृतियां विशेषता रहित 
दोनेसे एक साथ क्यों नहीं द्वो जाती देँ | अर्थात्‌--जब कि अनुभत्र एक साथ पांच हो गये हैं, 
तो छृतियां मी एक साथ पांच द्वो जानी चाद्दिये। अनुभवक्के अनुसार स्मृतियां हुआ करती हैं| 
स्पाद्वादप्तिद्वान्ती हम एक साथ कई ज्ञान द्वो जानेको माननेवाले तुमसे पूंछते हैं कि किसी काढमें 
किप्ती एक व्याक्तिको कहीं भी द्वो गयी तिप्त प्रकार एक समयमें हुये अनेक हानोंकोी सम्वित्तिसे वहां 
फचोडी भक्षण आदिमें उत्त रसादिके पांच हानेंके एक साथ उपजनेकी व्यवस्था करते हो ! 
अथवा सदा सम्पूर्ण व्यक्तियोंके सभी ऐसे स्थछोंपर ह्वो रद्दीं तिस प्रकार सम्बिश्तिओंसे पांचों झ्ानोंका 
साथ द्वो जाना लाकार करते हो १ बताओ | प्रथमपक्ष अनुसार किसौको कद्दी कभी सैसा जाम कर 
लेनेते तो यथार्थ व्यवत्या नहीं बनती दे | मिथ्याज्ञान द्वारा खपत्रश कहाँ कभी किसी उद्धभान्त 
पुरुषकों प्रायः ऐसी सम्बित्तियां होजाया करती हैं, जो कि उत्तरकालछमें बाधित हो जाती हैं। हां, 


तत्त्वायतिन्तामणि! १०७ 





द्वितीय पक्षका ग्रहण करना प्रशत्त है | फिन्तु प्तमी व्यक्तियोंकों सदा ऐसे सभी स्थछॉपर रस 
आदिकोंके वे पांच ज्ञान एक साथ उपज रहे नहीं जाने जाते हैं । जेसे कचोडी मक्षण कर चुकने- 
पर पीछे रूप, रस आदिकी स्वृतियां ऋमसे ही होती हैं | इस प्रकार उन रूप आदिके पांच 
हानोंका भी ऋपते उपनना देखा जाता है | अर्थात्‌--उत्तम कचोडी सम्बन्धी रूप, गन्ध, स्पशे, 
शद्ू, रत्त, इनके पांच ज्ञान ऋमसे होते हे | शात्र शीघ्र प्रवृत्ति हो जानेसे तंस्कारवश आतुर प्राणी 
युगपतपनेका कोरा अभिमान करलेता है। 


क्रमजन्म कचिद्‌ द्ष्ठा स्मृतीनामनुमीयते । 
सवंत्र क्रमाविल यद्यन्यत्रापि तत्समं ॥ १८ ॥ 


पू्पक्षी कहता दे कि हम रूप आदिके ब्ञानोंकी तो एक साथ उलत्तिकों मान छेते हैं | 
किन्तु उनकी स्मृतियां ऋमते ही होती हुयी मान ली जाती हैं। क्‍योंकि किसी भी दृष्टान्तमें 
स्वृतियोंका ऋमसे हो रहे जन्मकों देख करके समी स्थछोपर स्थृतिओंके ऋमसे होनेपनका अनुमान 
कर ढिया जाता दे | इसपर जाचारय मद्दाराज कहते हैं कि यदि इस प्रकार स्पृतिओंका क्रमभावी 
माना जायगा तब तो सभी रूप आदिक पांच अन्य ड्वानोंमें भी वह क्रमते उत्पन्न होनापन समान 
है। स्मृति ओर अनुभवोंके ऋगते उत्पाद द्वोनेमें कोई अन्तर नहीं दे । 


पंचभिव्य॑वधानं तु शष्कुलीभक्षणादिषु । 
रसादिवेदनेषु स्यायथा तदहत्स्मृतिष्वपि ॥ १९॥ 


जिस प्रकार पापड भक्षण, पान चवाना आदिके पीछे काछमें हुयी उनकी स्थृतिओर्मं पांच 
या बीचके चार व्यवधायकोंकरके व्यवधान पड जाता है, उन्‍्हींके सपान कचोडीमक्षण, पानक 
( ठंडाई ) पान भादिकरमें हुये रस, गन्ध आदिके ब्लानोमें भी तो पांचों करके व्यवधान पड़ जायगा। 
पांच अंगुक्षिश्रोंमें देशोंके पांच या चार व्यवधान द्वोनेपर भी जेसे पांचपना दे, जानोंमें मी काछ 
कृत पांच व्यववान पढ़ जानेसे ही पांचज्ञानपना व्यवस्यित है । विषयोंकी अपेक्षा ज्ञानोंकी संझिया 
वैसी नियत नहीं है, जेसी कि मिन्न प्तमयोंमें हो रहीं न्‍्यारी परिणतियों द्वारा ब्ञानोंकी संख्या 
नियत हो जाती है । 


लघुबृत्तेने विच्छेदः स्मृतीनामुपलक्ष्यते । 
यथा तथेव रूपादिज्ञानानामिति मन्यताम्‌ ॥ २० ॥ 


वेगपूर्वक घूमते हुये चक्रके समान शीघ्र शीघ्र छाघवस्ते प्रवृत्ति हो जानेके कारण स्मृतियोंका 
मध्यवर्ती भनन्‍्तराछ जिस प्रकार नहीं दीख पाता है, तिप्त द्वी प्रकार कचोडी भक्षण आदियमें रूप, 





रप्त भादिके पांच बड्वानोंका व्यवधान नहीं दौख रहा है, इस वातकों मान छो। भर्थात्‌ू--- 
स्मृतियोंके समान बइ्वानोंमें भी मध्यवर्तों अन्तराल पड़ रहा है। पांचो ज्ञान एक साथ नहीं हुये 
हैं, ऋमसे दी उपजते हैं । 


असंख्यातेः क्षणेः पद्मपत्रद्धितवमेदनम्‌ । 

विच्छिन्नं सकृदाभाति येषां भ्रान्तेः कुतश्रन ॥ २१ ॥ 
* पंचपषेः समयेस्‍्तेषां किन्न रूपादिवेदनम्‌ । 
विच्छिन्नमपि भातीहाविच्छिन्नभिव विभ्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 


जो कोई विद्वान्‌ पांचश्तो कमछके पत्तोंकी दो दो पत्तोंते जडी हुयी गड्डौके सूची द्वारा भेद 
करनेको असंझयात समयों करके व्यवद्वित द्वो रद्दा खीकार करते हैं, किन्तु किसी कारणसे 
अ्रान्तिवश उन्हीं जिन वादियोंके यहद्दां पद्म पत्रोका मिंदना एक समयमें हो रद्दा दीख रहा हे, 
उन विद्वानोंके बह्ां रूप, रस आदिका ज्ञान पांच सप्मयों करके व्यवादह्षित हो रहा भी क्‍यों 
नहीं विशेष श्रमते अब्याहित सरीखा द्वो रद्दा दीख जाता माना जायगा ! भावार्थ--सौ 
कपकके पत्रोंकों छेदनेमें तो जो विद्वान्‌ निन्यानत्रे समयोंका व्यवधान मानते हैं, उनको 
रूप आदिके ब्वानोंधें वाचड़ा व्यववान मानना अनिवार्य होगा। बस्तुतः जैनधिद्धांत अनुसार विचारा 
जाय तो सी पत्र कथा करोड़ो तर ऊपर रकक्‍खे हुये पत्रोंको एक द्वी समयमें सू६ या बन्दूक की गोछी 
आदिसे छेदा जा सकता है। एक समयमें सक्रडों योजनतक पदार्थोक्षी गति मानी गयी है। हां, 
पूर्व अपरपना अब्रय है | एक द्वी समय पहिछे ऊररके पल्षेका भेदना है। पश्चात्‌ नाँचेके पत्तेका 
छिंदना हो जाता है । कैन्तु रूप आदिके ज्ञान तो पूरा एक एक समय घेर छेंगे | तब कहाँ पांच 
ज्ञान न्यूनसे न्यून पांच प्मयोंमें होंगे | स्थूछ दृश्टिवाढे जीतब्रोके तो कचोंडी खाते समय भी हुआ 
एक एक ज्ञान अपंरुपात सपयोक्ो घेर छेता हे। अतः प्रतिवादियोंद्वारा स्त्रीकार किये गये 
४ कप्रत्पत्रशतछे ३ ” इशन्तकी पामथ्यप्रे रूप आदि ज्ञानोंका विष्छेद, साथ दिया गया दै। 
कातेपय आम्रद्ियोंक्नी विपरीत बुद्धिकों तो देखो कि एक एक सम्यमें भी मिदनेबाके कमलपत्रोंमें तो 
कई समय छगते मानते हैँ | किन्तु रूप आदिके ज्ञानो्मे नहीं, आश्चर्य हे ! 


+ व्यवसायात्मक चश्लुज्ञानं गवि यदा तदा । 
मतड्भरजविकस्योधपीत्यनयोः सकूदुद्ध8: ॥ २३ 0 


उस अल आज कभी सच 3 ++०+ “>> तज+ जे 
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# पंचशः इति पाढांतरं बर्तते, + निर्विकल्पात्मकं इति पाठांतरं विधते 





तानद्रयसकृज्जन्मनिषेध॑ हन्ति चेन्न वे । 

तयोरपि संहैवोपयुक्तयोरस्ति वेदनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यदोपयुज्यते ह्यात्मा मतड़जविकल्यने । 

तदा लोचनविज्ञानं गवि मन्दोपयोगहत्‌ ॥ २५ ॥ 

यहांपर बौद्ध कहते हैं कि जिस ही समय सन्तुल हो रही गोमें चक्षु इन्द्रियनन्य निर्विकल्पक 

स्वरूप प्रत्मक्षज्ञान हो रद्दा है, उप्ती समय द्वाथोका विकर्पज्ञान भी हो रहा है | इस प्रकार इन 
दो ्ञानोंका साथ उत्पन्न हो जाना तो जैनद्वारा माने गये दो ज्ञानोंकी एक समयमें उत्पत्तिके निषेघकों 
मष्ट कर देता दे । इस प्रकार प्रतिवादियोंके कदनेपर तो हम जेन कद्दते हैँ कि उपयोगको प्राप्त दो 
रहे उन गोदर्शन और गजविकल्प दोनों भी ज्ञानोंका एक साथ दी अनुमव कथमपि नहीं हो रहा 
है । जिस सम्य आत्मा हवाथीका विकल्पज्ञान करनेमें उपयुक्त हो रही दे, उस समय गोमें हुआ 
नेत्रजन्य ज्ञान तो मन्द उपयोगी द्वोता हुआ नष्ट हो चुका है। अतः निर्विकल्पक और सबिकल्पक 
दोनों ज्ञान ऋमते दी उपजते हैं, ऐसा निश्चयसे समझको । 

तथा तत्रोपयुक्तस्थ मतड्रजविकलने । 

प्रतीयन्ति स्वयं सन्‍तो भावयन्तो विशेषतः ॥ २६ ॥ 

समोपयुक्तता तत्र कस्यचिद्यतिभाति या । 

साशुसंचरणाद्वान्तेगोंकुजजरविकस्पवत्‌ ॥ २७ ॥। 

ओर जिस समय आत्मा गौके चाक्षुषप्रत्यक्ष करनेमें उपयोगी दो रहा है, उस समय हाथी 

का विकल्पन्ञान फरनेमें मन्द करते हुए अपने उपयोगका उपसंद्वार कर रद्दा है | विशेषरूपोंसे भावना 
कर रहे सज्जन विद्वान्‌ इ्॑त तत्वकी सत्र प्रतीति कर रहे दें | किसी किसी स्थूछ बुद्धिवाके पुरुषको 
उन दोनों ब्वानोंमें समान काछ द्वी उपयुक्तपना जो प्रतिभा रद्दा है, वह्ठ तो शीघ्र शीघ्र ब्वानोंका 
संचार हो जानेके वश ह्ोगयी भ्रान्तिसि देखा गया है । जेसे कि गोका विकल्पज्ञान ओर 
द्वाथीका विकल्पज्ञान | यद्यपि ये दो विकह्यज्ञान ऋपते द्वो रदे हैं, फिर भी शीघ्र शीघ्र आगे 
पीछे हो जानेसे भ्रभत्रश एक काढमें हो रहे समझ लिए जाते हैं | जब कि दो |विकिल्प ब्लानोंका 
क्रमते होना आप बौद्ध त्रीॉकार करते हैं, तो उस्ती प्रकार दो निर्विकल्प सविकल्प ब्ञानोंका अथवा 
कई निर्विकल्पकक्ञानोंका उत्पाद भी ऋमसे दी द्वोगा, एक साथ नहीं । 


नन्‍्वश्वकसनाकाले गोदष्टे: साविकयताम । 
कथमेव॑ प्रसाध्येत कवित्स्याद्रादवेदिभिः॥ २८ ॥ 
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संस्कारस्मृत्हितुयों गोदृष्टिः सविकल्पिका । 
सान्यथा क्षणमंगादिरृशिविन्न तथा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
बौद्धनन अपने पक्षका अवधारण करते हुये कुचोध उठते हैं कि उक्त प्रकारसे एक समय 

में एक ही ज्ञान मान ढेनेपर जनोंके प्रति हम बोद्ध पूंछते हैं कि इस प्रकार घोडेका विकल्पक ज्ञान 
करते समय गोके दर्शनकी सबिल्पकताको स्याद्ादसिद्धान्तको जाननेवाक़े विद्वानों करके भछा कहीं 
किस प्रकार साधा जावेगा ! बताओ। अन्यथा यानी गोदर्शनको उप्ती समय यदि सविकल्‍्पक नहीं 
माना जायगा तो क्षणिकल,, स्गप्रापणशक्ति, आदिके दर्शनों समान वह्ठ गोदशैन भी 
सबिकल्पक हो रहा, तितत प्रकार संस्कारोंद्वारा स्पृतिका कारण नहीं द्वो सकेगा। भर्थातू--बस्तुमूत 
क्षणिकवका झ्ान तो निर्विकश्पक दर्शनसे ही दो चुका था। फिर भी नित्यलवके समारोदहको दूर करनेके 
हिये सत्वद्वेतुद्वारा पदार्थके क्षणिकपनेकों अनुमानले साथ दिया जाता है। बोद्वोंके यहां वास्तविक 
पदाथौका प्रद्मक्ष ज्ञान ही होना माना गया है | इसी प्रकार दानकर्ता पुरुषकी स्वर्गप्रापणशक्तिका 
निर्विकश्पक दर्शन हो जाता है । क्षणिकत्व आदिके दर्शनोंका सविकल्पकपना नहीं होनेके कारण 
पीछे उनकी स्पृतियां नहीं दो पाती हें | यदि जन जन गोदर्शनके समय अश्वका सविकश्पक ज्ञान 
नहीं मानेंगे तो पश्चात्‌ गोका स्मरण नहीं दो सकेगा । हां, दोनोंके एक साथ मानढेनेपर तो 
गोदशैन्म अश्वविकल्यस सविकल्यपना आ जाता है। ओर वह संस्कार जमाता हुआ पीछे काढमें 
होनेवाढी स्वृतिका कारण द्वो जाता । अतः हम बोद्धोंके मन्तव्य अनुधतार दशैन, ज्ञान ओर विकल्प 
ज्ञान दोनोंका योगप्ध बन सकता है । 


इत्या श्रयोपयोग।याः सविकपलसाधन । 

नेत्रालोचनमात्रस्य नाप्रमाणात्मनः सदा ॥ ३० ॥ 

गोदशैनोपयोगेन सहभावः कथं न तु । 

तद्विज्ञानोपयोगस्य नार्थव्याघातकृत्तदा ॥ ३१॥ 

अमी बोद ही कहे जा रहे हैं कि इस्त प्रकार अश्वाविकल्पके आश्रय हो रह्दी उपयोग- 

ररूप गोदष्टि ( निर्विकल्पज्ञान ) को सविकल्पकपना साधना ठीक है। अप्रभाणस्वरूप हो रहे 
नेश्रजन्य केवक आकोचन मात्र ( दर्शन ) को सतदा सविकल्पकपना नहीं साथा जाता है। अतः 
उत्त उपयोग आत्मक सत्िकक्षपक्र विज्ञानका गोइशेनस्तरूप लपयोगके साथ तो एक काढमें 
सद्भाव क्‍यों नहीं होगा ? यानी दोनों ज्ञान एक साथ रद्द सकते हैं, उस समय भअर्थके व्याघातकों 
करनेबाढा कोई दोष नहीं भाता दे | 


३० ४०००: 





हलचोय॑ दृशस्तत्रानुपयुक्तवसिद्धितः । 

पुंसो विकत्पविज्ञानं प्रयेवं प्रणिधानतः ॥ ३२ ॥ 

सोपयोगं पुनश्रश्षुदेशनं प्रथमं ततः । 

चक्षुज्ञोनं श्रतं तस्मात्तत्रार्थेडन्यत्र च ऋ्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अब आचार्य कहते ६ कि वक्त चार वात्तिकोंद्वारा किया गया बौद्धोंका चोथ समीचीन 

नहीं है | क्‍योंकि अश्वका विकल्पनज्ान करते समय वहां गोदर्शनके अनुपयुक्तपनेकी ऐिद्ठि हो 
रही दे । ज्ञाता पुरुषका विऋल्पनज्नान करनेके प्रति ही एकाम्र मनोब्यापार छग रहा है | आध्माके 
उपयोग क्रमपे ही ढ्वोते हैं | पहिके उपयोगप्रद्ित चक्षुःइन्वियजन्य दशेन ह्वोता है | वह पदार्थोकी 
सत्ताका सामान्य आलोकन कर छेता है| उसके पीछे चद्ुइन्द्रियजन्य मतिब्वान होता है जो कि 
रूप, आकृति ओर घट जआदिकी विकल्पना ( व्यवस्ताय ) करता हुआ उनको विशेषरूपसे जान 
रेता है | उत्तके मी पीछे उस अथमें या उससे सम्बन्व रखनेवाके अन्य पदार्थों ऋमसे श्रतज्ञान 
होता है | कचित्‌ चक्षुइशन, चाक्षुष अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रद्मभिज्ञान, तर्क, 
ओर अनुमान ये उपयोग ऋमभते अनेक क्षणोंमें उपजते हैं, भात्माका एक समयमें एक ही ओर 
उपयोग ढंग सकता है । 


प्रादुभेवत्करोलाशुवृ्या सह जनो धियं । 
यथारस््ञानयोनृणामिति सिद्धान्तनिश्रयः ॥ ३४ ॥ 
जीबोंके जिप्त प्रकार निराकार दर्शन और साकारज्ञान ये उपयोग ऋमते ही होते हैं, 

किन्तु शीघ्र द्वी दोनोंकी वृत्ति द्वो जानेते स्थूछ्बुद्धि पृरुषोंके यहां एक साथ उत्पन्न द्वो जानेमें 
बुद्धिको प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार गोदशंन और अश्वविकल्प या चाक्षुष मतिश्ञान और 
श्रुतज्ञान ये भी उपयोग क्रमते ही द्वोते हैं | किन्तु शीघ्र पीछे वर्त जानेसे एक साथ दोनोंकी 
उत्पत्ति हो जानेमें बुद्धिको प्रकट कर देते &ं । यह निर्णीत छिद्वधान्त है । भाषवाथे--छप्मस्थ जींबोंके 
डपयोग कऋमसे हो द्वोवेंगे, छब्धिलरूप भर्के दी एक साथ चार ज्ञान, तीन दर्शनतक हो जांय, 
प्रभेदोंकी अपेक्षा सेकडों क्षयोपशमरूप विशुद्धियां एक साथ हो सकती दें । 


जनने॑ जनिरिति नायमिगन्तो यतो जिरिति प्रसज्यते कि तहिं, ओणादिकइका रोऊत्र 


फरियते बहुछूबचनात्‌ | उणादयो बहुरूं च सन्‍्तीति वचनात्‌ इकारादयो<प्यनुक्ताः कर्चे- 
व्या एबेति सिद्ध जनिरिति । 


११२ तस्वार्यछोकवार्तिके 





ठक्त कारिकामें कहा गया ज॑ने शब्द तो “ जनी प्रादु्मावे ” घातुसे भावमें इ प्रत्यय कर 
बनाया गया है । उपज जाना जनि कद्दछाता है | यद्द जनि ” शब्द इक प्रत्यय अन्त कर नहीं 
बनाया गया है। जिससे कि इन्‌ माग “टि” का लोप होकर “जि” इस प्रकार रूप बन जानेका 
प्रसंग प्राप्त होता। तो “जनि ” यहां कोन प्रत्यय किया गया है ! इसका उत्तर यह है कि यह 
डणादि प्रतद्ययोमें कद्ठा गया इकार प्रत्यय किया जाता है | “ उणादयो बहुढं ”” यहां बहुल शब्द 
के कथनते राब्दसिद्विके उपयोगी अनेक प्रत्यय कर लिये जाते हैं। उण, किरच्‌, उ, ई, रु, 
इत्यादिक वहुतसे प्रत्यय हैं, ऐसा वैयाकरणने कहा है । अत; सूत्रों कण्ठोक्त नहीं कहे गये भी 
इकार आदिक प्रत्यय घातुओंसे कर केने द्वी चाहिये। इस प्रकार “ जनिः ”” यह शब्द सिद्ध 
हो जाता है । 

तत्र जनी सहधियं करोत्याशुबृत्या चक्षुज्ञान तच्छृतज्ञानं च ऋषात्मादुर्भवदपि कर्य- 
चिदिति हि सिद्धान्तविनिथ्यों न पुनः सह क्षायोपशमिकदशेनज्ञाने सोपयोगे मतिश्रतज्ञाने 
वा येन सूत्राविरोधो न भवेत्‌ । न चेतावता परमतसिद्धिस्तत्र सर्वथा क्रमभाविश्ञान- 
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व्यवस्थितेरिह् कर्थचित्तथाभिषानात्‌ । 

उध्त उत्पत्तिमें कथंचित्‌ करपसे प्रकट द्वो रद्दे भी चक्षुइन्द्रियजन्य ब्लान ओर श्रुतब्वान ये 
दोनों ह्रान चक्रश्रपण समान शाीघ्रवृत्ति हो जानेस्ते साथ उत्पन्न हुये की बुद्धिकों करदेते हैं। इस 
प्रकार जैनपिद्वान्तका विशेष रूपसे निश्चय हो रहा हे । किन्तु फिर आवरणोंके क्षयोपशमप्ते 
उत्पन्न हुये उपयोगात्मक दर्शन और ज्ञान अथवा उपयोगसद्वित मतिज्बान ओर श्रुतज्लान एक 
साथ नहीं द्ोते हैं, जिसे कि श्री समन्‍्तभद्र स्वामीकी कारिकाका श्री उमास्वार्माके द्वारा कहे गये 
सूत्रके साथ अविरोध नहीं होता । अर्थात्‌ू--दोनों आचायोके वाक्य आविरुद्ध हैं। ओर भी एक बात 
है कि इतना क्द देनेते बोद्द, नेयायिक, भादि दूधरे मर्तोकी सिद्धि नहीं हो जाती दै। क्योंकि 
उन्होंने सभी प्रकार कमते द्वोनेवाके ज्ञानोंकी व्यवस्था की दे । ओर यह स्याद्वाद ऐिद्धान्तमें किसी 
किसी अपेक्षासे तिस्त प्रकार ऋमसे ओर अकपसे उपयोगोंका उपजना कद्दा गया है | अतः अनु- 
पयोगात्मकज्ञान एक आत्मामें एककों आदि छेकर चार तक होजाते हैं । यद्द सिद्धान्त व्यवस्यित हुआ 


के 
इस सूत्रका साराश । 
इस सूत्र प्रकरण इप्त प्रकार हें कि एक समयमें एक आत्मामें एक ही विद्ञानको माननेवाले 
पण्डितोंके प्रति सम्मवने योग्य ज्ञानोंकी संख्याके निर्णयार्थ सूत्र कहना अवश्य बताकर एक राद्का 
अर्थ करते हुये उन उद्देश्य दछके ज्ञानोंका नाम उछेख किया है | एक साथ पांच ज्ञान कैसे भी 
नहीं हो सकते हैं । माण्य शह्वका अर्थ कर ठपयोगसद्वित ड्ानोंके सहमभावका एकान्त निषेष 


| अेजवन-कसवानाोनक- 


किया दे | छद्म॒स्थ जीवोंके एक समयमें दो उपयोग नहीं हो पाते हैं | इसपर बहुत अच्छा विचार 
चढाया है। श्रीप्रमन्‍्तमद्र आचार्यकी कारिका श्री उमाखामी महद्दाराजके सूजोंके अनुप्तार हे। 
क्षायोपराभिक हान ऋभते ही होते हैं। ब्वानोंकी शक्तियां एक साथ चार अथवा उत्तर भेदोंकी 
अपेक्षा इससे मी अधिक संझयातक ठद्वर जाती दें | कुरकुरी, कचोडी, पापर आदि खानेमें ऋपते ही 
पांच ज्ञान होते हैं। अन्यया उनकी स्मृतियां क्रमसे नहीं हो पाती | आगे पीछे शांध्र शात्र हो 
जानेते व्यवधान नहीं दौख पाता दे | किन्तु व्यवधान अवश्य है। यह बोौद्धोंके साथ अभ्छा परामश 
कर बोदोंकी युक्तियोंते ही जेनपिद्वाम्त पुष्ट कर दिया दे | चाहे दर्शन उपयोग या ज्ञान उपयोग 
होय अथवा मतिज्ञान या श्रुतज्ञान दोय एवं चाक्षुष प्रचक्ष या रासन प्रयक्ष होय तथा अवग्रह, ईंहा, 
अवाय द्वोय किन्तु ये उययोग ऋपसे द्वी दोतेंगे । आंखके पछक गिरानेमें अरुपात समय हो जाते 
हैं। मोटी इश्ितरालोंको अताीव छोटे काछका व्यवधान प्रतीत नहीं होता हे । द्वां, जिनकी प्रतिमा 
परिशुद्ध है, उन जीवोंको ब्राढकके अनु देन शरीरबृद्धिके समान ब्ानोंकी ऋमते उत्पत्ति अनुमूत हो 
जाती दै। अतः स्वाद्ादतिद्वान्त अनुपार उपयोग आत्मक ज्ञानोंकी ऋभमसे उर्त्पत्ति ओर अनुपयोग 
आध्मक ब्वानोंकी अक्रमसे भी उत्पत्ति मानते हुये स्थाद्वादप्रक्रिगाकी योजना कर लेता 'चाहिये। अतः 
दूभरे वादियोंकी कऋमसे दी डानोंकी उत्पत्ति माननेका छिद्वान्त ठीक नहीं है। इस प्रकार प्रकृत 
सूतके व्याख्यानका उपसंद।र कर दिया दे । 


एकरादीन्याबत्वारि स्युः श्रक्‍्त्यात्मानि व्यक्त्या(त्वे)त्मेक । 
भक्तव्यानि ब्ानान्यद्ैकरिमज्ञीवे विज्वेवेय । ! ॥ 


समीचीन पांचों झ्ानोंका वर्णन करते समय सम्मवने योग्य भिध्या ज्ञानोंके निरुपण करनेके 
किये श्री उमास्वामी महाराजके मुखनिषधसे सूत्रसूयंका उदय होता है । 


मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्व ॥ ३१ ॥ 


मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान तथा अवधिज्नान ये विपरीत मी हो जाते हैं | भर्थात्‌-व्यक्त 
मिथ्यात्व या अव्यक्त मिथ्यात्वके साथ एकार्थसमवाय द्वो जानेसे अथवा दूषित कारणोंसे उत्पत्ति हो 
आनेपर वक्त तीन ज्ञान मिथ्याह्वान बन जाते हें । 

कस्याः पुनराशंकाया निवृत््यये फस्यचिद्वा सिध्यर्थमिदं छमित्याह। 

प्रश्न कर्ता पूछता है कि फिर कौनसी आशेकाको निवृत्तिके लिये अथवा किस्त नब्य, भव्य 
अर्थकी सिद्धिके लिये यह “ मतिश्रुताबधयों विपर्ययश्व ” सूत्र रचा गया है ! इस प्रकार 


जिशासा होनेपर औ विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । 
6 








११४ तस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 


अथ ज्ञानानि पंचापि व्याख्यातानि प्रपंचतः । 

कि सम्यगेव मिथ्या वा सर्वाण्यपि कदाचन ॥ १ ॥ 
कानिचिद्वा तथा पुंसो मिथ्याशकानिवृत्तये । 
स्वेश्पक्षप्रसिद्धयर्थ मतीत्यायाह संप्रति ॥ २ ॥ 


अब नवीन प्रकरणके अनुधार यद्द कद्दा जाता द्ल कि विध्तारसे पांचों भी ज्ञानोंका व्याख्यान 
किया जा चुका है। उप्तम किप्तीका इस प्रकार शेकारूप विचार है कि क्‍या सभी ज्ञान कभी कमी 
समीचीन द्वी अथवा मिथ्या भी हो जाते दं ! या आत्माके पांचोमेंसे कितने दी ज्ञान _तिस प्रकार 
समीचीन और मिथ्याज्ञान द्वो जाते ई ? इस प्रकार मिथ्या आशेकाओकी निवृत्तिके छिये और अपने 
इष्ट सिद्वान्तपक्षकी सिद्धिके छिये श्रीउमास्तामी मद्दाराज अवसर अनुधार इस समय “'मतिश्रुतावधयो” 
इत्यादि सूत्रकों र्पष्ठ कद्दते हें । 

पूर्वेपदावधारणेन सूत्र व्याच्टे । 

मति, श्र॒ुत, अवधिड्ञान द्वी जिपरीत द्वो जाते ईं, यों पह्िके उद्देश्य वाक्यके सक्या “एवकार” 
ढगाकर अवधघारण किया गया है। किन्तु माति, श्रुत, जोर अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही हैं, 
इस प्रकार विधेयदके साथ एवकार लगानेसे दम जनोंका इष्ट सिद्धान्त बिगड़ जाता है । क्‍योंकि 
सम्यग्दृष्टि जीवोंम द्वो रद्दे मति, श्रुत, अवधि, ये तौन ज्ञान सम्यग्ज्ञान भी दें । अतः दत्तरबर्ती 
अवधारणको छोडकर पूर्बपदके छाथ एवकार छगाकर अवरधारण करके श्रीविद्यानन्दस्थामी इस सूत्रका 
व्याख्यान करते हैं । 


मत्यादयः समाख्यातास्त एवेत्यवधारणात्‌ । 

संगह्मते कदाचिन्न मनःपयेयकेवले ॥ ३ ॥ 

नियमेन तयोः सम्यग्भावनिणेयतः सदा । 

मिथ्यावकारणाभावादिशुद्धात्मनि सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 

वे मति आदिक ज्ञान द्वी मिथ्याज्ञानरूप करके भक्त प्रकार आम्नाय अनुसार कद्दे गये हैं । 

इस प्रकार पूष अवधारण करनेसे मनःपर्ययशान और केवछज्ञान कमी भी विपर्यय ज्ञान करके 
संगृहीत नहीं द्वो पाते हैं | क्योंकि उन मनःपर्ययज्ञान ओर केवलछज्ञानमें सदा द्वी नियमकरक्रे समी- 
चौन भावका निर्णय हो रद्दा है। ये दो ज्ञान विशेषरूपसे शुद्ध द्वो रद्द आत्मामें उपजते हैं | अतः 
इनको मिथ्यापनके सम्पादनका कोई कारण नह्ढीं हैं । अतः आदिके तीन ज्ञान भिध्याज्ञान भी हो 
जाते हैं । ओर अन्‍्तके दो ज्ञान समीचीन ही हैं । 
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इश्टिचारित्रमोहस्य क्षये वोपशमेडपि वा। 
मनःपर्ययविज्ञानं भवन्मिथ्या न युज्यते ॥ ५ ॥ 


दशनमाहनीयकर्म ओर चारित्रमोइनीय कर्मके क्षय या उपशम अथवा क्षयोपशमके भी 
होनेपर हो रद्दा मनःपर्यय ज्ञान केसे भी मिथ्या नहीं हो सकता दे। भावार्थ--प्म्यरदर्शन ओर 
सम्यग्चारित्रिके सहभावी मनःपर्यय ज्ञानकों मिथ्यापना युक्त नहीं दे । छठवेंते छेकर आरहवें गुण- 
स्थानतक मनःपर्यय ज्ञान होना सम्मवता है। जि समय मुनिमद्वारानके मनःपर्ययज्ञान है, ठस्त 


| ७»- अल + अकक 


समय प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिकप्तम्यक्थ, क्षायोपशमिक सम्यक्व, इन तीन 
सम्यक्तोंमेंप्ते कोई एक सम्यक्त्व अवश्य है| तथा छठवें, सातवें गुणस्थानोंमें क्षायोपशमिक चारित्र 
पाया जाता है । इसके आगे उपशमचारित्र तथा क्षायिक चातित्र है। अतः ज्ञानोंकों मिथ्या 
करनेवाके कारणोंका सद्दवास नहीं दवोनेसे मनःपर्ययज्ञान समीचीन द्वी दे, मिथ्या नहीं, यह 


युक्तिपूर्ण छिद्वान्त हे । 

सर्वधातिक्षयेः्यन्त॑ केवल प्रभवत्कथम्‌ । 

मिथ्य हक | 
 सम्भाव्यते जातु विशुद्धि परमां दधत्‌ ॥ ६ ॥। 
झानावरण कर्माकी सत्रधातिप्रकृतियोंके अत्यन्त क्षय हो जानेपर उत्पन्न हो रद्दा केवरज्ञान तो 

कदाचित्‌ भी मछा केसे मिथ्यारूप सम्मत सकता दे १ जब्र कि वह केवछब्शान उत्कृष्ट विशुंद्धिको 
घारण कर रहद्दा हे | दर्शन और चारित्रमें दोष छग आनेपर द्वी ज्ञानोंमें मिथ्यापन प्राप्त हो जाता है 
किन्तु दरशनमोइनीय, चारि्रिमोइनीय और ब्वानावरण प्रकृतियोंके सर्वथा क्षय द्वो जानेपर ठत्पन्न हो 
रहा केवलब्ञान तो काकत्रयमें भी विपयेय नहीं हो सकता हे | अत्यन्त क्षयमें अत्यन्तका 


अथ तो वर्तमानमें एक वर्गणाका भी नहीं रहना ओर भविष्यमें उन कर्मोंका किंचित्‌ भी नहीं 
बन्धना दे । 


मतिश्रुतावधिन्ञानत्रय॑ तु स्याक्दाचन । 
मिथ्येति ते च निर्दिष्ट विपरयय इहाड्िनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


जीवोके मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान तो कमी कमी मिथ्या हो जाते हैं | इस कारण 
बे मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान इस प्रकरणमें विपर्यय इस प्रकार कद्द दिये हैं । 


स व सामान्यतो मिश्याज्ञानमत्रोपवर्ण्यंते । 
संशयादिविकत्पानां त्रयाणां संगृहीतये ॥ ८ ॥ 





११६ तस्‍्तार्थ छोकवा्तिके 
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बह विपर्यय तो यह्वां सामान्यरूपसे समी भिध्याब्ानों खरूप होता हुआ मिथ्याज्ञानके संशय, 
विपयेय, अनध्यवस्ताय इन तीन भेदोंके संग्रइ करनेके ढछिये श्रीडमाखामी मद्दाराज द्वारा निरूपा 
गया है। अर्थात्‌ “ विपर्ययः ”” यह जातिमें एक वचन हैं। अतः मिथ्याज्ञानके तीनों विशेषोंका 
संप्रद् ह्वो जाता दे । 

समुचिनोति चस्तेषां सम्यकृतं व्यावहारिकम । 
मुख्य च तदनुक्तो तु तेषां मिथ्यालमेव हि ॥ ९ ॥ 

बे अव्ययके सपुच्चयय, अन्चाचय, इतरेतरयोग, समाहार, ये कतिपय अर्थ हैं | यहां “ थ ”! 
निपातका अर्थ समुच्चय है | जते कि ब्रम्दचर्य ब्रतकों पाछो ओर सत्पवतकों पाछो “ ब्रन्ह् चर्य 
सयच्च घारय ” | अतः वह च शंद्द उन माति, श्रुत, अतविज्ञुनोंके ब्यवद्वारमें प्रतीत हो रहे 
सब्यकू नेक ओर सुझय समीचीनपनेका समुच्चय ( एकत्रोक'ण ) कर छेता दे। परत्परमें नहीं 
अपेक्षा रख रहे अनेकोंका एकमें अन्यय कर देना समुच दे । किन्तु सूत्रमं व शद्के नहीं कथन 
करनेपर तो उन तीनों ज्ञानोंका नियमस्ते मिथ्यापना ही विधान किया जाता, जो कि इृष्ट नहीं दे । 
भयात्‌--पम्परदष्टि जाबोंके द्वो रदे ज्ञान समी सम्यग्ज्ञान कदे जाते हैं | ज्ञानकी समीचीनताका 
सम्पाइक अन्तरंगकारण सम्यग्दर्शन हैं| अतः चोथे गुणस्थानसे छेकर बारदवें ग्रणस्थान तकके 
जीवोंमें कामछ, चाकचक्य, तिमिर, आदि दोषोंके वशसे हुये मिथ्याज्ञान मी सम्यग्ड्ञान माने जाते 
हैं। तथा पद्चिके ओर दूसरे गुणस्थानवाढे जीवोंके निर्दोष चक्ु भादिसे हुये समीचीनह्ञान मी 
अन्तरंगकारण मिथ्यालके सादचर्यप्ते मिथ्याज्ञन कई जाते हैं | यह अन्तरंगकारण सम्यर्दशनके 
अनुसार ज्ञानोंके सम्यकूानकी व्यवस्था हुयी तभी तो मनःपर्यय और केवढज्ञान काठ्त्रयमें भी 
मिथ्या नहीं हो पाते है । दां, इच्धिपोंकी निर्रोषता मनक्की निराकुछता ओर निद्रा, स्प्र, शोक, 
मय, काम, आदि दोषोंतते रहित आत्मा इयादि कारणोंते छोकप्रतिद्ध समीचौन ब्यवद्ारमें ज्ञानका 
सम्यकूपना जो निर्णीत द्वो रद्दा है, तदनुतार पहिछे गुणस्थानक्रे झ्ानमें समीचीनता पायी जाती 
है । और चोथे, छठे गुगस्थानवर्ती विद्वनू या मुनियोंद्रे मी कामझ बात, तिमिर, स्यानगृद्धि, 
अड्ञान, आदे कारणति व्यावद्ारिक पिध्पाज्ञान सम्मवते हैं। इस सूत्रभ उपात्त किये गये थे शव 
करके ब्यवद्वाससम्बन्बी ओर मुझुष सम्पकपना भी तीनों ब्ानोंमें कह दिया जाता दे । 


ते विपयय एवेति सत्रे वेन्नावधार्यते । 
चशद्भमन्तरेणापि सदा सम्यकूतमलतः ॥ १० ॥ 


४ वे तीनों ज्ञान विपयेय ही हैं ”” इस प्रकार विधेयदछमे एककार छगाकर अवधारण नहीं 
किया जाय, जो कि हम जेनोंकों इष्ट हे | तब तो सूत्रमें कह्दे हुये “ च् ” शह्वके विना भी 


तत्ताथचित्तामणिः ११७ 
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सर्दा उन तीनों ज्ञानोंकों सम्यक्त सद्दितषना सुल्मतासे प्राप्त दो जाता है। भावाथे--उत्तर दढमें 
थरि एवकार नहीं लगाया जाय तब तो ““ च ” के बिना भी तीनों ब्लानॉका समौचीनपना ज्ञात 
हो जाता है | क्योंकि पूर्व अधारणते तो मनःपर्यय और केवलब्ञानका मिथ्यापन निषेधा गया 
था । मंति, श्रुत, अबषि, श्ञानोंका समीचीनपना तो नहीं निषिद्ध किया गया है। 


मिथ्याज्ञानविरोषः स्थादस्मिन्पक्षे विषयेयः । 
संरायाज्ञानभेदस्य चदब्देन समुचयः ॥ ११॥ ., 


तो इस पक्षमे सूत्रका च शब्द व्यर्थ पडा । क्‍योंकि ““च”' शब्दद्वारा किये गये कार्यको 
उत्तर अववारणके निषेवस ही साथ डिया गया दै। अतः सूत्रोक्त विपर्यय शब्दका अर्थ सामान्य 
मिथ्याज्ञान नड्ढीं करना, किन्तु विपर्यक्रा अथ मिथ्याद्वानोंका विशेष भेद अ्रान्तिश्वरूप विपर्यय छेना, 
जिधका कि छक्षण “ विपरीतैक्रकोटिनिश्वयों विपर्ययः ?” वड़ां वर्त रद्दे पदार्थले सर्वथा विपरीत ही 
पदार्थकी एक कोठिका निश्चय करना है | अब च शब्द करके मिथ्याज्ञानके अन्य शेष बचे हुये 
संशय ओर भज्जान इन दो भेदोंका सपुन्नय कर छेना चाहिये। इस ढंगते च शब्द सार्थक हे । 


अन्न मतिथ्रुतावधीनामविशेषेण संशयविपर्यासानध्यवप्तायरूपत्वसक्ती यथाप्रतीति 


तहशेनाथंमाह । 


यहां प्रकरण सूत्रके सामान्य अथे अनुप्तार मति, श्र॒त, अवधि इन तीनों हानोंको विशेषता 
रहित होकरके संशय, विपयेय, अनव्यव॒पायरूय विय्येययनेका प्र॒स्त आता है । अर्थात्‌-तीनोंमें 
से प्रत्येकज्ञानमें निथ्याज्ञानके तीनों भेर सम्मवनका प्रसंग आवेगा | किन्तु बह तो सिद्धान्तियोंको 
अरभाष्ट नहीं दे । अतः प्रतीति अनुप्तार जिप जिप ज्ञान विपययज्ञानके जो दो, तीन आदि ग्रेद 


सम्मवते हैं, उनको दिखछनेके छिये श्री वियानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा कथन करते हैं | 


तत्र त्रिधापि मिथ्यात॑ं मातिज्ञाने प्रतीयते । 

श्रुते च दिविध बोध्यमवधों संशयाद्िना ॥ १२ ॥ 
तस्पेन्द्रियमनोहेतु तमुद्भुतिनियामतः । 
इन्द्रियानिन्द्रियाजन्यसभावश्रावधिः स्वृतः ॥ १३ ॥ 


तिन तीनों ब्वानोमेसे मतिज्ञान ओर श्रुतझ्वानमें तो तीनों भी प्रकारका मिथ्यापना प्रतीत द्ो रहा 
है। तथा अत्रविद्ञानम संशयके बिना विप्येय ओर अनध्यवस्तायस्वरूप दो प्रकार मिथ्यापना जाना जा 
रहा है | कारण कि वह मातिज्ञान तो नियमते इन्द्रिय भोर मन इन कारणोंते भले प्रकार उत्पन्न हो 





रहा दे। ओर श्रुतज्बान मनको निमित्त मानकर उपजता है । अतः इनकी परतंत्रतासे हुये दोनों झ्वानों 
में तीनों प्रकारके मिथ्यापन हो जाते हैं। संशायका कारण तो इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियसे उपजनेपर 
ही घटित ह्वोता है | किन्तु अवधिज्ञानका स्वमाव इन्द्रिय और अनिन्द्रियोंस नहीं उत्पन्त होना होकर 
केवक क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माप्ते द्वी उपज जाना दे । ऐसा प्रमेय आप आस्नाय 
अनुसार स्मरण हो रहा चछा आ रहा दे | 

मतों श्रुते च त्रिविध मिथ्यात्वं बोद्धव्यं मतेरिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तकत्वनियमात्‌ । 
श्रुतस्थानिन्द्रियनिमित्तकत्वानियमात्‌ द्विविधमवधी संशयादिना विपर्ययानध्यवसाया वित्यर्थ॥ 

उक्त दो कारिकाओंका विवरण इध्त प्रकार दे कि मतिज्ञान और श्रतज्ञानमें तीनों प्रकारका 
मिथ्यात्व समझ ढछेना चाहिये | क्योंकि मतिज्ञानके निमित्तकारण इन्द्रिय ओर जनिन्द्रिय हैं, ऐसा 
नियम है। तथा श्रनज्ञानका ननिर्मत्तकारण नियमसे मन माना गया दे । किन्तु अवधिक्षानर्म संशयके 
विना द्वो प्रकारका मिथ्यापन जान छेना चादिये | इसका अथे यह हुआ कि अवधिज्ञानमें बिपयंय 
और अनध्यवस्ताय ये दो मिथ्यापन सम्मवते हैं | 


कुतः संश्नयादिन्द्रिया निन्द्रिया जन्यस्वभावः प्रोक्त | सेशयों हि. चह्तिताप्रतिपत्ति), 
किमये स्थाणु कि वा पुरुष इति । स च सामान्यप्रत्यक्षाद्रिशेषाप्त्यक्षादु भयविशेषस्पर- 
णात्‌ प्रजायते। द्रस्थे च वस्तुनि इन्द्रियेण साम्रान्यतश्न॒ सब्रिकृष्टे सामान्यप्रत्यक्षत्व॑ 
विश्षेषापत्यक्षत्वं च दृष्ट मनसा च पूवोलुभूततदुभयविशेषस्परणेन, न चावध्युत्पत्ती क्चि- 
दिन्द्रियव्यापारो5स्ति मनोव्यापारों वा स्वावरणक्षयोपशमविश्वेष/त्मना सामान्यविश्वेषा- 
त्मनो वस्तुनः स्वविषयस्य तेन ग्रहणात्‌ । ततो न संशयात्मावधिः | 

अवधिक्ञानमें संशयके विना दो द्वी मिथ्यापन क्यों द्वोते हैं? इसका उत्तर इन्द्रिय और 
अनिद्दियप्त नहीं उत्पन द्वोना स्रभाव द्वी बढिया कट्दा गया हे | कारण कि चढायमान प्रतिपत्तिका 
होना संशय दे । जेसे कि कुछ अंधेरा द्वोनापर दूरवर्ती ऊंचे कुछ मोटे पदार्थमें क्या यह्द ठूंट है ! 
अथवा क्या यहद्ष मनुष्य है ? इस प्रकार एक कसतुमें विरुद्ध अनेक कोटियोंकों स्पशनेवाला 
ज्ञान संशय कट्दा जाता है | तथा वढद घेशय ज्ञान विचारा सामान्य धमाका प्रत्यक्ष द्वो जानेसे ओर 
विशेष घमोंका प्रत्यक्ष नहीं होनेसे, किन्तु उन दोनों विशेष घर्मोका स्मरण द्वो जानेसे अच्छा उपन्न 
हुआ करता दे । अन्य दर्शनकारोंने भी संशयज्ञानकी उत्पत्ति इसी ढंगते बतायी है। “* सामान्य - 
प्रत्यक्षादिशेषाप्रत्यक्षादु भयविशेषस्म॒तेश्व सेशयः “'। दूर देशमें ध्वित द्वो रद्दे वस्तुके इन्द्रियोंकरके 
सामान्यरूपसे यथायोग्य संनिकषेयुक्त ( योग्यदेश अवस्थिति ) ह्वो जानपर सामान्य घमोका प्रत्यक्ष 
कर लेना और विशेषधमोका प्रत्यक्ष नहीं द्वोना देखा गया है | पद्विके अनुभवे जा चुके उन दोनों 
तीनों आदि वस्तुओंके विशेष धमोका मन इन्द्रियद्वारा स्मरण करके स्मरणब्ञान उपज जाता है, 


तस्वार्थचिन्तामणिः ११९, 
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तब संशय द्वोता है | अतः संशयके कारण मिछ जानेपर माति ओर श्रुतमें तो संशय नामके 
मिथ्याज्ञानका भेद सम्मव द्वो जाता दे | किन्तु अवधिज्ञानकी उत्पत्ति द्ोनेभें ( किसी मी विषयमें ) 
इन्द्रियोंका व्यापार अथवा मनका व्यापार नई देखा गया दे, जिससे कि सामान्यका प्रत्यक्ष होता 
हुआ और विशेषका प्रत्यक्ष नहीं द्वोता हुआ, किन्तु विशेषके स्मरण करके संशयज्ञान होना वहां 
अवधि विषयमें बन बैठता | वस्तुतः अपनेकों ढकनेवाले अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमविशेष 
खरूप ठउस्त अवधिज्ञान करके अपने विषयपूत सामान्य विशेष धर्आत्मक वस्तुका ग्रहण होता है । 
यानी अवधिश्ञान अपने वषियके विशेष अंशोंकों भी साथ साथ अवश्य जान छता दे | तिस कारणसे 
अनधिद्वान संशयखरूप नहीं माना गया है। अवधिज्ञान या विभज्ञज्ञान अतीव स्पष्ट दे। अतः 
उसके विष्यर्म संशय होना अप्तम्मव है | 


विपयैयात्मा तु पिथ्यात्वोदयाद्विपरीतवस्तुस्व भाव श्रद्धानस ह भावा त्सम्बो ध्यते । 

किन्तु मिथ्यात्वकर्मके उदयते बस्तुखभावके विपरीत श्रद्धान स्वरूप हुये मिथ्यादर्शनके साथ 
रहना द्वो जानेसे अवधिज्ञान विर्ययस्ररूप तो सम्बोधा जाता हे । भर्थीत्‌ छोकमें प्रस्तिद्ध दे 
कि मदबविक्रेताकी दूकानपर दूवकों पीनेवाछा भी पुरुष द्वीनदृश्सि देखां जाता है। जिस आत्मार्मे 
मिथ्यादर्शन द्वो रद्दा है उप्में हुआ अवधिज्ञान भी विभेग द्ोकर विपरीत ज्ञान कद्दा जाता है | 


तथानध्यवसायात्पाप्याशु_ उपयोगसंहरणादिश्ञानान्तरोपयोगाहरुछत्तृणस्पशबदु- 
त्पाधते । हृढोपयोगावस्थायां तु नावधिरनध्यवसायात्मापि । 

तिसी प्रकार शाँप्र अपने उपयोगका संकोच करनेसे या दूधरे विज्ञानमें उपयोगके चढ़े 
जानेसे चढते हुये बुरुषफे तृण छू जानेपर हुये अनध्यवसाय बज्ञानके समान अवधिन्वान मी 
अनध्यवस्तायस्त॒रूप उपजा लिया जाता है। द्वां, ज्ञेय विषयमें इढरूपसे छगे हुये उपयोगकी 
अवस्थामें तो अवविज्ञान अनध्यत्रतायस्त्ररूप भी नहीं द्वोता है। ठस दशामें केवछ एक 
विपयेय भेद ही घटेगा । 

कथमेवावस्थितोअवधिरिति चेत्‌ु, कंदाचिदनुगभनात्कदाविदननुगमनात्कदाचिद- 
धंपानत्वात्कदाचिद्वीयमानत्वाचथा विशुद्धिविपरिवचेमानादवास्थितोवधिरेकेन रूपेणाव- 
स्थानान्न पुनरदढोपयोगत्वात्खभावपरावरत्तने5पि, तस्य तथा तथा दृढोपयोगत्वाविरोधात्‌ । 

कोई पूंछता दे कि इस प्रकार अनध्यवत्तायदशामें दढ उपयोग नहीं होनेके कारण भा 
अवधिक्वान केसे अवास्यित समझा जायगा ! यानी उक्त दशामें अवधिनज्ञानके छह्द भेदोंमेंसे पांचवां 
भेद अवस्थित तो नहीं अवस्थित द्वो पाता है । आचार्य कद्दते हें कि इस प्रकार पश्च होनेपर 
उत्तर यह समझना कि कंमी कमी दूसरे देश या दूसरे मषमें अनुगमसन करनेसे ओर कमी नहीं 
अनुगमन करनेसे ओर कदाजित्‌ बर्भमान होनेसे, कमी कमी द्वीयमान हो जानेसे, तिक्ष प्रकार 


१२० तत्वार्थक्रोकवार्तिके 
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विश्वुद्धियोंके विभिन्न परिवर्तन दो जानेते अवधिज्ञान अनवत्यित द्वो रहा भी एकरूप करके अव- 
स्थान हो जानेसे अवस्थित माना जाता है | हां, फिर दृढ़ उपयोगपना न द्वोनेके कारण स्वमावका 
परिवर्तन होते हुये मो अवस्यितपना नहीं है । उस अत्रधिड्ानकों तिस तिस प्रकार अनुगामी होना, 
अननुगामी द्वोना, बढना, घटना, द्वोनेपर भी इृढ उपयोगपनेका कोई विरोध नहीं है । 
अत: विपयेय या अनध्यवसायकी अवस्थामें भी अवस्थित नामका पांचर्वा भेद अवधि्ञानमें 
घटित ह्वो जाता दे । 
कुतः पुनस्रिष्वेव बोधेषु भिथ्यात्वमित्याह । 

..... कोई शिष्य जिज्ञासा करता दै कि फिर यह बताओ कि तीनों ही ज्ञानोमें मिथ्यापना 

किस कारणसे द्वो जाता दे ? ऐेप्वी जाननेकी इच्छा इ्वोनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी वार्तिक द्वारा 
परिमाषित अरथंको कइते हैं । 


भिथ्यालं त्रिषु बोपेषु दृष्टिमोहोदयाद्ववेत्‌ । 
तेषां सामान्यतस्तेन सहभावाविरोधतः ॥ १४ ॥ 


मति, श्र॒त, अवधि, इन तीनों ब्वानोंमें मिथ्यापना दर्शनमोइनीय कर्मके उदयसे सम्मवजाता 
है । क्‍योंकि सामान्यरूपसे उन तीनों ज्ञानोंका उस मभिथ्यात्के साथ सद्भाव पाये जानेका कोई 
विरोध नहीं दे । मात्रार्थ--पण्डितका कारणवश मूर्ख दोजाना, धनीका निर्धन बन जाना, नीरोग 
जीवका रोगी द्वो जाना, इत्यादि प्रयोग छोकमें प्रतिद्ध हैं | यद्ष कषन सामान्य भपेक्षा छत्य है । 
यानी जिस मनुष्यको हम आजन्म सामान्यरूपसे पण्डित मान चुके थे, वह मध्यमें दवा किसी तीघ्र 
 अधदाचार, उन्मत्तता, शोक, मइतीचिन्ता, कुप्रमाव, मन्त्र अनुष्ठन आदि कारणोंसे मूर्ख बन गया। 
ऐसी दशामें पण्डितकों मूलपनका विधान कर दिया जाता है । विशेषरूपसे विचारनेपर तो जब मूख्े 
है, तब पण्डित नहीं है, जोर जब पण्डित था तत्र मूर्ख नहीं या। अतः वक्त प्रयोग नह्ढीं बनता है । 
ऐसे टी सेठ निर्धन द्वोगया, नौरोगी रोगी होगया, कुछीन अकुछीन होगया, सब निबंक दोगया, 
अथबा रागी वीतराग द्वो जाता दे, बद्ध पृक्त दो जाता द्वे इत्यादि स्थछोपर भी छगा छेना। 
बात यह दे कि प्रकृत सूत्र अनुप्तार सा!मान्यरूपसे उद्दिष्ट किये गये तीन ब्लानोमें विपर्ययपनेका 
विधान करना चाहिये, विशेषरूपपे नहीं | 


यदा मत्यादयः पुंसस्तदा न स्याद्रिपयेय: । 
से यदा ते तदा न स्य॒ुरित्येतेन निराकृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


कोई एकान्तवादी विद्वान्‌ निश्वयनयकी कथनेंके समान यों बखान रहा है कि जिस समय 
जफ्माओंके मति, धुत; अवधि, ज्ञान हैं ( जो कि समीचीन दवोते हुए उ्म्यकृदृष्टियोंके ही 











पाये जाते हैं ) उत्त समय कोई मी विपर्ययज्ञान नहीं होगा । और जिम्त समय 
आत्मामें बई विपर्यय ह्वान है, उत्त सम वे मति, श्रुत, आभबि, ज्ञान कोई न होंगे । 
इस प्रकार एकान्तवादियोंका कथन भी इस उक्त कथनसे खण्डित कर दिया गया है, ऐसा समझ 
को | भावार्थ-मिथ्या और समीचीन सभी मेदोंमें सामान्यरूपसे सम्मत्मेतराछे मति, श्रुत, ओर अबधि, 
यहां उद्देश्यदछमें रक्‍खे गये हैं | उनमें विपर्ययपनका विधान सानन्द किया जा सकता है । 


विशेषापेक्षया होषा न विपयेयरूपता । 
मलक्षानादिसंत्ञेषु तेषु तस्याः प्रसिद्धितः ॥ १६ ॥ 


विशेषकी भपेक्षा करके विचारा जाय तब तो इन मति, श्रुत, अवधिक्ञानों, का विपर्ययस्वरू- 
पयना नहीं है | क्‍योंकि मति अज्ञान, श्रत अड्वान, विमंग ज्ञान, इस प्रकारकी विशेष संझ्ञावारे उन 
ह्वानोंमे उप्त विपर्यय स्व॒रूपताकी प्रसिद्धि दो रद्दी दे | अर्थात्‌-जैसे कि एवं भूतनयसे विचारनेपर 
रोगी द्वी रोगी हुआ दे। नीरोग पुरुष रोगी नहीं है | उस्तीके समान कुमतिज्ञान ही विपयंयस्वरूप 
है। सम्यग्दश्कि हो रद्दा भतिज्ञान तो विपरीत नहीं है। इस प्रकार सूत्रके भर्थका सामान्य और 
विशेषरूपसे व्याड्यान कर केना चाहिये। 


सम्यक्त्वावस्थायापेव मतिश्रुतावधयो व्यपदिश्यन्ते पिथ्यात्वावस्थायां तेषां मत्यज्ञान- 
व्यपदेशात्‌ । ततो न विशेषरूपतया ते विपयंय इति व्याख्यायते येन सहानवस्थाक्ृक्षणो 
विरोष) स्यात्‌ । कि तहिं सम्यग्मिथ्यामत्यादिव्यक्तिगतम्त्यादिसामान्यापेक्षया ते 
विपयेय इति निश्चीयते मिथ्यात्वेन सहभावाविरोधाचथा मत्यादीनां । 

सम्यरदर्शन गुणके प्रकट द्वो जानेपर सम्यक्त्र अत्रस्थामें दी द्वो रहे वे ज्ञान मतिज्ञान, 
श्र॒तज्ञान, भवधिज्ञानधरूप कह्दे जा रहे हें। मिथ्यात्वकर्मफे उदय द्वोनेतर मिथ्यात्त अतरस्थामें तो 
उन ज्ञानोंका कुप्रतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, और विभेगज्ञानह्पप्ते व्यवद्वार किया जाता दै। तिप्त 
कारणतसे विशेषरूपपने करके वे माति आदिक ज्ञान विपयेयस्वरूप हैं | इस प्रकार व्याख्यान नहीं 
किया जाता दे, जिप्तसे कि शीत, उष्णके समान ४ साथ नहीं ठद्दरना ” इस कक्षणवाा बिरोध 
हो जाता । अथांतू---/ मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्व ” इ6 सूत्र पड़े हुये मति, श्र॒त, अवधि, ये 
शरद सम्यग्ड्वानोंमें & व्यवहतत हो रहे दें | उन सम्यरज्ञानोंका उद्देश्य कर विपयेयपनेका विधान 
फरना विरुद्ध पड़ता है । अतः विशेषरूप करफे उन मति आदिक बझ्ार्नोको नहीं पकडना तो 
फिर किस प्रकार व्याख्यान करना £ इसका उत्तर यों है कि समीचौन मतिज्ञान और मिथ्या 
पतिब्वान या समीचीन पश्रुतज्ञान ओर मिथ्या श्रुतज्ञान आदिक अनेक व्यक्तियोंम प्राप्त हो रहे 


मतिपन, श्रुतपन, आदि सामान्यकी अपेक्षा करके ग्रद्ूण किये गये थे ज्ञान विपर्ययस्वरूप 
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हैं, इस प्रकार निश्चय किया जा रहा दै। हां, तिस प्रकार व्यास्यान कर देनेपर 
मति आदिकोंका मिथ्यापनके साथ सद्भात्र पाये जानेका कोई विरोध नहीं हे। जेसे कि शीतका 
उष्णके साथ भर्ले ही १रोष द्वोवे, किन्तु सामान्य स्पर्शके' साथ शीत स्पशंका कोई विरोध नहीं है । 
सामान्यरूपसे स्पर्श द्वी तो शीत या उष्ण द्वोकर परिणमन करेगा । अन्य कोई नहीं । 

नन्लु च तेषां तेन सहभावे5पि कं मिथ्यात्वमित्याशक्योत्तरमाह । 

यहां प्रश्न हे कि उन मति आदिक ब्लानोंकों उस भिध्यात्के साथ सहमभाव होनेपर भी 
मिथ्यापन कैसे प्राप्त हो जाता हे ? झूंठ बोढनेवाके पुरुषके घरमें आ रहद्दा सूर्य प्रकाश या चन्द्र 
उद्योत तो झूठा नहीं हो जाता हे । इस प्रकार श्री विद्यानंदस्रामी वार्तिकद्वारा किसीकी आशंकाका 
अनुवादकर उसके उत्तरकों स्पष्ट कद्दते हैं । 


मिथ्यातरोदयसद्भावे तद्विपयेयरूपता । 

न युक्ताग्न्यादिसंपाते जात्यहेम्नो यथेति चेत्‌॥ १७ ॥ 
नाश्रयस्यान्यथाभावसम्यकपरिहटे साति । 

परिणामे तदाधेयस्यान्यथाभावदर्शनात्‌ ॥ १८ ॥ 


शैका यों दे कि आत्मामें मिथ्याकर्मके उदयका सद्भाव होनेपर उन सर्वथा न्यारे हो रहे 
ज्ञानोंका विपरययस्वरूपपना उचित नहीं है । जिस प्रकार कि अग्नि, कीच, धुढ़ी आदिका सब्षिकर्ष, 
हो जानेपर या अग्नि, पानी आदिम गिर जानेपर शुद्ध स्तो टंच घसतोनेंका विपरीतपना नहीं हो जाता 
है । यानी अच्छे सोनेकी आग, पानी या कहीं भी डाछ दिया जाय वह छोद्दा या मह्ठटी, कौचड़ 
नहीं बन जाता हे । “/ कानेको चोट कडामरेकों भेंट ” यट्ट नीति प्रशस्त नहीं दे । जब कि 
आल्नामें सम्यक्वगुणसते प्रृथग्‌ मूतज्ञान गुण या चेतनागुण प्रकाश रद्दा हे तो सम्पक्लका विपरीत 
परिणमन ह्वो जानेपर भला ज्ञानयुणमें बिपरीतता केसे आ सकती हे ? देवदत्तके चौरय दोषसे 
इन्द्रदत्तकों कारागृद् नहीं मिठना चाहिये । अभ् आचाये कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं 
करना । क्योंकि आश्रयके अन्य प्रकारसे परिवतेनरूप १रिणामके अच्छे ढंगसे परिपुष्ट हो जानेपर 
उप्त आश्रयके आधेयमूत द्वो रद्दे पदार्थका अन्य प्रकारस परिणाम होना देखा जाता है। जब कि 
पम्पूणे गुणोंके शिरोमणि होकर भाष्त रद्द सम्यग्दशनगुणका अखिल कमोर्म प्रधान हो रहे मिथ्यात्व 
कर्मने विपरीत भावकर आत्माकों मिथ्यादृष्टि बना दिया है, ऐसी दशामें आत्माक़्े भन्‍्य गुणोंपर भी 
विपरीतपन आये विना नहीं रद्द सकता एे । पडोरसाके घरमें आग कगमेपर निकटवर्तीके 
छप्परोंबाछे घरमें कुशछ नहीं रह सकता हे । दुष्ट पुरुषोंके धरमें सण्जनके जानेपर प्रभाव 


पड़े विना नहीं रहा सक्ता है। आग, काचड, आदिमें पडा हुआ स्वर्ण सौ, पता 





'बषोमें मर्ले ही नहीं बिगड़े, किन्तु हजारों, छाखों, वषोमें सोना या भुड भुड़ 
( भोडक अभ्रक ) भी मद्टी, कीचड, दो सकता हे । नोंनकी झीकमें सभी पुद्ठकछ स्कन्‍धच नॉन हो 
जाते हैं| कोई मी पुद्ठछकी पर्याय निमित्त पिछ जानेपर कुछ काढ़में अन्य पृद्कल पयोगोरूप 
परिवर्तन कर जाती है। शुद्ध सो टंचकरा सोना भी ओऔषधियोंके प्रयोगसे अप्नि द्वारा मसस्‍्म कर 
दिया जाता है | वैद्य पुरुष अन्नक्रकों भी भस्म बनाते हैं। अतः अधिकरणके दोष कचित्‌ आधेयमें 
भा जाते हैं| “ पेटमें पीॉडा ओर आंखमें ओषधि ” यह छोकिक परिमाषा कुछ रहस्य रखती है। 


यथा सरजसालाम्बूफलस्य कटु किन्न तत्‌ । 
क्षितस्थ पयसो दृष्टः कटुमावस्तथाविषः ॥ १९ ॥ 
तथात्मनो5पि मिथ्यातपरिणामे सतीष्यते । 
मतयादिसंविदां ताइब्चिथ्यातं कस्यचित्सदा ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार कडत्रे गूदकी घूलसे सह्दित द्वो रहे तुम्बी फरके कटुपनेसे क्‍या उस प्चमें 
डाछ दिये गये दूधका तिस प्रकार कडत्रा हो जाना नहीं देखा गया है £ अर्थातपू--कडवी 
तूम्बरामें रखा हुवा दूध भी कड़वा द्वो जाता है। निमित्त द्वारा विभाव परिणामको प्रप्त हो 
जानेवाढ़े आधेयमें विभावक अधिकरणके दोष आ जाते हैं| खगे ओर नरकके आकाशमें यथपि 
कोई अन्तर नहीं है | फिर भो वदांकी वायु, मूमि, आदिम मदान्‌ अन्तर है। यही बात सिद्धक्षेत्र 
ओर युद्धक्षेत्रमें छा ढेना । अतः जिस प्रकार कडबी तूम्बीमें रखा हुत दूध कटु दो जाता है, 
तिसी प्रकार किप्ती आरत्माके भी मिथ्याल् परिणाम हो जानेपर मति आदिक ज्ञानोका तिस प्रकार 
पिथ्या हो जानापन सदा इष्ट कर छिया जाता हैं। असदाचारी पुरुषकी पण्डिताईपें भी वह दूषण 
घुत्त रहा है | सुदशन, सीता भादि मद्दान्‌ जात्माओंके ब्रक्मचर्थ गुणकी निर्दोषता अन्य सल्य, 
अचोय, अहिंसा, नवकोटिविशुद्धि, साइपस, घेये, भादि करके परिपूर्ण द्वो जानेते गरिष्ठ मानी गयी 
है, जितक्रो कि केवछ कृत या कारितसे ही अकेके अ्श्नचर्यकों घारनेवाडे असेख्य ख्रीपुरुष नहीं 
प्रात कर सके हैं । 
जात्यहेम्नो माणिक्पस्प चाग्न्यादियाँ शहादियाँ नाहेमत्वममाणिक्यत्व॑ वा फक्ते 
समयेस्तस्पापरिणामकत्वात्‌ । पिथ्यात्वपरिणतस्तु आत्मा स्वाश्रयीणि मत्यादिल्ञानानि 
विपयंयरूपतामापादयति । तस्य तथा परिणामकत्वात्सरजसकटुकालाम्यूउत्खाशरायि पय 
इृति न पिथ्यालसहभावे5पि मत्यादीनां सम्यकत्वपरित्याग! शइ्नीयः । 
किट्ट, ( कीट ) काढिमा, चांदी, तांबा, आदि टंटोंसे रहित द्वोरहे स्वच्छ सोनेका भरे, 
कीचड, वायु अथवा पानी आदिक पदार्थ असुवर्गपना करनेके ढिये समर्थ नहीं हैं | अथवा माणिक 


१२४ तत्तवार्थ छोकवार्तिके 





रत्नके अमाणिक्यपनेकों करनेके ढिये शूद्रगृह, मूले, मीछ्नीकौ कुटी, ढिब्बी, वल, आदिक पदार्थ 
समर्थ नहीं हैँ | क्योंकि उन अप्नि आदिक या गृह आदिकको सुवर्ण या माणिक्यके विपरिणाम 
करानेके निमित्त शक्ति प्राप्त नहीं दे । इससे आचार्य महाराजका यदह्द अभिप्राय जनित होता है 
कि जो पदार्थ सोने या माणिक्यकों अन्यथा कर सकते हैं, उनके द्वारा सोना या माणिक भी 
राख या चूना हो जाता दे । हं, आकाश आदि शुद्धद्वव्योंका अन्यथाभाव किर्सौंके बढ, बूते, 
नहीं हो पाता है । किन्तु मिथ्यादर्शन परिणामत्ते युक्त ह्वो रद्दा आत्मा तो अपने आश्रयमें वर्स रहे 
मति, श्रत, आदि ज्ञानोंको विपर्यय स्वरूपपनेकों प्राप्त करा देता है । क्‍योंकि ठप्त मिथ्याइष्टि 
आत्माको तीन ज्ञानोंदी तिप्त प्रकार कुझ्वानरूप परिणति करानेमें प्रेक निमित्तपना प्राप्त हैं। 
जेप्ते कि कहते ग्रदेकी धूडप्तद्षित हो रही कडवी तूम्बी अपने आश्रय प्राप्त ह्वो रहे दूधको कडवे 
रप्त प्दितपनेत्ते परिणति करदेती है | इस कारण मभिथ्यादर्शनका सद्भाव होजानेपर भी मति 
भादिक ब्वानोंके समीचीनपनेका परित्याग हो जाना शंका करने योग्य नहीं है। तुष्छ पुरुषके अन्य _ 
गुण मी तुष्छ हो जाते हैं| गम्मीर नहद्मीं रद्वते हें | एक गुण या दोष दूसरे गुण या दोषोंपर 
अयश्य प्रभाव ढाढता है | प्रकाण्ड विद्वान्‌ यदि पूणे सदाचारी भी है तो वह परमपूज्य हे। 

परिणामित्वमात्मनो 5सिद्धपिति चेदत्रोच्यते । 

कोई एकान्ती कट्ठता है कि आत्मामें यदि कुम्रतिज्ञान हैं, तो सुमतिद्ठान फिर नहीं हो 
सकेगा और यदि आत्मामें सुमतिज्ञान हैं तो फिर आत्मा कुमतिज्ञानरूप विपरिणति नहीं कर 
सकता है । क्योंकि आत्मा कूटस्थ निद्म है । परिवर्तन करनेवाले परिणामोस्े ्दितपना तो भात्माके 
अ्तिद्ध है । इस प्रकार किसी प्रतिवादाके कट्दनेपर इस प्रकरणमें श्री विधानन्द आचार्य द्वारा समा- 
घान कद्दा जाता है। उसको सावधान होकर सुनिय । 


न चेदं परिणामिल्रमात्मनो न प्रसाधितम्‌ । 
स्वेस्यापरिणामित्रे सत्तस्येव विरोधतः ॥ २१ ॥ 
यतो विपरययो न स्थात्परिणामः कदाचन । 
मटादिवेदनाकारपरिणामनिवृत्तितः ॥ २२ ॥ 


आत्माका यद्द परिणमीपना हमने पूर्व प्रकरणोंमें भछे प्रकार प्वाधा नहीं दे, यह 
नहीं समझना | यानी आत्मा परिणामी हे, इसको हम अच्छी युक्तियोश्ने साध चुके 
हैं । जेनतिद्वन्द अनुप्तार सभी पदार्थ परिणामों हैं । सम्पूर्ण पदाथोको या छबतें एक 
भी वस्तुको यदि अर्परेणामीपना माना जायगा, तो उसकी जगतमें सत्ता रहनेका ही 
वितेष हो जायगा | क्‍योंकि परिणामीपनसे सतत व्याप्त दो रद्दा है । व्यापक परिणामौपनके रहने 





पर ही व्याप्प सत्र ठहर सकता है। सम्पूर्ण पदाये उत्पाद, व्यय ओर प्रौ्यते शोभायमान हैं । 
पूर्व आकारोंका त्याग, उत्तर आकारोंका प्रश्ण ओर धप्रुत्॒स्थितिरूप परिणाम सर्वन्न सर्वदा देखे जाते 
हैं | भतः आत्मा कूटस्थ नहीं है | जिधसे कि कदाचित्‌ भी मति आदिक ह्वानोंके आकारबाके 
परिणामोंकी निवृत्ति हो जानेते आत्माके विपर्ययरूप पर्यायें नहीं हो पाती । भर्थात्‌ परिणामी 
गात्माके मिथ्यात्यक्ना उदय द्वो जानेपर माति, श्रुत, आदिक ज्ञानोंके आकारस्वरूप परिणारमोंकी निशृत्ति 
हो जानेसे कुपति आदिऊ विपर्यय ज्ञान प्रतर्त जाते हैं | ज्ञानपना या चेतनपना हत्थित रद्दता है । 
अतः परिणामी आत्माके विपर्यय ज्ञानोंका दो जाना सम्भव जाता है | 


के 
इस सृत्रका साराश । 

इत्त सूत्रतत कथन किये गये प्रकणोंका क्रम इत प्रकार है कि प्रथम द्वी पांच ब्लानोपयोग 
और चार दशेनोपयोग इनमेंसे कतिपय ज्ञानोपय्योंगोंका विपयेयपना बतढानेके लिये सूत्रका प्रारम्भ 
करना आवश्यक समझकर तीन द्वी ड्वानोंकों विपयेयपथा साधकर भमिथ्या शंकाओोंकी निदश्वत्ति कर दी 
है | सूत्रम पूतरपदके स्लाथ भवधारण छगाना अच्छा बताया दे | मनःपर्यय ओर केवरज्ञान समीचीन 
दी दोते हैं | क्योंकि पहिढे ओर दूप्तरे द्वी मुणस्थानोंमें सम्मबनेवाके दर्शनमोइनीय और पांचवें 
गुणस्थानतक पाये जा रहे चारित्रमोहनीय करमोके विशेष शक्तिशाढी स्पर्धकोंके उदयका उनके 
साथ सहमाव नहीं दे । इतके आगे “ च ? राब्दकी सार्थकता दो ढंगोंसे बताई गयी हे। किप्त 
ज्ञानमें कितने मिथ्यापन प्म्मव जाते हैं इसका प्रवोध कराया है । अवधिज्ञानमें विपर्यय 
ओर अनध्यत्रसायक्नो योग्यताते साथ दिया ढें। मति कहनेते सुमतिज्ञानका प्रहण होता हे | 
ऐप्ती दशामें वढ् सुमति तो काछत्रपमें मी विपरयय नहीं हो सकता हे । इत कठाक्षका विद्वत्तापूर्वक 
निराक्रण कर दिया हे। दर्शनमोहनीय या चारित्रभोहनीयकर्म आत्माके अन्य कतिपय ग्ुणोंपर 
अपना प्रभाव डाल छेते हैं | कोई अस्वित्न, वस्तुल आदि गुगगोकी हानि थे कर्म कुछ नहीं कर 
सकते हैं। कडत्री तृम्वी दूत के रखकू। विपरिणाम कर देती हैं । किन्तु दूधकी शुक्ठता या पतरा- 
पनको बाघा नहीं पहुंचाती दे | हां, पीछा रंग या दद्दी इनको भी ठेस पहुंचा देता दे | 
आत्माके सम्पग्दशन गुणका त्रिमात परिणाम द्वो जानेपर मति, श्रत, अवधि ब्वानोंका विपर्ययपना 
प्रसिद्ध हो जाता हे, इस रहस्यकों इृष्टान्तोंसे पुष्ट किया दे । कूटस्थ आत्माका निराकरण 
वर प्रत्यक्ष भादि प्रभाणोंत्े भाष्माका परिणार्मापन पूत्र प्रकरणोंमें साथा जा चुका कद्द दिया हे। 
संक्षारमें रइनेवाके अनन्तानन्त जीव तो मिथ्यादष्टि अवस्थामें मिथ्याज्ञानोंसे घिरे हुये हैं ही । हां, 
वर्तेमानकाककी अपेक्षा अपंरुपात जीवोंकें भी सम्पग्द्शन हो चुकनेपर पुनः मिथ्यात्व या अनन्ता- 
नुबन्‍्धीके ढदय हो जानेते यथायोग्य तीन ज्ञान विपर्ययस्तररूप हो जाते दें। आर्धपुद्नछुपरिवर्तन 


काक सम्बन्धी रेपे अनेकानेक जीव हैं। इस प्रकार मति आदिक तीन बड्वानोंका कदाचित्‌ कारणवश 
बिपर्ययपना युक्तियोंसे साधदिया है । 

सुदश्टिपोहायकृपायपाकान पतिश्रतावध्युपरूब्भय! स्थु। । 

सदोपषदेतोश॒ बविपयंयश्थय पयो ययेक्षताकुगतं कटे ॥ १॥ 


न 

कोकव्यवहारकी प्रसिद्धि अनुप्तार मिथ्याइशियोंके ओर सम्यग्दष्टयोंके झ्ानोंमे जब कोई 

विशेष अन्तर नहीं दौखता है तो फिर कया कारण दे कि मिथ्यादशनके साइचर्यमात्रप्ते मिथ्या- 

इश्टियोंका घटज्ञान विपर्ययज्ञान कहा जाय ओर सम्यग्दष्टियोंका उतना ही घटब्वान समीचीन कहा 

जाय ?! इस प्रकार कटाक्ष उपस्थित होनेपर श्री उमास्वामी महाराज हेतु भोर दृष्टान्त द्वारा प्रकृत 
अर्थको पृष्ट करनेके ढिये खकीय मुखाभ्रते सृत्र-आसार वर्षाते हैं । 


सदसतोरविशेषायदच्छोप लब्धेरन्मत्ततत्‌ ॥३२॥ 


विद्यमान हो रहे ओर अविधमान द्वो रद्दे भअथोंकी अथवा प्रशेतनीय और अप्रशंसनीय 
अथोंकी अविशेषता करके यद्वव्छापूर्वक् उपलब्धि हो जानेते उन्मत्त पुरुषफे समान जाननेवाढे 
मिथ्याइशिके विपयेयज्ञान दो जाते हैं | अर्थात--उन्मत्त पुरुष जेसे गौमें गाय है, ऐसा निर्णय 
करकेता है और कदाचित्‌ गोकों घोड़ा भी जानलेता है, माताकों कभी स्री ओर कदाबित्‌ 
माता भी कह देता दे, ठद्धी प्रक्नार मिथ्यादष्टि जीव सत ओर अप्तत्‌ पदार्थमें कोई विशेषता नहीं 
रखता हुवा चाहे जेसा मनमामी श्लान उठाता रहता है| अतः उत्तका घटमें घटकों जाननेवाढा 
मी ज्ञान विपर्यय ज्ञान ही दे । 


कि कुर्वाशिदं प्र ब्रवीतीति शंकायामाह । 


कोई गौरब दोषसे डरनेवाका शंकाकार कट्दता है कि किस नवीन अर्थका विधान करते हुये 
श्री उमास्वामी महाराज “ सदसतोः ” झत्यादि सूत्रकों प्रश्पष्ट कह रहे हैं । ऐसी शंका होनेपर 
तार्किकशिरोमणि श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


समानोथेपरिच्छेदः सत्ष्व्यथेपरिन्छिदा । 
कुतो विज्ञायते त्रेधा मिथ्यादष्टेबिपयंयः ॥ १ ॥ 
हत्यत्र ज्ञापकं हेतु सहृष्टान्तं प्रदशोयन्‌ । 
सदिदायाह संश्षेपाद्विशेषप्रतिपतये ॥ २ ॥ 
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जब कि सम्यग्दशि आत्माके अर्थोंकी परिष्छिशिके समान ही मिथ्यादष्टि आत्माके भी 
अथोका परिष्छिद होता है, तो फिर केसे विशेषरूपसे जाना जाय कि मिथ्याइष्टिके तीन 
प्रकारका विपर्ययज्ञान हो रद्दा है । इस प्रकार यहद्वां प्रकरणमें जिज्ञासा ह्ोनेपर दृष्टान्तसहित श्लापक 
“हेतुको बढ़िया दिखकाते हुये श्री उमास्वामी मद्दाराज संक्षेपसे मिथ्याश्ञानोंकी विशेषताकों समझानेके 
किये “ पघदसतोरबिशेषाद्‌ ” इचद्यादि सूत्रकों कहते हें । 


विध्याद्ष्टेरप्यपरिच्छेदः सदृष्टयर्थपरिच्छेदेन समानोनुभूयते तत्कुतोइसौ त्रेघा 
विपयंय इत्यारेकायां सत्यां सनिदरशन ज्ञापक हेतुमनेनोपदर्शयति । 

मिथ्याइशिका भी अर्थपरिज्षान करना जब्र सम्पग्दष्टिके हुई जयेपरिच्छित्तेके तमान होता 
हुआ अनुभवा जा रहा है, तो फिर कैसे निर्णीत किया जाय कि वह्द जिपर्ययस्वरूप मिश्याह्षान 
तीन प्रकारका द्वोता है| इस प्रकार किद्ती भद्रवुरुषकी आशंका द्वोनेपर उदाहरणसहित ब्रापक 
देतुको श्री उमात्वामी मद्वाराज इस सूत्रररके दिखाते ई | व्याप्य देतुते साध्यकी तिद्दि सुढमतासे 
दो जाती है | यदि इृशटान्त मिछ जाय तब तो बारुक भी समझ्न जाते हैं। परीक्षकोंका तो 
कहना ही क्‍या है । 

के पुनरत्र सदसती कथ तयोरविशेष! का च यहच्छोपढब्पिरित्याह । 

कोई पूंछता हे कि यहां सूत्रतें कई गये फिर सत्‌ और अप्तत्‌ क्‍या पदाथे हैं ! और उन 
दोनोंका विशेषतारद्वितपना क्‍या द्वै ? तथा यहच्छ! उपलब्धि भरा क्या पदार्थ है ! इस प्रकार 
जिज्ञासा होनेपर श्री विय|नन्द स्वामी वातिकोंद्वारा उत्तर कहते हैं । 


अत्रोत्पादव्ययप्रोव्ययुक्ते सदिति वक्ष्यति । 
ततो5न्यदसदिल्येतत्सामथ्योदवर्सीयते॥ ३ ॥ 
अविशेषस्तयोः सद्विरविवेकी विधीयते । 
सांकयेतो हि तद्वित्तिस्तथा वेयतिकस्यैतः ॥ 9 ॥ 


इस सूत्रमे कहे गये सत्‌ इध्त शद्वका अर्थ तो उत्पाद, व्यय और अ्रौव्यते युक्त हो रहापन 
है| इस बातको खं मूछ प्रत्थकार पांचवें अध्यायमें स्पष्टरूपसे कह देवेंगे। उस सतसे अन्य पदार्थ 
_यहां असत्‌ कह्दा जाता है । बिना कह्दे दी यह तत्त इप व्यार्पात सतकी सामर्थ्यले निर्णात कर 
'हिया जाता है । उन पत्‌, अप्त्‌ , दोनोंका जो प्रथक्‌ भाव नहीं करना है, वह सज्जन पुरुषों 
करके अविशेष किया गया कहा जाता हे। अथवा विश्वमान हो रहे पदार्थोके साथ खत ओर 
असतका पृथर्माप नहीं करमा अविशेष कद्दा जाता हे । तिस्त प्रकार उस पदारथंकी सध, अजसत- 
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पनेके संकरपनेसे अथवा व्यतिकरपनेसे इति कर छेना मिथ्या ब्वानोंसे साध्य कार्य हैं। सतमें सत्‌ 
और अप्तत्‌ दोनोंके धर्मोका एक साथ आरोप देना संकरदोष हे । परस्परमें एक दूसरेके अल्यन्ता- 
भावका समानाधिकरण धारनेवाके पदार्थोका एक अ्थमें समावेश हो जाना सांकर्य है । तथा सतके 
घमोका असतर्भे चछा जाना ओर असतके धमोका सतमें चछा जाना इस प्रकार परस्परमें विषयोंका 
गमन हो जाना न्यतिकर है | विपर्ययज्ञानी जीव संकरपन और व्यतिकरपन दोषोंसे युक्त सत्‌ असत्‌ 
पदार्योकों जान बैठते हैं । उनका ठीक, ठीक, विवेक नहीं कर पाते हैं | 


प्रतिपत्तिरभिप्रायमात्र यदनिबन्धर्न । 
सा यदच्छा तया वित्तिरुपलब्धिः कर्थचन॥ ५॥ 

तीछरा प्रश्न * यद्दच्छा उपछन्धि ”' के विषय दे, उसका उत्तर यद है कि सामान्यरूपसे 
अभीषठ अभिप्रायकों कारण मानकर जो ज्ञान द्वोता है, वह्द प्रतिपत्ति है । और जिस कारण उच्त 
अमिप्राय ( समीचोन इच्छा ) को कारण नहीं मानकर मनमानी वह परणति तो यदच्छा है । उस 
यदच्छाकरके किसी मी प्रकार बधि द्वो जाना उपछन्धि कह्दी गयी है । 

किमत्र साध्यमित्याह । 

कोई जिड्ञासु पूंछता हे कि इस सूत्नमें श्री उमास्वामी मद्दाराजने “* सदसतोः भविशेषात। 
यदच्छोपढब्धेः ”” ऐसा हंतु बनाकर ओर उन्मत्तको इृष्टान्त बनाकर अनुमान प्रयोग बनाया दे 
किन्तु यद्द बताओ कि इस प्रयोगमें साध्य या प्रातिज्ञावाक्य क्‍या है ! इस प्रकार आकांक्षा होनेपर 
श्री विधानन्द स्व्रामी उत्तर कहते हैं । 


मत्यादयो5त्र वत्तन्ते ते विपयेय शत्यपि । 
हेतोयंथोदितादत्र साध्यते सदसत्तयोः ॥ ६ ॥ 


यहां सूत्रका अर्थ करनेपर पूर्व॑सूत्रमें कद्दे गये बे माते भादिक तीन ज्ञान अनुवर्तन कर ढिये 
जाते हें । ओर “ वे विपर्यय हैं | ”” यद्द भी अनुवृत्ति कर ढेनी चादिये | अतः यथायोम्य कह्द 
गये “ सत्‌ ओर अस्ततकी अविशेषतासे यद्धच्छा उपछब्धि ” इस द्ेतु द्वारा यहां माति आदिकर्म 
सतपने और असतपनेका विपयेय साधकर जान ढ़िया जाता है। प्रतिज्ञा देतु और उदाहरण ठीक 
ठीक बन जानेसे पूर्वसूत्रमे कद्दे गये साध्यकी अच्छे ढंगसे सिद्धि हो जाती है । 


तेनेतदुक्तं भवति मिथ्याहष्टेमतिश्ताधधयों विपर्ययः सदसतोरविश्वेषेण यहच्छे' 
परन्घेरुन्मत्तस्पेबेति ! 
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तिस कारण इस संदर्भमें छांये गये वाक्योंद्वारा यों कद्द दिया गया समझा जाता हैं कि 
मिथ्याइृष्टिके हो रहे मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान (पक्ष ) विपययय है ( स्षाप्य )। सत्‌ और 
अत्तत्‌ की विशेषता रद्दित करके यों ही चादे जेती उपलब्धि द्वो जानेते ( दवेतु ) मदसे उन्मत्त हो 
रहे पुरुषके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) इस प्रकार अनुभानवाक्य बना ढिया गया है | 
समाने 5प्यर्थपरिच्छेदे कस्पचिद्धिपर्ययसिद्धि दृहान्ते साध्यसाधनयोव््यातिं प्रदरययक्नाह । 
सम्पग्दष्टि और मिथ्यादाएि जीवोंके उत्पन हुयी अथर्पारिष्छित्तिके समान होनेपर भी दानों 
मेंते किसी ही एक मिथ्यादृष्टिके ही विपर्यय ज्ञानकी सिद्धि हे । किन्तु सम्यरईष्टिका ज्ञान मिथ्याइ/न 
नई है । इत तस्‍्वकी सिद्विको दृष्टांतम साध्य ओर सावनकी व्यातिका प्रदशन करा रहे श्री विधा 
नगद आचार्य विशद्रूपसे कह्दते हें । 


स्वर्णे स्वर्णमिति ज्ञानमस्वर्णं खर्णमित्यपि । 

स्वर्णे वा ्वणेमित्येवमुन्मत्तत्य कदाचन ॥ ७ ।। 
विपर्ययो यथा छोके तयदच्छोपलब्धितः । 
विशेषाभावतस्तद्वन्मिथ्याह्ष्टेषेयादिषु ॥ < ॥ 


उन्मत्त पुरुषको कभी कमी सुत्रणे पदार्थम “ सुत्र्ण है ” इस प्रका' जश्न हो जाता हे | 
और कर्मी सुत्र्णरद्तित (झूल्य) मष्टी, पीतछ आदिमें यह सोना है, भी ज्ञान हो 
जाता है । अथबा कभी सुत्र्णये डेल, छोद्दा, भादि असुत्रगरूप इस प्रकार ज्ञान हो जाता है | 
तिप्त कारण जित् प्रकार छोकमें यद्धच्छा उपरून्त्रि वो जानेसे विपयेयद्ञान द्वो रद्दा प्रश्द्ध है, उसी 
प्रकार मिध्यादण्टि जीवरे घट, पट, भाई पदायोंगें विशेषतारहित करके यदच्छा उपछब्जित्ते 
मिथ्पाजश्ञान हो जाता दे | ह 


सर्वेत्राहाय एवं विपयेय! सहज एवेत्येकान्तव्यवच्छेदेन तदुभयं स्त्रीकु रआाह । 

सभी स्थढोंपर आद्वार्य्य ही विपयंयज्ञान द्वोता है, ऐता कोई एकान्तवादी कह रहे हैं । 
प्रत्यक्ष जादि प्रभाणोंत्ते बाधा उपस्थित हों जानेपर मी मक्तित्रश या आमग्रह्दकश विपरीत ( डल्ठा ) 
ही समझते रदइना आद्टाय्य मिथ्याज्ञान है। जेसे कि गृद्दीत मिथ्यादष्टि जीब अतताय वपदेशोद्वारा 
बिपरीत अमिनिवेश कर केता हैं। तथा कोई एकान्तवादी यों कहते हैं कि समी स्थरॉपर 
सहज दी विपर्ययज्ञान दह्वोता दै। उपदेशके बिना ही अन्तरंग कारणोंसे मिथ्यावासनावश जो 
बिपर्यय ज्ञान अज्ञानी जीवोंके हो रद्द है, वह सद्दज है । इस प्रकार एकास्तोंका व्यवष्छेद करके 


उन दोनों प्रकारके विपर्यय ह्वानोंको स्वीकार करते हुए श्री विधानस्द आचार्य स्मश्नाकर कहते हैं | 
॥९। 
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।+ जा ॥ ३ न 
स चाहायों विनिदिष्टट सहजश्र विपयेयः । 
प्राच्यस्तत्र श्रुताज्ञानं मिथ्यासमयसाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मलक्ञानं विभड्रश्न सहजः संप्रतीयते । 
दे ९ डे (40 हे 
परोपदेशनिर्मुक्तेः श्रुताज्ञानं च किंचन ॥ १० ॥ 
यह विपरयय ज्ञान आहाय्प ओर सह दोनों प्रकारका विशषरूपसे कथन किया गया इसमें 
इष्ट है | अमिप्राय वही होय ओर शब्द न्यारे न्यारे होय, ऐसे विषय शाज़ार्थ करना व्यर्थ हे । 
उन दोमें पद्चिला कहा गया आइ्र्य विपयय तो मिथ्याशात्रोंकरके साध्य किया गया, कुश्नत 
शान स्वरूप दे | तथा कु्नतिड्ान ओर विभंश ज्ञान तो सहज विपर्यय हो रहे भछे प्रकार ह्वाने जा 
रहे हैं | ६, परोपदेशका रद्वितपना दो जा।से कोई कोई कुश्रतज्ञान भी पद्जविपर्यय हो जाता 
है। मावाथे--छम्पग्इशन जिस प्रकार निसगे जीर अधिगमसे जन्‍य हुआ दो प्रकारका माना है, 
उसी प्रकार विपययद्ञान मी दो प्रकारका है । आहय्य नामका भेद तो परोपदेशजन्य कुश्रुत ब्वानमे 
हो घटित द्ोता ह। और सहजविपयय नामका भेद मति, श्रुत, अवधि इन तीनों ड्ानोंमें 
सम्मव जाता है | 
चक्षुरादिमतिपूर्# श्रुताज्ञानमपरोपदेश्नत्वात्सह्ज मत्यज्ञानविभद्वह्ञानवत्‌ । भोत्रम- 
तिपूबेक तु परोपदेश्नापेक्षत्वादाहय प्त्येय । 
चक्षु भादिक यानी नेत्र, स्पशैन, रखना, प्राण इन चार हइन्द्रियोंत्े जन्य मतिज्ञानकों पूर्ववर््तो 
कारण मानकर उपजा हुवा कुश्रुत्र ज्ञान तो परोपदेरापू+कपना नहीं होनेके कारण सहजविपयंय है । 
जेस्ते कि कुमतिज्ञान ओर विमंगज्ञान सघद्दज भिथ्याज्ञान है। किन्तु श्रेश्न इन्द्रियजन्य मतिज्ञानको 
पूर्बबत्तीकारण मानकर उत्पन्न हुआ श्रतज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा हो जानेसे आर्य 
विपर्ययक्ञान सम्रझ्न ढेना चाहिये । मानस मतिज्ञानपूत्रक हुआ कुश्न॒तजश्ञान भी सहजतिपर्ययमें 
परिगणित होगा । 
तत्र सति बिषये श्रुताज्ञानमाहायविपयययमादशैयति । 
: लिन वियययज्ञानोंमें विषयके विद्यमान इ्ोमेपर हुये कुश्रुतब्ञानस्वरूप आहार्थ्य विपर्ययको 
दर्पणके समान प्रन्थकार वार्षिकोंद्वारा दिखछाते हैं । 


सति स्वरूपतो5शेष शून्यवादों विपर्ययः । 
प्राह्ग्राहकभावादो संविदद्गेतवर्णनण ॥ ११॥ 


तरवार्यचिग्तामणि! १३९ 
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चित्राद्नेतप्रवादश पुंशब्दद्वितवणेनम्‌ । 
बाह्यथेंषु व भिन्नेषु विज्ञानाण्ड (नांश) प्रकपनं ॥ १२ ॥ 


अपने अपने स्रूपसे सत्‌भूत पदायोके विधमान रहनेपर अथवा सवद्वव्य, क्षेत्र, कार, 
मावोंस्ते पदाथोंके विद्यमान होनेपर शून्यत्रादी विद्वान्‌ द्वारा सम्पूर्ण पदा्थोका निषेत्र कर देना यह 
शूल्यवाद सामका वियर्यथ है । क्‍योंकि पदा्थोके विद्यनान दोनेपर भी उनका निषेत्र कर रहा है। 
तथा हैप पदाथे ओर ह्ापकड्ठान पदार्थ इनमें प्रह्मप्रइकूमाव होते हुर॒ या अश्रय-आश्रयीमूत 
पदार्थोमें आधार आधेय माव होते हुर अथवा अनेक पदाथोमें कार्यकारणभाव थादि सम्बन्ध 
होनेपर मी झानका ही भद्वेत कहते जाना यह विज्ञानदितवादी बौद्धोंका विपयेय है। क्‍योंकि 
प्राह्मप्राइकमाब आदि द्वेत पदाथीके होते हुए भी उनका तिषेत कर दिया हे। तथा नाना प्रकार 
बहिरंग पदार्थोके विद्यमान ह्दोनेपर मी चित्र आकारवाछे इनके अदैेत माननेका प्रवाद भी बौद्धोंका 
एक जिपर्यय दे । इसी प्रकार देतसे दोनेपर मी अश्मवादियों द्वारा अक्षाद्वेतका वर्णन करना अथवा 
वैयाकरणों द्वारा शद्वादैश स्वीकार करना भी आर्य कुश्र॒तह़्ान दे । तथा मिल भिन्न स्थूछ, 
कांबान्तरस्थायी, बढ्रिंग अवयबी पदार्थोंक्रे द्वोते सन्‍्ते मी प्णिक, अवयव, अणुल्तरूप, विज्ञानके 
अंशोंकी कल्पना करते चड़े जाना विज्ञान'ददैतवादी बोद्धोंका वियर्थय दे। ये सत्र सत्‌ पदार्थोमें 
. जपत्‌कों कल्प रहे दें। सम्यूगे चराच! जगतूकों अम्नण्ड या विज्ञनाण्डन तदात्मक रखना 
. खचित नहीं हे । 
बहिरन्तश्न वस्तूना साटस्ये वेसदर्पवाक्‌ । 


वेसदस्ये च सादरयेकान्तवादावलम्बनम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा घट, पट, बख, पुस्तफ, जादि बह्दिरंग पदार्थ ओर आत्मा, ज्ञान, सु, दुःख इच्छा 
जादि अस्तरंग वत्तुओंके कर्येचित्‌ सद्यय दोनेयर मी सरैया विलश्ञगग्नेका कथत करना यह 
विशेष हे ही एकास्तकों कडनेतराले बोद्धोका वियर्ययज्ञन है। एवं दूपरा बढ़िरंग ओर अन्तरंग 
पद्माथोंक्रा कथंचित्‌ वेडक्षण्य दोनेयर भी ' वे सरया सच्दा ही हैं ” इस प्रकार सामान्य एक्लान्त« 
बादका अवकब्ब छेक पक्ष पकड़े रहना प्रा एकान्‍्टवादी विद्वनूझा विययय है | 


द्रव्ये पयोयमात्रस्य पयोये द्रव्यकेयना 
तदृद्ययात्मनि तद्भेदवादों वाच्यववागपि ॥ १४ ॥ 


अतीत, भनागत, वर्तमान, पर्यायो्में आश्रित होकर व्यापनेवाक्े नित्यद्रश्योंक्रे होते हुए भी 
केवक परयायोंकी दी कश्यना करना अथवा पर्यायोंके होते सन्‍ते केवछ द्वब्योंको ही कल्पना करना 





१३१२ तस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 
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बौद्ध भर सांझ्पोंकी विपयेय कल्पना दे | तथा उन द्रव्य और पर्याय दोनोंपे तदात्मक हो रहे 
बल्तुके दोनेपर फिर आम्रहवरा उन द्रब्यपयायोके भेरकों ही बकते रहना वैशेषिकोंका विपर्यय ह्ान 
हैं । पदायोक्ता शब्दोंद्ात निरूपण नहीं दो पाता दे । अतः सम्पूण तत्व अवाध्य हैं| यह भवक्तन्य 
एड्ास्तका विपर्यय भी किनदीं बोदोंमें छा रद्दा है | ये सत्र आद्ब्य कुश्नतज्ञान हैं । 


उत्पादव्ययवादश् भोव्ये तदवरम्बनम्‌ । 
न्मप्रधंसयोरेव॑ प्रतिवस्तु प्रचुद्शयताम्‌ ॥ १५ ॥ 


द्रव्यकी अपेक्षा या काडान्तरस्थायी स्थूठ पर्योपक्षी अपेक्षा पदार्थोका घुत्रपना होते सन्‍ते भी 
केउ ठ उत्पाद और व्ययके एकान्तक्ा दी पश्च पकड़े रहना क्षणिक एकान्तरूप विपर्यय है । तथा 
इपके जिपरीत दूसरा एकरान्त यों है कि पदार्थीके उत्पाद ओर व्ययको प्रत्यक्षद्वारा पिद्ध होते प्न्ते 
भी उस ध्रोज्यका सहारा छेकर सर्वथा पदाथोंकों नित्य दी समझते रहना विपर्यय ज्ञान दें। इस 
प्रकार प्रत्येक वस्तुओर्मे बिपर्यय इानकी व्यवस्था समझ ढेनी चाहिए । एकान्तवादी दिद्वानू अपने 
आने छिद्धान्त अनुपतार सम्पूण पदाथोमें विपरीत अभिनिवेश किये द्ुए जआाहाय्य विपरयंगसे 
प्रहप्रत्त दो रहे हे । 

सति तावत्कात्स्न्येनेकदेशेन च विपयेयो5स्ति तत्र कारत्स््येंन शून्यवाद! खवरूपद्रव्य- 
सेज का छत), सर्वस्य सस्वेन प्रपाणसिद्धात्‌ | विशेषतस्तु सति ग्राह्मग्राहकभावे कार्यकार- 
णपावे च वाच्यवा वकभावादी च तदससवचनप््‌ । तत्र संविददेतस्प वावछस्पनेन सौग- 
तस्प, पूरुपदेवस्पाछम्गनेन अ्ह्मतादिनः, शक्वाद्वतस्याश्रयेण वेयाकरणस्येति पत्येय । 
बिपयेयत्व तु तस्य ग्राह्मग्राहकभावादीनां प्रतीतिस्रिद्धं तदचनात्‌ । 

प्रथम ही हम यह समझाते ई कि अनेक वादियोंक यहां नाना प्रकारके विपर्ययज्ञान माने 
जा रहे हैं | विमान हो रद पदायमें कोई तो परिपूर्ण रूपस विपययज्ञान मानते हैं और कोई 
व्थिपान हो रहे पदाथोंमें एकदेश करके विपर्यय ज्ञान मान बेठे हैं । उनमें प्पूर्ण 
रूपते विपर्यय मानना तो शून्यवाद है। क्योंकि अपने स्वरूप द्वो रद्दे भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काणसे 
अलितपने करके सम्पूर्ण पदाथोकी प्रमाणोंसे सिद्धि हो रददी है। जतः सभी पदार्थोको स्वीकार 
नहीं करना यद्द तत्त उपप्ुत्रवादी या शूत्य शादी ग्राज्ञोका पूर्णरूपसे द्ोनेवाछा विपरयय है । एक देशसे 
या विशेषरूपसे तो विपयंय यों है कि पदार्थों प्राह्मग्राहक भाव और कार्यकारण भाव तथा 
बाष्यवाचक्रभाव, जाधारआधेयमाव, वष्यघातक भाव, आदि उसम्बन्धोफे होनेपर भी उन 
प्रद्मप्रहक्रमव आदिका असर कहना विपयेय हैं। उनमें सम्बेदनादेतका जाल्म्बन करनेसे 
बोदको विपयेयज्ञान दो रहा है। ओर पृरुषादेतका सहारा ढेनेसे अ्र्नवादीके विपर्यय हो गया है । 
तया शब्वाइतका आश्रय पकड़ छेनेस वेयाकरणके वैसा विपर्यय दो गया है, जिससे कि वे 
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विधमान हो रहे प्राह्मम्राहकमाव आदिका निषेध फर रहे हैं, यह समझ छेना चाहिये । ठनके उस 
हानको विपर्ययपना तो प्राह्मग्राइकमाव आदिकोंकी प्रतीतियोंसे सिद्धि द्वो जामेके कारण निर्णात 
हो रद्दा है । किन्तु वे पण्डित अपने शाल्रों ओर उपदेशओंके वचनप्ते तिस्त प्रकार विपरीत (डह्ठा) 
समझ बेठे हैं। इसकी चिकित्सा कष्टल्ताध्य दे । अथवा उनके वचनसे द्वरी उनका विपरीतपना 
भास जाता है। अपनेको वन्ध्यापुत्र कहनेके समान उनके वचनोंमें ही बदतो व्याघात दोष है। 


तया बहिरथें मिम्ने सति तद्वद्मलबचन विज्ञानांशप्रकस्पनादिपरयय! । परमार्थतो 
बहिरन्तश्र॒ वस्तूनां साहइपे सति तदससवचन सर्वेतेसहश्यावरूम्बनेन तथागतस्थेव 
विपयेयः । साहइयप्रत्यमिज्वानस्याबाधितस्य प्रभंगरवसाधनेन साह्श्यस्य साथ | 
सत्यपि च कर्थचिद्विशिष्टतादइये तदसच्ववचन सबवेया साश्श्यावलम्बनाव साहस्‍े - 
कान्तवादिनों विपयेयः । 

तथा भिन्न भिन्न बहिरंग अर्थोक्े विधमान होनेपर भी उन एकान्तवादियोंके समान बौद्धोंके 
यहां भी तरिज्ञानके परमाणुल्तरूप क्षणिक अंशोंकी दी कश्पना कर छेनेसे उन बहिरंग अर्थोके 
अतत्वका कथन करना विपर्ययज्ञान है । ओर परमार्थरूपसे बह्िरंग अन्तरंग वस्तुभोंका साइश्य 
दोते हुए भी सबके विप्तद्शपनेका सद्दारा छेकर उस्त साइश्यका अप्तत्त कहना बुद्धके -यहां ही 
बिपर्यय प्रसिद्ध द्वो रद्दा है। क्‍योंकि बाधारदित हो रद्दे सादश्य प्रत्यभिज्ञानका प्रमाणपना साधन 
करके वस्तुमृत साइश्यकी ऐिद्ठधि हो चुकी है। इस एकान्तके विपरीत दूसरा एकान्त यों है कि 
सम्पूर्ण वस्तुओंमें कर्थचित्‌ विशिष्ट पदार्थोकी द्वी अपेक्षासे हो रहे सावइश्यके द्ोनेपर अथवा पदाथोमें 
कर्याचित्‌ वेसादश्य होनेपर सर्बथा सादश्य पक्षका सद्दारा छे ढेनेसे उस वेसाइश्यका असर्व कहना 
यह साहइइपको ही एकान्तसे कदनेकी टेव रखनेवाले पण्डितका विपर्यय है | तथा द्वब्यकी पहिे 
पीछे तमयोंमें होनेवाढी क्रममावी पर्याय अथवा द्रव्यके सहमावी गुणोंभं द्वन्‍्यकी अपेक्षा एकपना 
होते हुए भी सद्शपनेका अभिमान करना वियर्यय है | क्‍योंकि बाधाओंसे रहित हो रहे एकत्व 
प्रयमिज्ञान कर उनका एकऋपना साथ दिया गया दे। अतः (एक द्रब्यमें या उसकी ग्रुण ओर 
पर्यायोंमें उस्त एकपनेकी सत्ता प्रमाणसिद्ध है । 

तथा सति द्वव्ये तदसत्ववचन॑ पर्यायमात्रावस्थानात्कस्याचितद्रिपयंय! । एकत्वप्रत्य- 
मिह्वानस्पावाधितस्य प्रभाणगवधाधनात्तत्सखसिद्धे! | पर्पाये च सति तदसरव॒बचन द्रज्य- 
पाजास्थानादपरस्य विपयेय। । भेदशानादबाधितात्तत्सस्वसाधनात्‌ । 

तथा अनादिते अनन्तकाढुतक ठद्दरनेवाली नित्यद्रव्यके सदमूत द्ोते सन्‍्ते भी केवक पर्या- 
योंके अवस्थानका दी आधरा ले छेनेसे किसी बौद्ध विद्वानूके यहां उस द्रब्यका असृत्त्त कहते रहना 
बिपर्ययद्वान दे । क्‍योंकि प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसे नहीं बाघे गये एक्त्व प्रत्यभिद्ञानका प्रमाणपन। 








साध देनेते उस्त अन्ययी द्रव्यकी छत्ता तिंद दो चुकी है | तथा इसके प्रतिपक्ष दूधरा विपर्यय थों 
है कि पर्यीयोके वास्तविक दोनेपर भी केबल द्रव्यमात्रक्ी स्थिति बखाननेते उन पयौगोंका असस्व 
कहना किप्ती दूपरे एकान्तवादीका जिपर्यय ( मिथ्याटेक ) है । क्‍योंकि स्थाससे कोश भिन्न दे। 
कोशसे कुशल मिश्न है | पढिंके ज्ञानसे दुतरा ज्ञान न्यारा है, इत्यादिक अवधित हो रहे भेद- 
झ्ानसे उन पयोयोंके सद्भावकों साथ दिया गया है । 

द्रव्यपयोयात्मनि वस्तुनि सति तदसर्वाभिधानं परस्परामिश्रद्रव्यपर्यायवादा श्रय- 
जादन्येषां तस्य प्रमाणतों व्यवस्थापनात । 

द्रब्य और परयोयोत्ते तदात्मक हो रहो वर्तुक्रे सद्भाव दोनेपर भी फिर परस्परमें मिश्र हो रहे 
दृब्य और पर्थायके पक्षपरिप्रदका भाप्तरा छेनेत्ते उत्त दव्यपर्यायोंके साथ बस्तुके तदात्मक हो रहे- 
पनका अत्त्त्त कहना तो वादी अन्य नेयायिक या वेशेषिकोंका विपर्ययज्ञान दे | क्योंकि ठस दब्य 
ओर पर्यायोंके साथ तदाश्मक हो रही बस्तुकौ प्रभाणोंसे व्यवस्था कराई जा चुकी है | 

तर्पान्यत्वाभ्यामवाच्यत्ववादालम्पनादवा तत्र विपरयय/ | सति भौव्ये तदसर्वकथ- 
नपुत्यादव्ययपात्रांगोक र णात्केष विद्विपययः कयचित्सवस्थ नित्यल साधनात । उत्पादण्य- 
ययोश्र सतोक्तदसखाभिनिवेशः शाश्वतेकान्ताभ्रयणादन्येषां विपयेय! | सर्वस्य कर्ंचिदु- 
ट्यादव्ययात्मन। साधनादेव प्रतिवस्तुसर्त्रे5सरवव चने विपयेय! प्रपंचतों बुध्यतां । 

अथवा बोद्ध ननोंका ऐसा विचार है कि सम्पूर्ण पदाय अवक्तत्य हैं | सन्‍तान और सन्तानि- 
योंका बतूपना और अन्य।ना थम अवाष्य हे। जेते कि सत्र, एकत्त, आदिक सम्यूग धमें छत 
अप्तत्‌ , उमथ, अनुभय इन चार कोटियोंद्वारा विचार कऋरनेपर अनमिदाप्य हो जाते दें । आचार्य 
कहते हैं कि उप्त वत्तुका कपांचित्‌ शब्दद्वारा वाष्यपना सिद्ध हो चुकनेपर भी वहां तत्त, अन्यत्य 
करके अवाष्यपनेके सिद्धान्तताइका आडम्जन कर छेनेसे अवक्तयका कथन करना सोगतोंका 
बिपयंय ज्ञान है । तथा संपूर्गेरदाय का कर्थ॑चित्‌ ध्रुवयना होते सन्‍ते भी केवक उत्पाद ओर ब्ययके 
स्वीकार कर लनेते उस धुतपनका अत्तत्त कहते रहना किन्दी बोद्धोंके यहां मिथ्याशान हो रहा है । 
क्योंकि कर्थंचित्‌ यानी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सम्पूण पदा्थोंका नित्यपना साथ दिया गया है । 
पदार्थोकी उत्पत्ति और बिनाशके होते सन्‍्ते मी इसके विपरीत अन्य सांए्योंके यहां भी यह मिथ्या- 
हानम फेड रहा है, जो कि सर्वथा नित्य एकान्तका आश्रय कर छेनेते उन उद्ाद और ब्ययके 
भसद्वावका णाप्रह् कर केना यह संख्योंका मिथ्याह्ान है| कारण कि सम्पूर्ग पदायोंके पयोयोकी 
अपेक्षासे क्यंचित्‌ उत्पाद, व्यय, अत्मक सवमावकीौ लिद्धि कर दी गयी द। इसी प्रकार अन्य भी 
प्र्येक बस्तुके या उनके प्रतीत तिद्ध ध्मोके सद्भाव होनेपर सी अछध्ा कइ देना मिध्याजश्ञान हे । 


तत्वायबचिंग्तामणिः ११५ 





इस प्रकार कुश्रुतज्ञानरूप विपयंयको विस्तारसे समझ ढेना चाहिये। प्रन्थका बिस्तार हो नानेपे 
' अनेक विपर्ययोंकों यहां नहीं ढिखा गया है । 


जीने सति तदसक्ववचन चावकिस्य विपर्ययस्तत्ससस्य प्रप्राणतः साधनात ! 
अजीबे तदसरावचतत अ्रह्मदादिनों विपयंय! | आख्रत्रे तरसच्ववचन च बौद्धचार्वाकस्पैर्द 
सेबरे, निर्जरायां, भोक्ते च तदसरव॒वचन याज्षिकर्प विपर्ययः । पूर्वभेव जीवबदजीवादीनां 
प्रमाणतः प्रूपणात्‌ । 

ज्ञान, घुख आदि गुणोंके साथ तन्‍्मय द्वो रहे जाव पदार्थरे छश्य होनेपर फिर उस जौवक।! 
असद्भाव कहना चाबोकके यहां हो रहा विपर्ययज्ञान दे | क्योंकि ठप जीवकी छसत्ताकों प्रमाणेत्ति 
साधा जा चुका है। तथा घट, पट, पुस्तक आदि अजीव पद्ाथोंके सद्भाव होनेपर ठन अजीव 
. पदार्थोका अपर कहते जाना बअद्मद्वतवादीका बिपर्यय ज्ञान है ओर आख़त्रतत्तके होनेपर ठस 
आसका अपर कहते चढ़े जाना बोंद्ध और चार्वाकोंकी बुद्धि वियर्यय हो रहा हे । इसी प्रकार 
संबर, निजरा और भोक्ष तत्तके होनेपर भी उनका अत्तत्व निरूपण करना यज्ञको चाइनेवाके 
मीमांधकोंका विपर्यय ज्ञान दे | क्योंकि पूर्व प्रकरणेंमें ही जीवतलके समान अजीब, जासव, जादि- 
कोंका प्रमाणोंते निरूपण किया जा चुका है | 


विश्षेषतः संसारिणि घुक्ते च जीने सति तदसरतत वन विपर्येयः । णजीबे पुरे 
पर्मे5पर्मे नमसि काझे व सति तदसत्ववचन । 


सामान्य रूपसे जीबतस्॒को नहीं माननेपर चार्वाकके दो रद्दा विपरययज्ञान है । किन्तु जौवके 
द, प्रभेदरूपते संधारी जीवों या मुक्त जीत्रोंके विधमान ह्वानेपर भी उन संप्तारी जाँबोंका या मुक्त 
जीवेंका अस्त कहना . एड्वान्तवादियोंका विपर्यय है | मस्करी मतवादी मुक्त जीवका 
मोक्षसे पुनः आगमन मानते हैं | कोई वादों पुक्तबावोंकों संतारी जीवोंसे*न्‍्यारा नहीं मानते 
हैं| भदेववादी तो नाना संत्रारी जीवोंको ही स्वीकार नहीं करते एँ। “' ब्द्मेत्र सत्यमखिर् न हि 
किंचिइल्ति ? | इस्ती प्रकार जीव, पुद्रठछ, घमे, अध्, आकाश, ओर काठ, इन विशेष द्रब्योंके 
होनेपर पुन! उनका अपर कहना विययेयज्ञान है। अथत्रा सामान्यरूपसे अजीवकों मान केनेपर भी 
विशेषरूपते पुदूठ, घम, अचम, जाकाश, काछके दोते हुपे सी लन विशेष अजीब तत्तोंका 
अक्षर कट्टना किन्दीं वादियोंके विपर्ययज्ञान द्वो रहा है। 


तत्न पृण्यास्रवे पापासने च पुण्यबन्धे पापवन्धे च देशसंबरे स्वेसंवरे च यथाकाछ॑ 
निर्मरायामौपक्रमिकनि भरायां च॒ आएन्त्यमोप्ते 'सिद्धस्वमोश्ले द सति तदसस्ववचर्न कस- 
चिंडिपयंपस्तत्सरदस्प पुरस्तात्‌ म्रभाणद; सापनाह। 





उन अजीब आदि पदाोमें विशेषरूपसे पुण्यालत्र ओर पापा।स्त्रके होते सनन्‍्ते तथा पुण्य 
बन्ध और पापवन्धके होते हुये एवं एकरेश संबर और सर्वदेशतः संवरके होते सन्ते भी तथा 
यथायोग्य अपने नियत काढमें हो रही निर्जंग ओर मतिष्यमें उदय आनेवाछे कमोफों बढात्कारसे 
वर्तमान उपक्रममें छाकर की गयी निजेरा, इन तक्तोंके होनेपर भी एवं तेरहवें, चोददइवेंमें 
गुगस्थानमें तीथेकर प्रकृतिकी उदय अवस्थार्मं जीवनूपुक्तनामक अईन्तपनास्वरूप मोश्नतत्त 
और अष्टक्मोते सर्वथा रह्षित तिद्वरनाछलरूप परममोक्ष तत्तके प्रभाणोंते सिद्ध ह्ोनेपर मी तन 
पुण्पाल्त आदिकोंक्! असल कथन करते रहना किप्ती एक चार्वाकवादीकों विपर्ययज्ञान हो रद्दा हे । 
मिध्पाड्ानके भनुसतार ही ऐसे तत्त त्रिपरीत रूयसे कथन किये जा सकते हैं | दं, यह विपर्ययद्ञान 
क्यों है ! इसका उत्तर इतना ही पर्याप्त है कि उन पृण्यस्रव आदि तत्तोंकी सत्ताका पहिछे 
प्रकरणोंमें प्रमाणों द्वारा साधन किया जा चुका है । 


एवं तदा भेदेषु प्रभाणसिद्धेषु तत्सत्तु तदसस्‍्त्ववचन विपर्ययों बहुधावबोद्धव्यः 
परीक्षाध्रमधिषणेरित्यरूं विधारेण । 


इसी प्रकार उन जीव आदिकोंके भेदप्रभेदरूप अनेक तक्तोंके प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुकनेपर 
उनका सद्भाव होते छन्‍ते भी पुनः मिथ्यात्यवश उनका अप्तत्व कथन करना, इस ढंगके बहुत 
प्रकारके विपययज्ञान उन पुरुषोंके दशा समझ छेना चाहिये, जिनकी बुद्धि तत्व ओर तस्तामासोंकी 
परीक्षा करनेमें समर्थ है | संक्षेपत्तें कश्नेवाढे इस्त प्रकरणमें प्रिथ्यापनके अवान्तर अप्त॑झ्य मेदोंको 
कद्दांतक गिनाया जाय | इस्त कारण विपर्ययपनके विचारसे इतने ही करके पूरा पड़ो । बुद्धिमानोंके 
प्राति आदार्य कुश्रतके कतिपय भेदोंका उपछक्षणसे निदर्शन कर दिया गया है । 


पररूपादितोशेषे वस्तुन्यत॒ति स्वेथा । 
स्वाद समाम्नातः पराहायों विपयेयः ॥ १६ ॥ 


स्वरूपचतुष्टयतते पदाथोका सद्भाव होनेपर उनका अत्षत्व कहना ऐसा “ तद्ति तदमाव- 
प्रकारकब्ाान॑ विपयेयः ”” तो कद दिया है । अब “ तदमाबवति तत्प्रकारकज्ञान विपर्ययः ” 
इसको कद्दते हैं । पररूप यानी परकौय भाव, द्वब्य, क्षेत्र आदिसे संपूर्ण पदार्थोके असद्भधाव होनेपर 
उनका सर्वथा सद्भाव मानते जाना दुध्तरा आद्वाय्य विपर्यय भक्े प्रकार ऋषि आम्नायसे माना डुंभा 
चका आ रहा है| भावाथें--जेपते कि जढुपर्याय हो जानेपर उस पृद्ठछकी अप्लिपयोय उस समय 
नहीं है, फिर मी “ सं सर्वत्र बियते ” इस आमग्रदको पकड़कर सरोवरमें अभ्रिकी ससा कहना 
सांर्योंका विपर्ययज्ञान दे । इत विपर्यय अनुधार किसीको चोरी या व्यमित्रारका दोष नहीं कंगना 


चाहिये | जब कि सभी सियां या बस्तुये पूर्वजन्मोंमे सब जीवोंकोी हो 'चुकों हे। मोजन या पेष 








वदायमें रक्त, मांत्त, मर, मृत्र, जादि भावी पर्यायें यदि विधमान हैँ तो किसी मी पदार्थका छाना 
पीना नही हो सकेगा । बडी अव्यवस्था मच जायगी एवं संपतारी जीवोंको वर्तमानमें मुक्त अवस्था 
नहीं होते हुए मी जीवको सर्वदा मुक्त मानते हुए प्रकृतिको ही संसार होता कहना कारपिछोंदा 
विपयंय है । 


पररूपदव्यक्षेत्रकालत! सर्ववस्त्वसत्त्र फात्स्थेदः सश्ववचनपाहायों विपर्ययः । 
सरवेफान्तावरूम्बनात्कस्पचित्त्येतण्य/ । प्रभाणतस्तथा सईस्यातर्वसिद्धेः । 

खते न्यारे अन्य पदायोके द्रव्य, क्षेत्र, काल भावषोंकी भपेशासे सम्पूर्ण बत्तुएं जहत्‌ हैं| 
घटके देश, देशांश, गुग, और युणांशोंकी अपेक्षा पट विधमान नहीं दे। भत्माके खचतुष्टयदी 
अपेक्षात्रे घट पदार्थ अप्तत्‌ है | फिर भी वहां परिपूर्णरूपसे विधमानपनेका कथन करना दूछरा 
जाद्दाय विपययह्ाान हैं। “ सत्र सत्‌ ” तम्पूर पदाथोकी सर्वत्र सत्ताके एकान्त पक्षका अपकम्द 
केनेसे किप्ती एक अच्मदैतवादी या सरेकान्तवादी पण्डितकरे यहां हो रद्दा उक्त विपर्ययज्ञान समझ्न छेगा 
चाहिये | क्‍योंकि प्रमाण बानोंत्ते तिस प्रकार धसू्ग पदायोंका सर्वत्र नहीं विध्वमानपना एड है | 
अर्पात्‌-बात्ता घटलरूपकरके विधमान नहीं है । ओर अशःकाश लआत्मपनेकरके कह्दीं भी नहीं वर्त 
रहा दे | परकीय रूपोंकरके किसी मी पदार्थकी कहीं भी सत्ता नहीं दे । 


देशतो5सतो5सति सक्त्य॒दिपर्ययप्नुपदर्शयति । 
परकीय चतुष्टयसते हम्पूणं षत्तुओंके अछत्‌ होनेपर परिपूर्णरूपसे छत्त कथन करनेवाके 


आहार्य ह्ानको अमी कह चुके हें | अब एक देशसे भत्तत्‌ पदार्थंका अविध्मान पदार्थमें विधमानन 
पका कथन करनेवाके विपर्यय क्ञानको प्रन्थकार दिखाते हैं । 


सतट्यसत्तविपयांसाद वेपरीटेन कीर्तितात्‌ । 
प्रतीयमानकः सवोहसति सत्तविपययः ॥ १७ ॥ 


पहिके ग्यारहृवीं कारिका द्वारा छत पदार्थमें असतपनेका विपययज्ञान बताया ज! चुका है। 
ठप्त कट्दे गये विपर्ययज्ञानसे विपरातपनेकरके प्रतीत किया जारहा यह असत्‌ पद्ाार्थमें सतपनेको 
कहनेवाक्ा छमी विपर्ययक्षान है | भाषार्थ--ग्यारहवी वाशिकसे पन्‍्द्रहवीं वार्सिदरृतक पढ़िढे सतपें 
अंतदको ऋनेत्राछा विपययज्ञान कहां जा चुका दे | किन्तु अततर्ते पृणरूपत या एक देशपते 
सतपनेको जाननेषाका यह विपर्ययकज्ञान पूत्रेक्तते विपरीत ( विभिन्न ) है । सत॒कों अस्त कहने- 
वाड़ी पह्चिकी प्रक्रियाोकों विपरीद ( उछठा ) कर यहां अधतरों छत कहनेवाकों प्रक्रिमामे 
प्र्मी पठित कर सकते दो | 
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११८ तरवार्य छोकवार्तिके 

सति ग्राक्षग्राहक्मावादी संबिददेताद्याउम्बनेन तद्सश्यवचनकक्षणाद्विपरययात्पूर्थो 
क्|द्विपरीतत्वेनासति प्रतीत्यारुदें ग्राक्षग्राहक्माबादो सोभ्ान्तिकायुपवर्णिते सरवबचर्न 
पिपर्ययः भरपंचतो5बबोद्धव्यः ! 

प्राह्मपाइकमाव, कार्यकारणमाव, स्थाप्यस्थापक्भाव, सूक््मस्थूछमाव, पामाम्यविशेषमांधं, 
आदिक धर्मोके द्ोनेपर मी धम्बेदन अद्दैत, अह्य अत, हाट अदैत, भादिका पक्ष प्रहण कर ढेनेसे 
उन प्राह्मग्राहकमाव आादिकी असताको कथन करना इस प्रकार छक्षणवाले पूर्वमें कहे गये विपर्यय 
झानसे यह निम्नलिखित थाद्वार्य ज्ञान विपरीत हो फरके प्रतिद्ध है। तौश्रान्तिक, थौद्ध, नेयायिक, 
मीमांधक, जेन थादि विद्वानोंकरके कथन किये गये प्राह्म्राहकमाब, फार्यकारणमांव, वाध्यवाचक 
भाव, भादि धर्मोके प्रतीतिमें आरूढ नहीं दोते सन्‍्ते भी पुनः उनकी सत्ताका कथन करना 
विपर्ययड्ञान है । यह परमतकी भपेक्षा फथन है । अद्ैतवादियोंके शाख्तरोंम असत्को सत्‌ बहनेवाछे 
श्वान विपरयंयरूपते माने गये हैं | अन्य भी इृष्टान्त देकर विस्तारसे अश्तमें सतको जाननेवाले झ्ञाम 
विषर्यय छमझ छेने चाहिये । यहां भी पूर्वोक्त रचनाके समान असत्‌ पदार्थमें पूर्णते भोर एकदेशसे 
सलाद कगांकर दृषटान्त बना छेने चाहिये । हम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा निल्ल नहीं हें | हमको अपने 
शाक्ों द्वारा सर्षया नित्य कद्दे जाना तथा आत्माका आाकाशके समान परम महापरिमाण नहीं होते 
हुये मी इसको सर्वन्न व्यापक कहनेवाछे शास्तोंपर अ्रद्धान कर वेसा जानना आदि विपर्ययह्ान हैं । 
घुदेव छुगुरुके नहीं होते हये मरी कुदेव ओर कुयुरुमें छुंदेव सुगुरुपनेंका मिश्वय कर बेटा 
अ्तबिपयंय हे । 

एबमाहाये भ्रुतविपर्ययस्रुपदर्श्य श्रुतसंज्षयं भ्रतामध्यवसायं चाहाये दर्शयत्ति | 

इत प्रकार ठक्त प्रन्थद्वारा श्र॒तज्ञानके आद्वार्य हो रदे विपर्ययश्वरूप मिथ्याजश्ञानको दिशक्षा- 
कर अब अ्रतह्ञानके आहारयसंशयकों ओर श्रुतज्ञानके यों दी मन चंछे होनेवाढे आहार्य अनध्यव- 
सायको श्री विधानरद आचार दिखाते हैं, सो घुनिये । ''बाधकाडीनोप्पल्ेष्छाजन्य झानमाहायेँ” । 


सति त्रिविप्रकृष्टें संशयः श्रुतिगोचरे । 
केषांचिदश्यमाने४पि तत्तोपप्ठववादिनार ॥ १८ ॥ 
तथानंध्यवसायो5पि केषांचित्सवेवेदिनिं । 
तत्ते सर्वत्र वाग्गोचराह्ययों हमवगम्पताश ॥ १९ ॥ 


देश, काक, स्वमाव इन तीनसे ब्यर्वाहदत हो रहे अर्थके शासंद्वार विषय किये जानेपर 
जयवा किनहीं अतीददियदरसों विद्वानोंकी जत्मामें प्रत्यक्ज्ञानके विषय किये भांगेष व्रिविशकृद पंहा- 
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थींका शद्भाव होते हुर भी बोद्धवादियोंके यहां उन जिविप्रकृष्ठ अथोमें जो संशय ज्ञान हो रद्दा है, 
बह आहार्य संशयज्ञानरूप श्व॒तहान है । तथा किन्हीं तर्तोपप्ठतवादी विद्वानोंके यहां प्रत्यक्ष ह्ानद्वारा 
देखे भा रहे पृथ्वी, जछ, जादि पदार्थों भी तर्तोंके उपपुव ( अन्यवस्यित ) बादका आप्रह जम 
जानेते शात्ोंद्वारा संशपड्शान करा दिया जाता है। भर्थात्‌-बोद्ध विद्वान्‌ त्रिविप्रकृष्ठ पदार्थोके धद्धाव 
का निर्णय नहीं करते हैं | तथा अपने शाख्रोद्वारा ुमेर, स्रयम्मूरमण, राम, राबण, परमाणु, 
भाकाश, आादि पदार्थोका सर्वथा निषेध मी नहीं करते हैं। अदृह् पदाथोमें एकान्तरूपसेे संशय 
हानकों करा रहे हैं, / एकांतनिर्णयात्‌ वर संशयः ” | हार जाना, अपमान हो जाना, अनुत्तौणे 
होना, श्यादिक कारयोंने एक्रांतनिर्णेयले संशय बना रइना कहीं अष्छा है ”, इस नीतिके अनु- 
सार संशयवादी बोद्ोंने त्रिविप्रकृष्ट अर्में अपने शास्रोंके अनुध्ार संशय ज्ञान कर किया दे। और 
तस्तोपप्रतवादियोंने सवकीयशास्तर अन्य मिथ्यावापनादारा प्रत्यक्ष योग्य पदार्थों भी सेशयश्ञान ठान 
ढिया है | तिप्ती प्रद्नार किन्ही विद्वानोंके यहां सर्वड्ठ तर्तवके विषय संशयज्ञान और अनध्यवधाय 
ज्ञान भी हो रहा है | “ पर्वज्ञ हे या नहीं ” इस विषयका अमीतक उनको शाल्षोंमें संशय रखना 
ही उपदिष्ट किया है। कोई कोर तो सर्वजश्ुक्ा अह्ानतरीखा अनध्यवत्तायज्ञान होना अपने शाद्घ्ोंमें 
मान बैठे हैं। नात्तिकवादी या विश्ववेकान्तवादी तो सभी तस्‍्तोंमें अनध्यवस्ताय नामका मिध्याज्ञान 
किये बैठे हैं। उक्त कहे गये सभी श्रुतह्व।नके धंराय, विपयेय, अनध्यतरसायोंनें बचनके द्वारा विषय 
हो रहा | आाहायज्ञान कहा गया है, यह समझ केना चाहिये | क्योंकि वक्ता या झासत्र ही शब्दों 
ड्वारा कहे जाने योग्य श्रुतज्ञानक्रों मिथ्याडानियोंके प्रति चकाकर उपदिष्ट कर सकता दे। ढछिखित 
था उक्त बचनेंके तिता बाधाकाऊते हुई ईणछ!ते उत्पन्त होनेवराडा अद्वार्यश्ञान बन नहीं सकता है। 

भ्रुवविषये देशकाकरवभावदिप्रकुटेडर्य सेज्य/ः सोगतानामदश्यसंश्षयेकान्तवादाष- 
सखम्पनादाहायोंइब्पेय! | पूयि|ब्यदों दृहपवानि5पि संजय! केषांचित्तरवोपप्ुतवादावहूं पात्‌ । 
स्वेवेदिनि पुनः संश्यो5नध्यर तायश्ञ केबांचिदिपर्य यवादाहायों5बगस्पतास सब्चेज्ञामाब- 
बादादक्रेपरसबंध थे। तरगे केपांचिदन्यो$तध्यवसाय! | संज्ञयविपयेणवत्‌ “तकों5प्रतिष्ठ 
झुतयों विभिन्ना नासो मुनिर्यस्प वचः प्रमाण । धर्मस्य तरवं निहितं गुहायां पहाननों पेन 
गत स॒ पन्‍थाः ” इृति मछापमाजाभयणात्‌ । तथा प्रदपिनां स्वोक्तामतिष्ानात्‌ तल्मतिष्ठाने 
वा तथ। पचनविरोधादिस्युक्तमायं । 

सर्वड्ोल्त अुतद्वारा विषय किये गये देशब्यवद्दित, काडुब्यवद्तित, ओर त्वमावष्यवह्चित 
गयोमें बोद जनोंको भररत हो रदे पदार्थमें संशय होनेके एक्राम्तवादका पक्ष प्रहण कर छेनेते 
जद क्ुतशशय हो रहा समझ केन। चादिप | तथा परिइस्थमान मी पृथ्वी आदि तत्तोंगे किन्‍्दी 
किग्द्दी बिद्ध/नोंके यहां तस्तोपपह्ुतत्ादका कद!प्रह दो जानेते संशयह्ान बन बैठता है । फिर प्रमाण 
लिद सर्बहत किर्दी मीम|धकोंके एकरेशी पण्डितोंके यहां सर्वहामावकों कहनेवाके पक्षका गांढ़ छेप 


१३७ तत्चार्थ छोकवार्तिके 
हो जानेते विपर्यय ज्ञानके सपान संशय और अनष्यत्रसाय अहांनत भी आहार्य हो रहे जान केने 
चाहिये | अयत्र * सरवेरिनि तर्ते ” का अर्य सर्वनज्ञ नहीं कर ब्वानके द्वारा आने जा रहे 
सप्पूर्ग तस््र इस प्रकार अर्थ करनेपर यों व्याख्यान कर ढेना कि सम्पूग जीत, पुद्छ भादि तशोंके 
प्रमाणसिद्ध होनेपर झिन्‍्हीं छोकयतिक या ठीव निध्यादष्टिके यहां इस वज्यमाण कोरे प्रकाप (बकबाद) 
का मात्र आपरा छे लतेप्ते संशय और वियर्थयके समान अन्य अनध्यवत्ताय ज्ञान भी सम्पूर्ण तस्‍्योंके 
विषयमें उरज जाता है | बढ मूखे अवार्मिक, नास्तिक, जनोंका निरर्थक बचने इस प्रकार है कि 
तकंशास्र या अनुमान कोई सुत्यवस्यित नई है, जिससे कि तरतरोंका निर्णय किया जाय। नित्यपन 
खनित्यपन आदिके समर्थन करनेके छिये रिये गये कापिछ, बोदध आदिके आनुमानोंका 
पररस्परमें विरोध है। वेइकी श्रुतियां भी परस्परत्िरुद्ध हिंसा, भरद्विता, स्बह, धर्वश्ञामाव, विधि, 
नियोग, मावना आदि विभिन्न अोंको कह रहीं हें | कोई बोद्ध ( बुद्ध ) कणाद, कपिक, अथवा 
जिनेन्द्र शादिक ऐधा मुनि नहीं हुआ, जिसके कि पचन प्रमाण मान डिये जांय | धर्मका तत्त्व अपेरी 
गुफामें छिपा हुआ रखा दे । अतः बड़े बड़े मह'न्‌ एरुप जिस मार्गते जा चुके हैं वही मार्ग है। 
मशमारत प्रन्थमें बेदव्याप्जीने “ कः पन्‍थाः ” इस प्रकार राकक्षत्रके जछ पी ढेनेकी शर्तमें प्रश्न 
करनेपर युधिष्ठिर्के द्वारा * तकॉउप्रतिष्ठ: ” यह छोक कहवाया है। चार्वाक ऐिद्धान्स अनुसार 
विप्त प्रकार प्रढाप करनेवाऊेंके यहां अपने द्वारा कई गये तल्रकी भी प्रतिष्ठा नहीं दो पाती दे । 
खयत्रा फिर मी अयने अभौड हो रहे उन पृथ्वी, आदिक दृश्य तत्तोंको है मानना परलोक, 
आत्मा, पुण्य, पाप, अदिकों नहीं मानना इस तिद्वान्तकी प्रतिष्ठा करोगे जो कि तक, शास्र 
( ब्इस्पति सूत्र ) चृदृस्पति, छोकिक पर्म, छोकप्रतिद्धव्यात्तिके मान केनेपर ही प्रृष्ट होता है। 
तब तो तिस प्रकारके तर्कनिषेण, शाजनिवेष, जप्तमुनिनिषेष, और धमकी प्रष्छक्षता, इस 
अपने बचनका विशेध हो जायगा, इस बातको हम प्रायः अनेक बार कष्ट चुके दें | यहां यह 
कहना है कि नास्तिकवादकी भोर झुकानेवाढे उक्त प्रद्मापमात्रका अवकम्ब्र छेकर कोई कोई पुरुष 
जीव, अजीब, खरे, पुण्य, पाप, तत्त्या, मोक्ष, जारि तत्तोंमें जाडाय श्रुत जनध्यवक्ताय मामक 
कुशनको चलाफा उत्पन्न कर छेते हैं, जेसे कि आदार्यश्ंशय और वियययस्वरूप कुश्नतड्ान प्रतिद्ध हैं । 


सम्प्रति पतिज्ञानविपयेयसहजमावेदयति । क्‍ 
श्रुत अज्ञानके बडात्कारते चछाफर इच्छापूत्रक होनेवाढे विपयेय, संशय, और जनध्यव- 
धायको ठदाइरणपूर्तत्त दिखाकर अब पर्तमानमें मतिज्ञानके परोपदेश बिना ही स्वतः होनेवाके सहन 
_ बिपर्ययका स्पष्टज्ञान आचार्य महाराज कराते हैं, सो समझियेगा । 
बह्मयवग्रह्ययष्चतारिंशत्सु वित्तिषु । 
कुतश्रिन्मतिभेदेषु सहजः स्थादिपयेयः ॥ २० ॥ 
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बहु, अत्रबु आदि बारह विषयमेदोंको जाननेवाके अवप्रह, ईदी, आदि चार ब्ञानोंकी 
गपेक्षासे हुयी अडताकीस मतिश्ञानकी मेदस्तररूप बुद्धियोर्मे करिप्ती भी कारणसे निसेजम्य विपर्यय 
जान हो जाता हे। जेते कि आंखे पककमें थोडी अंगुली गाढकर देखनेसे एक चन्द्रभाके दो 
चअन्द्रता दीखने छग जाते हैं। देरी हृथेडीपर चनाके बराबर गोछीको रखकर सीधे हाथकी त्जनीपर 
मच्यमा अगुड़ीकों चढ़कर दोनों अंगुक्रियोंके पोटराओोंके अप्रभागते गोढीको घुमानेपर स्पार्शन 
प्रशक्षद्वरा एक गोठीकी दो गोडियां जानी जाती हैं । चाकहुचक्य, कामक, अमीके वश होफर 
नेत्रों रा सीपमें चांदीका श्ञान, शुक्छ पदार्यक्ों पीछा समझता, स्थिर पदायोंका घूमते हुये दर्शन 
होना आदिक पतइज कुपतिशज्ञान दें । परोपदेशके अतिरिक्त अन्य कारणोंते उपज जाना “'निरर्गज”' 
कहलाता है । यों कारणके विना तो कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। सहन ओर भादाय्य शहद 
अन्य दर्शनोंमें प्रतिदध हें । 


स्मृतावननुभूताथें स्टृतिसाधम्येस्ताधनः । 
संज्ञायामेकताज्ञानं सादश्ये स्थूलद्शिनः ॥ २१ ॥ 


सूत्रकारने स्थृति, प्रयमिज्ञान, चिन्ता ( ब्यतिहान ) और खार्थानुमान भी भतिज्ञानके 
प्रकार बताये हैं। अतः स्मृति आदिकोंका भी सहज विपययज्ञान इस प्रकार समझ केना कि 
पदिके काढोमें नहीं अनुमव किये जा चुके अर्थमें स्मरण किये गये पदार्थके समानधर्मपनेकों 
कारण मानकर स्मृति हो जाना, स्मरणड्ानका सइजविपर्यय है| जेते कि अनुभव किये गये 
देवदत्तके समान घमबाढे होनेके कारण जिनदत्तमें देवरत्तकी स्पृति कर बेठना सहज कुत्मृतिह्कान 
है। और संड्वाल्वरूप प्रयनिज्ञानमें यों समझिये कि स्थृडदृशिवाल्े पुरुषकों सहुशता द्वोनेपर 
एशताका झ्वान हो जाना प्रयमिदह्ाानका सदजविपर्यय दहै। जेते कि समान जआकृतिवाछे दो 
माइयोंमेत्ते इन्द्रदतके सद॒श जिनचन्दर्भे * यह बड़ी इन्द्रदत्त हे ” इप प्रकार एका्व प्रभिक्षान हो 
जाता दे, यह एकलप्रत्यभिनानका सहजविपर्यय है । 


तथेकले5पि साहश्यविज्ञानं कस्यचिद्धवेत्‌ । 
से वित्ववादतः सिद्धश्चितायां लिड्रलिड्रिनोः ॥ २२ ॥ 


लथा एकपना द्वोते हुये मी किस्ती मिथ्यान्ननी जीवके सद्ृशपनेकों जाननेबाका प्रत्मभिज्ञान 
हो आय वह साटझयप्रत्यमिद्ञानका विपयय ह। जेते कि उसी इन्द्रदत्तको इन्द्रदत्तके धद्श 
जिनचन्द्र समझ ढेनता | यों ज्ान्तिज्ञान दो जानेके अनेक कारण हैँ | उनके द्वारा उक्त विपर्ययज्ञान 
उपज जाते हैं। तथा साघन ओर साध्यझ्े सम्जन्धमें बाघासहितान या निष्फरप्रवृत्तिका जनकपन 
रूप बिश्तन्वाद द्वो जानेते त्कब्ञानमें वद विपर्ययज्ञान हो जाना प्रत्तिद्ध हे | जैसे कि गर्भमें त्थित हो 





हैंड तर्वायय क्ोकवार्तिके 


९७ ५९७३६ ३५90० ७ +७० ५७९३७ ९०, ७१३४० ०७१७ ४३०५४५०४००४०७७०१७०७७ ७००० ७३१३७ ३५५१०३७०७७७७ ४३ ४३५० ५४ »४ ५३३७० ० कक 














रहे पांचवें पुत्रका गोरबर्ण ( गोरा रंग ) होते हुये भी “ जितने कुछ मित्रा खक्षे पुत्र हैं वे स 
सयाम हैं ” इस प्रकार दृश्यमान चार पृत्रोंके अनुसार ब्याति बना केना कुर्चिताडान है | जहां जहां 
भप्नि दोती दे, वहां वहां घूम होता हे, यह भी अयोगोकक या जंगारमें विप्तम्बाद हो जानेसे 
ध्यातिद्वानका बिपर्यय है । ह 


हेतवाभासबलाजज्ञानं लिड्रिनि ज्ञानमुच्यते । 
खार्थानुमाविपर्यासों बहुधा तद्धियां मतः ॥ २३ ॥ 
हेतु नहीं किन्तु देतुतमान दौखरदे द्वेत्वामासोंकी सामथ्यसे जो साध्यविषयक ह्ञान हो रहा 
कहां जाता है, वह बहुत प्रकारका उस्त अनुमानकों जाननेवाले विद्वानोंके यहां खार्थानुमानका 
विपर्यंय माना गया है। जब कि भेद्प्रभेद रूपते बहुत प्रकारके देलाभास हैं, तो तज्जन्य 
अनुभानाभाप्त बहुत प्रकारके होंग यह समुचित ही दे । जेते कि वक्तापन इस अछद्वेतुप्ते श्री महंत 
देवमें सर्वेज्धनके अभावकों जान केना अनुभानस्वरूप मतिज्ानका विपर्यात है । णईन्‌ ( पक्ष ) 
सर्वड्ो नारिति ( लाध्यदरक ) बल्कृत्वातू, पुरुषत्वाद। ( देतु ) स्थ्यापुरुषषतू ( इृष्टान्त ) एश्यादिक । 
क। पुनरसो हेत्वाभासो यतो जायमानं कछिल्लिनि ह्ञानं खार्यानुमानविपयंयः 
सहनो | मति। स्मृतिसंज्ञाविन्तानामिव सविषये तिमिरादिकारणवश्चादुपगम्पते, हति 
पयंत्षुगोगे समासब्यासदो हेत्वाभासम्रुपदर्शयति । 
यहां शिष्यका श्री विधानन्दगुरु जी महाराजके प्रति सबिनय प्रश्न है कि महाराज बतछाओ 
बह देलामात फ़िर क्या पदार्थ हे ! जिधते कि साध्यक्ों जाननेमें उत्पन्त हो रहा श्ञान लार्थानुमा- 
नका सहज विपयेय कहां जाय ! और जो मतिज्ञान, स्म(णज्ञान, प्रत्यनिद्ञान, न्यातिज्ञान, इनके 
समान वह स्वार्थानुधानका विपयेय मी अपने विबयने तमारा, कामझ आदि कारणोंके बराते हो रहा 
ल्वीकार करकिया जाय | इस प्रकार प्रतिपाधका समीचीन प्रश्न होनेपर श्री विदानन्द आचार्ष संक्षेप 


जोर पिल्तारसे द्ेश्यामातका प्रदर्शन कराते हैं । 


हेतवाभासस्तु सामान्यादेकः साध्याप्रसाधनः 
यथा देतुः खसाध्येनाविनाभावी निवेदितः ॥ २४ ॥ 


.. सप्माभ्यस्वरूपसे विचारा जाय तब तो “ साध्यको बढ़िया रीतिसे नदी साधनेबाढा हेतु 
यह एक ही देतवाभात कहा गया है। जेछते कि अपने स्यके साथ अविनामाव रखनेबाका छद्गेतु 
एक दी प्रकारका निवेदन किया गया दे | अर्थात्‌ू--छाप्यके साथ अविनामाबीपन करके निश्वित 
किया! गया जेते सामास्प रूपसे सद्धेतु एक प्रकार हे, उसी प्रकार अपने साध्यको अभ्छे ढंगसे 
नहीं खाबनेवाका हेलाभाप भी एक प्रकारका दे | यही दमार प्रत्पक्तारका छिद्धान्त है | 


तत्वार्थचिन्तामंणिः १९३ 
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त्रिविधो5तावसिद्धादिभेदात्केश्िटिनिशितः 
खरूपा श्रयसंदिग्धाज्ञातासिद्धभ्रतुविध! ॥ २५ ॥ 


हां, किन्हीं जैन विद्वानोकरके वह द्ेत्वामा& भसिद्ध, विरुद्ध, ओर अनेक।न्तिक इन भेदोंसे 
तीन प्रकारका विशेषरूपसे निश्चित किया गया है | तिनमें अपिद्ध नामका हेत्वामास,तों स्वरूपा 
छिद्, आश्रयासिद्ध, संदिग्धासिद्ध और अज्ञातातिद्व इन भेदोंसे चार प्रकारका माना गया है। थस्तु । 


तत्र खरूपतो5सिद्धों वादिनः शन्यसाथने । 
सो हेतुयंथा अह्मतत्तोपप्र॒वसाधने ॥ २६ ॥ 


उन अतिद्ध हेत्वामापके भेदोंमें बादीके यहां स्वरूपसे अपिद्ध हो रहा ह्वेत्वाभाप इप्त प्रकार 
है कि जैसे धून्यवादकों साधनेमें सभी हेतु सवरूपासिद्ध हो जाते हैं | अथवा णद्देत अक्षकों साधमेमें 
दिया गया प्रतिमातमानत्र हेतु अपने स्वरूपसे अतिद है। साध्यके साथ अविनाभाव रखते हुमे 
हेतुका पक्षमें 5हरना स्वरूप है | जो कि अमावरूपतत, आविचार्यनाणत्व, प्रतिभासमानत्व हेतुओंनें 
नहीं घटित होता हे | तस्वोपप्ठववादियों द्वारा तश्तोंका विचारके ठफ्तर क्ाढमें ध्युत हो आनेपनको 
छाथनेके किये प्रयुक्त किये गये सभी देतु स्परूपातिद्ध हें | अर्थात्‌-बिचार करनेपर निर्दोष कारकोंके 
समुदायकरके उत्पत्ति हो जानेसे, बाधारहितपनेसे, प्रवृत्ति सामर्स्यले, भयवा अन्य भ्रकारोंसे, प्रमाण 
तर्व व्यवस्यित नहीं हो पाता हैं | प्रमाणके विना प्रमेयतश्वोंकी व्यवस्था नहीं | अतः तश्तयोपप्ठव 
तिद्वाम्त ब्यवस्यित है | यह उपप्लववादियोंका अविचार्यभाणत्व हेतु प्रमाण, प्रभेष, आभादि तस्‍्वोंमें 
महीं विधमान है | या विचायमाणत्व हेतु तश्तोपप्र॒त्रमँ घटित नहीं होता हे | थतः स्वरूपाहिद्धि 
हेश्वाभात्त है । पक्षे देत्वमाव: स्वरूपासिद्धिः ॥ 


सत्वादिः सर्वथा साध्ये शद्बभंगुरतादिके । 
स्याद्वादिनः कथंचिन्न सर्वेयेकान्तवादिनः ॥ २७ ॥ 


बोदोंके द्वारा शरद्वमें सर्वथा क्षणमज्ुरपना, अणुपना, अताधारणपना, आदिके साप्य करमेपर 
दिये गये तथ, कृतकत्व, भादिक द्वेतु स्वरूपातिद हैं | सभी प्रकारोंसे क्षणिकपन, जणुपन,. जसा- 
धारणपनके एकास्तपक्षका कथन करनेवाऊे बोद्ोंके वे हेतु भसदेतु हैं । &ां, कर्थंत्रित क्षणिकपन 
आदिको साध्य करनेके छिये दिये गये स्थाद्ादियोंके यहां धश्व आदिक हेतु तो स्वरूपातिद 
देत्वामाप्त नहीं हैं, किन्तु समीचीन हेतु हें। 


शद्माद्दिनखराद्ेतुसाध्ये चाछृतकादयः । 
हेतवो5पिद्धतां यान्ति बोदादेः प्रतिवादिनः ॥ २८ ॥ 





बक 


१३४ तत्तार्थक्ोकंवातिके 

बोद नेयायिक भादि प्रतिवादियोंक्षे यहां द्वेतु द्वारा शद्॒का विनश्वरपना स्ाध्य करनेनें 
बोले गये अकृतकपन, प्रयमिज्वायमानयत भादिक हेतु जगठिदवपेको प्राप्त हो जाते हैं। 
अर्थात-शब्दके विनश्वरपनकी अपेक्षा कर ( ल्यव्‌ छोपे पश्चमी ) प्रयुक्त किये गये अक्ृतकपन थादि 
हेतु तो प्रतिवादियोंके जतिद्व देवामात हैं | शब्दमें नित्यपना छिद्ध करनेके किये बोद्दोंके प्रति यदि 
अकृतकपन हेतु कद्दा जायगा, तो बोद्ध उत्त देतुको श्वरूपास्तिद्ध ठइरा देबेंगे । 


जेनस्य सर्वथेकान्तधूमवत्तादयो5मिषु । 
साध्येषु हेतवो5पिद्धा पवेतादों तथामितः ॥ २९ ॥ 


परत, महानत आदि पक्षोंते अप्निपोंके साध्य करनेपर सर्वथा एकाम्तरूपते घुमसदितपन 
पर्वया ठष्णस्दितपन जादिक हेतु तो जैनोंके यद्ां जतिद देखामास हो जाते दढें। क्योंकि पर्वत 
समी भवयवो्मे एक्रान्तरूपसे धूमवारा नहीं दे | सभ् पूछो तो अखंड रखावाका घूम तो _पर्वतके 
ऊपर आकाशर्म है | तथा घूमके अतिरिक्त अन्‍य तृग, तु, पत्थर मी पर्वत विधमान हैं । अतः 
जैनोंके प्रति कहा गया सर्वथा घूमवत्त हेतुल्तरूपापिद्ध द्ेववामाप्त दे । तथा पर्वतमें गप्तिवेत॒से ही 
अग्निको साध्य करमेपर स्ररूपातिद्ध द्वेश्वाभास है | साध्यसम इदोनेसे देतुका अविनामावी श्वक्षीयरूप 
जिद दो रहा हे । जब अप्नि नामक साभ्य असिद्ध है तो उसका पक्षम ठद्टरना भी भत्तिद्ध है | 


शब्दादो चाक्षुपत्ादिरुभयासिद्ध इष्यते । 
निःशोषो5पि यथा शन्यत्ह्मद्वेतप्रवादिनों! ॥ ३० ॥ 
शब्द, रप्त जादि पक्षत अनिश्यपनकों साध्य करनेपर दिये गये चक्लु इन्द्रियद्वारा प्राह्य होगा 

या नाँपिका इन्द्रिवकरके विषय हो जाना इत्यादिक देतु तो धादी, प्रतिवदी दोसोंके यहां असिद 
हैल्वामात माने गये हैं | जेद्दे कि शूत्यंवादी और ब्रह्मा अदतवादी दोनों थादी प्रल्वादियोंके यहां 
समी हेतु दोनोंकी भपेक्षासे भसिद्ध है | अर्थात-चाहे शून्यवादी अपने अभीष्ट म्तको सिद्ध करनेके 
छिए ब्रह्म भदेतवादियोंके प्रति कोई भी हेतु प्रयुक्त करें, ब्रह्म भददेतवादी शून्यवादौके ऊपर भप्तिद 
हैल्वामास दोष उठ देवेंगे | तथा शून्यवादी भी ग्रह्म अद्दैतवदौके देतुको अस्तिद ठद्दरा देबेंगे | एक 
ही देत॒ द्वोनोंके मत अनुसार स्वरूपासिद्ध हो जावेगा ! 


वाधसिद्धो प्रसिद्दों व तत्र साध्यप्रसाधने । 
समर्थनविहीनः स्थादसिद्धः प्रतिबादिनः ॥ ३१ ॥ 
उस प्रकरणतें साप्यको भरे प्रकार ाधनेमें प्रत्िद्ध हो आनेपर भी यदि हवेतुप्रयोक्ता बादौके द्वारा 
जिस देतुकी सिदि नहों हुई दे शो “ देतोः स्वशाष्येन ध्यातिं प्रसाष्य पक्षे इसिप्रदर्शनं समर्थन ” 








जल 








हेवुकी साध्यके साथ व्यातिक्ों शव्यभिष्रार युक्त साधकर पक्षमें वृत्ति दिखसादेनारूप 
समर्थन करके विरद्दवित होता हुआ वह द्वेतु प्रतिवादी विद्वानके यहां भत्िद देत्वामात समझा जायगा। 
अतः वादीकों उचित दे कि प्रतिवादीके सन्‍्मुख अपने इृष्ट देतुका समर्थन करें । इस प्रकार कई 
ढंगते स्वरूपा्तिद द्वेत्वामासोंका यहां प्रतिपादन किया दै। विशेषज्ञ विद्वान प्रन्यथकों शुद्ध 
करते इये अधिक प्रमेय्का इति कर लेवें | “ न दि सर्वः सर्ववित्‌ ”। 


हेतोय॑स्या श्रयो न स्थात्‌ आश्रयात्रिद्ध एवं सः । 
स्वताध्येनाविनामावाभावादगमकी मतः ॥ ३२ ॥ 
प्रयक्षादेः प्रमाणले संवादित्वादयों यथा । 


शुन्योपष्ठवशद्वायद्वेतवादावलम्बिनां ॥ ३३ ॥ 

ह अब आश्रयातिद्धकों कहते हैं कि जित अनुमानमें पडे हुये देतुका आबार ही सिद बहीं 
' होवे बह देतु आश्रयातिद्ध देत्वाभास होगा । अपने साध्यक्ते साथ अन्यथानुपपत्ति नहीं होनेके कारण 
यह देतु अपने साभ्यको नहीं समझानेवार। माना गया है | जेसे कि शून्य, तत््वोपए्त्र, शरद अद्दैत 
ब्रह्ष भद्वेत, आदिके पश्च परिप्रइका अत्रम्ब करनेतराके विद्वानोंके यहां प्रत्यक्ष, अनुमान आदिको 
प्रमाणपना साधनेपर सम्पादपिन, प्रद्कत्तिननकपन, भआदिक द्ेतु आश्रयातिद्र हो जाते हैं । 
मावार्थ-नैयायिक या मास्क विद्वान्‌ यदि शूत्यवादी आदिके प्रति प्रत्यक्ष आदिकोंकी प्रमाणताको 
सम्बादापन ढेतुते साधंगे तो उनके सम्बादित्व हतुपर शून्यत्रादीदारा अपश्रयात्िद्ध देत्वामाह्षपनेका 
उपाठम्म दे दिया जायगा | 'पक्षे पक्षतावच्छेदकत्य मात्र आश्रयातिद्विःः | भाश्रयात्रिदका वर्णन हो 
चुका, भव संदिन्धासिदको कहते हैं । 

संदेहविषयः सवेः संदिग्धासिद्ध उच्यते । 

यथागमप्रमाणले रुद्रोक्तत्रादिरास्थितः ॥ ३४ ॥ 

संदेहका विषय जो दवेतु दे, वद् समी संरिग्धापिद देलामास कहा जाता है। जैसे दि 

आंगमको प्रमाणपना साधनेमें दिये गये रुद्रके द्वारा कहा गयापन, बुद्धके द्वारा कहा गयाषब, 
श्यादिक देतु संदिग्वातिद्धपने करके ब्यवात्यित द्वो रहे हू | क्योंकि प्रतिवादीके यहां शागमका रद्द 
करके कद्टा गयापन और रुद्रोक्तमनका प्रमाणपनके साथ अविनाभाव ये निर्णात नहीं दे, ६दिष्य 
है | अत एव अछिद्ध हें | *' पद्चांशइत्तेदवत्वमाव्ेशयवरिषयत्व॑ संदिग्धासिद्देः ! । 

सन्नप्यज्ञायमानो3त्राज्ञातासिद्धों विभाव्यते। 

सोगतादेय॑या सबेः सत्वादिः स्वेश्साधने ॥ ३५ ॥ 


9 





तदष्ठजादविकत्याचावस्तुगोचरतः के सः ॥ ३६ ॥ 

अनुमानान्तराद्वेतुनिश्रये चानवस्थितिः । 

परापरानुमानाना पूवेपूवत्र वृत्तितः ॥ ३७ ॥ 

संदिग्धातिद्धकों कहकर अप चोथे भज्ञातातिद्वकों कहते हैं | यध्पि देतु विधमान हो रहा 

है। फिर मी प्रातिवादकि द्वारा यदि नहीं जाना जा रहा है, ऐसे प्रकरणमें यह हेतु अज्ञातातिद 
इत्वामात निर्णात किया जाता है। जैसे कि बोदध आएदि विद्वानोंके द्वारा अपने जर्भाष्ट हो रहे 
क्ाणीकत्व आदिक साध्यको साधनेमें प्रयुक्त किये गये सत्त, परिष्छेधत्व, आदिक सभी द्वेतु अज्ञाता- 
पद देखामास हैं | अयत्रा सोगतकी आयेश्वाते वे हेतु सभी हेवामात हैं। क्‍योंकि निर्भिक्पक 
प्रयक्षत्ते तो देतुत विशेषरूपते निश्चय होता नहीं हे । ब्रोद्धोंके यहां प्रयक्षज्ञान निथय बतिको 
नहीं कर सकनेवाछा माना गया है। ओर उस निर्तिकल्पक ज्ञानके पश्चात्‌ उरपक्ष हुये विकश्पक 
ज्ञानसे भी देतुका निश्चय नहीं दो सकता दे । क्योंकि विकल्यऋज्ञान वस्तुमूत अर्थलो विषय भहीं 
कर पाता दे | ऐसी दशामें बोद्ध प्रतिव्रादियोंकों मछा नेयायिकोंके सत्र आदि द्वेतुओंका बढ निश्चय 
कहां हुआ ! यदि अन्य अनुमानोंतते हेतुका निश्चय होना माना जातेगा तो बोद अनवस्था दोष उठा 
देवेंगे | क्योंकि व्याति ग्रशणके लिये अथवा जनुमानमें पड़े हुये ट्वेतुओंका निश्चय करनेके किये 
उत्तरोत्त: ह्ोनेवाले अनेक अनुमानोंकी पूर्व पूर्वक्रे देतुओंकों जाननेमें घाराबादिन प्रदृत्ति होवेगी, 
यह अनवस्था दोष हुआ | अतः लित्त देतुको प्रतियादी नदीं जान सकता है. वह वादीफे ऊपर 
शज्ञातातिद हेत्वामातका उद्भावन कर दंता है | न्याय कहता दे कि हेतुका ज्ञान तो प्रतिवादौकों 
अवश्य करा दिया जाय | “' पक्षदव त्तिहतुविषयकज्ञानामाबोड5ब्ातापिद्धि: ! । 


त्ञानं ज्ञानान्तराध्यक्षं वदतोनेन दशितः । 
सो हेतुरविज्ञातोब्नवर्थानाविशेषतः ॥ ३८ ॥ 
नेयायिक कहते हैं. “ आत्मसमत्रेतानन्तरब्ानप्राद्ममर्थ श्ार्न ”” आरमामें समव्राय सबग्वसे 
सत्फन्न दुये अव्यर्वाहित उत्तर काठवर्ती ज्ञानके द्वारा पूर्वक्षणवर्ती अर्थ ज्ञानकों जानक्षिया जाता है। 
५ ब्वाने हानानस्तरवेद प्रमेयश्याद्‌ घटबत्‌ ”। भाचारय कहते हैं कि इस प्रकार पूर्वहानका अध्य 
इनके द्वारा प्रत्यक्ष दो जाना फहनेवाके नेयायिकका देतु मी भद्वातासिद है, पह इस ठक्त कायम 
करके दिश्वल दिया गया दे | क्योंकि पक्षमें पडे हुये शानकों जागनेके छिये ओर देधुस्रूप हान 


तरवायचिन्तामणिः १४७ 
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प्रबेषको जाननेके छिये स्त्रयं वही श्ञान तो समर्थ नहीं दै। अन्य झ्ानोंकी कल्पना करते करते उसी 
बकार नेयायिकोंके यहां अनवस्था दोष जाता दे | कोई अन्तर नहीं दे । 


अर्थापत्तिपरिच्छेय परोक्ष ज्ञानमादताः । 
सर्व येतेअप्यनेनोक्ता स्वाज्ञातापिद्वहेतववः ॥ ३९ ॥ 


मीमांतक जन प्रत्यक्ष हो रद्दी इातता करके करणह्वानको भर्थापत्ति द्वारा जानते हैं । 
मौमांप्कोंके यहां करण जाध्मक प्रमाण ज्ञान परोक्ष प्तादर माना गया है। अतः अर्थापत्ति द्वारा 
जानने योग्य परोक्ष इनका जो णादर किये हुये बेठे हैं, थे मीमांसक भी इस ठक्त कथन करके 
दोष युक्तका प्रतिपाइन करनेवाके कट् दिये गये हैं | उन नेयायिक ओर माौमांध्तकोंके द्वारा शानको 
आननेके ढिये दिये गये हेतु तो छये उनके दी द्वारा ज्ञात नहीं हैं | मरा प्रतिबादौकों क्‍या 
बात होंगें! अतः परिष्छेचल या झ्ातता आदिक देतु अड्ातातिद हेत्वाभास्त हैं । 
प्रयर्ष तु फलज्ञानमात्मानं वा सवसंविदम्‌ । 
प्राद्यया करणज्ञानं व्यर्थ तेषां निवेदितं ॥ ४० ॥ 
जिन प्रभाकर मीम्माप्षकोंके यद्दां फछड्नान तो प्रत्यक्ष माना गया है, ओर प्रमितिके फरण 
होरहे प्रभागइनको परोश्ञ मानलिया है, अथवा जिन मद्ट मीमांप्तक्ोंके यहां प्रमिति कर्ता जात्माका 
तो खवप्मेदन प्रत्यशज्ञ हो जाना इ किया है; और प्रमाणद्ानकों परोक्ष माना है, उन मीमासू 
कोंसे यहां प्रमाक्षे पूर्वी करणब्रानका व्यय द्वी निवेदन किया गया है। क्योंकि परोक्ष करणक्ञानके 
बिना भी अर्थका प्रय्यक्ष दो नाता प्रसक्ष दो रदे आत्मा या फरश्ानसे बन जाता है। यदि करणके 
बिना क्रियाकी निष्पत्ति नहीं होती हे, अतः परोक्ष मो करणज्ञानकी मध्यमें कल्पना फरोगे 
तब तो आत्मा या फछब्ानको प्रयक्ष करनेमें भी न्यारा करणब्वान मानना पडेगा | किन्तु मौमाप्तकोंने 
करणके बिना मी उक्त प्रयश्न होते हुये मान ढिये हैं। जब अर्थकी प्रतिति करनेमें भी 
परोक्ष करणड्ान माजना व्यर्थ ही पडता दे | अतः परोक्षह्वानकी सिद्धि करनेमें दिये गये हेतु 
भी अज्ञातातिद्ध देलामास दें । 
प्रधानपरिणामत्वादवेतनमितीरितम्‌ । 


ज्ञान येस्ते कथ न स्थुरज्ञातातिददेतवव! ॥ ४१ ॥ द 

कपिक मत अनुयायियोंने आत्माका स्वमाव चेतन्य माना है ओर बुद्धिकों जड़ प्रकृतिका 

बिव्त इंडठ किया है, ऐसी दरामें सांझपोंने अनुपान “ द्वानमचेतन प्रधानपरिणामित्वातु घठवत्‌ 
कहा है | अर्यात्‌-ज्ञान (पक्ष ) अचेतन है (साध्य ) सत्नघृुण रजोगुण ओर तमोगुणकी 
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साम्य अवत्यारूप प्रकृतिका परिणाम होनेसे ( देतु ) जेसे कि घट ( भम्वय॒इष्टान्त )। इस प्रकार 
जिन कापिकोंने प्रधान परिणामिप्त, उस्पत्तिपत्र आदि द्वेतु रिये हैं वे देतु मछा णज्भातातिद 
देत्वाबास क्‍यों नहीं हो जावेंगे ! जेन, मीमांतक, नेयायिक, जादि कोई भी प्रतिवादी विचारा 
झानको प्रधानका परिणाम या उत्तत्तिमखकी अचेतनत्वके साथ ब्यातिको नहीं जान चुका हे | 
देतुको जाने विना साध्यकी ज्ञत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार अतिद्ध देत्वाभासके चार भेदोंका 
निरूपण कर दिया गया है। द 


प्रतित्ञाेंकदेशस्तु स्वरूपासिद्ध एव नः । 
शद्ो नाशी विनाशित्वादित्यादि साध्यसन्निभः ॥ ४२ ॥ 


ओ हैतु प्रतिशार्यंका एकदेश होता हुआ अतिद दो रद्दा ह। भर्थात-पक्ष ओर साध्यके 
. बचनको प्रतिज्ञा कहते हैं | निगमनस्ते पूर्वकाकतक प्रतिज्ञा अतिद्ध रहती दे। यदि कोई अहिद्ध 
प्रतिक्ञाके विषयमूत अथके एकदेशपक्ष या साध्यकों दी हेतु बना छेवे तो बह्ब ह्वेतु प्रतिज्ञार्थ एकदेश 
अप्तिद हो जाता दे | यद्द दोष तो हम स्पादारियोंके यहां स्वरूपातिद्ध ही कहा जाता है | किम्तु 
बह कोई नियत द्वेत्वामास नदी है | पक्षके सामान्यकों धर्मी बनाकर और विशेषको द्ेतु बना केवे 
पर बह सद्वेतु माना गया है | ६ * दब्दी नाशी विनाशित्वात्‌ ” “ ज्ञान प्रमाणं प्रमाणववात्‌ ”! 
. शब्द ( पक्ष ) नाश होनेवाडा है ( साध्य ), क्योंकि विनाशशीक है (द्ेतु ) | ज्ञान (पक्ष ) 
प्रमाण दे ( साध्य ) प्रधाण होनेसे ( देतु ), इग्मादिक स्थछॉपर साप्योकों द्वेतु बना ढेनेपर तो 
ः साध्यक्तम देलामास हैं | “ सा्येनाविशिष्ट: साधनीयला/त्लाध्यत्तमः ” जो कि स्वरूपासिद्धमें दी 
गमित हो जाते हैं | जब कि शब्दमें नाशीपना सिद्ध नहीं दे तो विनाशित्वपना हेतु शब्दमें स्वयं 
महीं रहा | अतः बिनाशित्व हेतु स्ररूपाछिद्ध दत्याभास हे । “ पक्षतावच्छेदकस्तामानाणिकरभण्येन 
देत्वमावों भागातिद्धि: | साध्यव्यप्यतावच्छेरकरद्वितों देतुः सोपाधिको वा हुतुम्याप्यलाछिंदः । 
यों मागातिद, व्याप्पलाप्तिद्, व्यर्थविशषगातिद्ध आदि भेद इन्हीं भेदोंमें गतार्थ हो बाते हें | 
यहांतक अिद्व द्वेत्वामासकों कह दिया है। अब विरुद्ददेव्वामासकों कहते हैं । 


यस्साध्यविपरीताथों व्यभिचारी सुनिभ्रितः 

स विरुद्धोधववोडव्यस्तथेवेशविधातकृत ॥ ४३ ॥ 
सत्तादिः क्षणकलादों यथा स्थाद्ादविद्रिषां । 
अनेकान्तात्मकतस्थ नियमात्तेन साधनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
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जो द्वेतु या साध्वस्ते विपरीत अर्थके साथ व्यातिकों रखता है, वह विरुद्ध देत्वामास समझना 
आाहिये | तिस ही प्रकार विरुद्धफे साथ व्याप्त होनेके कारण वह हेतु इष्ट साध्यका विधात कर देता 
है। जैसे कि स्पाद्ादका विशेष ढेष करनेवाढे बौड़ोंके द्वारा क्षणिकपन, अप्ताधारणपन आदिको 
साधनेमें प्रयुक्त किये गये सत्त प्रमेयत्व आदिक द्वेतु विरुद्ध ईं | क्योंकि उन सत्त णादि हेतुओं 
_ करके नियमसे निल्य अनित्यरूप या सामान्य विशेषरूप अनेक धर्म आत्मकपनेकी पिद्धि होती दै। 
जतः अमीछ साध्य दो रदे सवेथा क्षाणिकपनके विपरीत कर्थचित्‌ क्षामेकपनके साथ ब्याति रखने 
वाढा होनेते सत्वदेतु विरुद्ध दे । विरुद्ध द्वेतु प्रायः व्यभिचार दोषबाके मी भक्ते प्रकार निश्चित 
हो रहे हैं| ब्यभिचार और विरुद्धका भाईचारेका नाता ह। विपक्षमें रहना व्यमिचार है । साध्यसे 
विपरीतके साथ व्यात्ति रखनेवाछा विरुद्ध है | अतः अनेक स्थढॉपर इन दोनों हेत्वामाप्तोका सांकिय 
हो जाता है । 


सामर्थ्य च॒क्लुरादीनां सेहतर्ल प्रसाधयेत । 

परस्य परिणामिलं तथेतीशपिघातकृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनुस्यृतमनीषादिसामान्यादीनि साथयेत्‌ । 

तेषां द्रव्यविवत्तेलमेवमिष्टविघातकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरुद्वान्न व भिन्नोड्सो स्वयमिष्टाद्धिपयेये । 
सामथ्येस्याविशेषेण भेदवादिप्रसंगतः ॥ ४७ ॥ 


बक्षु, रसना आदि इन्द्रियोंका संद्वतपना द्वेतु उनकी सामथ्यंकों भछे प्रकार सिद्ध कर देवेगा, 
इध्त प्रकार का्पिकोंद्ारा मानी गयीं ग्यारह इन्द्रियोंका दृढरूपसे मिछ जाना आत्माकी सामथ्यंको 
साधता है, यद्द ठीक दे । इन्द्रियां जो काये कर रही हैं वद आत्माकी सामर्थ्यले कर रही हैं। 
किन्तु ऐसी दशामें दूसरे सांझयोंकी आत्मका परिणामीपन भी पिद्ध हो जावेगा । किन्तु सांझयोंने 
आत्माकों कूटस्थ माना है । अतः तिस प्रकार अनुमान करनेपर वह हेतु सांझुयोंके इष्ट हो रहे कूटस्थ- 
पगका बिधात कर देता हैं | तथा अन्वयरूपसे थ्ोत पोत दो रहीं बुद्धि आदिके सामान्य चेतनपन 
आदिको मी वह तहतयना हेतु साथ देगेगा | वे बुद्धि, सुख आदिक स्वमाव आह्षद्रण्यके ही पर्याय 
हैं| अतः हांस्योंके इश्सिद्वान्तका विधात करनेत्राका वह हेतु हुआ | तिस्त कारण स्तर्य स्यकों 
इष्ट हो रहे साध्यसे विपर्ययको साधनेभें अभितुख हो रदा व देतु विरुद्धइलामाससे मिलन नहीं हे | 
जिस पदार्थकी सामथ्यका परिवर्तन होता रइता है, वह पदार्थ परिणामी है। छामर्थ्यथ और सामर्थ्य- 
वानूमें कोई बिशेषता नहीं हे । यदि शक्ति ओर शक्तिप्रानूें भेद माना जायगा तो आप सॉांझयोंको 





१५० तस्वार्थ छोकवार्तिके 
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मेदवादी नेयायिक या वैशेषिक हो जानेक! प्र्ंग होगा । अतः चश्षु आदिकोंकी नित्य सामर्थ्यको 
साधनेवाढा संहतपना द्ेतु विरुद्धदेत्वामास हे । न्यायशाखके अन्तस्तछकों जाननेवाके विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ यहां अर्थेकों परिशुद्ध कर जेवें | मेने अपनी छघुबुद्धिद्वारा क्षपोपशम जनुप्तार वाक्योंका उप- 
स्कार कर अथे छिख दिया हें । 


विवादाध्यापित धीमद्वेतुकं कृतकलतः । 

यथा शकयमित्यादि विरुद्धो तेन दर्शितः ॥ ४८ ॥ 

यथा हि बुद्धिमत्पूर्व जगदेतत्पाधयेत्‌ । 

तथा बुद्धिमतो हेतोरनेकवशरीरिताम ॥ ४९ ॥ 

सवशरीरस्य कर्तातमा नाशरीरो5स्ति स्वेथा । 

कार्मणेन शरीरेणानादिप्तम्मन्धसिद्धितः ॥ ५० ॥ 

यतः साध्ये शरीरे से धीमतो व्यभिचारता । 

जगल़तुः प्रपयित तेन हेतोः कुताकिकः ॥ ५१ ॥ 

बोध्योध्नेकान्तिको हेतुसम्भवान्नान्यथा तथा । 

संशी्ति विधिवत्स॑वंः साधारणतया स्थितः ॥ ५२ ॥ 

ईश्वरको जगत्‌का कर्ता माननेबराले वशेषिकोका अनुपान हे कि घड़ा, बस, किशड आदि 

का तो चेतनकरता भ्रद्धिद्र दी है | रिन्‍्तु विवादमें प्रप्त द्वो रद्दे पृथ्वी, परत, शरीर, सूत्र, चंद्रमा 
जादि पदार्य भी ( पक्ष ) बुद्धिमान चेतनकों इेतु मानकर उतलनन हुये हैं (साध्य), अपनी उत्पत्तिमें 
दूधरोंके ब्यापारकी अपेक्षा रखनेवाल्षे कृतकमाव होनेले ( ६तु ), जैसे कि गाडी ( भन्ययद्ृष्टान्त )। 
भात्राय कद्दते हैं कि इस प्रकाएके उत्त नेयायिक या वैशेषिकदारा दिये गये अन्य भी कार्य॑श्व, 
अचेतनोपादानत्व, अ!दिक इंतु विरुद्धदेत्वामास दिखा दिये गये हें । क्‍योंकि उक्त हेतु अपने 
अमीड बुद्धिमान कर्चापनेते विपरीय कारणमात्र जन्यलजे साथ व्यात्तिको धारते हैं। जाप विचारिये 
कि जि प्रकार वड़ देतु इप जगत भी बुद्धियान काणये जन्यवना सड़े प्रकार साथेगा, उध्ती प्रद्धार 
घट, पट, गाडी आदि इथष्टान्तोंकी सामर्थ्यसे उप्त बुद्धिमान्‌ू कारणके अनेकपन ओर शरीरप्तद्ितपनको 


मी साथेगा, जो कि नेयापरिकोंकों एृष्ट नहीं हे ( पद्विके जन्‍य शरीरते साहत होता हुआ ही भाव्मा 
अपने दारीरक। कर्ता होता हे | शरीरते रहित मुक्तात्ना तो प्मः प्रदारोंते अपने शारीरका कर्सोा 


तरवायचिन्तामणिः १५१ 
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नहीं है | फारण कि अनादिकाठसे श्ञानावरण आदि कमोंका समुदायस्थरूप कार्मण शरीरके प्ताथ 
संतारी आश्माका सम्बन्ध दो जानेकी सिद्धि दो रद्दी है । अतः उस्त जगत॒को यनानेवाले बुद्धिमानके 
अपने शरीरके साध्य करनेपर उस शरीरसे दी ब्यमिचार दोष प्राप्त है जाता है । अर्थात्‌--बुद्धिमा- 
नूने जिछ शरीरते जगत॒को बनाया वह शरीर बुद्धिमानका बनाया हुआ नहीं है, किन्तु कृतक 
है । भतः देतुका प्रयोक्ता नैयायिक न्याय या तर्कको जाननेवाका नहीं है | वह कुतार्किक समझने 
योग्य हे | उसका द्वेतु अनेकान्तिक देलाभास है । अन्य प्रकारोंसे तिक्ष प्रकार बुद्धिमान्‌ पूब॑कपने 
के सिद हो जानेकी सम्मावना नहीं दे। अथवा विपक्षमें द्ेतुके ब्तनेकी सम्भावना हो जानेसे बह 
बिरुद्ध हेतु अनेकाम्तिक देलामास समझना चाहिये। अन्यथा विपक्षमें बृत्ति नह! होनेपर तित 
प्रकार अनेकान्तिक नहीं दे । पक्षमे इत्तिपनकी विधिके समान विपक्षमें बतनेके संशयकों घारनेवाके 
सभी हेतु साधारणपनंकरके व्यवस्थित हैं। साधारण, ज्यमिचार, अनेकान्लिक, इन शब्दोंका 
अये एक ही हे । 


रदलश्रावणलवादि शद्घादों परिणामिनि । 

साध्ये हेतुस्ततो वृत्तेः पक्ष एवं सुनिश्चितः ॥ ५३ ॥ 

सेशीट्यालिड्विताड़स्तु यः सपश्षविपक्षयो: । 

पक्षे स वर्तमानः स्थादनेकान्तिकलक्षणः ॥ ५४ ॥ 

तेनासाधारणो नान्यो हेलाभासस्ततो5स्ति नः । 

तस्यानेकान्तिके सम्यग्धेतो वान्तगंतिः स्थितिः ॥ ५५ ॥ 

प्रमेयत्वादिरेतेन सर्वस्मिन्परिणामिनि । 

साध्ये वस्तुनि निर्णीतोीं व्याख्यातः प्रतिपयतां ॥ ५६ ॥ 

शद्द आदिक पक्षम परिणामीपन सप्य करनेपर दिये गये शद्गत्व, अवणइन्द्रिय द्वारा प्राह्मलथ, 

आषावर्गणानिष्पाथत्व, आदिक हेतु यदि पक्षमें ही सष्यके साथ अविनामावी होकर भृसिपनेसे मरे 
प्रकार निश्चित हैं, तब तो थे सब सद्धेतु दी हैं। हां, जो सपक्ष और विपक्षमें बर्तनेके संदाय 
करके जिन देतुओोंके शरीरका जादिंगन कर किया गया है, वह द्ेेतु यदि पक्षम वर्लमान होगा शो 
अनेफान्तिक देश्वाभासके रुक्षणसे युद्ध समझना जावेगा | तिप्त कारण हम स्यादादियोंके यहां लाषारण 


या अनेकामन्तिकसे मित्र कोई दूसरा असाधारण नामका देश्वामास नहीं माना गया हे | वैशेवषिकोंके 
दूत माये मये उस असाधारण देववाभासका अस्तसोव अनेकान्सिकर्मे अथवा समीच्रौण हेपुमे हो 





जाता हे । यह जेनोंकी व्यवस्था है | भावार्थ--वेशेषिकोंने अनेकान्तिक देत्वाभासके साधारण, 
जताघारण, गनुपतद्वारी, ये तीन भेद किये हैं | जो द्वेतु सपक्ष और विपक्षमें वर्त जाता है, वह 
साधारण है तथा जो सपक्ष और विपक्ष दोनोंते व्याइस है, वह अधाधारण द्ेव्वाभास है। जिसका 
अमाव नहीं हो सके ऐसे केवकान्वयी पदार्थंक्रों पक्ष बनाकर जो दतु दिया जाता है, यह 
अनुपत्तंद्वारी दे । प्रकरणमें यह कद्दना दे कि असाधारण नामका द्वेत्वामास कोई नहीं दे । विपक्षमें 
देतुका नहीं रहना तो अच्छा ही है । हां, सपश्षमें यदि द्वेतु नहीं रहता है तो कोई क्षति नहीं है, 
अम्वयदृशन्तके विना मी सद्देतु दो सकते हैं | तमी तो नव्य नेयायिकोंने इसको द्वेत्वाभास नहीं 
माना है | इस कथन करके सम्पूर्ण वस्तुओंमें परिणामीपनकों साध्य करनेपर दिये गये प्रमेयश्व, 
सत्व जादिक द्वेतु भी कोई अनुससंदारी द्वेलामास नहीं हैं। उनका भी समीचीन हेतु या 
जनेकान्तिक इलामाप्तमें अन्तर्भात हो जाता है | यह निर्णीतरूपसे व्याह्यान कर दिया गया समझ 
सेना वाहिये | प्रन्थफ़ी आदिम कद्दी गयी सातवीं पार्त्तिकके भाष्यमें “ अप्ाधारण ” का विचार 
करा दिया है। साध्यके साथ अविनामाव सम्बन्ध द्वो जाना ही सद्देतुका प्राण है। 


पक्षत्रितयहानिस्तु यस्यानेकान्तिको मतः । 
केवलब्यतिरेकादिस्तस्यानेकान्तिकः कथं ॥ ५७ ॥ 
व्यक्तात्मनां हि भेदानां परिमाणादिसाथनम्‌ । 
एककररणपू्वत्वे केवलव्यतिरोकि वः ॥ ५८ ॥ 
कारणत्रयपूर्वलवात्कार्येगानन्वयागते । 
पुरुषे्यंभिचारीष्ट प्रधानपुरुषरपि ॥ ५९ ॥ 


जिस दाशनिकके यहां पक्ष, सपक्ष, विपक्ष इन तौनों दी पक्षोंमें हेतुकी हानि यानी नहीं 
वर्तना अनेकान्तिकका छक्षण माना गया है, उस दार्शनिकके यहां फेवरूब्यतिरेक या केवकान्वयको 
घारनेवाढे कोई कोई द्वेतु अनेकान्तिक केसे दो सकेंगे ! कपिक मत अनुयायियोंनें “ भेदाना 
परिमाणाव्‌ समन्वयाब्छक्तित: प्रवृत्तेश्न | कारणकार्यबिभागादबिमागादू वैज्वरूप्यस्थ ”' इस कारिका 
द्वारा महत्तत्म, अदंकार, पांच तन्मान्नायें, ग्यारद्द इन्द्रियां और पांचमूत इन म्यक्त्नरूप पदायोंका 
प्रकृतिस्वरूप एककारणसे अभिव्यज्यपना छाधनेपर दिये गये भेदानां परिमाण, भेंदानां समष्यय 
आदिक हेतु कहे हें | अर्थात्‌-मद्दत्‌ आदिक व्यक्त ( पक्ष ) एक द्वी कारणको पूर्बयर्सी मानकर 
प्रदट हुये हैं, ( साभ्य ) परिमितपना होनेसे ( हेतु ) । यहां देतुका समवायि, अत्षमबायि, निमम्लि 
इन सौ कारणोंकरके पूर्वकपना होनेश्ले कार्यके साथ अन्ययरद्वितपना प्राप्त हो जानेपर वे हेशु 


तत्वार्यविस्तामणिः ६७३ 


ते मम कफ 





तुम्दारे यहां केत्रकब्यतिरेकी माने गये हें । किन्तु पुरुषकरके तथा प्रकृति और जात्मा करफे भी ये 
हेतु ब्यभिदारी इष्ट किये गये हैं। गतः बनेकान्तिकका पूर्वोक्त कक्षण ठौक नहीं है । 


विना सपक्षसत्वेन गमक॑ यस्‍्य साधनग । 
अन्यथानुपपन्नत्वात्तस्य साधारणो मतः ।॥। ६० ॥ 
साध्ये व तदभावे व वत्तेमानो विनिश्रितः । 
सेशीयाक्रान्तदेहो वा हेतुः कात्न्येंकदेशतः ॥ ६१ ॥ 


सपक्ष यानी अन्यदृष्टान्तमें विद्यपान रहनेके विना मी द्वेतु जिस स्पाद्वादौके यह मात्र 
अन्यथानुपपक्ति नामका गृण होनेसे साध्यका ज्ञापक मानछिया गया है, उसके यहां साध्यके होसेपर 
ओर विपक्षमें उत्त साध्यफा अमाव होनेपर वर्तपान हो रहा देतु साधारण नामका द्वेत्वाभास विशेष 
रूपसे निश्चित किया गया है | अथवा पक्षमें साध्यके रहनेपर रहनेवादा जोर साध्यामाउवाक्े 
विवक्षमें पूर्णछूपसे या एक देडासे वरनेक्े संशय करके घिरे हुये शरीरबाका हेतु साधारण 
( संदिखब्यमिचारी ) है । 


तत्र कात्ल्येंन निर्णीतस्तावत्साध्याविपक्षयो: । 
यथा द्वव्यं नमः सत्तादित्यादि! कश्रिदीरितः ॥ ६२ ॥ 


उन सावारण हेलाभाप्तके भेदोंमेंसे पद्चिका साध्यवान्‌ पक्ष ओर साध्याभाववान्‌ बिपक्षार्म पूर्ण 
रझूपते निर्णोत होकर वर्त रद्दा कोई द्वेतु तो यों कहा गया है कि बसे आकाश ( पक्ष ) हृव्य दे 
( साध्य ), सतपना दोनेसे ( द्वेतु )। इस अनुपानम दिया गया सतत हेतु अपने पक्ष आकाइ। न 
बतेता हैं और विवक्ष गुगया कर्मेमें भी बर्य रहा दे अथगशा शब्द (पक्ष ) अनित्य है ( स्व ), 


० जा 


प्रमेयपना इोनेभ ( द्वेतु ) इस्यादि द्वेतु विउक्षम पूणेरूपते बतते हुए निश्चित ब्यभिचारी हैं । 
वि पवेदी धरः सवेजगतकर्तृबपिद्वितः । 
इति संश्रयतस्तत्राविनाभावस्य संशयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सति हाशेषवेदित्वे संदिग्धा विश्वकतृता । 
तदभावे च तन्नायं गमको न्यायवेदिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इंश्वर ( पक्ष ) सर्वज्ञ दे ( साध्य ), सम्पूर्ण जगतके कर्सापनकी सिद्धि दोनेसे (हेठु ) | 


इस प्रकार अनुवानका अच्छा जाश्रय करनेवाकेके यहां उप्त देतुमें अविनामावका संशय दो जानेसे 
90 


१५९ तत्त्वारस्ोकवार्तिके 


यह देतु संदिग्प व्यभिचारी हे | क्‍योंकि लर्बइ्डपना होते हुये और उस सर्वश्वत्वके अभाव होनेपर 
सम्भव रहा यह विश्रकर्तापन ईश्वरमें संदिग्व है। तिस कारण नेयायिकोंका यह हेतु अपने 
साध्यका ह्ापक नहीं है । विपक्षमें सम्पूर्ण रूपसे देतुका नहीं वर्तना संदिग्ध है | 


नित्यों धवनिरमूत्तत्वादिति स्यादेकदेशतः । 
स्थितस्तयोविंनिदिष्टपरोपपीदृक्तदा तु कः॥ ६५॥ 


हद ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ), अमूत्तेपना होनेसे (हेतु )। यद्द देतु एकदेशसे विपक्षमें 
वर्तनेके कारण निश्चित व्यभिचारी है। अर्थात्‌--विपक्षके एकदेश दो रद्दे अनित्य सुख, दुःख, 
क्रिया, आदिमें अमूर्त॑त्व द्वेतु वर्त रहा हे । और विपक्षके बहुदेश घट, पट, भप्नि, आदियें देतु 
नहीं वर्त रहा है | अतः विपक्षके एकदेश वृत्तिपनसे व्यवस्थित हो रहा है। इसी प्रकार उन 
एकदेश निर्णीत ओर एकदेश संदिग्धमेसे दूसरा एकदेश संदिग्ध मी तब तो कोई देतु विशेषरूपसे 
कह दिया गया है | जेते कि गुण अनिद्य है अमूर्त ोनेते, यहां विपक्षके एकदेदामें हेतुकौ 
इत्तिता संदिस्प है । 


यत्रा्ें साथयेदेकों धर्म हेतुविवश्षितम । 
तत्रान्यस्तद्विरुद्दं चेद्विरुदया व्यभिवायंसों ॥ ६६ ॥ 
इति केवित्तदयुक्तमनेकान्तस्य युक्तितः । 
सम्यस्पेतुलनिर्णतिनित्यानित्यलद्देतुवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वेथेकान्तवादे तु हेत्वाभासो&यमिष्यते । 


जित अर्थमें एक द्वेतु तो विवक्षा किये गये घर्मंका साधन करावे और दूधरा हेतु वहा ही 
जस साध्यत्त विरुद्ध अरथका साथे तो वह हेतु विरुद्धपनके साथ ब्यमिचारी है, इस प्रकार कोई कह 
रहे हैं | उनका वह कहना युक्तिरद्दित हैं | क्योंकि समीचीन युक्तियोंस्ते नित्यपन और अजनित्यपनको 
साधनेवाल देतुओंके समान उन अनेक धर्मोको साधनेवाले हेतुओंका मी समीचीन देतुपनेकरके 
निर्णय हव रहा दे | हां, सभी प्रकारोंते एक ही धर्मका आम्रह्न करके एकान्तवाद स्वीकार कर छेनेपर 
तो य अविधमान विरोधी धर्मको साधनेवाढा हेतु द्वेत्वामात माना गया है। जेसे कि ''मिथ्याइष्टि 
जो ड्वानवान है, क्‍योंकि चेतनाधुणका मिथ्या उपयोगरूप परिणाम विधमान है। ” “ तथा 
निष्याइष्टि जीव झ्ञानरहित है। मोक्ष उपयोगी तश्वज्ञान नहीं होनेते ”, यहां स्यादाद सिद्धान्त 
अनुसार दोनों हेतु समोचोन हैं | ही, एकान्सवादियोंके मतमें दूधरा हेतु धमीचीन नहीं है | 


तस्‍्वार्थचिन्तामणि! श्ष्ष 


स्ेगले परस्मिश्र जातेः स्यापितदेतुव॒त्‌ ॥ ६८ ॥ 

स व सत्मतिपक्षो्त्रकेश्रिदुक्तः परेः पुनः । 
अनेकान्तिक एवति ततो नास्य विभिन्नता ॥ ६९ ॥ 
स्पेष्धमंविददीनले देतुनान्येन साधिते । 

साध्याभावे प्रयुक्तस्य हेतोनोमावनिश्रयः ॥ ७० ॥ 
धर्मिणीति स्वयं साध्यासाध्ययोद॑त्तिसंश्रयात्‌ । 
नानेकान्तिकता बाध्या तस्य तलक्षणान्वयात्‌ ॥ ७१॥ 


सत्तास्वरूपपर जाति अथवा द्रब्यत्व, गरुणत्व, बठत्व, आदि अपर जाति ( सामान्य ) का सर्व 
न्यापकपना अथवा अपर यानी अन्यापकपना पस्रध्य करनेपर प्रसिद्ध करा दिये गये हेतुभोंके समान 
बह हेतु किन्हीं वेैशेषिकोंने अपने यह सत्प्रतिपक्ष कहा है । “ साध्यामावसताध्क हेत्वन्तरं पस्य 
से छम्रतिपक्ष:  । मावार्थ--स्ामान्य (पक्ष ) ब्यापक दै ( छाष्य ), सर्वन्न ब्यक्तियोंमें 
अन्वित होनेप्ते ( देतु ), जेसे भाकाश ( दृष्ान्त ) | इस अनुमान द्वारा जातिको व्यापक छिद्ध 
किया जाता है । तथा छामान्य ( पक्ष ) अब्यापक है ( साष्य ) क्योंकि अन्तराढमें नहीं दौखता 
हुआ प्रति ब्यक्तिमें न्यारा न्यारा प्रतीत हो रहा हे ( हेतु ) जेसे कि घट न्यक्ति ( इष्टान्त ) यहां 
बेशेषिकोंने दूधरा देतु सप्रतिपक्ष माना है फिर अन्य दाशंनिकोंने ठसकों अनेकान्तिक ही कहा है 
तिथ्व कारण हम स्वाद्वादियोंके यहां भी वह अनेकान्तिक ही हे। अनेकास्तिक हेत्वामाससे इस सत्पति 
पक्षका कोई विशेष भेद नहीं हे । दूसरे हेतु करके अपने अमीष्ट साध्य घमसे रदितपना साधा 
जानेपर ब्राष्यवाके धर्मीमें साध्यके अमावकों साधनेमें प्रयुक्त किये गये देतुके अमावका निश्चय नहीं 
हैं। क्‍योंकि खं वादीने साधथ्य और साध्याभावके होनेपर हतुके वर्तनेका सर्मोचीन आश्रय 
के रक्‍्खा है ) इस कारण ठस सत्प्रतिपक्ष कहकानेवासे हेतुको अनेकान्तिक हेत्वामासपना बाधा 
करने योग्य नहीं दे | क्योंकि उस अनेकान्तिकका रक्षण वहां अन्ययरूपसे घटित दो जाता है 
पर्षत ( पक्ष ) वह्दिमान्‌ दे ( साध्य ) घूप होनेसे ( देतु )। तथा दूसरा अनुमान यों हे कि 
पबतमें वद्धिका अमाव है | पाषाणका विकार होनेते, यहां पाषाणमयत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष माना गया 
है। किन्तु वह विपक्षमें वर्तनेके कारण अनेकान्तिक देत्वामास है । इसी प्रकार जातिकों ब्या।कपना 
सिद्ध करनेवाका द्वेतु स्याद्गादियोंके यहां जनेकान्तिक देत्वामास दे | वेशेषिकोंकी ओरसे जातिका 
अन्यापकपना साधनेवाठा हेतु कुछ देरके किये अनेकान्तिक कहा जा सकता है । सप्परतिपक्षकों 
अठग देत्वामास माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


१५६ तत्तार्थ छोकवार्तिके 


यः खपक्षविपक्षान्यतरवादः खनादिषु । 
निटयले भंगुरतले वा प्रोक्तः प्रकरणे समः ॥ ७२ ॥ 
गे नीन्‍्य इटनेनेव 
सो5प्यनेकान्तिकान्नान्य हनेनेव कीतितम । 
यये5 $ हि गावि ९ ९ 
सताध्येइसति सम्भूतिः संरायांशाविशेषतः ॥ ७३ ॥ 
शद्॒, घट, आदिकोंमे निय्यषना अथवा क्षणिकपना साधनेपर जो खपक्ष और विपक्षमेंसे 

किस्ती मी एके ठ5३रनेका वाद प्रररणसप कहां गया है, वह मी जनेकान्तिकपते मिन्न नहीं है । 
इस प्रकार छिद्धान्त भी वक्त प्रन्थ करके द्वी कद दिया गया है। भर्यात---/ यत्ममात्‌ प्रकरण 
बिन्‍्ता ल निर्णयार्थमपददिष्ट: प्रकरणसमः “” जिम हतुसे साध्यवान्‌ जोर साध्यामाववान्‌के प्रकरणकी 
निज्ञापा द्वी जाय व निर्णय करनेके बढिये प्रयुक्त किया गया द्वेतु प्रकरणसम कद्दा जाता है | 
शब्दकों जित्यपना साधनेमें मार्माधकोंकरक दिया गया प्र॒त्यभिज्ञायमानपना देतु नेयायिकोंकी भोरधे 
प्रकरणतम देखाभास दे | और रब्दका अनित्यपना साधनेमें नेयायिकोंकरके दिया गया कृतकृत्व 
हतु तो मीभांसकोंकी ओरसे प्रकरणसम कद्दा जाता है | किन्तु यह प्रकरणसम अनिकान्तिक हेत्वा- 
मासते न्यारा नहीं दे | अत्यल्प भेद होनेसे द्ेवाभातकी कोई न्यारी जाति नहीं हो जाती ह। 
अपने त्ाध्यके नहीं होनेपर विद्यमान रहना यह निश्चित व्यभिचार ओर संशयांशरूप ब्यमिचारका 
यह मी सद्भाव है । किश्ती अंशर्मे विशेषता नहीं हे | 


कालात्ययापदिशे5पि साध्ये मानेन बाधिते । 

यः प्रयुज्येत हेतुः स्थात्स नो नेकान्तिकोपपरः ॥ ७४७ ॥ 
साध्याभावे प्रवृत्तो हि प्रमाणेः कुत्रचित्सयम्‌ । 

साध्ये हेतुन॑ निर्णीतो विपक्षविनिवर्तनः ॥ ७५॥ 


जो इतु प्रभाणद्वारा साध्यके बाधित ह्वो जानेपर प्रयुक्त किया जाता है, वह काकात्ययाप- 

दिशट हेतु भी दमारे यह दूसरे प्रकारका अनेकान्तिक देत्वाभास माना गया है। बाधित देत्वाभास 
कोई स्यारा नहीं दे | बद्धि शीतक है, कृतक होनेसे, यहां कृतकत्व हेतु व्यमिचारी है | कहाँ कहाँ 
लो स्वयं प्रभाणोंकरके साध्यका अभाव जान छेनेपर पुनः वह द्वेतु प्रवृत्त हुआ दे भोर कहीं साध्यक्षे 
हनेपर दतुका निर्णय हो चुका है । किन्तु गिपक्षप्ते निवृत्त दो रद्दे हेतुका निर्णय नहीं है। बस, 
इतना ही बाधित भर अनेकान्तिकर्मे थोडासा भन्‍्तर है । 


जप बाधक बृति समीचानों ययोच्यते। 
साथके सति किन्न स्यात्तदाभासस्तथेव सः ॥ ७६ ॥ 


३ ३ 


विपश्में बाघकप्रमाणके प्रदत्त हो जानेपर जेसे कोई भी हेतु समीचीन इतु कद्दा जाता है, 
तिस ही प्रकार विपक्षमें श्लापकप्रमाणके द्वोनेपर वह द्वेतु द्वेत्वाभास क्‍यों नहीं हो जावेगा ! 


३ ह8 धर 
साध्याभावे प्रवृत्तेन कि प्रमाणेन बाध्यते । 
हेतुः कि वा तदेतेनेयत्र संशीतिसम्भवः ॥ ७७ 0 
निश्रये 
साध्यस्याभाव एवायं प्रवृत्त हति निश्रये । 
श्े ९ 
विरुद्वो हेतुरुद्वाव्योइ_्तीतकालो न चापरः ॥ ७८ ॥ 
तमाध्यका अभाव होनेपर प्रवृत्त हो रद्द प्रमाण करके क्‍या यह ढह्वेतु बाधा जारद्दा है ! 
अथवा क्या इस द्वेतु करके वह प्रमाण बाधा जारदा है ! इप प्रकार यहां संशय होना सम्मवता 
दोय ऐसी दरामें वह संदिर्धव्यमिचारी है। हां, साध्यके नहीं होनेपर किन्तु सध्यका अमाब 
द्वोनेपर द्वी यई द्वेतु प्रतर्ता है, इत प्रकार निश्वय हो जानेपर तो विरुद्धदेत्वाभाप्का उद्धावन 
करना चाहिये । अतः व्यभिचारी या विरुद्धते भिन्न कोई काछातीत ( बाधित ) नामका हेत्थाभास 
नहीं हैं, जो कि “ काछाययायदिष्ट: काछातीतः ” कहा जाय | 


प्रमाणबाधनं नाम दोषः पक्षस्थ वस्तुतः । 
के तस्य हेतुभिश्नाणोशनुथपन्नेन ततो हतः ॥ ७९ ॥ 
वस्तुतः विचारा जाय तो साष्यका लक्षण इृष्ट, भवाधित भोर गिद्व किया गया है | अत: 
साध्यत्रान्‌ पक्षका दोष प्रमाणवाघा नामका हो सकता है । हेतुके दोषोंमें बाघितकी गणना करना 
उचित नहीं है | उत काछात्ययापदिश्टका द्वेतुओं करके भा रक्षण कह हो सकता है ! तिप् 
कारण द्वेतुओमें उत्पन्त नहीं दोनेते वेशेषिकोंका छिद्धान्त नष्ट हो जाता है । आर्थात्‌ू--साध्यका 
बद्द दोष हवतुर्मे उत्पल ही नहीं हो सकता है । 


सिद्धे साथ्ये प्रवृत्तोत्राकिंचित्कर इतीरितः । 
केभरिद्वेतुन संचित्यः स्याद्रादनयशालिभिः ॥ ८० ॥ 
गृहीतग्रहणात्तस्याप्रमाणत यदीष्यते । 
स्मृययादेरप्रमाणलप्रसंगः केन वायेते ॥ ८१ ॥ 


तत््ताथचिस्तामणिः १५७ 
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कद समस्त मम हक पल पह जज 
पिद्वेर्य वतेमानस्य देतोः संवादिता न ते ॥ ८२ ॥ 


साध्यके सिद्ध हो चुकनेपर प्रवर्त हो रह। हेतु अकिंचित्कर हे, इस प्रकार किरहीं विद्दानोंने 
निरूपण किया दे । जेते कि शव ( पक्ष ) कर्ण इन्द्रियसे छुना जाता है ( साध्य ), शद्वपना 
होनेते ( देत ), रहां शद्॒का श्रावणपना प्रयमसे ६ी बारूगोपाठोमें प्रत्िद् है | अतः शाद्वत्व हेतु 
कुछ मी नहीं करनेवाछा अकिचित्कर देखामास मानडिया दे । अब श्री विधानन्द आचार्य कद्दते ई 
कि स्पाद्ादनीतिको धाएकर शोभाको प्रात द्वो रहे विद्वानोंकरके अकिंचिस्करको हेलुका दोष नहीं 
विचारना चाहिये | जबडि अतिवदीकौ ओरसे भतिद्ध हो (दे धर्मको साध्य माना जाता है, ऐसी 
दशामें हेतुका दोष अकिंचित्कर नहीं हो पक्ता है | या तो वह साध्यका दोष है, अथवा सद्देतु दो 
है। उद्वेतुते जन्य अनुमान तो प्रभाण होता है । यदि कोई विद्वान यों कद्दे कि यूद्ीतका ही उस द्वेतु 
द्वारा प्रहण हो जानेसे उस हेतु या अनुमानकों अप्रभाणपना हृष्ट किया जायगा, तब तो हम कह्ट ते हैं 
कि यों तो यूद्दीतका म्राहो होनेसे स्वृति, संडा, तर्क, भादिकों मी अप्रमाणपनेका प्रसंग हो जाना 
भा किसके द्वारा रोका जा सकता है ! यदि सफक क्रियाजनकत्व था बाधारदितपन खरूप संवादतध्ष 
युक्त होनेके कारण स्मृति आदिकको प्रमाणपना कहोगे तो उन प्रभाणोंकरके सिद्ध दो रहे अयेमें 
प्रवर्त रद्दे हेतुका मत तुम्दार यह सम्वार्दापन क्यों नहीं माना जायगा ? ऐसी दशामें पूर्ब प्रमाणसे 
जाने हुये श्रावणपनेकी राद्वल दतुने पुष्टि की है। अतः वह पूर्व ज्ञानका सम्बादक है। 
मकिचित्कर हेत्वामास नहीं। 


प्रयोजनविशेषस्य सद्गावान्मानतां यदि । 

तदायज्ञानविज्ञानं हेतोः कि न प्रयोजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

प्रमाणसंप्रुवस्तेवं खयमिष्टो विरुष्यते । 

सिद्दे कुतश्रनायेंन्यप्रमाणस्याफललतः ॥ ८४ ॥ 

विशेष प्रयोजनका सद्भाव होनेसे यदि स्थृति, प्रत्यमिह्ठान आदिकों प्रमाणपना कह्ोगे तब तो 

अल्पश्डानवाके जीवोंकों शद्में श्रावजपने भादिका विशेष हान हो जाना द्वेतुका प्रयोजन क्‍यों नहीं 
मान ढिया जाबे ! दूसरों बात यह हद कि अकिंचित्करको पृथक्‌ देत्वाभाप माननेवाके विद्व/न्‌ 
हम जेनोंके एकदेशी दें । उन्होंने एक अथेमें विशेष, विशेषांशकों जाननेवाड़े अनेक प्रमाणोंका 


प्रवत। जानारूप प्रमाणए॑प्ठत्त खयं इष्ट किया है । यदि वे यूहातको ग्रहण करनेसे मयभीत होंगे तो 
इस प्रकार उनके यहां इृष्ट किये गये प्रभाणसंप्ुत॒का विरोध प्राप्त होता है । यानी वे प्रमाणसंद्गव 


तत्वार्थचिन्तामणिः है७९ 


नहीं मान सकेंगे | क्योंकि किसी मी एक प्रमाणसे अर्थके प्रसिद्ध हो चुकनेपर अन्य प्रमाणोंका 
स्यथेपना प्राप्त होता हे । 


मानिनेकेन सिद्धेयें प्रमाणांतरव्तने । 

यानवस्थोच्यते सापि नाकांक्षाक्षयतः खितेः ॥ <५॥ 

सरागप्रतिपत्तृणां खादृष्टटशतः कचित्‌ । 

स्पादाकांक्षाक्षयः कालदेशादेः खनिमित्ततः ॥ <६ ॥ 

यदि जेनोंके एकदेशी यों कहें कि एक प्रमाणकरके पदार्थके सिद्ध हो जानेपर पुनरवि 

यदि अन्य प्रमाणोंकी प्रवृत्ति मानी जायगी तो अनवस्था दोष होगा | दूसरे, तीसे, चौथे, आदि 
प्रभाणोंके प्रवर्तनेकी जिज्ञासा बढ़ती ही चकी जायगी | इसके उत्तरमें श्री विद्यानल्द आचाय॑ 
कहते हैं कि तुमने ओो अनवस्था दोष कहा है, यह मी थाकांक्षाओंका क्षय हो जानेसे 
नहीं आता है | यह व्यवस्यित सिद्धान्त है | जबतक भकृक्षा बढती जायगी तबतक प्रमाणोंको 
उठाते जायेंगे । निराकांश्व होनेपर प्रभाता वहीं जवस्यित हो जावेगा | रागसह्वित या इब्छासहित 
प्रतिपतता ननों को अपने जदछके बशले कहीं दो, चार, छः, कोटि चढछकर आकाक्षाका क्षय हो 
जायगा | अर्थात्‌--जैसे अत्यन्त प्रिय पदार्थके कियोग हो जानेपर उसकी स्मृतियां हमको सताती 
रहती हैं | पश्चात्‌ इभारे छुख दुःखोंके भोग अनुकूछ पुण्यपापोंकरके वे स्पृतियां प्रायः नष्ट हो 
जाती हैं। यदि वे स्मृतियां या आकांक्षाय नष्ट नहीं होय तो जीवित रहना या अन्य कार्योको 
करना ही अति कठिन होनाय | बड़े जब्छे कारण मिछ बाते हैं, जिनसे कि वे झटिति विदीन 
हो जाती हैं, तथैद अग्योक्ो जानना है अथवा अन्य सु दुःखोंको भी भमोगना है, आदिके 
कारण हो रद स्वक्ीय अदश्प 'रक है डेय बढ़ रही जिद्वासाओंका नाश कर दिया जाता ह । 
तथा कहीं कहीं भपनी आगकांज्ाश्षयत्ले निमित्तकारण काछ, देश, जिषयांतर हंचार विस्मारकपदार्थ 
सेबन, मनकी अनेकाप्रता, प्रकृति ( मस्ताना आादन ) आदिकसे मी आकांक्षाका क्षय हो जाता है | 
कर्दबादी नेयायिक तो बढ़ती हुयी भाकाक्षा या अनवस्थाका क्षय करते रहना इस कार्यको दयादु 
ईश्व के हाथ सोंप देते हैं | किन्तु कृतकृत्य मुक्ततते यह कार्य कराना अनेक दोधास्पद है | 


वीतरागाः पुनः स्वायांद वेदनेरपरापरेः । 
प्रतिक्षणं प्रवर्तते सदोपेक्षापपायणाः ॥ <७ ॥ 


भाकांक्षाका क्षय हो जानेसे रागी ज्ञाताओंकों तो अब भनवत्या दो नहीं सकती है । &ं, 
फिर उच्चर ठत्तर काकमें होनेवाक्के ह्वानोकरके स्व ओर अर्थो्ों जान रहे बीतराग पुरुष तो सर्बदा 
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डपेक्षा धारनेमें तत्पर हो रद्दे छंते प्रतिक्षण प्रवृत्ति कर रहे हैं। अर्थात्‌-बीतराग मुनि या सर्वश्ञके 
कहीं किसी पदार्थमें जाकांक्षा तो नहीं हे । उनके ड्वानका साक्षात्‌ फट अड्ञाननिवत्ति और 
परम्धशफ्ल तो विषयोमें रागद्वेबक नहीं परिणति होनारूप ठपेक्षा माव है | सेहका ज्ञान गृहीत- 
ग्राह़ी नहीं हे । क्योंकि सर्वह्कों समी पदार्थ अपने अयने धर्मोसे सद्दित होकर भासते हैं। जो 
पदार्थ भत्रिष्यकालमें इोनेवाके हैं, उनको इस खमय भावीपनसे अर्थातू-भविष्यम उपजमने 
ये हैं, इस प्रकार जानेगा, वर्तमानरूपसे या मूतरूपसे उनको नहीं जानेगा । हां, 
मत्रिष्य पदा्थोक्रा उत्पत्थ्थमानता घमें जब जाना जा रहा है। उत्पन्नता घमे इस समय नहीं जाना 
जा रहा दे । किन्तु बढ उत्पन्तता उनकी मव्रितव्यरूपकरके जान छी रायी है। हो चुकेपनसे नहीं 
जानी गयी है। तथा उत्तर काछांगे वह सर्वज्ञ उन पर्मोके विपरीतपनेस्ते पदाथोकों जान रहा है । 
उस प्प्तयके वलेमान पदार्थोकी इस समय हो चुकेपनसे जान रहा है और ठस्स समयके भविष्य 
पदार्थोकों वर्तमान रूपसे जान रहा है। मूत पदार्थोकों चिरतरभूत, चिरतममूलपनेसे जान रहा 
है। इसी प्रकार प्रयेक यूत, वर्तमान, भविष्य, क्षणोंकी विशिष्टताओंके जालसे वस्तु जकड़ रही हैं । 
जिस सप्य निमश्व धर्मश्त विशिष्ट वस्तु होगी, सर्वज्ञके शानमें बढ ठस्ती प्रकार प्रतिमासगी, दूसरे 
प्रकारोंते नहीं । एश, का, आदिकी विशिष्टता तो पदायोके स्लाथ तदात्मक हो रही है | न्यारी 
नहीं हो सकती है । अतः देश, काउ, आदिकी विशिष्टताओंसे सद्दित पदार्थोको प्रतिक्षण नवीन 
मबीन ढंगते जान ग्ढा सर्तेदका ज्ञान कथमपि गृद्ीतग्राडी नहीं है। श्री प्रभाचनद्र स्वागोने 
प्रमेपकमछपातंण्ड प्रन्थमें ऐसा ही समझाया है। इत तस्वके विशेष जिज्ञाप्रु विद्वान वहां 
देखकर परितृत्ति करें। 


प्रमाणसंप्रवे चेवमदोषे प्रत्युपखिते । 

गद्दी तग्रहणात्‌ के स्थात्‌ केवलस्थाप्रमाणता ॥ << ॥ 
ततः सर्वप्रमाणानामपूर्वोर्थत्व॑ सन्नयेः । 
स्पादकिंवित्करों हेत्वाभासो नेवान्यथापेणात्‌ ॥ <९॥ 


इस प्रकार प्रतियादी जेनोंके द्वारा एक मी अर्थमें धर्मोकी अपेक्षा विशेष, विशेषांशोंको 
जाननेबाके बहुत प्रमाणोंकी प्रवृत्ति द्वोनाखरूप प्रमाणपछंप्वके इस सतिसे दोषरद्ित होकर 
उपस्यित करनेपर भकछा केनहज्ञानक्ी गृद्दीत प्रदण ऋरनेत अप्रमाणता कईद्दा हो सकेगी! तिप्त 
कारणते श्रेष्ठ मय करके सम्पूर्ण प्रथागोंके अपूर्व अर्थक्ा ग्राहपना छलिद्ध हो चुका है। अतः 
अकिंचित्कर नामका कोई मी हेल्ाभास नहीं हो सकता है | अर्थात्‌--शद्वको पहिे जानते हुये 
मी अब उसका कर्ण इच्द्ियपे प्रहण इहोना अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। ऐसी दशामें 
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अनुमान या हेतु कुछ कार्यक्षों करनेबाठा कदा जा सकता है। किस्ती भी पुरुषके प्रतिदिन 
दोनेवाले झ्ञानोमिसे बहुमाग ज्ञान तो जानी हुई वत्तुझे विशेषाशोंकों दी अधिकतर जानते रहते 
हैं | हां, बहुत थोड़े ज्ञान नवीन तबीन वस्तुओंकी जान पाते हं। बड़े बड़े कार्यकर्ता शिल्पकर्मा 
या वैज्ञानिकोंका भी बहुमाग समय प्रारब्ध कार्यके विशेषांशोंके बनानेमें दी व्यतीत होता है। 
सर्वेथा नवीन कार्योके प्रारम्म करनेके अवसर बहुत थोडे मिछते हैं | यह्द नियम सभी कायौंमें 
प्रायः घटित दो जाता हे । अतः अकिंचित्कर नामका द्वेत्वामासत नहीं मानना चाहिये, एक विवक्षासे 
विचारा जाय तब तो घह् प्रत्युत अन्यथा यानी अ्रद्वेतुओंसे भिन्न प्रकारका समीचीन दतु है । 
उत्तें देतुका कोई भी दोष नहीं सम्मवता हे । 


तत्रापि केवलज्ञानं नाप्रमाणं प्रसज्यते । 
साद्पयंवसानस्य तस्यापूर्वाथतासितेः ॥ ९० ॥ 


अपूर्त अरथको जाननेवाके उन ज्ञानोंमें केतढज्ञानके अप्रमाण होनेका प्रसंग नहीं भाता है । 
क्पोंकि ब्वानावरण करके क्षयत्ते विवक्षित काछमें उपजे सादि ओर अनन्तकारूतक ठहरनेवाके उस 
केवछब्बानको अपूर्त अर्थका प्राहकपना व्यवस्थित द्वो चुका है। मावार्थ-विशेषणोंकी अत्यल्प परावृत्ति 
हो जानेते उनको जाननेवाछे ज्ञान अपूर्नाथता जा जाती दे | थोडा विचारों तो सद्दी कि घंत्षारमे 
अपूर्त क्षय कौन समझे जाते हैं ! सभी द्रव्य पूर्वाथ हैं | किन्तु फिर भी सौन्दर्य, अधिक धनबत्ता, 
प्रतिमा, विकक्षण तपस्या, अद्भुत वीये, विशेष चमत्कार आदि घमोकों धार ढेनेसे यथाथे अपूर्व अथे 
मान हठिये जाते दें | सूक्ष्म विचार करनेपर अत्यन्त छोठे अशकों मी मबीन धारनेपर पदार्थमें 
गपूर्वाथंता आ जाती दे | जितनी जद्ढां अपूर्नायिता सम्मवती हैं, उसपर सन्‍्तोष करना चाहिये । 
अन्यथा मक््य अमक्य विचार पतित्रत्रापन अचोय आदिक छोकबन्यबहार समी भ्रष्ट हो जायेंगे । 


प्रादुर्भूतिक्षणाद्ध्ध परिणामितवविच्युतिः । 
केवलस्पेकरूपतादिति चोय॑ न युक्तिमत्‌ ॥ ९१ ॥ 
परापरेण कालेन संबंधात्परिणामि च । 
सम्बन्धिपरिणामिल्े ज्ञातुत्ले नेकमेव हि ॥ ९२ ॥ 


कोई कुतर्क उठा रहा है कि अपनी उत्पत्ति होनेके क्षणतरे ऊपर ठत्तरकाढूमें केवछल्ञानका 
परिणामीपना विशेषरूपेण ध्युत हो जाता है। क्योंकि केवढज्ञान तो पद! एकरूप ही बना रहेगा । 
जिन त्रिकोक, जिकाढवर्ती पदार्थोकों आज जान रद्दा है, उन द्वी को सबेदा जानता रहेगा। 


बत्पाद, विनाश और धघुबतारूप परिणामसे प्रद्वितपना केवढज्ञानमें नहीं घटला है। भय आचार्य 
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कहते हैं कि इस प्रकार करिस्लीकी वितर्कणा करना तो युक्तिप्तद्वित नहीं है । क्‍योंकि उत्तर उत्तरबर्त्ती 
काढके साथ सम्बन्ध हो जानेते ठथ्याद और व्ययरूप परिणाम घटित हो जाते हैं | केवरब्कानकों 
पूत्त समयवत्तों पर्यायका नाश ह। जाता है | ओर उत्तरकाढमें नबीन पर्यायकी उत्पत्ति हो जाती 
है | इस प्रकार सम्बन्धविशिष्ट ओर परिणामसक्वितपना हो चुकनेपर केवकब्यानी हातापन करके 
मियमसे वद्र ए+ ही है, बद्द घुव॒ता है । अतः परिणामीपन घ्युत नहीं हुआ | प्रतिष्ठित रहा | 


एवं व्याख्यातनिःशेषहेत्वाभाससमुद्भवं । 

+ े ५ 
ज्ञानं खाथोनुमाभास पिथ्यारष्टेविंपयेय/ ॥ ९३ ॥ 
सर्वेमेव विजानीयात्‌ सम्यम्टष्टेः शुभावहं । 


हम प्रकार व्याख्यान किये जा चुके सम्पूर्ण हेल्ामासोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वार्थानुमानरूप 
मतिज्ञानका आभ्ाप्त है । मिध्याद्रएि जीवते अनुमानका आगास नाभक विपर्ययज्ञान हो जाता है । 
हां, सम्दग्दशि जीवके सर्माचीन हेतुओंसे उत्पन्न हुए समा ज्ञान प्रमाणरूप होते हुये कल्याणकारी 
हैं, यह बढ़िया समझ केमा चादिय । 

यथा श्रुतज्ञाने विपर्यासस्तद्वस्संशयाउनध्यवसायथ कृचिदाहार्यः प्रदर्शितस्तथावग्र- 
हादिस्वार्थानुमानपर्यन्तप्रतिज्ञान मेदेषु प्रतिपादितविपर्या सवत्संशयोनध्यवसायश्च॒ प्रति- 
पत्तव्यः । साथान्यगो विपयेयशब्देन मिथ्याज्ञानसामास्येस्थामिधानात | 


जिप्त प्रकार श्रुतज्ञानमें आह्वर्य बिपर्यास ग्यारहृर्बी वार्िकसे सन्रहत्री तक कहा था ठसीके 

समान श्रुरज्ञानमें आदार्य संशय और आाहार्म अनध्यवप्ताय, भी कहीं कहीं हो रद्दा अठारइवी 
लन्नीसर्वी वार्तिकद्वारा बके प्रकार दिखला दिया है | तरत प्रकार अबम्रहृकी आदि छेकर स्वार्थोनु- 
गान पर+त मतिज्ञनके भदो्म भी योसवी कारिकास प्रारम्भ कर तिरानव्वैत्षी कारिकातक कह्ढे गये 
विपयासिक समान संशय जोर अनध्यवक्षाय भी क्चित्‌ होते हुसे समझ छेने चाह्विये। क्योंकि सूत्र्म 
समान्यरूपस कहें गये विपयय शद्द करके सभी मिथ्याज्ञानोंका सामास्यपनेसे कथन हो जाता है । 
अधांत्‌ द्वां, यद् त्रात फट्दी जा चुका है कि आद्वार्यविपर्यय तो अ्रतब्वानोंमें ही दवाते हैं | अवम्रह्, 
ईंढा, भवाय, बारणा, माते, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, स्तार्यानुभान, इन मतिज्ञानोमें सह्टज विपर्ययरूप 
संशय, ख्रान्ति, अनध्यवमाय द्वोते हैं। क्योंकि गृद्दीत मिध्यादशनके समान जान बूझ्कर विपरीत 

न ब्धत हक, थ्‌ जे के (त्रि (ः किशोर ध्फ 
जान छेना ऐसे विष्याइशियांके आइार्यत्रिपर्यय तो कुश्रतज्ञानोंमें दी सम्मवते हैं । दिंसा, चोरी, 
ब्यभिचारकों थुरा जानते हुये भी कुगुरु या भिध्याशात्रोंके उपदेश द्वारा मछा समझने छग 

कप डे हर र ध ५ कप ३) ला 
जाते हैं | मिम्याल, कषाय, मिध्यातस्‍्कार, इन्द्रियकोछ्ुपता, भादि कारणों+ जंबोंकी प्रबूत्ति 
भियर्ययड्ानोंकं जोर ध्ुक जाती है | अतः श्रुतह्ञानके ज।दार्य और सहज दोनों विपर्यय होते हैं 
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तथा मतिक्ञानके पद्दन ही तिपर्यय दो सकते हैं | एक वात यहां यह भी समझनेकी हे कि हेठको/ 
साभध्यके शाथ अमेद विवश्ञा करनेपर देतुसे उत्पल्त हुआ साध्यक्षान तो मतिहज्ञानरूप अनुमान है || 
जोर देतुते साध्यका अथोम्तरमाव होनेपर देतुतते हुआ साध्यक्षान श्रुतज्ञानरूप जनुमान दे । छ्वार्थानु- 
मानकों मतिज्ञान और पराथ्थानुमानको श्रुतज्ञानस्वरूप भी कद्द सकते हैं । 


संप्रति वाक्यार्यब्ञानविपर्ययमाहायें द्शयम्राह। 

अब इस समय अुतज्ञानके विशेष हो रहे वाक्यार्थडानके आह।र्यविपर्ययको दिखाते इये 
प्रन्यकार कहते हैं | भर्थात्‌-ताष्छेतू, प्चेतू, यजेत्‌ , हव्यादिक विधिकिड् अन्तबाके वाक्योंके 
अर्थकों जाननेमें मीमांसक, जदैतवादी, या सतौगत आदिकोंकों जो चकाकर विपर्ययश्ञान हो 'हा है, 
रुसका प्रदशेन करते हें । 


नियोगो भावनेकांताद्वालथों विधिरेव व । 
यंत्रारूढादि घाथोन्यापोहो वा वचसो यदा ॥ ९४ ॥ 
केश्रिन्मन्येत तज्ज्ञानं श्रुतामं वेदन तदा । 
तथा वाक्‍्यार्थनिर्णीतेविधातुं दुःशकत्वतः ॥ ९५ ॥ 
किन्दीं प्रभाकर मीमांतकों करके विधिकिज् ढझकारान्त वाक्योंका अर्थ नियोग माना जाता 
है । और किन्‍्हीं मद, मीमातकों करके वाक्यका अर्थ एकान्त रूपसे भावना मानी जा रही है | 
तथा किन्हीं अपन दैतवादियों करके त्त्तामात्र शुद्ध धात्वर्थ विधिकों ही विधिरिडल्त वक्‍्यका भर्थ 
स्वौकार किया जाता दे । अथवा! बौद्धों करके बचनका अर्थ अन्यापोह् इष्ट किया जाता है। 
प्रभाकरोंने नियोगके यंत्रदूड पुरुष आदिक ग्यारद्त भेद माने हैं | यह। हमें थद् कददना है कि उन 
प्रभाकर, कुपारिछ मई, अक्षाईतर।दी, जादि पण्डितोंकरके जिप्त समय स्तकोष मत अमुत्तार उन 
वाक्योंका ड्ान हो रहा हे, उत्तर समय वह ब्वान, कुश्नतज्ञान या श्रुतकज्ञानाभास है | क्‍योंकि जेपा 
वे वाक्यका अर्थ वखान रहे हैं, उत्त प्रकार वाक्य अर्थके निर्णयकों विधान करनेके लिये बनका 
अशक्पता हे । अर्थात--नियोग, मात्न] आदिकों वाक्यका आर्थ कैसे भी कठिनताते वे 
निर्णय नहीं कर सकते हैं । 
के पुनरय नियोगी नाम नियुक्तोहमनेन वाक्येनेति निरवश्षेषो योगो नियोगस्तश्र 
मनागप्पयोगाशंकाया। सभवाभावात्‌ । 
यह प्रभाकर मौभांध्षकों द्वारा माना गया नियोग नामका मरा क्‍या पदार्थ है? हम प्रकार 
जिज्ञासा होनेपर उनके मत अलुत्ार उत्तर दिया जाता है कि में इस वाक्य करके अधुक कर्म 





१९४ तत्तवार्थ छोकवार्तिके 





| #न 


करनेमें नियुक्त द्वो गया हूं। इस प्रकार “ नि ” यानी निरवशेष तथा “ योग ” यानी मन वचन 
काय और आर्माकी एकाग्रता द्वोकर प्रवृत्ति द जाना नियोग है। नियुक्त किये गये व्यक्तिका 
नियोग्य कर्ममें परिपूणं योग छग रहा है। उत्तमें अत्यश्प भी योग नहीं छगनेकी आशंकाकी 
सम्मावना नहीं दे । मात्रार्थ--जैसे कि स्वामिमक्त सेवक या गुरुभक्त शिष्यके प्रति स्वामी या गुरु 
वितक्षित कार्यको करनेकी आज्ञा दे देते हैं कि तुम दिलछीसे बादाम छेते आना अथवा तुप् 
शाकटायन व्याकरण पढों तो वे भद्र जीव उन कार्यों परिपूर्ण रूपसे नियुक्त हो जाते हैं। काये 
होनेतक उनको बैठते, उठते, सोते, जागते कछ नहीं पडती है । सदा उस्ती कार्यमें परिपूर्ण योग 
ढगा रहता दे । इसी प्रकार प्रभाकर पण्डित “ यजेत ” इत्यादिक वाक्योंकों श्रवणकर नियोगसते 
भाक्रान्‍्त हो जाते हैं| प्रतत्र, विवाह, प्रतिष्ठा आदिके अवत्तरपर नाई आदि नियोगी पुरुष अपने 
क॒तंब्पको पूरा करते हैं | तभी तो उनके नेंग ( नियोग ) का परितोष दिया जाता है । 


सचानेकथा, क्रेषांविलिहदिप्रत्ययार्थः शुद्धोअन्यनिरपेक्ष॥ कार्यरुपों नियोग 
हति मतम्‌ | 
और कद नियोग तो अनेक प्रकारका है | मीमाप्तकोंके प्रभाकर, भह्ट, मुरारि ये तीन भेद 
हैं| प्राभाकरोंकी भी अनेक शाखायें हें । अतः किन्हीं प्राभाकरोंक्रे यद्वां यभेत्‌, घिनुयात्‌, आदियमें 
पड़े हुये लिए प्रयय ( त ) और गच्छतु, यज्ञताम्‌ आदियें पडे हुये छोट्प्रयय अथवा यहष्टव्यं, 
श्रोतव्यं, आदिम पड़े हुये तब्प प्रययका अयथे तो अन्य घालयथे, सर्गकाम, आत्मा, आदिकी नहीं 
अपेक्षा रखता हुआ शुद्ध कार्यस्वरूप द्वी नियोग है। इध प्रकारका मत है। उनका प्रन्थ वचन 
इस प्रकार है सो सुनो। 
प्रययार्थों नियोगश्र यतः शुद्ध प्रतीयते । 
बिक $ ७३, 
कार्यरूपश्र तेनात्र शुद्धं कायमसो मतः ॥ ९६ ॥ 
विशेषणं तु यत्तस्य किंचिदन्यत्रतीयते । 
प्रययाथों न तद॒क्तः धालर्थः सखवगेकामवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रेरकत्वं तु यत्तस्य विशेषणमिहेष्यते । 
तस्याप्रययवाच्यतवात्‌ झुद्धे कार्ये नियोगता ॥ ९८ ॥ 
जिस कारणसे कि प्रयपोंका अथ शुद्ध कार्ये्लरूप नियोग प्रतीत द्वो रद्दा है, तित कारण 


यहां वह नियोग शुद्धकार्यखरूय माना गया है। उस्त नियोगका जो कुछ भी अन्य विशेषण 
प्रतीत ह्वो रहा है, वइ लिडू आदि प्रययोंका अर्थ माना जाय यह्द तो युक्तिपूर्ण नदीं है। जैसे 


तत्तायचिन्तामणिः १६५ 
कि यजि, पत्रि, आदि घातुश्रोंके अथे शुद्ध याग, पाक हैं। स्र्गककी अभिदाषा रखनेवारा या 
तृतिकी कामना करनेवारा तो धात्वर्थ नहीं है | हां, उस नियोगका विशेषण जो प्रेरकपना पहां 
माना गया है, वह तो प्रत्ययोंका वाष्य अथे नहीं है। हस कारण दुद्ध कार्यमें नियोगपना अमीक 
(किया गया है | यह्द पहिला प्रकार हुआ । 

परेषां शुद्धा पेरणा नियोग इत्याशयः । 

दूध्रे मीमांसकोंका यह भाशय दे कि शुद्धप्रेरणा करता दी नियोग हे। वह नियोग 
प्रत्ययका अर्थ है | भनेक जन जो यद्द मान बैठे ई कि जाति, व्यक्ति, छिज्ञ॒ तो जिम प्रकृतिते 
प्रत्यय किया जाय उत्त प्रकृतिके अथ कह्टे जाते हैं | ओर छंझुया, कारक ये प्रत्ययके थे हैं। 
इस्त मन्‍्तब्यकी अपेक्षा झुद्धप्रेरणाकों प्रत्ययका अर्थ मानना चाहिये, वह प्रेरणा जिस धालयथके 
धाथ छग जायेगी, उप्त क्रियामें नियुक्त जन प्रदृत्ति करता रहेगा | इमररे प्रन्थोमें ध्रुद्ध प्रेरणाको 
प्रत्ययका अर्थ इस छोकद्वारा कहा है, सो छुनलो। 


प्रेणेव नियोगोत्र शुद्धा सर्वत्र गम्पते । 
नाप्रेरितों यतः कश्रिन्नियुक्तं सं प्रबुध्यते ॥ ९९ ॥ 
यहां कर्मकाण्डके प्रकरणमें प्तवत्र शुद्ध प्रेरणारूप नियोग ही वाक्यद्वारा जाना जा रहा है। 
जिप्त कारणसे कि प्रेरणारद्वित होता हुआ कोई भी प्राणी अपनेको नियुक्त नहीं समझ रहा ह। 
जब कि नियुक्त और प्रेरित पमानारथक हैं तो नियोगका भर्य शुद्ध प्रेणा अर्थापत्तित्ते श्लात कर 
लिया जाता है । यह दूध्रा नियोग है । 


प्रेरणा सहित कार्य नियोग इति फेचिन्वन्यंते । 


कोई प्रभाकर मतानुयायी मीर्मातक प्रेरणासे सद्दित हो रहा कार्य ही नियोग है | इस प्रकार 
मान रहे हैं| उनका ग्रन्थवाक्य यों है कि--- 


ममेदं कार्यमिस्येवं ज्ञातं पूर्व यदा भवेत । 
स्वसिद्ये प्रेरक तत्स्यादन्‍्यथा तन्न सिद्धयति ॥ १०० ॥ 


यह मेरा कर्तव्य कार्य है, इस प्रकार जब पढ़िे ज्ञात दो जावेगा तर्मी तो वह वाक्य अपने 
वाक्य अर्थ यज्ञकर्मकी घतिद्धि पारानेफे डिये श्रेता पुरुषका प्रेरक हो पकेगा | अन्यथा यानी मेरा 
यह करतव्य है, इ प्रकार ज्ञान नहीं द्वोनेपर बह वाक्य प्रेरक सिद्ध नहीं होता है | अतः अकेछी 
प्रेरणा या शुद्धकार्थ नियोग नहीं है । किन्तु प्रेरणासे सद्दित हुआ कार्य नियोग है। यह तीखरा 
प्रकार हुआ । 





१६६ त्तवार्थ को कवार्तिके 





कार्यसहिता प्रेरणा नियोग हत्यपरे । 
अपर मीमांसक कहते हैं कि कार्यसे सद्दित हो रही प्रेरणा नियोग है। भर्थात---पहिछे 
तृतीय पक्षमें कार्यकी प्रधानता थी, भब प्रेरणाकी मुस्यता है । दार्सदित रोटी, रोटीपहित 
दाल या गुरुते सहित शिभ्य और शिभष्यसे सहित गुरु, इनमें जो विशेषणविरेष्य भाव कगाकर 
प्रधानता और अप्रभानत| हो जाती है, उत्ती प्रकार यहां भी विशेषणकों गौण और उप्तसे सहित 
हो दे विशेष्यकों मुख्य जान केना चाहिये। प्रन्थोंमें छिखा है क्रि:--- 


प्रेयेते पुरुषो नेव कार्येगेह बिना कचित्‌ । 
ततश्र प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कार्येसंगता ॥ १०१ ॥ 


इस नगतमें कोई भी पुरुष कर्तब्यपनेकों जाने जिना किसी मी कार्य करनेमें प्रेरित हो रहा 
नहीं पाया जाता है | तिस कारणते कार्यते सहित हो रही प्रेरणा ही यह्षां भष्छा। नियोग कही 
गयी है, यह नियोगका चतुर्थ प्रकार है । 


कार्यस्येवोपचारतः प्रवर्तकत्व॑ नियोग हत्यन्ये 

अब कोई अन्य मीमांक्षक यों कद् रह हई कि उपचारसे कार्यका ही प्रवर्तकपना नियोग है । 
अर्थातू--ब्रेदवाक्पको जो पुझय प्रेरकपना हैं, वह यागर्वरूप कार्यमें उपचरित हो जाता है | जैसे 
कि जिकोकसारके श्रद्धेय प्रमेयको जिडोकसारके पढ़नेमें छात्रके लिये प्रेरकपन। है। किन्तु सुन्दर किखी 
है त्रिलोकसारका चित्रित पुर्तकर्मे उपचारसे प्रेकपना कद दिया जाता है। अतः उपचाससे कार्य 


चु 


प्रेरणाविषयः कार्य न तु तत्पेरक॑ खवतः । 
व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥ १०२ ॥ 
वही प्रग्थोर्मे छिख्ा दे कि वेदवाक्यजन्य यागानुकूक व्यापाससरूप प्रेरणा है | थश्ष करना, 
पूजन करना थादि कार्य उस प्रग्णाके कर्तव्य बिषय हें । वह कार श्वर्य अपने आपसे यश्ाक। 
प्रेरक नहीं है । किन्तु प्रभाणके ब्यापारका उपचार प्रमेयमें कर दिया जाता है। कर्तव्य कार्य यदि 
अधिक प्रिय होता है तो आप्वचन ( जो कि बस्तुतः उत0 प्रिय कार्यकों करानेमें प्रेरणा कर रह। 
है) को छोड़कर कायम ही प्रवतेकपनेके गीत गाये जाते है । 
कार्यप्रेरणयो! संबधो नियोग इत्यपरे । 
यागरूव कार्य और प्रेरणाका सम्बन्ध हो जाना नियोग है, यों इतर मीमांतक कह रहे हैं । 
ढसगका प्रभाणवचन यह है किः--- 





प्रेरणा हि विना कार्य प्रेरिका नेव कस्यचित्‌ । 
कार्यप्रेरणयोयोंगो नियोगस्तेन सम्मतः ॥ १०३ ॥ 
जिप्त कारणते कि प्रेरणा विचारों कार्यके बिना किसी भी पुरुषको प्रेरणा करानेबाकी नहीं 
होती है, तिस कारण कार्य और प्रेरणाका पस्बन्ध हो जाना दी नियोग सम्मत किया गया है। 
यह छूठवां नियोग है । 
तत्सम्ुदायों नियोग इति चापरे । 


बन कार्य और प्रेरणाका समुदाय हो जाना नियोग है | इस प्रकार कोई स्‍्यारे मौमांसक 
कद रहे हैं, लिखा है कि--- 


परस्पराविनाभूतं दृयमेतत्मतीयते । 
नियोगः समुदायोस्मात्कायप्रेरणयोमेतः ॥ १०४ ॥ 


परस्परमें अविनामाबक्षो प्राप्त होकर मिले हुये कार्य और प्रेरणा दोनों ६ एकमएक प्रतीत 
ह। रहे हैं | इस कारण कराये ओर प्रेरणाका सप्ुदाय यद्वां नियोग माना गया है, यह सातवां ढंग हे। 

तदु भयस्व भावनिध्वुक। नियोग इति चान्ये । 

उन कार्य आर प्रेरणा दोनों स्वमातरोप्ति जिमिमृुक्त हो रहा नियोग है, इस प्रकार कोई अभ्य 
विदवान्‌ कह रहे हें । 


प्रिड्धमेक यतो अह्मगतमाम्नायतः सदा । 
सिद्धत्वेन व तत्काय प्ररक कुत एवं तत्‌ ॥ १०५॥ 
जिस कारणसे कि जेदआक्योंद्रारा सदा जाता जा रहा, एक ब्रह्मतत्त प्रत्िद्ध हो रहा 
है, कर्मकाण्डके पातिपादक वाक्योंम भी फाये ओर प्रेरणा कौ नहीं अपेश्ता फरके परमात्माका प्रकाश 
हो रहा हे, जब कि परमात्मा अनादिकालसे सिद्ध हे, इस फारण वह किसौका काये दे। भक्ता 
प्रेरक तो यह केसे भी नही द्वो सकता दैे। अतः काये ओर प्रेरणा इन दोनों स्वभागोंसे 
रहित नियोग दे ! नियोगका यद्द आठवां विधान है । 
यंत्रारूढो नियोग इति फथित्‌ । 
यंत्रमें आारूढ होनेके समान याग आदि कार्यमें आरूढ हो जाना भनियोग दे। इस प्रकार 
कोई मीमांतक कद रहा है । 
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कामी यत्रेव यः कश्रिन्नियोंगे सति तत्र सः । 
विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवर्तते ॥ १०६ ॥ 
जो भी कोई मी जीव जि ह्वी स्वर्ग आदि विषयर्म तीत्र अभिछाषा रखनेवारा होता है, 
वह जीव उस कार्यके करनेमें नियोग हो जानेपर अपनेकों याग भादि विषयोंमें आरूढ मान रहा 
प्रबर्त हो जाता है । भावाथ-जैसे झूछा, मसीनका घोडा आदि यंत्रोंपर आरूढ द्वो रद्दा पुरुष तेसे 
भार्वेत्ति रंगा हुआ प्रवर्त रद्दा है | उसी प्रकार जिप्तको जिस विषयकी आर्सीक्ति ( छगन ) छग रही 
है, षह जीव उस ही कार्यमें अपनेको रंगा हुआ मान5र प्रवृत्ति करता है | यह नववां बिधान है। 
भोग्यरूपो नियोग हत्यपरः । 
कार्य करचुकनेपर मविष्यमें जो भोग्यस्वरूप द्वो जाता है, वह्दी वबाक्यका अर्थ नियोग 
है, ऐसा कोई अन्य कद्द रद्दा दै। किखा भी हे किः--- 


ममेर्द भोग्यमित्येव॑ भोग्यरूपं प्रतीयते । 

ममतलेन व विज्ञानं भोक्त्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तुयत्र भवेदयं। 

भोग्यं तदेव वि्ञेयं तदेव॑ स निरुच्यत॥ १०८ ॥ 
साध्यरूपतया येन मभेदमिति गम्यते । 

तप्पसाध्येन रूपेण भोग्ये स्व व्यपदिश्यते ॥ १०९॥ 
सिद्धरूपं हि यद्वोग्यंन नियोगः स तावता । 
साध्यलेनेह भोग्यस्य प्रेरकत्वान्नियोगता ॥ ११० ॥ 


किप्ती उपयोगी वाक्यकों छुनकर मुझे यह भोग्य है, इस प्रकार भोग्यस्वरूपको प्रताति 
हो जाती है | जेते कि अपराधीकों कठोर कारागृइवासकी आज्ञके वचन सुनकर भोग्यरूपकी 
प्रतीति द्वो जाती है । ऐसे द्वी बेदबाक्यों द्वारा आत्माकों स्‍्वकीय भोग्यस्वरूपकी प्रतीति हो जाती 
है। उत्त भोग्यस्वरूपमें मेरेपने करके जो विज्ञान द्वो रद्दा दे, वह भोक्ता भात्मामें दवी व्यवस्थित हो 
रहा दे। भोक्ता आत्माका जिस विषयमें स्थामीपने करके यह अभिप्राय ( सामिमाम ) हो रद्दा हे, 
जर्थाव---जिसका वह स्वामी है, बद्दी पदार्थ भोग्य समझना चाहिये | यथार्थमें देखा जाय तो वह 
आत्माका स्वकूप हो इस प्रकार स्व शद्वके द्वारा बाष्य किया जाता है। आध्मा अपने स्वमावोका 
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भोक्ता है | नेन छोग मी मानते द मेरे द्वारा यह कार्य पाध्य है। इस प्रकार साधने योग्य स्बरूपसे 
जिस पुरुषकरके यद्द जान डिया जाता है, वद अच्छे प्रकार साध्यरूप करके निजस्वरूप भोग्य 
कह दिया जाता है। जो जात्माका स्वरूप सिद्ध हो चुका भोग्य है, तितने मात्र्से वह नियोग 
नहीं है | क्योंकि मविष्पमें साधने योग्पपनेकरके यहां भोग्यकी व्यवस्था है, जो स्वरूप भविष्यमें 
मोगने योग्य होगा | अतः प्रेरकपमेते मोग्यकों नियोगपना इष्ट किया है । जर्थात्‌--भविष्यमें करने 
योग्य भ्योतिष्टोम भादि यहोंत्ते विशिष्ट बात्माका सखवरूप भोग्य है । अतः भोग्यस्त्रकूप नियोग है, 
यह दब प्रकार नियोगका है। 


पुरुष एबं नियोग इत्यन्य। । 
जाता ही नियोग है, इस प्रकार कोई अस्य प्रधाकर कह रहा है | प्रग्थका वचन यह हैं।--- 


ममेद कार्यमित्येव मन्‍्यते पुरुषः सदा । 

पुं्तः कार्यविशिश्ले नियोगः स्यादबाधितः ॥ १११ ॥ 
का्येसथ सिद्धो जातायां तद्युक्तः पुरुषस्तदा । 
भवेत्साधित हत्येब॑ पुमान्‌ वाक्याथ उच्यते ॥ ११२॥ 


यह मेरा कार्य है, इस प्रकार आस सर्वदा मानता रहता है। इस फारण पृरुषका कार्य 
विशिष्टपम्ा ही बाधाओं २द्वित हो रहा नियोग है| यई मियोग विधि लिज्शका बाध्य अर्थ है। 
कार्यकी प्िद्ठि हो चुकनेपर डसत समय कार्यतते युक्त हो रह्दा पुरुष स्वाथा गया समझा जाता है। 
इस कारण कार्ययुक्त पुरुष ही यों वाक्यका अर्थ कद्दा गया है | नियोगका यह उ्यागइवां भेद है। 


सो5यमेकादशबिकरपों नियोग एवं वाक्यार्थ हस्येकांतो विपर्ययः प्रभाकश्स्प तश्य 
सर्पस्याप्पेफादश भेदर्य पस्येक॑ प्रभाणाधष्टग्रेकस्पानतिक्रपात । यदुक्तम्‌ । 

सो यह पूर्बोक्त प्रकार ग्यारह मेदबाठा नियोग ही वाक्यका आर्थ है। इस प्रकार प्रमक- 
रोका एक्ास्तरूपसे ज!प्रह करता निरा विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि उन ग्यारहों भी भेदबाे स्मी 
नियोगोंका प्रस्‍्येकमे प्रमाण, प्रभेय आदि जाठ बिकषपों करके अतिक्रमण नहीं हो सकता है। 
अयति--प्यारद्वों मौ नियोगोर्मे प्रश्येक्रका प्रयाण, प्रयेध आदि विकल्प उठाकर विच्ञार किया जायगा 
तो वे ठौफ ठौक रूपसे व्यवस्थित सहीं हो सकेंगे, जो दी रविगुत्त नाधक चिद्वानोंथे कहा है | 


प्रमाणं कि नियोगः स्यात्यमेयमथवा पुन! । 
उभयेन विहीनो वा दृयरूपोथवा पुनः ॥ ११३ ॥ 


2५ 


१७७ तत्चार्थ छोकवातिके 


दब्दव्यापाररूपो वा व्यापारः पुरुषस्य वा । 
हयव्यापाररूपो वा द्रयाव्यापार एवं वा ॥ ११४ ॥ 


प्रभाकरोंके प्रति मद्ट मत अनुयायी पूंछते हें कि तुम्हारा माना हुआ वह नियोग क्‍या 
प्रमाणरूप होगा ! या प्रमेयस्वरूप होगा ! अथवा क्या फिर दोनों प्रमाण प्रभेयोसि रहित होगा! 
अथवा क्या पुनः प्रम्ाणप्रमेय दोनों स्रूप होगा ? अथवा क्‍या शद्वका व्यापार्खरूप होगा! 
तथा क्या पुरुषका व्यापारलरूप वह माना जावेगा ! अथव्रा कया शद्व और पुरुष दोनोंका मिरा 
हुआ व्यापार स्वरूप होगा ! अथवा क्या शद्ध ओर पुरुषके ब्यापारोंसे रहित ही ठप्त नियोगका 
स्वरूप होगा ? इन पक्षोंक्रों लेकर स्पष्ट उत्तर कहो ! 


तन्ैकादशभेदोषि नियोगो यदि प्रमाणं तदा विषिरेब वाक्‍्यार्थ इति वेदांतवाद- 
प्रवेश! प्रभाकरस्य स्थात्‌ प्रभाणस्प चिदात्मकत्वात्‌, विदात्मनः प्रतिभासमात्रत्वात्तस्थ च 
परबह्मत्वात्‌ | प्रतिमासमात्राद्धि पृथम्विधरिः कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत्‌ पेरकतया 
बचनादिवत्‌ | कर्मंफरणसाधनतया व हि तत्मतीतों कार्यतापेरकतामत्ययों युक्तो नान्यथा। 
कि तहिं, द्रश्ब्यो5रे5्यमात्मा श्ोतव्योंडतुमतव्यों निदिध्यासितब्य इत्यादि अवणादब- 
स्थांतरविकक्षणेन मेरितोहमिति जाताकृतेनाकारेण स्वयमात्मेव प्रतिभाति स एबं निषिरिति 
वेदांतवादिभिराभे पानात्‌ | 


यहां श्री विधानन्द आचार्य नियोगवादी प्रभाकरोंके मतका भट्ट मीमाप्कों करके खण्डन 
कराये देते हैं । मद्ट मीमांप्रकोंने जित प्रकार नियोगका खण्डन किया है, बह दमको अभीष्ठ हे | 
भाद कहते हैं कि ग्यारहों मे दवाछा नियोग यदि उस आठ भेदोंति पहिछा भेद प्रमाणस्वरूप है । 
तब तो कर्तव्य अर्थकरा डपदेश या शुद्ध सन्‍्मात्रत्वरूप विधि ही वाक्यका आर्थ है। इस प्रकार 
प्रभाकरके यहां अश्याद्वेतकों कानेवाक्े वेदान्तवादका प्रवेश हो जानेगा। क्‍योंकि प्रमाण तो चेतन्य 
आत्मक है ओर चिदूललरूप आत्मा केवक प्रतिमात्मय है जोर वह शुद्ध प्रतिभान्न तो अक्षमय है । 
केत्र७ प्रतिमापते न्यारी कोई जिधि घठादिकके समान कार्यरूपपने करके नहीं प्रतीत हो रही हे । 
अर्थात्‌ू--बट, प5, पुस्तक, आदिक जैसे कार्यपनेसे प्रतीत हो रहे हैं, वेस्ती विधि कार्यरूप नहीं 
दीख रही है | अजय बचन, अपुलीद्वारा संकेत आदिके सपान प्रेरकपने करके भी विधि नहीं 
जानी जा रह्दी है। ये व्यतिरेक दृष्ठान्त हैं |यानी बचत, चेष्ठा आदिक जेप्ते छोकमें प्रेरक माने गये 
हैं। बेत्षी प्रतिमाससजरूप विधि प्रेरणा करनेवाकी नई! है | हां, कर्मको वाष्यार्य साधनेबाकेपने करके 
या करणको वाष्य अं सावनेवर्छियन करके यदि विविकी प्रतीति दो रही होती, तब तो विषधिमें 
कार्यपन या प्रेरकपन क्ररके शान होना डचित होता । अन्यथा यानों कमंसाबन या करणसावमपमेके 
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बिना ही शुद्ध पन्‍्मान्न विधिकी प्रतीति हो जानेपर तो कार्यपन या प्रेरकपनका ज्ञान करना उचित नहीं 
पडेगा। भर्धात्‌ू-- जो किया जाय वह कम है (क्रियते इति करम)। जेसे घट, पट भादिक और स्वकृतमें 
पुरुष जिश्तकरके प्रेत जाय वे वचन आददिक प्रेरक करण हैं ( प्रेयतेडनेन इति प्रेरक॑ )। किन्तु 
८6 विधीयते यत्‌ या विधीयतेडनेन ” इस प्रकार निरुक्ति करके विधि शव नहीं छाथा गया दे । 
तो वह विधि क्‍या है?! इसका दत्तर यों है कि ओरे मेत्रेय | यह आत्मा दशेन करने योग्य है। 
आत्माका दर्शन यों हो जाता दे कि पढ़िके आत्माका वेदवाक्यों द्वारा श्रवण करना चाहिये। 
तभी ब्रक्षड्वानमें तत्परता दो सकती दे । पुनः श्रुत आत्माका युक्तियोतति बिचार कर अनुमगन करना 
चाहिये | श्रवण और मननसे निश्चित किये गये भर्थका मनसे परिचिम्तन करना 'चाहिये। अथवा 
& तत्मप्रत्ति ” वह प्रत्िद्ध पक्ष त्‌ ही है। इध्यादिक वैदिक शबद्वोके श्रवणले में पद्दिछी अदशैन, 
अश्रवण आदिकी अवत्थाओंकी अपेक्षा विकक्षण दो रहीं दूधति अवस्थाओंकरके इस्त सत्य प्रेरित 
द्ोगया हूं। इत प्रकार “ अहम्‌ ” का दरीन आदिद्वारा प्रध्यक्ष करानेवाढी डरपल हुई आकारबाढी 
चेश करके छये आत्मा ही प्रतिमात्त रहा है वह आत्मा ही तो विधि दे । इस प्रकार वेदान्तवादि- 
योंने कथन किया है | अतः नियोगको प्रमाणरूप माननेपर प्रभाकरको वेदान्तवादी वनना पड़ेगा, 
अन्य विरुद्धमर्तोका आश्रय करछेना भारी निबदता है । 


प्रभेयत्व॑ तहिं नियोगस्पारतु प्रभाणल्रे दोषाभिव्वानात्‌ इति कंथ्रित्‌। तदसत, 
प्रमाणवचनाभावात्‌ । प्रभेयत्वे हि तस्य प्रमाणमन्यद्वाच्यं, तदभावे क्ष्रित्मप्रेयत्वायोंगात्‌ । 
श्रतिवाक्य प्रभाणमिति चेश्न तस्याविदात्मकत्वे प्रधाणलवाथटनादस्यत्रोपचारात्‌ । संवि- 
दात्मकत्वे श्रतिवाक्यस्प पूरुष एवं तदिति स एवं प्रमाणं तत्संबेदनविवतेश्र नियुक्तोह- 
पिल्यमिधानरूपो नियोगः प्रमेय इति नाये पुरुषादन्य। प्रतीयते यतो वेदांतवादिभवालु- 
प्रवेशो 5स्पिन्नपि पक्षेन सेभवेत्‌ । 

नियोगको प्रमाणपना भाननेपर दोषोंका कथन कर दिया गया है। इस कारण नियोगको 
तब तो प्रबेयपना रहे, इन प्रकार कोई पश्च के रहा है | उत्तका वह कथन मी अत्त्य है । क्योंकि 
प्रभाणके द्ोनेपर ही उससे जानने योग्य प्रमेयका कथन हो सकता है | किन्तु प्रधाणके वचनका अभाव 
है | जब कि उप नियोगको प्रमेयपना माना जावेगा तो खस्तका प्राइक प्रभाण अन्य तुत्र प्रभाकरोंकों 
कहना ही चाहिये। क्योंकि उप्त प्रमाणंके विन। किस्ती भी पदार्थमें प्रभेयपनका योग नहीं हो पाता है । 
यदि बेदबाक्योंकोीं प्रमाण कह्दोगे तब तोहम मद्ठ कहते हैं कि यह तो तुम नहीं कह सकते दहो। क्योंकि 
बचन जड़ होते हैं । ठपचारसे भर्के ही वचनोंको प्रमाण कद् दिया जाय | उपचारके पिवाय उन 
बेदबाक्वोंको चैतन्यआत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यरूपसे प्रभाणपना नहीं घटित द्वोता है । हां, 
यदि बेदवाक्योंको चेतन्य भात्मक माना जावेगा, तब तो परत्नक्ष ही श्रुतिवाक्य हुआ, इस ढंगते 





१७२ तत्चार्थ छोकवार्तिक 
तो बह बह द्वी प्रमाण हो गया जोर उसकी चैतस्यस््ररूप पर्यायें तो “ते श्रम नियुक्त हो 
गया हूँ ”” इस प्रकार कथन करना स्वरूप मियोग प्रमेय द्वो गया। ई8 ढंगते यह्द प्रमेय तो 
पर्दे स्थाग प्रतीत नहीं हो रहा हे | जिससे कि इस प्रमेयरूप दूभरे पक्षमें भी वेदास्तबादियोंके 
मतका प्रदेश नहीं उम्मवे | अर्थात्‌ --नियोगको प्रवेष माननेपर भी प्रमाकरोंकी वेदान्तवादियोंके 
7ग्तथ्य भयुसार बकह्म अद्वैतवादी बनना पड़ेगा | 


प्रभाणप्रमेप ख्भावों नियोग इति चेत सिद्धस्तहिं चिद्विवर्तोती प्रमाणरुपतास्यथा- 
बुपपते!। तथा चस एवं चिदात्मोभयखमावतयात्मानमादक््षयत नियोग हति स 
एव बहावाद। | 

नियोगवादी कहते हैं कि प्रत्येक पक्षकता प्रदरण करनेपर दोप भाते हैं | भतः प्रभाण और 
प्रमेय दोनों खवमापत्रका नियोग मान किया जायगा, इसपर भह्ट कहते हैं कि तब तो बह नियोग 
बहुत भष्छे प्रकारते चैतन्य परब्रश्चका परिणाम तिद्ध हो जायगा । अन्यथा यानी परअक्षका 
बिबर्त माने बिसा नियोगको प्रभाणपना नहीं बन सकेगा। अर्थात्‌ --जो बस्तु प्रमाण प्रभेप उमयरूप 
है, पह चेतसपभाध्मक अवरप है। और तिस प्रकार होनेपर वह सत्‌, चिदृ, भागरद, स्वरूप 
आत्मा ही प्रमाणप्रभप. इन ठमयत्रसावबाड़ेपने करके भपनेक्तो सब शोरते दिखा रहा नियोग 
खरप हो रहा है। इस प्रकार वही गहन भअद्देतवादका अनुसरण करना प्रभाकरोंके किये 
प्रात हो नाता है । 


अमुभयस्वमादो नियोग इति भैत्‌ तहिं संवेदनमाभमेव पारपा्िर्क तश्य कदाविद- 
हेयरबातू तथाविधर तंभवात्‌ सरपात्रदेश्तया निरूपितत्वादिति बेदंंतगाद एव । 


आतुर्थ पक्षके अमुधार यदि प्रमाण प्रमेष दोनों ल्वमावोंत्ते रह्चित मियोग माना जायगा, 
तब तो केतक छुद्ध सम्मेदन दी धास्‍्तबिक पदार्थ सिद्ध होता है । क्योंकि किसी भी काढमें बह 
शुदद्लेदन ध्यागने योश्व नहीं है। तित्त कारण अवुमयमें पड़े हुये नूक्ा अर्थ पपुर्दात मामनेपर 
जिक्ष प्रद्भार सर्बदा प्रभागपन, प्रमेयपन ठपाियोंते रदित होता हुआ छुद्ध प्रतिमासका ही पकड़ा 
जाना छश्मबता दे | केतड सतलरूप इतने द्वी दरीरकों धारमेबाछेगन करके उस प्रतिमाध्षका ही 
निरकूपण किया गया है। इध्त प्रकार प्रभाकरोंके यहां वेदान्तवाद दी घुत्त जाता है | यह अपहिद्धान्त 
हुमा । त्ररया प्रतिकूकोंके मतको माननेकी अपेक्षा माइयोंका मत छीकार कर केगा कहीं अच्छा है । 


शद्दव्पयापरों नियोग हति चेत्‌ भदतप्रवेश!, प्रन्दव्यापारस्य शब्दभावनारुपत्वात्‌ । 
यदि प्रभाकरोंका यह मस्तब्प होय कि पांचयें पक्षके अनुसार “ अग्निष्ोमेन स्वर्गकामों 
बसेत्‌ ” ख्र्गत्रातिक्री अमिडाषा रखगेताझा जीव अग्निष्टोम करके यज्ञ कफ, श्यादिक शब्दोंका 
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ब्यापार स्वरूप नियोग है, तव तो हम भाई कहते हैं कि इस प्रभाकरंको कुपारिकमडके मतका 
अमुलरण करना कथमतपि निबारा सहीं जा सकता है | हम भह्ोंके यहां शब्दब्यापारको शब्रोंकी 
मावमास्वकप मान गया दे । शब्द भावक हैं। अतः प्रमाकरका भष्टके मतमें प्रवेश करना 
अनिवार्य हुआ | 

पुरषण्यापारों नियोग हृति चेत्‌ स एवं दोष! तस्यापि भावनारूपत्वात, प्रब्दात्म- 
ब्यापाररुपेण भावनाया हैबिध्याभिधानात्‌ । 

यदि प्रभाकर छठवें पक्षके अनुधार आत्माके ब्यापारकी नियोग मानेंगे तत्र भी वही दोष 
होगा । यागी तुध प्रभाकरोंकों मद्ट मतका अनुसरण करना पड़ेगा | क्‍योंकि पुरुषका व्यापार भी 
माबनास्वकूप है। भाहेगेनि शब्द व्यापार और आत्मव्यापार स्वरूपकरके मावनाका दो प्रकारतपे 
कथन किया है । 

तदुभयरूपो नियोग इत्यनेनेव भ्याख्यातं । 

ध्ातमें पक्षके अनुपार प्रभाकर यदि शब्द और पुरुष प्रिछे हुये दोनोंका ब्यापार स्वरूप 
नियोगको मानेंगे तो बह उनका वक्तब्य भी इस ठक्त कथनकरके ब्याउयान कर दिया गया है। 
अर्धात्‌ू-करमसे अथवा युगपद्‌ दोनोंका ध्यापर माना जायगा ! बताओ । क्रमसे माननेपर बही भह 
मतका भनुत्रण करना दोष आता है। और युगपत्‌ दोनोंका एक खनावपना तो एक वस्तु विरुद्ध 
है। भतः वह अडीक हो जायगा | 

तदनु पयव्यापाररूपत्वे दक्मियोगस्य विषयस्व भावता, फरूस्दभावता, नि।रवभा- 
पता, वा स्थात्‌ । प्रथरपक्षे बरागादिविवयस्याप्रिप्टोपादिवाक्यफाके विरहात्‌ तद्गूपस्य 
नियोगस्यथास मद एवं | संभवे वा ने वाक्पार्थों नियोगस्तस्य निष्पादनायत्वाद निष्पश्नस्य 
निष्पादसायो गात्‌ पुरुषादिवत्‌ । द्वितीये पक्षेपि नापीं नियोग! फछस्प भावत्देन नियो- 
गर्वाधरनात्‌ तदा तस्थासंनिपानाइय | तस्य वाक्‍्यार्यत्वे निरारंपनशब्दवादाभयणा- 
हुत। प्रभाग र्तासिद्धि! । निःर्द भावत्मे नियोगस्पायभेब दोषः 

अष्टमयक्षके अनुप्तार प्रभाकर उत्त नियोगकों यदि शब्दव्पापार पुरुषन्यापार दोनोंप्ति रह्षित 
खरय मानेंगे तब तो पर्युदास पश्च ग्रहण करमेयर दम माह पूछेंगे कि बढ नियोग दोनों व्यापारोंते 
मिन्न होता हुआ, गया यज्ञ आदि कर्मरूप विषय् भाव है ! या लर्ग आदि फरसखमभाव है! 
अथवा प्रत्म्य पक्षकों अंगीकार करनेपर वह नियोग सर्मी स्वभावोप्ति रह्षित है! बताओ | पढिछा 
पक्ष छेनेपर तो अम्निशेव करके याग करना चाहिये, इस वाक्य उच्चारणके समयमें याग भादि 
विषयोंका अमाव है | अतः यहरलहूप निवोगकी भी त् मावना नहीं है । जो कार्य मविष्पमें होने- 


१७४ तत्वाय स्ोकवार्तिके 

बाका है, उस कार्यके साथ तादात्य सम्बन्ध रखनेबाक्ा धर्म वर्तमानकाझमें नहीं दे । ओर यदि 
मविष्यमें होनेवाके यज्ञुकी बरतमानमें सम्माबना मानी जावेगी तो वाक्यका अर्थ नियोग नहीं हुआ । 
क्योंकि बह नियोग तो करतैव्य कार्योक्रो भविभ्यमें बनानेके छिये हुआ करता है | नो किया जाकर 
बन चुका है, उप्तका पुनः बनाना नहीं हो सकता है। जेते कि अनादिकाठके बने हुये नित्यद्रब्य 
“आत्मा, आकाश जआादिक नहीं बनाये जाते हैं | द्वितीय पक्षके प्रहण करनेपर भी वह नियोग स्वर्ग 
आदि फ्त्वरूप नहीं घटित हो सकता है | क्योंकि फढु तो स्त्रयं अन्तिम परिणाम है, फरका 
पुनः फछ नहीं होता है | किन्तु नियोग तो फढकरके सह्टित है | यदि अन्य फरछोंक्री कल्पना कौ 
जायगी तो अनवत्पा हो जायगी | “ माविलेन ”? पाठ माना जाय तो फछ मविष्यमें होनेवाका हे, 
अत; वर्तमान काकका नियोग नई हो सकृता है, यों भर्थ छगा ढिया जाय | दूध्वरी बात यह भी 
है कि उत्त बाक्य उच्चारणके समय उत्त स्वर्ग फरू आदिका सबन्रिधान नहीं है। अतः उप्र अविध- 
मान फढको यदि उत्ष वक्यका फू भानोगे तो निराहम्बन शब्दके पक्षपरिप्रहका आश्रय कर 
केनेसे बोद्ध मतका प्रप्ंग द्वोगा | प्रभाकरके भतकी तिंद्धि कैसे हो सकेगी ! अर्थात्‌-शब्दका अथे 
बस्तुमूत कुछ नहीं है । अविधमान अथोंकों शब्द कहा करते हैं, इ भकार बोद्ध जरनोने शब्दका 
आढ्ग्बन कोई वाच्याथ माना नहीं है। अविधपानकों शब्दका वाध्यार्थ मानना प्रभाकरोंको शोभा 
नही देता है | प्रभाकर अगामरो प्रमाण मानते हैं | ठतीय पक्षके अनुप्तार नियोगकों सभी स्वमा- 
बोले रद्धित माना जायगा तो भी यही दोष छागू होगा । भर्थावू-छमावोंते रद्धित नियोग खर- 
विषाणके समान अस्त है। बोद्ोंके यहां असत्‌ अन्यापोह शब्दोंका वाच्य माना गया है। मोमासकोंके 
यहां नहीं । इस प्रकार आठों पक्षोमें मियोगकी व्यवस्था नहीं बन सकती | 

कि पे, सन्‌ वा नियोगः स्पादसन्‌ वा ? प्रथम्पक्षे विधिवाद एवं द्वितीये निरालू- 
बनवाद इति न नियोगो वाक्यायें! संभवति, परस्प विचारासंभवात्‌ । 

नियोगका खण्डन करनेके छिये विचारका दूमरा प्रकार यों भी है कि प्रमाकर मीमसक 
ठस नियोगकों सत्रूप पदार्थ मानेंगे ! अथत्रा अप्तत्‌ पदार्थ इृष्ट करेंगे ! पह्िछा पक्ष केनेपर 
ब्रक्ष अद्वैतवादियोंका विविषाद ही स्वीकार कर छिया | क्योंकि सत, ब्क्ष, प्रतिभास्न, विधि, इनका 
एक ही अर्थ माना गया ह | यदि द्वितीय पक्ष छेनेपर नियोग भ्रप्तत्‌ पदार्थ माना जायगा, तब 
तो प्रभाकरोंकों बोद्धोंके निराठ्म्मनवादका आश्रय करना प्राप्त होता है। भर्थात्‌--अत्षत्‌ नियोग 
कमी वाक्पका जथे नहीं हो तकता है | इत प्रदार विधिकिडम्त वाक्योंका भर्थ नियोग करना 
नहीं सम्मत्रता है । पूर्तोक्त भनेक दोष भति हैं | जो वाकक्‍्यक्। अथे नियोग कर रहा है, उसको 
भाद्ार्य कुश्नुतज्ञान हे । 

तथा भावना वाक्यार्थ इत्येकतोपि विपयंयस्तथा व्यवस्थापयितुमजश्षक्ते! | भावना 
हि दविविधा प्रह़्भावना अथभावना चेति “८ ब्रद्धात्ममावनामाहुरन्यामेब छि्मदयः 











हये त्वन्थैव सर्वोर्या सवौख्यातेषु बिद्यते ” इति बचनात्‌ । अन्न प्रद्धभावना शह्धव्यापार- 
स्तत्र शद्वेन पुरुषव्यापारों भाव्यते, पुरुषण्यापारेण घात्वर्थों, पात्वर्थेंन व फरमिति 
शहद्व भाषनावादिनों बते, तथ न युड्यते भ्रद्धव्यापारस् श्द्धाथत्वायोगात्‌ । न शाप्रिष्टोमेन 
यमेत स्वरगेंकाम इति शद्धा्षापार एवं प्रतिभाति खवयमेकस्य प्रतिपाथमतिपादकत्व- 
विरोधाद | प्रतिपादकस्प सिद्धुरूपस्वात्मतिपायस्प चासिद्धस्य तथात्वसिद्धेरेकस्थ व 
सकृत्मसिद्धेतररूपत्वासंभवात्तद्रिरोधः । 


आचार्य कह रहे हैं कि तिसी प्रकार मद्टमीमांपकों द्वारा माना गया “ वाक्यका अर्थ 
भावना ही है ” इस प्रकारका एकाम्त भी विपर्यय्ञान है। क्योंकि तिप्त प्रकार वाक्यके वाच्य अर्थ 
भावनाकी व्यवस्था करानेके ढिये माशेंकी सामर्थ्य नहीं है । बात यह दे कि भाष्टोके यहां शद्द 
मावना और अर्थ भावना ये दो प्रकारकी भावना मानी गयी ढं । उनके प्रन्थोंमें उक्ति है कि छिड, 
छोट, तब्य, ये प्रत्ययके अर्थ हो रद्दी मावनाते भिन्न ही शद्वभावना ओर अथे ( जात्म ) भावनाको 
कह रहे हैं | ६, यह सम्पूर्ग अथोमें वर्त रद्दी करोत्यर्यरूप अरथमावना तो शद्वभावनाप्रे मिन्न दी 
है जो कि गष्छति, प्रति, यजति इत्यादिक सम्पूर्ण तिडन्त आयात विधमान है। रेसौ अर्थ- 
भात्नना शबद्गभावनासे भिन्न होनी ही चाहिये। इन दो भावनाओंमें शद्वमाबना तो शद्॒का व्यापार 
स्वरूप पडती दे । कारण कि शबद्॒करके पुरुषका व्यापार मावित किया जाता है, और पुरुष 
व्यापार करके यज्‌ पच्‌ आदि घातुओंका अर्थमावनाग्रत्त किया जाता है | तथा घातु अयथेकरके 
फंछ माबित किया जाता है | यह शाद्मावनाबादी माद्रोंका मत है। किन्तु वह युक्त नहीं है। क्योंकि 
इाढ़के व्यापारको शबह॒का अर्थपना घटित नहीं होता है । स्वरगंकी अमभिराषा रखमेबाका अनुष्ठाता 
अग्निशेम करके यज्ञको, इस्त प्रकारके शद्वते उप्त डद्का व्यापार हवी नहीं प्रतिमासता है | वही शद्द 
अपने ही ब्यापारका प्रतिमालक महा केते हो सकता है ! एक ही शद्गको स्व प्रतिपाथपन ओर 
प्रतिपादकपनका विरोध है। यानी शद्॒का ही शरीर स्त्रय॑ प्रतिपाथ ओर स्वयं उस अपने स्वरूपका 
प्रतिपादक नहीं होता है। जब कि ग्रतियादक शद्धका स्वरूप उच्चारण काछमें प्रथमसे ही बना 
बनाया पिद्ध है। और भनिष्यमें प्रबतने योग्य प्रतिपाथ विषयका स्वरूप तो तब अतिद्ध है। तिस 
प्रकार प्रतिपादकपन प्रतिपाथपनक्ी व्यवस्था हो जानेते एक ही पदार्थके एक ही समय प्रसिद्धपन 
ओर उससे मिल असिद्धपन स्वरूपका अधछम्मव हो जानेसे शद्में उस प्रतिपाथ ओर प्रतिवादक- 
पनका विरोध है । 4 ह 

झज्द्स्वरूपपपि श्रोत्रहाने5पेयतीति तस्थ प्रतिपादकत्वाविरोधे रूपादयोपि स्वस्थ 
प्रतिपादकाः संतु भक्षुरादिज्ञाने सवरूपापंणादिशेषाभावात्‌ । स्वाभिभेय प्रतिपादफत्वसम- 
पंणात्‌ जतिपादकः शब्दों न रुपादय इति चायुक्तिकं, श्न्दस्य स्थाभिषेयमतिपादकल 
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समर्पणे स्वयं प्रसिद्धे परोपदेशानर्थक्यप्रसंगात्‌ | स्वत एवं ध्रब्देन मपेदममिषेषमिति 
प्रतिपादनात्‌ । 

शब्द भावतावादी भाट यरि यो कह कि शब्द अपने खरूपकों सी श्रोत्न ह्वालमें अपेण कर 
देता दे | इत कारण वढ शब्द अपने रान्दभावनास्वरूपका प्रतिपादक हो जायगा। कोई विरोध 
नहीं भाता है। इतपर आचाये कददते हैं कि तब तो रूप, रस अदिक भी अपमे अतने स्वरूपोंके 
प्रतिपाइक द्वो जायें । क्योंकि चश्लु।, रतना, आदि इख्दियोसे अन्य ज्ञानमें विधयता सख्स्थते रूप, 
रस, आदिने मी अयना सरूप अर्पण कर दिया है। स्वक्षीय हानोंगे अयने खदूपका समर्पण 
कर देनेकी अप्ेश्षा शब्श और रूप, रत, आरिय कोई विरोधता नहीं दे । यदि माइ यों कहें कि 
शब्द अपने अभिवेश अथके प्रतियाइकरनकों सपर्ण कर देता है ! इस कारण शाब्द तो अपने 
सरूपका प्रतिवाइक है, किन्तु कृत आदिक जैसे नहीं है| आचाये कहते हैं कि भाषा यह कहा 
युक्तिय्य है । क्योंकि शब्दका यरि अमिवेयत्री प्रतिसदकताका स्र्षण करना स्वयं प्रसिद्ध होता 
तो परके द्वारा उपरेश देना, व्याख्यान करना, समझ! देना आदिके ब्यर्थपनका प्रध्ंग आता दे । 
क्योंकि श्रोतार्भोक्ते प्रति ५“ मेरा यह प्रतियाथ अथे है । इस प्रक्ञार शब्रोंकरके स्वतः ही कहद्द दिया 
गया है। अधोतू-यों तो संक्रेतका नहीं पहण करनेवाले मनुष्य तिंयेच या वाहक अथया पुँगे भी 
कठिन शाखा अर्थ समझ जायेंगे। विद्यालयों पाठकॉंकी अःबध्पकता नहीं रहेगी । 


पुरुपसंकेतबल्ात्स्वाभिषेयपतिपादनब्यापारमात्मन। शब्दों निवेदयतीति चेतू, तह 
यत्रार्ये संकेतितः शब्दस्तस्पार्थस्य पुरुषाभिपेतस्थ प्रतिपादकर्ख तस्य व्यापार हतिन 
शब्दव्यापारों भावना | वक्‍त्रमिप्रायरूदायें! कये ! तस्य तथाभिधानात्‌ | तथा नें कथम- 
प्रिप्टोमादिवाक्येन भावकेन पुरुपस्य यागविषयपश्चत्तिकृक्षणो ज्यायारों भाव्यते पुरुष- 
व्यापारेण वाधात्वथों यजनक्रियाक्ृक्षणों धात्ययेंन फरढूंं स्वर्गायं, यतो भाग्यभावक- 
करणरूपतया अ्यंशपरिपूर्णा भावना विभाव्यत इति । 


४ इस्त शब्॒का यद्द भर्थ है “ इस प्रकार वृद्ध व्यवद्वार द्वारा शहंके वाष्याथोंकों समझानेवारे 
इशारोंकों संकेत कहते हं। शद्व अपने वाध्यार्थका प्रतिपादन करनारूप अपने व्यापारकों पुरुषके 
द्वारा किये गये संकेलप्रदणकी शाक्तिमे निवेदन कर देता है।इस प्रकार भाष्दोके कहमेपर तो 
हम जैन कहते है कि तब तो जिम अर्थमें शूृद॒का संकेत प्रहण दो चुका है, पुरुषफे अभिप्रायमें 
प्रात्त रहे उस अथका प्रतिपादकपना उस शाद्का व्यापार हुआ | इस ढंगले शाहदका व्यापार लो 
भाषना नहीं छिंद्ध दो सका है | यदि कोई मह यों कहे कि गक्ताके अभिप्रायमें आरूढ हो रहा 
अरे उस्त शद्॒का केसे मान छिया जाय ! बताओ। इसका उत्तर यहां है कि तिप्र ग्रकार शाइके 
हारा बह अर्थ कहा जाता है। जतः तिश प्रकार शइमावयाका निराफरण हो जानेते अप्निष्टोम, 
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ण्योतिष्टोम आदिकौ भावना करानेवारे वाक्यों करके अनुष्ठाता पुरुषका याग विषयमें प्रदृूत्ति कराना 
स्वरूप व्यापार मछा केसे भावित किया जावेग! ! और पृरुषव्यापारकरके याग क्रिया करना 
खरूप घातु अर्थ केसे भावित किया जावेगा ! तथा धातु अर्थ करके चिरकारुमें होनेवाढा स्वर्ग 
नामका फर कैसे भात्रनायुक्त किया जा सकता है ! जिससे कि भावना केरने योग्य और भावना 
करनेवाठा तथा मावनाका करण इन रुपोंकरके तीन अंशोंसि परिपूर्ण होती हुई भावनाका विचार 
किया जाता | अथवा तीन अंशवाढी मावना आत्मामें विशेषतया माई जाती रहे । अतः भट्टों द्वारा 
मानी गयी शद्भावना वाक्यका अर्थ छिद्ध नहीं हो पाती है । 


पुरुषण्यापारों भावनेत्यत्रापि पुरुषों यागादिना स्वरगे भावयतीति कथ्यते। न 
सैवं पात्वयभावना बद्धार्थः स्रग॑स्पासंनिहित्वात्‌ ! प्रतिपादयिद्विवक्षाबुद्धों प्रतिभा- 
सप्रानस्य शद्भायेत्वे बौद्ध एवं शद्वार्य इल्यभिपतं स्यात। तदुक्तं। “ वक्तृज्यापारविषयों 
योर्थों बुद्धों भकाशते । प्रामाण्यं तत्र शद्धस्य नाथेतरबनिवेधनम्‌ ॥ ” हति ने भावनावा- 
दावतारों मीमांसकस्य, सोगतप्रवेशानुषंगादिति । 

पुरुषका व्यापार भावना है । इस प्रकार भी भट्ट मौमातकोंका कथन होनेपर यथ्टा पुरुष याग 
जादि करके स्वर्गकों भावता है, यह कद्दा जाता है । किन्तु इस प्रकार धातु भर्थ थाग करके 
भावना किया गया फछ तो शब्दका अर्थ नहीं है। क्‍योंकि शब्दका अर्थ निकटवर्तों होन। 
चाहिये भोर शब्द बोढते सबय स्वर्ग तो सब्रिह्वित नहीं है | शब्दके छुनने पौँछे न जाने कितने 
दिन पश्चात्‌ याग किया जायगा और उत्तके बहुत दिन पौछे मरनेपर रयात्‌ छ्वर्ग मिछ सके । 
यदि मीभांप्क यों कहें कि खर्ग भछे ही उत समय वह विधभान नहीं होय, फिर भी वक्ताकी 
विवक्षापूर्षक हुई बुद्विये स्वर्ग प्रतिमास रहा है | जतः बुद्धिमें सन्रिहित हो जानेते शब्शका वाष्याय 
स्वर्ग हो सकता है । इपपर आचार्य कट्ते है कि यों तो बुद्धिम पडा हुआ ही भर्थ शब्दका वाध्य 
भय है, यह भभिमत दुआ | भर्याव्‌ >-तोद्धोंने विजक्षामं आरूढ़ हो रहे अर्थ शब्दका वाचकपन 
माना है | वह बोद्धोंका मत ही मश्रोकों अमिमत हुआ। थुद्धिके समुदाय अपनेकों मान रहें 
प्रह्ाकर नामक बौद्धोंने वही बात अपने प्रंथमें कही है कि वक्ताके व्यापारका विषय हो रहा 
जो अर्थ श्रोताकी युद्धिम प्रकाश रद्दा है, उस द्वी अरथकों कहनेमे शब्दक्षी प्रमाणता हे। वह! 
विधमान हो रहे वास्तविक अर्थ--ठलकों कारण मानकर शब्दका प्रामाण्य व्यवत्यित नहीं है। 
अर्थात्‌-- बौद्ध मानते हैं कि बक्ताके बुद्धिसम्बन्धी ब्यापारस्ते जाना जा रहा आर्य यदि शिष्यकी 
धुद्धिमें प्रकाशित होगया है, तो उत्त णंशमें शब्दप्रभाण है । बाह्य जय होय या नहीं, कोई 
शाकांक्षा नहीं | अतः पृरुषमावना सिद्ध नहीं हुई | इस प्रकार मट्ट प्रीमांधकोंके दोनों भावना 


वादोंका अबतार होना प्रमाणोंत्ते सिद्ध नहीं हुआ । क्योंकि बोद्धमतके ग्रवेशका प्रसंग हो 
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जाता है। अतः भावना वाक्यका अथ है, यहद्द मीमांतकोंका विपर्ययज्ञान है, जो कि आहार 
कुश्रुतज्ञान स्वरूप है । 

तथा धात्वर्थों वाक्यार्थ इत्येकांतों विपयेय। शुद्धस्य भावस्वभावतया विषिरुपरव- 
प्रसंगात्‌ । तदुक्त | “ सन्म्ात्र भाविंगं स्यादसंपृक्त तु कारके! | पात्वयं! केवढः शुद्धों 
भाव इत्यमिरषीयते ॥ ” इति विधिवाद एवं, न व प्रत्ययार्थशुन्योधत्वर्थ/! कुतथ्रिद्विवि- 
पाक्यात्‌ प्रतीयते तदुपाधेरेव तस्य ततः प्रतीते। । 


तिप्ती प्रकार यज, पच, आदि धातुभोका पूनना, पकमा, आदि अर्थ ही वाक्यका अर्थ है। 
ऐप्ता एकान्त करना भी विपर्ययज्ञान है । क्योंकि झुद्ध घातुक़ा अर्थ तो भावशललरूप है, तिसकारण 
ब्रह्ष अदैतवादियोंके यहां माने गये विधिरूपपनेका प्र६॑ंग द्वो जावेगा | विधिकों माननेयाे ब्रह्म 
भ्द्वैत वादियोंने उप्तीको भपने ग्रन्यों्ें कहा है कि शुद्ध सत्तामात्र ही भावोका ज्ञापफक चिन्द् है। 
वह कत्ती, कम, आदि कल्पित कारकोंसे मिछा हुआ नहीं है | अन्य अरथोत्ते जोर अपने अवान्तर 
बिषयोंछते रद्तित जो केबछ शुद्ध पातुका अर्थ है, वह भाव ऐसा कह्दा जाता है | / ता प्रातिपदि- 
कार्थज्च धालथे च प्रचक्षते । ता सत्ता सा महानात्मा यामाहुस्वतछादयः । “' धातु ओर प्रत्ययोंतति 
रद्वित हो रदे अर्थवान शब्द स्वरूपकी प्रातिपदिकका छंडा हैं. बिदवन्‌ जन उस सत्ताको ही 
प्रातिपदिकका अर्थ ओर धातुका अर्थ भल्ढे प्रकार बखान रहे हैं| वह प्रतिद्ध हो रही सत्ता महान 
परम्रक्षस्तरूप है जिसको कि त्व, तक, अणू्‌ आदिक माद प्रत्यय कह रहे हैं | इस प्रकार धातु 
अर्थ माननेपर तो विधिवाद ही प्राप्त हो जाता है, हां प्रशयके अर्थ संझ्या, कारक, इनसे रहित हो 
रहा वह झुद्ध धातु बर्थ तो किसी भी विधि वाक्यसे प्रतीत नहीं द्वो रहा है । दिग्तु ठस प्रत्ययार्थ 
रूप विशेषणसे सहित दो रहे ही उस घातु अर्थक्री उस विधि ढिडन्त वाक्यसे प्रतीति हो रही है। 


प्रत्ययायस्तत्र प्रतिभा समानोपि ने प्रधान कर्मादिवदन्यत्रापि भावादिति चेद, तह 
वात्वर्थोपि प्रधान मा भूत्‌ प्र्यांतरेषि भावात पिरृतप्रत्ययापायेपीति समान पश्याम। । 

. यदि विधिवादकों इष्ट करते हुये शुद्ध धातु अर्थकों विधि वाक्यका अर्य माननेवाछे यों कहें कि 
यद्यपि वहां विधि वाक्यके अर्थमें प्रययका थर्थ प्रतिभास रहा है | फिर भी वह प्रत्ययका अर्थ प्रधान 
नदीं है | क्योंकि कर्म, करण, आदिके समान अन्य स्थानोंमें भी ग्रत्ययार्थ विधमान है | अर्थात्‌--गमि, 
पचि, पठि आदि घातुभोंमें भी विधिडिंदू या त प्रध्यय वर्त रहा है। त्व, तल, जादि भाव 
प्रत्यय भी अन्य णनेक शद्दोंपें संप्रक्त दो रहे है | शयीत, नश्यात्‌, भोक्तन्यं, चोर, दासता, 
आदि शरद तैते प्रत्तिद्ध हैं। इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो पातुका अर्थ भी 
बाक्यका प्रधान अर्थ नहीं होवे। क्‍योंकि प्रकरणप्राप्त प्रत्ययोंके नहीं होनेपर भी बह थातु बर्थ 
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अन्य छुटू, छूट, कला, तचू, भादि दूसरे प्रत्ययोगें भी वर्त रहा है। यह्याति, यहा, यह, प्रयोग मी 
बोडे जाते हैं। इस प्रकार हम जेन धातु अथे जोर प्रत्ययार्थके विषयमें होका समाधानोंकों प्पताम 
हो रहा देखते हैं । 

नन्वेवं पात्वर्थस्य सर्वत्र प्रत्ययेष्वलुस्यृतत्वात्‌ म्रधानत्वम्रिष्यत हति चेतू, प्त्यया- 
पैस्‍्प सर्वधालयेंध्वनुगतस्वात्‌ प्रधानत्वमस्तु । प्रत्ययायेविशेषः सर्वधाल्वर्थाननुयायीति 
सचेत, भात्वर्थविश्वेषोषि सर्बप्रत्यया्याननुगाम्येव पात्वर्थसामान्यस्थ सर्व्रत्ययायौलुया- 


यित्वमिति न विश्वेषसिद्धि! । 

पुनः विधिवादी अवधारण करते हें. कि इस प्रकार घातु भर्य तो सथ्पूर्ण दी दिड, छिंटू, 
छुटू, भादिके प्रत्ययोमें मारामें पुबे हुये सूतके प्रमान जोतपोत ह्वो रद्दा है। भतः धातु भर्थको 
प्रधानपना माना जाता है। इस प्रकार कदनेपर तो हम कहेंगे कि प्रध्ययका अर्थ मी तो सम्पूर्ण 
यथज्ि, भू, पचि, $, मूं, भादि धातुओंके भयोमें प॑छे पीछे चकछता हुआ भन्वित हो रहा है । 
अतः प्रत्ययार्थ मी प्रधान हो जाओ | इसपर लद्वतवादी यदि यों कह कि विशेष हो र६। प्रत्ययार्थ 
तो समी धातु अर्थोर्मे भनुयायी नहीं है । अर्थात्‌ू--एक विषक्षित तिपू या तसूक्का अर्थ तो सभी 
मिप्‌, बस, ढुट, क्ति, तछू, आदि अध्ययवारे घातु अयोमें अन्वित नहीं हो रद्ा है। इ8 प्रकार 
कहदनेपर तो हम कहते हैं कि विशेष धातु अर्थ भी तो धम्पूर्ण प्रस्ययायोंमें अनुगामी नहीं ही है । 
यज्ञ घातुका अथे भझछा पति, गति, पातुओंके छाथ ढछगे हुये प्रत्ययोके अर्थर्भ कहा ओोतपोत 
होकर भअनुगामी हो रहा है ! हां, सामान्यरूपते धातु अथेकों सम्पूर्ण प्रत्श्य अथॉर्मे अनुयायीपन 
है | इस कारण धातु अधथे ओर प्रत्ययार्थ्मं अन्यन्न अनुगम्त करना या नहीं अनुगम करना इृध् 
अपेक्षाते फोई अन्‍न्तः नहीं दिद्द हुआ। ऐसी दक्षामें वाज्यक्ा अर धुद्ध षातु भर्य 
नहीं हो सकता है । 

तथा विधिवाक्याथ इत्येकांतोपि विपर्ययस्तस्प विचार्यमाणस्यायोग/त्‌ । तद्धि 
विधिविषयं वाक्य ग्रुणमावेन प्रधानभावेन वा विधों प्रभाणं स्यात्‌ ? यदि गुणभावेन 
तदाप्रिहोत्र जुहुयात स्वरगंकाम इत्यादेरपि तदस्तु, गुगभावेन विधिविषयत्वस्य भावात्‌ | 
तत्र महमतानुसारिमिभोवनाग्राघान्योपगशत्‌ प्राभाकरेश नियोगगोचरत्वप्रधानांगीकर- 
णात्‌ | तो थे भावनानियोगों नासद्विषयों प्रवर्तेते प्रतीयेते वा सर्वथाप्यसतों! प्रदृत्तो 
प्रतीतो वा शशविषाणादेरपि तदनुपक्तेः सद्ूपतया च_तयोविधिनांतरीयकत्वसिद्धे! पिद्धं 
गुणभावेन विधिविषयत्वं वाक्यस्पेति न प्रमाणतापत्तोविप्रतिपत्तिः येन कर्मकास्य पार- 
परारयिकृता न भवेत । 


१८० तरवार्थ छोकवार्तिके 


तथा सत्तामान्न विधि दी विधिढिड वाक्यका अर्थ है। यह बअक्न अद्वैतवादियोंका एकास्त मी 
विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि ठप्त विधिका विचार किया जानेपर उसकी सिद्धि होनेका अयोग दे। 
दोखिये, वह विधिकों विषय करनेवाढा वाक्य क्या गौणपनेते विधिकों जानता हुआ प्रभाण समझा! 
जायगा ! अथवा प्रधानरूपसते विधिको प्रतिपादन करता हुआ विधिमें प्रभाण माना जावेगा ! 
बताओ | प्रथमपक्षके अनुघतार यदि गोणरूपसे विधिकों कट रहा वाक्य प्रभाण बन जायगा, तब 
तो ब्रह्म अद्वैतवादियोंके यह “ स्वर्गकी अभिछाषा रखनेवाला पुरुष अग्नेहोत्र पूजनद्व[रा हवन करे! 
इ्यादिक करमकाण्डके प्रतिपादक वाक्योंकों भी प्रभाणपना हो जाओ | क्‍योंकि कर्मकाण्ड वाक्योंका 
अर्थ भी गोणरूपसे विधिकों विषय करता हुआ वर्त रहा है | उन कर्मकाण्ड वाक्योंमि भद्ट अतका 
अनुसरण करनेवाके मीमांसकोंने भावना अर्थकी प्रधानता स्वीकार को है। और प्रभाकर मत भअनु- 
यायियोंने उन वाक्योंमें प्रधानरूपते नियोगको विषय करनापन आंगीकृत किया है । थे भावना 
शोर नियोग दोनों अक्वत्‌ पदर्थकों विषय करते हुये नहीं प्रवर्तते हैं । अथवा स्वकरतीन्यद्वाता भस्तत्‌ 
पदार्थ्नो प्रतीति कराते दुए नहीं जाने जा रहे हैं । सभी प्रकारोंत्ते भसत्‌ हो रहे पदाथोंकी ( में ) 
प्रति अथवा प्रतीत्ति होना माना जावेगा, तब तो शरश्रज्स्‍ञ, गजविषाण, आदिकी भी ठन 
प्रदृत्तियां या प्रतीतियां हो जानेका प्रसंग द्वो जावेगा | इससे एक बात यह भी जच जाती हद कि 
उस माबना ओर नियोगकों सदूरूपपने करके विधिके साथ अविनाभावीपना छिद्ध हे । भतः प्रपतिद्ध 
हो जाता है कि कर्मकाण्ड प्रातिपादक वाक्य गोणरूपते सन्मात्रवेधिकों विषय करते हैं | इस कारण 
मौमांतकोंके ज्पोतिष्टोम, अप्निशेम, विश्वजित्‌ , अश्वभेष आई वक्योंकी प्रमाणताके प्रसंगका विवाद 
मई! होना चाहिये। जितते कि कर्मकाण्ड वाक्‍्योंकों पारमार्थिकपना नहीं होवे | अर्थात-गौण- 
रूपसे विधिको कहनेवाड़े कर्मकाण्ड वाक्य भी अद्दैतवादियोंकों प्रमाण मानने पड़ेंगे | 


प्रधानमावेन विधिविषयं वेदबाक्य प्रधाणप्रिति चायुक्तं, विषेः सस्यस्ते ट्रैताब- 
 बाराद । तदसत्यत्वे प्राधान्यायोगात्‌ । तथाहि-यो यो5सत्य/ः स स न प्रभानभाषपलु भ- 
बति, यथा तदविद्याविद्धासः तथा चासत्यो विषिरिति न प्रधानभावेन तद्विषयतोपपत्ति: । 


द्वितीवपक्षके अनुप्तार ब्रह्म भदेतवादी यदि यों कह कि प्रधानरूपते विधिको विषय करने 
बाके उपनिषद्‌ वाक्य प्रमाण हैं | आचार्य कहते हैं कि यह उनका कट्दना युक्तियोंसे रद्दित दै। 
क्योंकि वाक्‍्यके अथे विधिकों वास्तविक रूपते सत्य माननेपर तो दैतबादका अवतार होता है । 
एक विधि ओर दूसरा अह्म थे दो पदार्थ मान छिपे गये हैं । यदि उत्त श्रोतव्य मम्तब्य आदिकोौ 
विषिकों अवस्तु बूत अप्तत्य मानोंगे तब तो विधिकों प्रधानपना घटित नहीं होता हैं । ठठ्ौको 
अनुमान वाक्पद्धारा स्पष्ट कर द्रम दिखा देते हैं कि जो जो असत्य होता है, वह बह प्रधानपन 
का अनुभत्र नहीं करता है | जे कि उन अहम अद्दैतवादियोंके यहां अविधाका विकास असत्य होता 
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हुआ अप्रथान माना गया है और तिही प्रसार का यह अत्तत्य विधि है। हस कारण ठसत विधिकों 
प्रधानपनसे बाक्वका विषय हो जाना छिद्ध नहीं हुभा | 


स्पास्मत ने सम्यगवधारितं विपेः स्वरूप भवता तस्पेदप्रव्यवस्थितत्वात्‌ । प्रति- 
मासमात्राद्धि पृथग्विषि! कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत प्रेरकतयां बा वचनादिवत ! 
कर्मकरणसापनतया हि तत्मतीतो कार्यतापेरकतामत्ययों युक्तो नान्यंथा । कि तह 
दृष्टव्यो३रे5पमात्मा श्रोतव्यों अनुभन्तव्यों निदिष्यासितव्य इत्यादि प्ब्दअवणादवस्था- 
तरविरक्षणेन प्रेरितोहमिति जाताऊूतेनाकारेण स्वयमात्मेब प्रतिभाति, स एवं विधिरि- 
त्यु्यते । तस्प झ्ञाने विषयतया संबंधवधितिष्ठ॒तीति प्रधानमावविमावनाविधेन विहन्यते, 
तथाविधवेदवाक्यादात्मन एवं विधायकतया वुद्धी प्रतिभासनात । तदश्ननश्रवणानुपनन- 
निदिध्यासनरूपस्य विधीयमानतयानुभवात्‌। तथा ने स्वयमात्मानं द्रई भोतुभलुमंतुं 
निध्याहूं, वा प्रवर्तते, अन्यथा प्रवृत्पस मवेष्पात्मनः प्रेरितोहमित्यत्र गतिरममाणिका स्यात | 
ततो नासत्यों विधियेन प्रधानता तस्य विरुध्येत । नापि सत्यत्वे देतासेद्धि! आत्मस्परूप- 
व्यतिरेकेण तदभाव।त्‌ तस्येकस्पेव तया प्रतिभासनात्‌ हृति । 

ध्म्मव दे भद्वैतवादियोंका यह मन्तब्य होय, तदनुध्षार थे यों कहें कि भाप जेन था भीमा- 
सकोने विधिका स्वरूप मक्े प्रकार नहीं समझा है । जेता भाप समझें हैं, इस प्रकार तो उच्त 
विधभिकी व्यवस्था नहीं हो चुकी है | किन्तु यों है, इसडछिये कि प्रतिमातत स्ाम्रात्यसे न्यारो 
घटादिकके समान कार्यरूपकरके विधि नहीं प्रतीत हो रही हे । और पचन, चेष्टा, आदिके 
घमान प्रेरकपनेकरके भी वढ़ विधि नहीं जानी जारदही है। " विधायते यः स्त विधि! ” 
# विधीयतेडनेन स विधि! ” जो विधान किया जाय या जिप्त करके विधान किया जाय इस 
प्रकार कर्मताघन या करणसाधनपने करके उत्त विधिकी प्रतीति होगयी द्वोती, तब तो कार्यपन 
ओर प्रेरकपन स्वरूप करके विधिकी प्रतीति करना युक्त होता। गन्यथा तो बेखा शान नहीं होतकता 
है । तब तो विधिका स्वरूप क्‍या दे ! इसके उत्तरमें हम भद्वैत बादिभोंकी भोरसे यों समझो 
कि भेरे संक्षारी जीव यह आश्मा दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, सनन करने योग्य है, 
ध्यान करने योग्य है, “ अश्नविद्‌ अक्ेत मत्राति ” जहको जाननेवाका अक्मलरूप हो हो जाता है। 
४ बज्वविदाप्तोति पर ” “ नाहं खल्जयमेरत्र सम्प्रसात्मानं जानामि अहमस्मि इति नो इबेमानि 
भूवानि ? 6 य॑ जात्मा अपहतयाभाबिजरों विमृत्यु; “ इत्यादिक शाद्धोके छुननेसे अन्‍य अवस्था- 
भोले विदक्षण होकर उत्पन्न हुई चेष्ाकूप आकार करके में प्रेत गया हूँ। इस प्रकार स्वयं जाध्मा ही 
प्रतिमातता है। ओर आत्मा ही विधि इस शरद्वकरके कद्दा जाता है.। ठक्ष विधिका इन विषयपने 
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करके सम्बन्धकों प्रशत्त हो जाता है । अर्थात्‌--विधिका ज्ञान, विधिमें ज्ञान, ये सब अमेद होनेते 
पिषि लरूय अक्ष ही हैं, इस करण विधिक प्रधानकूपसे वाक्य अरथके विचारका विधात नहीं हो पाता 
है । क्‍योंकि तिक्ष प्रकार विधिकों कहनेवाके वेदवाक्योंसे भाश्याका ही विधान कर्त्तापमेकरके बुद्ठिमें 
प्रतिभा। द्वो रद्द है । तथा उत आत्माके दर्शन, श्रवण, अनुमनन, और ध्यानखरूपोंका विधिके 
कमे हो रेपनेकरके अनुमत्र हो रद्दा है। और तिस प्रकार होनेपर स्त्र्य आत्मा ही अपनेको 
देखनेके ढिये, धुननेफे छिये, अनुमनन करनेके छिये और ध्यान करनेके ढिये प्रबतेता है। 
अर्थावू--शात्मा ही वेदवाक्य है। कर्ता, कर्म, क्रिया, भी खयं आत्मा ही है। अन्यथा थानी 
दूछरे प्रकारंति मानकर यदि तिस प्रकार अभेदले प्रवृत्ति द्वोना अप्म्मव होता तो में स्वयं भाभ्माप्त 
प्रेरित हुआ हूं इस प्रकार प्रतीति होना अप्रामाणिक हो जाता | तिस कारण सिद्ध होता है कि द्वम 
अद्वैतवादियोंकी मानी हुई विधि अत्षय्य नहीं है। जिश्षते कि उत्त विधिकों प्रधानरूपते वक्‍्य 
अरपपना विरुद्ध पड जाता। आप जैन या मीमात्तक्ोंति विधिका खत्म वानी वयार्थपना हीोनेपर दवेत 
लिट्ठि हो जानेका प्रत्नंग दिया थ, स्तो ठीक नहीं है | क्योंकि भाधश्वरूपके अतिरिक्तपनेसे उस 
विधषिका अभाव है | विधायक्रानकरके, विधीयमानपनकरके, भावविधि करके, तब तिद्त प्रकार 
उत्त एक दी परमनत्रक्षका प्रतिमात्त द्वो रहा है। विषिके भत्त्यपनेका पक्ष तो हम छेते दी नहीं 
हे । स्यास्मतं ते छेकर यांतक विधिकों पुष्ट करनेवाढ़े अद्वेतवादियोंका पूर्पपज्ञ हुआ | अब आचार्य 
_ मद्दाराज समाधान करते है । 

तद्प्यप्त्यं । नियोगादिवाक्यार्थश्य निश्रयात्मतया प्रतीयपानत्वाद्‌। तथाहि-- 
नियोगस्तावरप्होत्रादिवाक पादिवत्‌ द्रटटव्योरेडयभात्मा इत्यादि वचनादपि प्रतीयते एवं 
नियुक्तोहमनेन वाक्येनेति निरवशेषों योगो नियोग! प्रतिभाति मनागप्ययोंगाञ्ंक्रानव- 
तारादबश्पकतेव्यतासंप्रत्ययात्‌ | कथमस्यया तद्घाक्य भ्रवणादरय प्रदत्तिरपपद्यते, प्ेघध्व- 
न्यादेरपि प्रदृत्तिपसंगात्‌ । 

अद्वैतवादियोंका वहू कहना भी अतत्य हे क्योंकि वाकपके अर्थ नियोग, मावना भादिकौ 
मी निमश्वय स्वरूपपनेकरके प्रतीति की जा रही है। उद्तीको इम प्रतिद्ध कर दिखढाते हैं कि भत्मि 
होत, भ्योतिशेम, आदिके प्रतिपादक वाक्यों भादिसे जैसे नियोग तो प्रतीत हो रहा है, पैसा ही 
॥ इृष्टव्योत्यमात्मा श्रोतव्प: ”” इत्यादि वचनत्ले भी नियोग प्रतीत द्वो रद्दा ही हे । में “ दृष्ब्योरे 
इस वाक्य करके नियुक्त हो गया हूं। दृप्त प्रकार शेषर्रह्वित परिपूर्णरूपसे योग हो जाना रूप नियोग 
प्रतिभासता है | छल्प भी यहां योग नहीं होनेकी आशंकाका जततार नहीं है। अतः अवश्य करने योग्य 
है, इस प्रकारका अच्छा ज्ञान दो रद्दा है। अन्यथा यानी णद्देतप्रतिपादक वाक्योंद्वाय पू्ण योग होना 
नहीं माना जाबेग। तो उध्त इृश्व्यो आदि बाक्यके घुननेते इत्त श्रोता मनुष्यकी श्ररण, मनन भादि 
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करनेमें प्रवृत्ति होना कैसे सूप सकेगा ! इतिकतेब्यतारूप नियोगके शान विना ही यदि चाहे 
जिस शब्दसे प्रदृत्ति होना मान किया जावेगा तो मेघगर्जन, समुद्रपृत्कार, आदि दब्दोंसे भी 
श्रोताओंकी प्रवृत्ति हो जानेका प्रसंग हो जावेगा, जो कि इंष्ट नहीं है । 


स्पादेतत्‌ । मिथ्येयं प्रतीतिर्नियोगस्य विचार्यमाणस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगात्‌ | स हि 
प्रवतेकस्त भावों वा स्यादतत्स्वभावों वा! प्रथमकरपनायां प्रभाकराणामित्र ताथागता- 
दीनामपि प्रवर्तक! स्यात्‌ । सर्वया प्रवर्तकत्वात्‌ । तेषां विपयोसादप्रवर्तक इत्यपि न 
निश्नेतुं श्रक्य॑ परेषामपि विपर्यासात्मवतेकत्वानुपंगात्‌ । प्राभाकरा हि विपर्यस्तमनस! 
शब्दनियोगात्‌ प्रवतेते नेतरे अविपर्यस्तत्वादिति बदतों निवारयितुमशक्ते! । 


यदि अट्वैतवादियोंका ढम्वा चोडा यद्द मन्तव्य होय कि वाक़्यका भर्थ तो नियोग नहीं हो 
सकता है । अतः अद्दैत प्रतिपादक वाक्योंत्ति नियोगकी यह उक्त प्रकार प्रतीति करना मिथ्या है । 
नियोगका विद्ार किया जानेपर ठप्तकों प्रवृत्तिका इेतुपना नहीं घढित होता है । ठेखिये, हम 
कैतवादी प्रभाकरोंके प्राति प्रश्न उठाते हैं कि बढ तुम्दारा पाना गया नियोग कया प्रवृत्ति करा 
देना, इस समावकों थारता है ! अथत्रा उप्त प्रवृत्ति करा देना स्वमावोंकों नहीं रखता है ! बताओ। 
यदि प्रयमपक्ष ४ कल्पना करोगे तब तो प्रमाकरोंके समान बौद्धोंफो भी बह नियोग अभप्निशेम 
आदि कर्मोमें प्रतर्तक हो जायें | क्योंकि ठस नियोगका स्वभाव सभी प्रकारसे प्रवृत्ति करा देना है । 
अम्निका स्वभाव यदि जका देना है तो वह काष्ट, वल्तन, मु्खे शरीर, पंडित शगैर, रतन, कूडा, 
पसतब्रको ए* स्रभावसे दग्ध कर देंती दे | यदि नियोगबादी यों कहें कि ठन बौद्धोंको मिथ्याज्ञान 
हो रह है । अतः नियोग ठभको प्रवृत्त नहीं कराता है। जैसे कि छुवण या अश्षक अथवा मध्म 
को भप्नि नहीं जाती हद | इसपर दम यद्द कहते हैं कि इस बातका भी निश्चय नहीं किया जा 
छकता है। सम्भव है कि दूसरे प्रभाकरोंके मी विपर्ययज्ञान हो जानेसे नियोगको प्रबर्तकपनेका 
प्रछ्ंग होगा | क्योकि आरोप किया जः सक्नता है कि प्रभाकरोंका मन विपर्यय ज्ञानसे आक्रास्त 
हो रद्दा है | इस कारण ने शब्दके अर्थ नियोगते कर्मकाण्डोंमे प्रवृत्ति कर रहे हैं। किन्तु दूसरे 
बौद तो विपर्यय ज्ञानप्ते बिरे हुये मनको नहीं धारण करनेते कर्मकाण्डमें प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं । 
इस प्रकार कह रहे हम अद्वतवादियोंकों रोका नहीं जा सकता है । 


सोगवादिमतस्य प्रमाणबाधितत्वात्‌ त एवं विपयस्ता न प्राभाकरा हत्यपि पश्षपात- 
पात्र तन्‍्मतस्यापि प्रयाणबाधनविश्नेषात्‌। ययैब हि प्रतिक्षणविनश्वरसकार्यबचन पत्पक्षा- 
दिविरुद्धं तथा नियोगतरद्धिषयादिभेदकत्पनमपि स्व प्रमाणानां विधिविषयतयावधारणात्‌ 
सदेफत्थस्पेच परमाथतोपपत्ते! । 








अभी विधित्रादी ही कहे जा रहे हैं कि नियोगवादी यदि यों कहें कि बौद्ध, भारवांक, 
जादि दार्शनिकोंका मत तो प्रमाणोंते बाधित है | अतः वे बोद्ध आदिक ही विपर्यय ब्वानी हैं। 
हम प्रभाकर मत अनुयायी तो विपरातहानी नहीं है | विधिवादी कहते हैं कि यह भी नियोग 
बादियोंका कोरा केवछ पक्षपात है | क्‍योंकि उन नियोगवादी प्रामाकरोंका मत भी प्रमाणोंसे बाधित 
हो जाता है | बोद्ोंकी अपेक्षा प्रामाकरोंमें कोई विशेषता नहीं है | जेसे ही पत्थरचंद्र वैसे हा 
पाषाणचन्द, दोनों एकते हैं | जिछ ही प्रकार सम्पूर्ण अधोंको प्रतिक्षण विनाशशीरू कहना यह 
बौद्धोंका मत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध है, ऐसा तुम बौद्धोंके प्रति कह सकते हो, उप्त दी 
प्रकार प्रामाकरोंके यहां मानी जा रही नियोग उनके विषय नियुज्यमान, नियोक्ता, भादि भेदोंकी 
कल्पना मी प्रभाणोंत्ते बाधित है, यों बोद्ध भी तुमसे कह सकते हैं | परमार्थरूपसे विचारा जाय 
तो म्पूर्ग प्रमाणोंके द्वारा भद्वेत विधिका विषयपनेसे अवधारण किया जा रहा है। सत्‌, चित, 
ब्रह्मके एकपनेकों ही यथायेपना छिद्ध हो रद्दा है । 

यदि पुनरप्रवर्तकेखभावः शद्वनियोगस्तदा सिद्ध एवं तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगः । 

भदैतवादी दी कटें जा रहे हैं कि द्वितीय पक्षके अनुप्तार फिर यदि प्रामाकर यों कहें 
कि शद्का अर्थ नियोग तो प्रवर्तक स्रमावत्राक्ा नहीं है | तव तो हम विधिवादी कहते हैं 
कि ठच्च नियोगको प्रदृत्तिके कारणपनका अयोग सिद्ध ही हो गया, यानी नियोग कर्मकाण्डका 
प्रवर्तक महीं बन सका । 

फछरहितादा नियोगमात्राश्न प्रेक्षावतां प्रवृत्तिसपरेक्नावश्वप्रसंगात्‌ । प्रयोगनमनुद्श्य 
मे ध्द्ोषि प्रवतेत इति प्रसिद्ेश । प्रचंपरिह्दवचननियोगादफछादपि प्रवतेनदर्शनाददोष 
हति चेल्न, तमझिमित्तापायपारिरक्षणरयथ फलत्वात्‌ | तब्नियोगादप्रवतेने हि म्रमाषायोवर्य 
भावीति तप्मिबारणाय प्रवर्तमानानां प्रेक्षायतामपि तस्त्वाविरोधात्‌ तहिं बेदबचनादपि 
नियुक्त; प्रत्यवायपारिदाराय प्रवतंतां “ नित्यनैषित्तिके कर्यात्‌ प्रत्यवायजिह्मासया ” इति 
बचनाद | कथमिदानी खर्गंकाथ इति बचनमवतिष्ठते, जुहुयात जुहोतु होतव्यमिति 
छिड्छोदतव्यपत्ययांतानिर्देशादेव नियोगमात्रमतिपत्ते,, तत एवं च प्रवृत्तिसंभवात्‌ । 

अद्वेतवादी नियोगके ऊपर दूत्रे प्रकारसे विचार चछाते हैं कि वह नियोग फररदित 
है! अयवा फरसद्वित हे! बताओ | प्रथम पक्ष अनुसार फ़रूरद्ित सामास्य नियोगसे तो 
हितादितको विचारनेवाढे प्रामाणिक पुरुषोकी किस्ती मी कर्ममें प्रदृश्ति नहीं हो पकती है। यों तो 
ऐसे प्रदुत्ति करनेवाकेको अविचारपूर्वक्त कार्य करनेवाढेपनका प्रसंग होगा। एक बात यह 
भी हैं कि प्रयोजनत्तिद्विका उद्देश्य नहीं रखकर तो मंदबुद्धि या भारसपी भव भी नहीं 
प्रदृत्ति करता दे | ऐसी छोकमें प्रसिद्धि दो रही है। इसपर नियोगवादौ यों कहें कि तीम 
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प्रतापी, महाक्रोधी, प्रभुके निषफठ भी बचननियोगस्ते प्रजाजनोंकी प्रवृत्ति होना देखा जाता 

| अर्थाव्‌--«भत्यन्त कोधी राजा अन्यायपूर्वक किया करनेमें यदि प्रजाजनोंकों नियुक्त कर देता 
है, उतके भयसे निष्फछ नियोग द्वारा भी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तव तो निष्फल नियोगसे भी प्रवृति 
होना पाप गया कोई दोष नहीं है। इसपर अदैतवादी कहते हैं कि यह्ष तो नहीं कहना। क्ष्योंकि 
डउ9 क्रोधी राजा या अपिकाराके निर्देश अनुपार प्रवृत्ति नहीं करनेको निमित्त मानकर उधन्न हुये 
बिनाश या भपराषसे अपनी चारों ओरसे रक्षा हो जानां है फर है। प्रचंड राजाके नियोगसले 
यदि कथपम्रपि प्रवृत्ति नहीं कौ जावेगी तो मेरी विनाश या बुश्चक्री दण्डप्राप्ति अवश्य द्वोवेगी। 
इस कारण उस अपायके निवारण करनेके ढ़िये प्रवृत्ति कर रहे विचारशौक प्रामाणिक पुरुषोंकों भी 
उ्त प्रेक्षाानूपनेका कोई विरोध नहीं है | यानी घ्वार्थीं राजा हमको यादि यों आज्ञा दे दें कि 
तुमको स्वदेशी वस्तुपर मूल्यसे आधा कर ( महसूछ ) देना पडेगा। पण्डितजी | तुम्दारो दो इजारसे 
अधिक आय है। अतः तुमको प्रतिवर्ष दो पैध्ा रूपयाकी गणनासे अवश्य कर ( इनकमटेरस ) 
देना पडेगा । यथपि इस आद्वापाढनसे अधिकृत बध्यक्तियोंको कोई अमीश्फलको प्राति नहीं होते 
है। कोई पारितोषिक, घुद्ध, पदस्थ नहीं मिछ जाता है| फिर भी फरको नहीं देनेसे कुशकौ, 
कारागृहवबा6, निंदा आदि अपायोंको भोगना पडता है| भतः वहां मी फक विमान है। अत! 
बह नियोग सफल हे। तब तो हम नियोगवादी कहेंगे कि यों तो नियुक्त पुरुषमाव आत्मक 
फछते रहित हो रहे वैदिक वचनले भी पाप कर्मके परिद्वारके ढिये प्रवृत्ति करो । धमेशात्का 
बचन है कि प्रत्यवायोंके श्यागकी अमिकाषासे निश्यकर्म और नेमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये । 
/ प्ोक्षाी न प्रवर्तेत शत्र क्ाम्यनिषिद्धयों: ”” किसी ठोकिक कामनाते किये गये पुत्र शहि, विश्वन 
जित्‌ याग आदि काम्य कर्म या करूंज भक्षण, शत्रुभारण, आदि निषिद्ध कर्मोमें भोक्षका जर्थो 
नही प्रबर्तेगा । ६, त्रिकार संष्या करना, उपासना करना, जप करना, देव, ऋषि, पितरोंके ढिये 
तर्पण करना, प्रणायाम करना, आदि नित्यकर्म ओर मरणीशआराद्ध, प्रहणश्राद, पोर्णमासी यह, 
आदि नेमित्तिक कर्म तो मुप्ुझ्ुुको मी करने पढ़ते & |इन नित्यकर्म भोर निम्मितसे होनेवाे 
कर्मोंको भरे प्रकार करनेसे यथपि फछ कुछ भी नहीं है | किन्तु नद्दी करनेवारोंके पापका छेप 
अवश्य हो जाता है | / अकुर्षन्‌ विद्वित कर्म प्रत्यवायेन डिप्यते ” | जैक कि राजाको नियुक्त कौ 
गयीं घाराओं ( कानून ) के अनुसार चढनेसे किसी प्रजाजनकों पारितोषिक या प्रशंत्तापन्न 
( सर्टिफिकिट ) नहीँ मिछ जाता है । किन्तु धाराओंके अनुप्तार नहों चढनेवालोकों दण्ड अवश्य 
मोगना पड़ता है | इसौ प्रकार फलराहित वेदबचनसे भी प!पर्परिह्ारका उद्देशग छेकर भ्रवृत्ति हो 
जावेगी | इस प्रकार नियोगबादियोंके कददनेपर तो हम विधिवादी कद्दते हैं कि उपर्युक्त प्रकारत्े 
नियोगको फररद्वित माननेपर अब प्रामाकरोंका फठको 4दिखकानेबाढ। +' स्वर्गकामः ” यह्ू वचन 
भरा कैसे व्यवाश्यित हो सकेग। ! बताओ | दवन करें, हवन करो, हवन करना चाहिये, इस 
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प्रकारके लिड्डकार छोटूडकार तब्य प्रत्ययको अन्तमें रखनेवाडे पदोंके निर्देशसे दी सामान्य- 
. रूपप्ते नियोगकौ प्रतिपत्ति होना और ठप्त ही से प्रवृत्ति हो जाना सम्मव जाता है। स्रगंकी 
अभिकाषा रखनेवाढा इस पदको देनेकी आवश्यकता नहीं है। नियोगवादियाको पृत्रोपरविरुद्ध 
बचन नहीं कट्टना चाहिये । 

फछुसहिताशभियोगात्‌ प्रवृत्तिसिद्धी च फलायितेव प्रवर्तिका न नियोगस्तमंतरेणापि 
फलार्थिनां प्रवृत्तिदशनात्‌ । पुरुषवचनाज्नियोगे अयमुपालंमो नापीरुषेयाप्रिहोत्रादिवाक्य- 
नियोगे तस्यानुपालम्यत्वात्‌ । इति न युक्त, “ सब स्वल्विदं बह्म ” इत्यादिवचनस्या- 
प्यनुपालभ्यत्वसिद्धेवेंदांतवादपरिनिष्ठानात्‌ | तस्माज्न नियोगो वाक्यार्यः कस्यचित्यवृ- 
त्तिहेतुरिति । 


अमी विधिवादी ही कह जारे हैं | यदि द्वितीय पक्षके अनुप्तार नियोगवादी फल्सहवित 
नियोगस्ले प्रवृत्ति होजानेकी सिद्धि करेंगे तब तो फछकी अभिलाषुकता ही श्रोताओंको कर्मोमें प्रवृत्ति 
करादेनेवाली हो जाबेगी । नियोग तो प्रवर्तक नहीं हुआ। क्योंकि उप नियोगके बिना भी फढके 
अर्थी जीषोंकी प्रद्ृत्ति होना देखा जाता है, अतः नियोगकों सफल मानना भी व्यर्थ ही रहा। 
नियोगवादी फिर यों कहते हैं कि ोकिक पुरुषोंके वचनसे जद्दां नियोग प्राप्त किया जाता है । 
बहां तो आप विधिवादी यद्द उपयुक्त उछाइना दे सकते हैं । किन्तु पुरुष प्रयत्न द्वारा नहीं बनाये 
गये वैदिक अम्निद्वोत्र आदे वाक्योंसे ज्ञात हुये नियोगमें उक्त उपाव्म्म नहीं भाते हं। क्योंकि 
निर्दोष बेदवाक्यजस्य वह्द नियोग तो उपाछम्म प्राप्त करने याग्य नहीं है। इसके उत्तरमें विधिवादी 
कद्दते हैं कि इस प्रकार नियोगवादियोंका कहना युक्तिपूर्ण नहीं ६ क्‍योंकि यों तो हमारा माना 
हुआ यह वाक्य भी डलाइना प्राप्त करने योग्य नहीं होता हुआ ऐछिद्ध हो जाता है. कि यह्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ निश्चय कर परमन्रह्म खरूप है । यहां कोई पदार्थ भेदरूप नहीं है, इत्यादिक वाक्योंकी 
सिद्धि ह्वो जानेसे अद्वैत प्रातिपादक वेदान्तवादकी पू्णरूपसे निदोंष प्रप्तिद्धि हो जाती है। तिस 
कारणसे वाक्यका अथे नियोग नह्ढीं है, जिससे कि किप्ती जीवकी प्रवृत्तिका निमित्तकारण बन 
पके । “ स्थादेतत्‌ ” से प्रारम्म कर “ प्रवृत्तिहंतु: ” यद्दांतक नियोगवादियोंकों पक्का देकर 
त्िधिवादियोंने अपना मन्तव्य पुष्ट किया है| अब श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करते हैं । 


तदेतद्विधिवादिनोपि समान विधेरपि प्रशृत्तिहेतुत्वायोगस्याविश्वेषात्‌ । प्रकृताविकरपा- 
नातिबृत्तेः | तस्यापि हि प्रवतकस्वभावत्वे वेदांतवादिनामित्र प्राभाकरतायागतादीनामपि 
प्रवत्तकत्वश्रसक्तेरप्रवतेफर्व भावात्तेपामपि न प्रवत्तकों विधिः स्थात्‌। स्वयमविषर्यस्तास्ततः 
प्रवतेते न विपयेस्ता इति चेत्‌, छृतः संविभागो विभाव्यतां। प्रभाणाबाधितेतरमताअयणा- 
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दिति चेत्‌, वहिं बेदांतवादिन! कर न विपयेरताः सर्वथा सर्वेकत्वमतस्याध्यक्षविरुद्धत्वात 
परस्परनिरपेक्षद्रव्यपुणादिभेदाभेदमननवत्‌ । तद्विपरीतस्यानेकांतस्य जात्यंतरस्य प्रतीते! 

इस प्रकार विधिवादियोंकी ओरसे विकल्प उठाकर नियोगवादियोंके मतका जैसे यह खण्डन 
किया गया है, वेप्ता विचार चढानेपर विधिवादियोंके ऊपर भी बही आपादन समानरूपसे लागू 
हो जाता है। वाक्‍्यके अथ विधिको मी प्रवृत्तिका कारणपना नहीं घटित होता है । अप्रवर्तकपनेकी 
अपेक्षा बिधिकी नियोगसे कोई विशेषता नहीं है । प्रकरणमें प्राप्त हुये विकल्पोंका उछंधन नहीं 
किया जा सकता है। प्रतिनारायणके चक्रसभान विधिवादीके ऊपर भी वे हवी विकएप ठठाये जा 
छकते हैं | देखिये कि उस विधिका मी ल्वभाव यदि नियमसते प्रवतैकपना माना जायगा तो 
बेदान्तवादियोंके समान प्रभाकर मत अनुयायी, बुद्धमत अनुयायी, चा्वोक जादि दाशनिकोंकी भी 
अद्दैतम प्रवृत्ति करा देनेपनका प्रत्तेग विधिको प्राप्त द्वोगा | भर्थात्‌ू--जो जितका स्ूमाव है वह 
न्यारे ग्यारे पुरुषोंके छिये बदछ नहीं सकता है । जेसे कि स्वर्गीके दवायमें मी मूसछ कूटनेबाढा ही 
रहेगा | द्वां, यदि विधिकों भप्रवततेक स्वभाव माना जायगा तब उक्त दोष तो टछ जाता है। किन्‍्तु 
कअप्रवर्तक स्वमाववाढ्ी विधिते तो वेदान्तवादियोंकी मी प्रवृत्तिकों करानेवाढा विधि अर्थ नहीं दो 
सकेगा । यदि विधिवादी यों कहें कि स्वयं विपर्ययज्ञानकों नहीं थार रहे हम विधिवादी तो उच्च 
विधिसे प्रवर्त नाते हैं | ६, जो मिथ्याक्वानी दें बे उत्त विधिके द्वार प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं 
इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो आचारये कद्टते हैं कि उप्त सम्पग्जानीपन ओर मिव्याह्ञानी- 
पनका अच्छा विभाग होना भव्य किससे निर्णीत किया जाय ? बताओ। यदि तुम 
वेदान्तवादी इसके उत्तरमें यों कह्दो कि प्रमाणोंके द्वारा अबाधित किये गये मतका 
आश्रय करनेवाढे सम्यग्ज्ञानी हैं, ओर इतर यानी प्रमाणोंसे बाघे जा रहे मतका 
आश्रय कर छेनेसे पुरुषफे भिध्याज्ञानीपनका निर्णय कर ढछिया जाता है, इस 
प्रकार कद्टनेपर तो हम जेन कहते हैं कि तब तो वेदान्तवादी द्वी गिपर्ययज्ञानवाक्े क्‍यों नहीं 
विचार छिये जाबेंगे ! क्योंकि उनका सभी प्रकार सबको एक परमत्रह्मपनेकी विधि करनेका मत 
तो प्रत्यक्षप्रमाणसे विरुद्ध है । प्रत्यक्ष प्रमाणदवारा अग्नि, जछ, सर्प, नोछा जादि भिन्न भिन्न नागा 
पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं । भतः “ सर्वमेक॑ ”” यह विधिबादियोंका मन्तब्य प्रमाणोंस्रे बाधित है। 
जेसते कि परस्परमें नहीं अपेक्षा रखते हुए द्रव्य भोर ग्रुण या अवयव और अवयवी भआदिका सर्वया 
भेद तथा अभेद मानना प्रत्यक्षविरुद्ध है | क्योंकि उन सर्वया मेद या अमेदोंते विपरीत द्वो रहे, 
तीसरी जातिबाछे कर्येचिद्‌ भेद अमेद स्वरूप जनेकान्तकी ग्रतीति द्वो रही दे । भर्थाव-द्रब्य, 
गुण आदिका सर्वया भेद माननेवाके नेयायिक हैं | साझय उनका अमेद मानते हैं | ये दोनों मत 
प्रमाणोंसते विरुद्ध हैं। हां, पयोय और पयोयीमें कर्थंचिद्‌ भेद, अमेद, प्रतीत हो रहा है।इस 
प्रकार सवैया एकल्वकों कहनेवाके विधिवादी मी विपयेयज्ञानवाछ्े हो जाते हैं । 
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फछरहितथ विधिन प्रवतफ़ो नियोगवत्‌ | सफर मरवर्तक इति चेत्‌, किंविण्व्वानां 
फछ्ायिनां फढ़ाय दर्शनादेष ( फछोपदर्शनादेव ) म्रवृश्युपप्ते!। पुरुषद्रेते न कबित्‌ 
हतबित प्रवतेत इृति चेत्‌, सिद्धस्तहिं विधिरप्रथर्तकों नियोगपदिति न बाक्याये। । 

नियोगके समान विधिमें मी फछरहित और फकतसद्वितपनेका पिकशप यों उठाया जाता दे 
कि यदि विधि उत्तरकाढमें होनेधाढ़े फढसे रहित है, तब तो किसी मी ओताकों प्रवृत्ति करने 
बाढ़ी नहीं हो तकती है, जेसे कि फढूरहित नियोग प्रधर्तक नद्ीं माना गया था। पदि विधि- 
बादी थों कई कि फोंसे स््चित हो (द्वी विधि प्रवर्तंक है, तब तो हम जैन कहेंगे कि कुछ अश्प 
पदार्थौको जाननेबाड़े अल्‍्पज्ञ फठ अमिखाषी जीवोंकी फक्षप्रात्िके लिये दर्शनसे ही या फछ प्राहि 
की भमिकाषाते प्रवृत्ति होना सघ जाबेगा | बिधिको प्रबर्तक कहना ध्यर्थ हे । फिर भी विषिवादी 
यों कहें कि भेदबादियोंके यहां मछे हो कोई कही किसीसे प्रशृत्ति करें, किस्तु हम द्दैतमादियोंके 
यहां बक्नाद्वैतमें कोई भी किसीसे भी प्रवृत्ति नहीं करता है | इसपर हम जेन कहते हैं कि तब तो 
प्रवृत्ति नशी करानेबाक्े नियोगके समान विधि भी बाबयका! अर्थ एिद्व नहीं हुआ। फिर दूसरेपा 
ही कटाक्ष करना भाप अदैतवादियोंने सीखा है | भपन दोष स्वयंको नहीं दीस रहे हैं । 


पुरुषादेतवादिनापुपनिषद्ठाक्यादात्मनि दशनभ्रवणानुमनननिष्यानविधानेध्यप्रवर्तने 
हतस्तेषां तदभ्यास। साफल्यमनुभवति मत्तोग्मश्ादिपरकापवत्‌, कथं था स्वेयाध्यप्रवतको 
विषिरेष बाक्यायों न पूनर्ियोग। । 

हम भद्देतवादीते पूंछते हैं कि यदि विधिकों सर्बथा कप्रब्तेक भाना जायग। थोर पुरुषादेत- 
बादियोंके यह “ दृश्ब्यो ”' इश्यादि उपनिषद्‌के वाक्यते आत्मा्मे दशेन करना, श्रवण करना; 
अनुमनन करना, और ध्यान करना इन क्रियाओंमें भी यदि प्रधृत्ति नहीं मानी जावेगी तो उन 
गद्वैतवादिषोंका उन दशन आदिकरम अम्यास केसे होगा ! दर्शन आदिके बिना बह ढनका 
अम्पाप्त भोर किस्ती फडकी अपेक्षासे मछझा सफ़छताका अचुमब केसे कर पसकता है ! भैसे 
कि मदमस या उश्षत्त पुरुषोंके व्यथबचन सफछ नहीं हैं। ठस्तीके समान उपनिषद्‌ वाक्योंका 
अम्याप्त नी अनर्थक है | दूसरी बात यह है कि सभी प्रकारोंसे अप्रबर्तक हो रही विधि ही तो 
वाक्यका भर होय किसतु अप्रवतेक नियोग बास्‍्यका अर्थ नहीं होष, यह सर्वधा पक्षपात पूर्ण 
मध्वध्य मषाा फेसे माना जा स्तकता है ! अर्थात--नहीं । 


पटादिश्त्‌ पदार्योवरल्वेनाप्रतिभासनात्‌ नियुक्यमरानविषयनियों कृपम॑त्वेन घानव- 


स्थानान्न नियोगो वाक्यार्थ इति चेत्‌ तदितिरत्र समान, विधेरपि घटादिवत्पदायोदरत्वेना- 
प्रतिमासनादिधाप्यमानविषयविधायक पभैत्मेनध्यवस्थितेश । 





यदि अद्दैतवादी यों कहें कि जैसे आत्मासे मिन्न कलिपत किये गये पट भादिक कार्य मिक्ष 
पदार्थपने करके प्रतिमास रहे हैं, उसके ध्मान नियोग तो मिन्न पदा्थेपने करके नहीं प्रतिभा 
रहा है। तथा नियोगको प्राप्त किये गये श्रोता पुरुष या यज्ञ॒आदि विषयके घमपने करके या 
नियोग करनेवाके वेदवाक्यका धर्भस्वरूप करके बह नियोग ब्यव्यित नहीं हुआ है। भर्थावू--- 
जेसे नियुभ्यमान पृरुषका धरम होकर या नियोक्ताका धर्म होकर पट दौख रहा है, वैत्ता नियोग 
हीं है। अतः दो द्ेतुभोते नियोगकी व्यवस्था नहीं होनेते नियोग वाक्यका अर्थ नहीं है, ६8 
प्रकार विविषादियोंके कहनेपर तो हमें कहना पडेगा कि वह कटाक्ष तो दूधरोंके पद मी यानी 
हतुप विधिवादियोंके ऊपर भी स्मानरूपसे छग जाता है। विधिका भी घट आदिके समान (%पसे 
शेयर पदार्थपने करके नहीं प्रतिभात होता है | तथा विधान करने योग्य दर्शन भादि या दृष्टब्य 
विषयका धरम अथवा विधिकों कहनेवाड़े बेदिक शदके घमेपने करके विधिफकी व्यवस्था नहीं हो 
रही है। अतः विधि भी बाक्यक। अर्थ नहीं हिद्ध हो पाता है । 

पयेव हि नियोज्यस्य पूंसो पर्मे नियोगे अननुषप्टेयता नियोगस्य सिद्धत्वादस्यथा- 
धष्टानोपरमाभावाजुपंगात्‌ | फसवचित्तटूपस्यासिद्धरया भागाद, असिद्धरूपतायां था नियो- 
श्वत्वविरोधाइध्यास्तनंपयादिवत्‌ । सिद्धब्पेण नियोश्यत्थे असिद्धरूपेण चानियोश्यता- 
प्रेकस्प पुरुषस्पासिद्धसिद्धरूपसंक राधियोश्येतरस्वबिभागासिद्धस्तटूपासंकरे था भेदप्र्त- 
गादात्मनः सिद्धासिदरपयों! संपधाभादो5नुपकारात्‌। उपकारकस्पनायामात्मनस्तदुपका- 
पैल्बे नित्यत्वहानिस्तयोरात्मोपकार्यत्वे सिद्धरूपस्य सर्वेयोपकार्यत्वब्याथातों सिद्ध रूपस्या- 
ध्युपकार्यत्वे गगनइुसुमादेशपकर्यत्वानुपंग! । सिद्धासिद्धरूपपोरषि फर्थचिद्सिदरूपोपगभे 
प्रकृतपयेनुयोगानिदृत्ते रनवस्थालुपग हस्युपारूंभ। । 

४“ यंथेव ” का अग्वय छह, सात, पंक्ति पाछे भामेबादे तथा शब्दके साथ कहना चाहिये | 
भी विधाननद आचार नियोग ओर विधि दोनोंकों दी नियोग्य या विर्धायमान पुरुषका बर्म तथ। 
बागढक्षण विषय यथा विभेय विषयका धर्म एवं विधायक या नियोक्ता शब्दका धर्म नहीं हो सकता 
एकप्ता बताये देते हैं | देखिये, जिस ही प्रकार नियोजने पोग्य पृरुषका धर्म घदि निषोग भागा 
जाषेगा तो भद्वैतवादियोंकी भोरतसे प्रामाकरोंके ऊपर नहीं अनुष्ठान करने पोग्यपन भादि दोष घर दिये 
जाते हैं । पानी नियोज्य पुरुष अनादि काछते स्वतः सिद्ध नित्य है तो ठस आश्माका छ्वमाव निषोग 
भी पूर्वकाकोंते पिद्ध दे | अन्यथा यानी सिद्ध हो चुके पदार्यका भी अनुष्ठान किया जायगा तो अनु- 
हान करनेसे विराम ढेलेके अमाबका मक्तंग होगा | झृतका पुनः करण होने छगेगा तो हा 
विधान होता ही रहेगा, किया जा चुका पदार्थ पृनः किया जायगा भर फ़िर ली किया जा चुका 
किया जापगा। कमी सी विश्ञाम नहीं के सकोगे। चर्वितका चर्षण अनन्तकाकतक करते रहो। 


१९७० तत्व क्ोकवार्तिके 
अतः यही अच्छा हैं कि बन चुके को पुनः नहीं बनाया जाता है । नित्य पृरुषके धर्म हो रहे, 
उम्ध नियोगका कोई भाग अऐिद्व तो है नहीं | हां, किप्ती भस्िद्ध रूपको नियोज्य माना जावेगा, 
तब तो बन्ध्यापुत्र, भश्वविषाण, आदिके तमान सर्वथा असिद्ध पदार्थों नियोग्यपनेका विरोध है। 
यदि आश्माके धर्म हो रहे नियोगको किसी एक सिद्धस्वरूपकरके नियोध्यपना और उस 
ही नियोगकों अपिदवस्वरूपकरके अनियोज्यपना माना जावेगा, तब तो एक आशध्माके 
पिद्धखरूप ओर जगछिदवस्वरूपोंका संकर हो नानेसे नियोज्यपन ओर भनियोभ्यपनके 
विभागकी अपिद्वि दो जावेगी | दूध ओर बूरेके समान ढंकरको प्राप्त हो रहे दो स्वभावोसे 
युक्त हुये नियोगते अभिन्न आताका ठन पघमोकरके विभाग सिद्ध नहीं होता दे। 
यदि उन सिद्ध अप्िद्व रूपोंका संकर होना नहीं मानोगे तो उन मिन्न दो रूपोंसे भमित्र हो रहे 
आत्माके भेद हो जानेका प्रसंग आा जावेगा | अयवा नित्य आत्माप्ते वे दो रूप न्यारे हो जावेंगे | 
ऐप्ली दशामें थे छिद्ध असिद्ध दो रूप आत्माके हैं । इस ब्यवहारका नियामक सम्बन्ध तुम्हारे पास 
कोई नहीं है । क्‍योंकि राजाका पुरुष, गुरुका शिष्य या पुरुषका राजा, शिष्यका गुरु, यहा परस्परमें 
आजीविका देना, चाकरी करना, पढ़ाना, सेवा करना, आदि ठपकोर करनेसे स्वस्वामिसम्बन्ध 
गुरुशिष्यसम्बन्ध माने जाते हैं | किन्तु उपकार नहीं दोनेके कारण ठम ऐिद्ध असिद्धरूप ओर 
कूटत्थ निध्य आत्माका कोई षष्ठी विधायक सम्बन्ध नहीं दो पाता है | यदि आत्मा और उन 
रूपों उपकार करनेकी कल्पना की जायगी तो हम विधिवादी नियोगवादीसे पूंछते हं कि उन दो 
रूपों करके आत्माके ऊपर उपकार किया जायगा ! अथवा आतप्माकरके दो रूपोंके ऊपर उपकार 
किया जायगा ! बताओ | प्रथम विकल्प अनुप्तार यदि उन दो रूपोंकरके आत्माको उपकार अश्राप्त 
करने योग्य माना जायगा, तब तो आत्माके नित्यपनेकी द्वानि ही जायगी । क्ष्योक्ति जो उपकृत 
होता हे, वह कार्य दोता है | द्वितीय विकल्प अनुसार उन दो रूपोंकोी आत्माकरके उपकार 
ग्राप्त करने योग्य मानोंगे तो पह्िछा दोष टछहू गया। किन्तु छिद्ध हो चुके रूपको तो सभी प्रकारोंसे 
- उपकार्यपनका व्याघात है। कारण कि ओ तिद्ठ हो चुका है, उसमें उपकारको धारने योग्य कोई 
उत्पाध अंश शेष नहीं है । ओर दूसरे असिद्धरूपकों भी यादि उपकार प्राप्त करने योग्य माना 
जायगा, तब तो आकाशपुष्प, शशविषाण आदि असिद्ध पदार्थोकों भी डपकार झ्ेलनेबाढेपनका 
प्रसंग हो जावेगा | यदि नियोगवादी सिद्ध जप्िद्ध दोनों रूपोंका भी फर्थंचिद्‌ कोई स्वरूप अपिद्ध 
हो रहा स्वीकार करेंगे तो प्रकरण प्राप्त चोधकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। जर्थात्‌-हिद्ध भस्तिद्ध 
रूपोंमें मी कर्थन्िद्‌ सिद्ध अतिद्धपना स्वीकार किया जायगा, तो 8िद्धके अनुष्ठानकी विरतिका 
अभाव दोष छगेगा, अतिद्वरूप तो बन्ध्यापुत्रके समान नियोण्य हो नहीं सकता है। इत्यादिक 
प्रश्न उठते भढछे जायेंगे। अतः अनग्स्था दोषका प्रसंग हो जायगा। इस प्रकार विधिवादीका 
नियोगवादाके ऊपर ठछाहइना हो रहा है। - - ह 











तथा विधाप्यमानस्य पुरुषस्य धर्म विधावपि सिद्धस्थ पूंसो दर्शनभ्रवणान्रुभनन- 
ध्यानविधानबविरोधात्‌ । तद्विधाने वा सबबंदा तदनुपरतिप्रसक्ति! । दर्शनादिरूपेण तस्या- 
सिद्धौ विधानव्याघातः कूमरोपादिवत्‌ । सिद्धरूपेण विधाप्यमानस्थ विधाने5सिद्धरूपेण 
चा5विषाने सिद्धासिद्धर्पसंकरात्‌ विधाप्येतरविभागासिद्धिस्तदृपसकरे वा भेदप्रसंगादा- 
त्मनः सिद्धासिद्धरूपयोस्तत्सबंधा मावादिदोषासंजननस्याविशेषः । 
तिस ही प्रकार नियोगवादाकी ओरसे हम जेनवादी भी विधिवादीके ऊपर बेसा ही उलाइना 
दे सकते हैं | देखिये, विधान कराये जा रहे पुरुषके धर्म माने गये विधिमें भी हम कद्वते हे कि 
परिपूर्ण निष्पन्न होकर छिद्ध हो चुके श्रोता नित्यपुरुषके दर्शन, श्रवण, अनुमान और ध्यानके विधा- 
नका विरोध है | जो पहिले दर्शन आदिले रद्वित हैं, वह परिणामी पदार्थ ही दर्शन भादिका 
विधान कर सकता है, नित्य कृतकृत्य नहों | यदि छिद्ध दो चुका पुरुष भी उन दर्शन जआादि- 
कॉका विधान करेगा तो सववेदा दी उन दर्शन आदिकोंसे विराम नहीं छे सकनेका प्रसंग होगा। 
क्योंकि दो, चार वार दशन आदि कर चुकनेपर भी पुनः पुनः सिद्ध दो चुके, पुरुषकी दर्शम 
आदिकी विधिमें प्रदृत्ति दोना मामते हो चढ्े जायगे | ऐसी दशामें भुक्तका मोजन पुनः भुक्तका 
मोजन करनेके समान कभी विश्राम नहीं मिछ सकता दे | यदि ठस्त आत्माके धर्मविधिकी दर्शन 
श्रवण आदि स्वरूपोंकरके सिद्धि हो चुकी नहीं मानोगे तब तो कच्छपरोम, चन्द्र आताप, सूर्य 
कौधुदी आदिके समान उस अऐिद्ध हो रद्दी असद्रप विधिके विधानका ब्याघात है । जो भऐिद्ध है, 
उप्तका विधान नहीं ओर जिसका विधान है, वद् स्वेथा असिद्ध पदार्थ नहीं है। यदि विधान 
करने योग्यका सिद्धख्ररूप करके विधान मानोंगे ओर असिद्धरूप करके विधान नहीं होना मानोंगे 
तो तिद्द॑-अछिद्वस्वरूपोंका संकर हो जानेसे यद्द सिद्धरूप बिधाप्य है ओर इससे न्यारा इतना 
अपिद्धरूप विधान करने योग्य नहीं है, इस प्रकारके विभागकी सिंद्धि नहीं हो घकी। यदि उन 
विधाप्य ओर अविधाप्य रूपोका एकम एक हो जाना स्वरूपसांकये नहीं माना जायगा, तब तो 
लन दोनों रूपोका आत्मासे भेद हो जानेका प्रसंग होगा | सबवथा भिन्न पड़े हुये उन सिद्ध अछिद्ध 
दो रूपोंका आत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि दोनोंका परस्परमें कोई उपकार नहीं है । 
यदि सम्बन्ध जोडनेके लिए उपकारकी कषपना की जायगी तो पूबमें नियोगबादीके छिये उठाये गये 
संबंधका अभाव, उपकार कल्पनाका नहीं बन सकना, आदिक दोषोंका प्रध्ंग बेसाका वैसा हो तुम 
विधिवादियोंके ऊपर छग बेठेगा, सर्प ओर नागके समान नियोग और विधिम कोई विशेषता नहीं है । 
आत्माके उपकाये माननेपर आत्माका नित्यपना बिगडता है । यदि दो रूपोंको डपकारय माना जायगा 
तो छिद्धरूप तो कुछ डपकार झेल्ता नहीं है । ओर गजश्रृज्ञक समान अप्लिद्ध पदार्थ भी किसीकी 
ओरसे भाये हुये उपकारोंको नहीं घार छकता है ।फिर भी उन छिद्ध असिद्ध रूपोंको कथंचिद्‌ असिद्ध 
मानोगे ! तो बे जिस अंशमें असिद्ध होयंगे सिंदविषाणके समान बे ठपकारको प्राप्त नहीं कर 
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सकेंगे ओर से अगोमें सिद्ध बन चुका पदार्थ भरा काहेकों उपकार शेढने छगा। अतः विधिवादीके 
मन्तब्य जनुधार विधाप्यमानका धर्म विधि नहीं तिद्ध हो चुको। यहां नियोगवादौकी ओोरसे 
आचायोौंने विधिवादीके ऊपर आपादन किया दे | जोर अष्टसहस्रोमें नियोगवादौके ऊपर विधिबादी 
द्वारा कटाक्ष तर्षा किये जानेपर भट्ट मौमांसकोंने विधिवादौकों भाड़े ह्वाथ ढिया है । 


तथा विषयस्य यागछक्षणर्य धर्म नियोगे तस्यापरिनिष्पम्रत्वात स्वख्पाभावा- 
द्वाक्येन प्रत्येतुमञ्क्यत्वस्य विधावपि विषयधरमें समानत्वात्‌ कुतों विषयधर्थों विधि) * 


तिप्त ह्वी प्रकार बिधिकादी यदि नियोगवादीके ऊपर नियोगका मिषेष करनेके ढिये यों 
कटाक्ष करें कि प्रामाकरोंकी ओरपे यागस्वरूप विषयका धर्म यदि मियोंग माना जावेगा आसत्तां, 
किन्तु बह याग अभी बनकर परिपूर्ण हुआ नहीं हैं | उपदेश छुनते समय तो उस यागका ध्यरूप 
ही नहीं है । अतः असदुभूत यागके धर्म नियोगकी वाक्यकरके निर्णय करनेके किये अशक्यता 
है | इसके उत्तरम आचार्य महाराज विधिबादाके ऊपर मी यह अशक्यता दोष छगापे देते हैं 
कि दर्शन, अवण आदि विषयोंके धर्म माने जाने रहे विधिमें भी माननेकी अशक्यता दोष समान 
है। बर्यात--'' इश्न्योरेयमात्मा “' इत्यादि वाक्य घुननेके अवसरपर जब दर्शन, श्रवण हैं ही 
नहीं तो उनका धघमम विधि भी विद्यमान नहीं हे | भसदूमूत पदार्थकी बाक्यद्वारा प्रतीति नहीं दो 
सकती है | इस कारण विषयके घमम माने गये नियोगके प्रमान विधिकी भी सिद्धि केसे हो 
सकती है ! भर्थातू--नहों । 

पुरुषस्यैव बिषयतय|बभासमानस्य विषयत्वात्तस्य न परिनिष्पक्षत्वानश्न तद्धमंस्‍्प 
विषेरसंभव इति बेत्‌, तह यजना भयस्य द्रग्यादेः सिद्धत्वात्तस्य विषयत्वात्कर्थं तद्धप़ों 
नियोगोपि न सिध्येत्‌ ! 

यदि व्धिवादी पों कहें कि इम दर्शम, श्रवण भादिकों विधिका विषय नहीं मानते हैं ' 
विषयपने करके प्रातिभास रहे परमत्रझकों हो हम दिधिका विषय मानते हैं | ओर पुरुष पद्िलेसे हौ 
परिपूर्ण बना बनाया नित्य है। इस कारण उस पुरुषरूप बिषयके धर्म हो रद्दी विधिका असम्भव 
नहीं है । ह। प्रकार विधिबादियोंके कट्टनेपर तो हम जेन निथोगवादीकी ओरसे यों फद्द देंगे 
कि तब तो पूजनके अधिकरण हो रहे दब्य आत्मा, पात्र, स्थान, जादिक पदार्थ भी पहिछेसे सिद्ध 
हैं। अतः डन द्रब्य आदिकोंका विषय हो जानेसे उनका धर्म नियोग भी क्यों नहीं सिद्ध हो जाबेगा ! 


येन रूपेण विषयो विधते तेन तद्धमों नियोगोपीति तदन्लुष्ठानाभावे, विधिविषयों 
येन रुपेणास्ति तेन तद्धमस्य विधे! कथयज्रु्ठानं ? येनात्मना नास्ति बेनानुष्ठानमिति चेत्‌ 
वशच्षियोगेपि समान ।| 


तत्ततार्थचिन्तामणिः १९३ 

यदि विधिवादी यों कहें कि जिस रूपसे द्रब्यादिक विषय पूर्बप्ते विधमान हैं, उस स्वरूप 
करके उनका धर्म नियोग मी तो पढ़िकेसे ही विथमान है| इस कारण उस बन चुके हुये 
नियोगका अनुष्ठान नहीं हो सकेगा | तब तो हम जेन नियोगवादीकों सद्दारा देते हुये कह देंगे 
कि अहम विधिका विषय जिस रूप करके सदा विधमान हो रहा है, उप्त स्वरूप करके उत्तका 
विधि विषय भी निष्पन्न हो चुका है| ऐसी दशामें दृष्ठय आदि वाक्यों करके विधिका अनुष्ठान 
भी कैसे किया जा सकता है ! बताओ | फिर भी विधिवादी यों कहें कि जिस स्वरूप करके 
विधि विषयी विद्यमान नहीं है, उस अंश करके विधिका अनुष्ठान किया जा सकता है। आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार कहनेपर ते वह अनुष्ठान नियोगमें भी समानरूपसे किया जा सकता है | 
अथीत --जिप अंश करके नियोग विषयी विधमान नहीं है, उस भाग करके कर्मकाण्डिभेंद्वारा 
नियोगका अनुष्ठान किया जाता है | नियोग और विधि कोई अन्तर नहीं है । 


कथपसकल्नियोगोनुप्ठी यते अप्तीयमानर्वात्‌ खरविषाणवत्‌ इति चेत्‌, तत एवं 
विधिरपि नानुष्ठेयः | प्रतीयमानतया सिद्धत्वादनुष्ठेयो विधिरिति चेत्‌ नियोगोपि तबास्तु । 

विधिवादी कह्दते हैं कि अंशरूपसे असत्‌ हो रहे नियोगका मा अनुष्ठान केते किया जा 
सकता है ? क्‍योंकि असत पदार्थ प्रतीत नहीं किया जा रहा हे । जो प्रतीत नहीं दे, उसमें क्रिया 
नहीं की जा सकती है। अतः खरजिषाणके समात असत्‌ नियोगका करना नहीं बनता हे । 
आचार्य कहते हैं कि यों कहने।र तो तिस ही फारणसे विधि मी अनुष्ठान करने योग्य नहीं ठह_ृरेगी | 
क्योंकि भाप अद्वैतबादियोंने मी विषयके अप्तदूमूत अंश करके हद विधिका अनुष्ठान किया जाना 
माना था | यदि विधिवादी यों कहें कि हमारे यहां विधिकी प्रतीति की जा रही है। अत; 
अप्रतीयमानत्व द्वेतु विधिमें नहीं रहा, किन्तु प्रतीत किये जा रहे स्वरूपकरके सिद्ध होनेके 
कारण विधिका तो अनुष्ठान किया जा सकता है । इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर 
तो द्ष्म जेन कह्द देंगे कि नियोग भी तिस प्रकार भनुष्ठान करने योग्य हो जाओ, वह भी 
प्रतीति किये जा रद्देपन करके छिद्ध है। अग्रतीयमानत्व हेतु वहां भप्तिद्ध है | अतः विधिके समान 
नियोग भी प्रतीयमान होता इुआ अजुष्लेय है ! न्यर्थ पैंलरा बदलनेसे कार्य नहीं चकता है | 

नन्वनुष्ठेयतयेव नियोगोवर्तिप्ठ ते न प्रतीयमानतया तस्या! सफलबस्तुसाधारणत्वाद 
अनुष्ठेयता चेत्मतिभाता कोन्‍्यो नियोगो यस्यानुषप्ठटितिरिति चेत्‌, शहिं विधिरपि न प्रतौय- 
मानतया प्रतिष्ठामनु भवति कि तु विधीयभानतया सा चेदलुभूता कोन्यों विधिनांम ? यस्य 
विधानमृपनिषद्राक्या दुपवर्ण्पंते । 

नियोगवादकौ पुष्टिम छग रहे जैनोंके ऊपर विधिवादीका प्रश्न है कि अशुष्ठान करने योग्य- 
पने करके ही नियोगकी व्यव्या हो रही है| प्रतीत किये जा रददेफ्सन करके नियोगकी अषल्थिति 
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नहीं दो रद्दी है | क्‍योंकि वह कोरी अनुष्टेयता तो सम्पूण बरतुओंम सामान्यरूपकरके वे रही है । 
हां, यदि वह अनुष्ठेयता तुमको प्रतिभास हो चुकी होती तब तो वह नियोग प्रतिमासके अन्तरंगमे 
प्रविष्ट दो जानेके कारण नित्य अ््मरूप दी हुआ। बक्षसे मिन्न दूसरा नियोग क्‍या पदार्थ दे! जिसका 
कि अलुष्ठान करना कर्मकाण्डवाक्येति माना जा रहा है ! ओर नहीं प्रतिमास रहे पदार्थका तो 
सद्भाव द्वी नहीं माना जाता है। इस प्रकार अद्वैतवादियोंका पर्यनुयोग होनेपर तो हम जेन भी 
अपने प्राज्ञ मित्र नियोगवादीकों स्द्दारा देते हुये कहते हैं कि यों तो विधि मी वर्तपानकाछमें 
प्रतीयमानपने करके प्रतिष्टाका अनुभव नहीं कर रद्दी है | किन्तु वर्तमानमें विधान किये जा रहेपन 
करके जानी जा रहो दे । क्योंकि यद्द विधीयमानता सभी पदार्थों साधारणरूपसे पायी जाती है । 
जब कि विधिकों विधौयमानताका अनुभत्र हो चुका तो फिर उसे अन्य फोनप्ता अंश विधि नामका 
शेष रद्द गया द्वैे ! जिप्तका कि विधान करना “' दृष्टव्यो इद्यादिक उपनिषदोंके वाक्योंद्रे बखाना 
जा रहा दे । मात्रार्थ---अद्वैतवादी “५ घटः प्रतिभापते ” ५ पट: प्रतिभासतते ” घट 
प्रतिभास रद्दा है, पट प्रतिमास रद्दा दे, ऐसी प्रतिभाप्त ( ज्ञान ) क्रियाको समानाधिकरणतासे 
घट, पट भादि समी पदाथोंक्ो ब्रह्मखरूप मान छेते हें । उनके पास घट, पट 
आदिकको अहछवरूप बनानेके छिये प्रतिमापतमानपना यद्द बल्वान्‌ हेतु है। घटपटादयः 
प्रतिमाप्तान्त:प्रबिष्ठा: प्रतिमासमानतात्‌ प्रतिमासत्वरूपवत्‌ ”” | नियोग भी अनुष्ठान करने योग्य 
होकर प्रतिभास चुका दे । जो प्रतिमास चुका है, उसकी वर्तमानकाहमें प्रतीति नहीं हो रदी दे । 
अतः नियोगको अप्रतीयमान कद्द दिया था, यद्वां मविष्यकाढका अनुप्रयपपन और वर्तमानकाढ॒का 
प्रतीयमानपन तथा भूतका प्रतिभाप्त द्वो चुकापन इस्त प्रकार काछोंका व्यातिकर दिखछाते हुये 
विद्वानोंमें अच्छा संघर्ष हो रद्दा हे । 

ननु दृष्टव्यादिषाक्येनात्मदशनादिविहितं ममेति प्रतीतेरप्रतिक्षेपाहों विधि! कथमपा- 
क्रियते ? किमिदानीमप्रिहोत्रादिवाक्येन यागादिविषये नियुक्तोहमिति प्रतीतिने विद्यते 
येन नियोगः प्रतिक्षिप्यते । सा प्रतीतिरप्रमाणमिति चेत, विधिप्रतीति! कथमप्रमाणं न 
स्यात्‌ ? पुरुषदोषरहितवेदबचनोपजनितत्वादिति चेत्‌, तत एवं नियोगप्रतीतिरप्यप्रमाणं 
माभूत्‌ सर्वेथाप्यविशेषात्‌ । तथापि नियोगस्य विषयधमंस्यासंभवे विधेरपि तद्धरममस्य 
न संभव; । 

पुनः विधिवादी अपने पक्षका अवधारण करते है कि दृष्टव्य, मन्तव्य, सोह्दम, इत्यादि 
बाक्यों करके मुझको आत्मदशन आदिकी विधि द्वो चुकी दे । इस प्रकार प्रर्ताति हो रही है। 
अतः खण्डन करने योग्य नहीं हो रद्दी विधि भछा नियोगबादियों द्वारा कैसे निराकृत की जा 
रही है ! इसपर आचार कहते ह कि क्‍योंजी | अम्निहोत्र, विश्वजित्‌ भादि यागोंको कहनेवारे 








वाक्योंकरके मैं याग आदि विषयो्मे नियुक्त दो गया हूँ, इस प्रकारकी प्रतौति क्‍या मर गई है । 
अब विधमान नहीं है, जिसे कि विषिवादियों करके नियोगका खण्डन किया जा रहा दै। यदि 
विधिवादी यों कहें कि वद्द नियुक्तपनेकों कह रही प्रतीति तो प्रमाण नहीं है।इस प्रकार 
विधिवादियों रे कद्दनेपर तो दम जेन मी कह्द देंगे कि तुम्हारी विधिकों प्रतिपादन कर रही विहित- 
पनेकी प्रताति भी अभ्रप्रमाण क्यों नहीं द्वो जावेगी ! तुम्दारी प्रतीतिम प्रमाणपनेका प्रकाशक क्या 
कोई रतन जडा हुआ है १ इसपर विधिवादी यादे यों कं कि पुरुषोंके राग, द्वेष, अज्ञान, 
आदि दोषोंसे रहित ह्वो रद्दे भना[दि, अकृत्रिम, वेदवाक्योंसे उत्पन्न हुई होनेके कारण विधिकी 
प्रतीति तो प्रमाणभूत दे । इस प्रकार कद्दनेपर तो नियोगवादी भी कद सकते हं कि तिस ही 
कारण यानी पुरुषोंके दोषोते कोरे बचे हुये अपोरुषेय वेदिक वचनोंते उपजी हुई 
नियोगकी प्रतीति मी अप्रमाण मत होओ। समी प्रकारोंसे नियोगकी अपेक्षा विधिमें कोई विशेषता 
. नहीं दे । तिस प्रकार द्वोनेपर मी नियोगकों विषयका धमे होना नहीं छम्मवता भानोगे तो ठ् 
अपने विषयके धर्म माने जा रद्दे विधिकी मी सम्मावना नहीं द्वो सकती हे । यहांतक नियोज्य 
पुरुष और यागस्वरूप विषयके घमे नियोगका विधाप्यमान पुरुषके अथवा विधेयके धर्म हो रहे 
विधिके साथ सम्पूर्ण अंशो्मि सादश्य बता दिया दे | भब तीसरे विधायक शब्द या नियोजक शब्दके 
धर्म माने जा रद्दे विधि ओर नियोगकी समानताकों श्री विद्यानन्द आचार्य स्वकौय विद्वत्ताका 
चमत्कार दिखाते हुये कद्ठते हैं, भवधान छगाकर सुनिये। 

शब्दस्प विधायकस्य च धर्भो विधिरित्यपि न निश्चेतु शक्‍्य, नियोगस्यथापि नियो- 
क्तृशब्द्धमत्वप्रतिधाताभावानुपक्ते! । शब्दस्य सिद्धरूपत्वात्तद्धवों नियोग/ कथपसिद्धो 
येनासो संपायते कस्यचिदित्यपि न मन्तव्य, विधिसंपादनविरोधात्‌ तस्यापि सिद्धोप- 
निषद्वाक्यधर्मत्वाविशेषात्‌ | प्रसिद्धस्यापि संपादने पुन! पृनस्तत्संपादने प्रशत््यज्ञपरमात्क- 
यप्तुपनिषद्चनस्य प्रभाणता अपूर्वार्थताविरहात्‌ स्तृतिवत्‌ | तस्य वा प्रभाणत्वे नियोगवाक्य 
प्रभाणमस्तु पिशेषाभावात्‌ । 

दशेन आदिका विधान कर रहे “ दृष्व्योरेयमात्मा ”? इत्यादिक शब्दका धर्म विधि है, इस 
प्रकार भी विधिवादियोंद्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता है । फिर भी यदि विधायक शब्दके धर्म 
माने गये विधिका निश्चय कर ढेंगे तो नियोगकों मी “'विश्वज्ञिता यजेत” “ज्योतिष्टोमेन यजेत”! 
इत्यादिक नियोक्ता शब्दोंके धर्मपनका प्रतिघात नहीं ह्वो सकनेका प्रसंग होगा। अर्थात्‌ू---नियोक्ता 
शब्दाका धर्म नियोग जान छिया जायगा। यदि विधिवादी यों कटाक्ष करें कि शब्दको कूटस्थ 
नित्य माननेवारे मौमांक्षकोंके यहां शब्दका परिपूर्ण रूप छिद्ध है। अतः उस शब्दका धर्म नियोग 
भछा अपिद्ध केसे होगा ! जिप्तते कि वद्द नियोग कर्मकाण्ड बाक्योंद्वारा किसी भी श्रोताके यहां 


१९६ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


सम्पादित किया जाय | आचाय कहते हैं कि यद्द भी विधिवादियोंकों नहीं भानना चाहिये। 
क्योंकि यों तो विधिके छम्पादन करनेका मी विरोध हो जावेगा । भाप विधिवादियोंके यहां उतत 
बिधिकों भी अनादिकारसे परिपूर्ण सिद्ध द्वो रहे तेदिक उपनिषद वाक्योंका धर्मपना माना गया है । 
विधि और नियोगम नित्य शन्दोंका पर्मपना जन्तररह्वित है। यदि सर्व अंशोमें परिपृर्णरूपसे अच्छा 
सिद्ध द्वो चुके पदाथंका भी संपादन करना माना जावेगा तो पुन; लिद्ध दो चुकेका पुनः संपादन किया 
आवेगा और फिर उस छिद्ध हो चुकेफा भी अमुष्ठान किया जावेगा । इस प्रकार प्रदृत्तिया करते करते कभी 
विश्राम नहीं मिढेगा | इस कारण स्मृतिके समान अपूव अथेका प्राह्दोपना नहीं द्वोनेसे आत्म- 
प्रतिपादक वैदिक उपनिषद्के बचनोंको भरा प्रमाणता केसे जा सकती दै ! यहां स्मृतिका दृष्टान्त 
आचार्य महाराजने नियोगवादीकी अपेक्षासे दे दिया दे । स्याद्गाद सिद्धान्तमें अपूर्व अर्थकी प्राहिका 
दोनेसे स्वृति प्रमाण मानी गयी दे | यदि फिर भी विधिवादी गृद्धीतके प्राइक उन ठपनिषद्‌ 
बचनोंकों प्रमाण मानेंगे तो नियोगवाक्य भी प्रमाण द्वो जाओ। नियोगकी अपेक्षा विधिमें विशेषता 
करनेवाले कोई ढछारू नहीं जड़े हुये हैं | पक्षपातरद्वित सद्दिचारसे काम छीजिये। 


स्थान्मतं, नियोगस्य सर्वेपक्षेपु विचार्यमाणस्थायोगात्तद्चनमप्रमाणं । तेषां हि न 
तावत्काये शुद्ध नियोगः प्रेरणानियोज्यवर्जितस्य नियोगस्यासंभवात्‌ । तस्मिन्‌ नियोग- 
संज्ञाकरणे स्वकंबलूस्य कुर्दाद्षेकेति नामांतरकरणमात्र स्यात््‌ । न व तावता स्वे'ष्टसिद्धि! । 

नियोगवादीके पीछे पड़े हुये विधिवादियोंका सम्मवतः यों मन्तव्य होवें कि यदि नियोगका 
झुद्धकार्य आदि सभी श्यारद पक्षो्तें विचार चछया जायगा तो उत्त नियोगकी ऐिद्धि नहीं हो 
सकेगी । अतः नियोगको कहनेबाछे ठपनिषद वाक्य प्रमाण नहीं है | देखिये, सबसे पहिछा उन 
नियोगवादियोंका शुद्धकार्य खरूप नियोग तो छिद्ध नहीं दो पाता है | क्‍योंकि “ यजेत ” यह| 
पड़ी हुई विधिडलिड़का अर्थ माने गये प्रवर्तकत्वरूप प्रेणा और खर्गकी अभिकाषा रखनेवादा 
नियोग्य श्रोताप्ते बर्नित हो रद्दे नियोगका अम्मम्मव है । फिर भी ऐस्ले उत्त शुद्धकार्यमें “* नियोग ”! 
ऐसी वाचक सं कर की जावेगी तब तो यद्ट अपने कंवछका “ कुदारी ”” यह्ट केवछ दूसरा नाम 
सगहमें कर केना समझा जायगा | किन्तु तितनेसे छुम्हारे इष्टकी छिद्धि नहीं हो सकती है। 
जर्थात्‌--प्रेरणा भर नियोज्य पुरुषसे रद्दित हो रहे केवल शुद्धकार्यस्वरूप नियोगस्ते स्वर्ग उसी 
प्रकार नहीं मिछ सकता दै । जेसे कि कंबछकों कुदारी मानकर उस कंबछते छडकका खोदना 
महीं हो सकता दे । अपने घरमें मन माने धर लिये गये प्ताधारण पदार्थोौके नाम छोकव्यवद्ारके 
उपयोगी नहीं हें । 

शुद्धा प्रेरणा नियोग इत्यप्यनेनापास्तं, नियोश्यफूूरहिताया। भेरणाया। प्रछाप- 
माभश्वात्‌ । प्रेरणासहित कार्य नियोग इत्यप्यसंभवि, नियोभ्याथसंमबे तद्िरोधात। कार्य 
सहिता प्रेरणा नियोग हृत्यप्यनेन निरस्तं । 
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शुद्ध प्रेरणा कर देना नियोग दे यद्द द्वितीय पक्ष भी इस पूर्वोक्त और मविष्यमें कहे जानेवाढ़े 
वक्तव्य करके निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि नियोगको प्राप्त करने योग्य पुरुष और नियोगके 
फछ गाये गये खर्गप्ते रद्धित हो रही प्रेरणणाको मानना केवक निरथक बकवाद है। अतः ऐसी 
प्रेणाको नियोग स्वरूपपन। नहीं छिद्ध हो पाता दे | तीसरे पक्ष अनुसार नियोगवादियोंका प्रेरणासे 
सहित हो रहा कार्य नियोग है, इस प्रकार कहना मी धम्मावना करने योग्य नहीं है। क्योंकि 
नियोज्य पुरुष ( नेगी ), नियोजक शब्द, आदिके विना उस नियोगके दो जानेका विरोध दै। 
कार्य ओर प्रेरणाते द्वी नियोग नहीं सथघ जाता दे | चतुथे पक्ष अनुप्तार कार्यसे सह्दित हो रही 
प्रेरणा नियोग है, यद्द विशेष्य विशेषणकी पराइत्ति कर मान छिया गया कथन भी इस ठक्त कथन 
करके खण्डित कर दिया जाता दै | नियोज्य और नियोजकके बिना कोई प्रेरणा नहीं बन सकती दे। 


कार्यस्यैदोपचारतः प्रवतकर्त नियोग इत्यप्यसारं, नियोज्यादिनिरपेक्षस्य कार्यस्य 
प्रवतेकत्वोपचारायोगात्‌ कदाचित्कचित्परमार्यतस्तस्य तथानुपकृंभात्‌ । कार्यमेरणयोः 
संबंधों नियोग इति वचनमरंगत, ततो भिन्नस्य संबंधस्य संबंधिनिरपेक्षस्थ नियोगत्वेना- 
घटनात्‌ । संबंध्यात्मनः संबंधस्य नियोगत्वप्रित्यपे दुरन्वयं, प्रेयेमाणपुरुषनिरपेक्षयो 
संबंधात्मनोरपि कार्यप्रेरणयों! नियोगत्वानुपपत्तेः । 

भविष्यमें किये जाने योग्य कार्यकों द्वी उपचारसे प्रवतेकपना नियोग है | यह पांचवां पक्ष 
भी निस्सार है । क्योंकि नियोज्य, नियोजक आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाके कार्यको डपचारसे 
प्रवर्तकपना नद्दी बन सकता है । मुख्यरूपध्ष सिदके असिद्ध द्ोनेपर वीर पुरुषमें सिद्पनेका उपचार 
कर दिया जाता दै | किन्तु यहां कमी कहां वास्तविकरूपसे नियोज्य आदिसे रहित केवक कार्यको 
तिक्ष प्रकार प्रवर्तकपना नहीं देखा गया है। नियोगवादियोंका कार्य और प्रेरणाके 
सम्बन्वको नियोग कथन करना यह वचन भी पूर्वापरसंगतिसे रद्धित है । क्योंकि 
सम्बन्धवाके कांये और प्रेरणास्वरूप सम्बन्धियोंत्ते निरपेक्ष हो रहे तथा उनसे भिन्न 
पड़े हुये सम्बन्धकों नियोंगपने करके घटना नहीं द्वोती है । भर्थात्‌-छम्बन्धियोंते सर्वथा मिश्र 
पड़ा हुआ सम्बन्ध तटस्थ पदार्थके समान उनका नियोग नहीं द्वो समता दे । हां, यदि 
नियोगवादी कार्य भर प्रेरणारूप सम्जन्धियोत्ते भमिन्न तदात्मक हो रहे हम्बन्धको यदि 
नियोग मानेंगे इसपर तो हम विधिवादी कहते हैं कि उनका यह कहना भी पूर्वापर 
अन्वय संगातिसे शून्य है | कठिनताते मी नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि प्रेरणा 
किये जा रहे, श्रोता पुरुषकी नहीं अपेक्षा रख रहे, सम्बन्धी स्वरूप भी कार्य और 
प्रेरणाके सम्जन्धकों नियोगपना नहीं बन पाता हे। आर्थात्‌-कार्य ओर प्रेरणास्ते तदात्मक हो 
रहा मी सम्बन्ध जबतक सर्वाधिकारी पुरुषकी अपेक्ष। नहीं करेगा, तबतक कथमद्दि नियोग नहीं 








हो सकता है | शिष्यकी अपेक्षा नहीं रखकर अभ्ययन करनेकी प्रेरणा करना कठिनतासे भी समझ्नने 
योग्य नहीं है । अतः सम्बन्धियोंके साथ सम्बन्धका भेद अथवा अमेद इन दोनों पक्षोम नियोगकी 
व्यवस्था नहीं बन सकी | 


तत्सप्ुदायनियोगवादोप्यनेन प्रत्याख्यातः । कार्यप्रेरणास्वभावनिईक्तस्तु नियोगों 
न विधिवादमतिक्षेते । 

उन कार्य ओर प्रेरणाका परस्पर अविनाभूत द्वोकर तदात्मक समुदाय ह्ोजाना नियोग है । 
यह नियोगवादियोंका सातवां पक्ष भी इस सम्बन्धााढे कथनसे ही निरक्ुत कर दिया जाता दे । 
क्योंकि पुरुषके विना उन दोनोंके समुदायकों नियोग कद्दना उचित नहीं है । कारये और प्रेरणा- 
स्वभावोंसे सरैथा विनिर्मुक्त दो रद्दा नियोग तो विधिवादसे अधिक अतिशय धारी नहीं दे | क्‍योंकि 
तुष्छ अभावको नहीं मानबेवाढे प्राभाकरोंके यहां कार्य और प्रेरणा स्वमावोंसे रद्वित द्वो रद्दा नियोग 
तो हमारी मानी हुयी ।वोधिके सद्ृश ही पडेगा। 

यर्पुन। स्वर्गंकामः पृरुषोप्निहोत्रादिवाक्यानियोगे सति यागछक्षणं विषयमारूढ- 
मात्मान मन्‍्यमानः प्रवतेत इति यंत्रारूढनियोगवचन तदषि न परपात्मवादप्रतिकूछं, 
पुरुषाभिमानप्रात्रस्य नियोगत्ववचनात्‌ तस्थ चाविद्योदयनिबंधनत्वात्‌ । भोग्यरूपो नियोग 
इति चायुक्त, नियोक्तमेरणाशन्यस्य भोग्यस्य तदभावालुपपत्ते! । 

विधिवादी ह्वी अपने मन्तव्यको बखाने जा रहे हैं कि जो फिर नोवें पक्षके अनुसार नियोग 
बादियोंने थों कह था कि स्वर्गकी अभिकाषा रखमेवाढा पुरुष आग्निहोत्र आदि वाक्यद्वारा नियोग 
प्राप्त होनेपर यागस्वरूप विषयके ऊपर आरूढ़ हो रहे अपनेको मान रद्दा संता प्रवर्त रहा है। 
इस प्रकार यंत्रारूढस्वकूप नियोग है । सो यद् उसका कथन भी परमत्रझ्म वादके अनुकूछ हे। 
प्रतिकूढ नहीं है । क्योंकि पुरुषपनेका केवछ अमिमान करनेको नियोगपना कद्दा गया है. और वह 
अमिमान तो भविदयाके उदयकों कारण मानकर द्वोगया है, यद्दी हम विधिवादियोंका मन्तव्य है । 
दशवें पक्षके अनुस्तार भविष्य काकमें भोगने योग्य पदार्थललरूप नियोग है, यद्ष कद्टना भी युक्ति 
रहित दे | क्‍योंकि नियोक्ता पुरुष ओर प्रेरणासे शल्य हो रद्दे भोग्यकों उत्त नियोगपनकी 
उपपत्ति नहीं हो सकती है । 

पुरुषस््र भावोषि न नियोगो घटते, तस्प शाश्वतिकत्वेन नियोगरय शाशतिकत्वप्र- 
संगात्‌ । पुरुषमात्रविधेरेव तथा विधाने वेदांतवादिपरिसमाप्तेः | कुतो नियोगवादो नामेति 

ग्यारहवें पक्ष अनुतार पुरुषत्वभाव माना जारद्दा नियोग भी नहीं घटित द्वोता है| क्योंकि 
बह पुरुष तो नित्य है । इस कारण नियोगकों भी नित्यपना द्वो जानेका प्रसंग होगा। जब कि 
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नियोग नित्य ही है, तो बेद वाक्योंद्वारा उसका नवीन प्रतिपादन क्‍या किया जारहा है! 
यदि तुम नियोगवादी केवल पुरुषकी विधिका ही तिस प्रकार नियोग वाक्योंद्वारा प्रतिपादन या 
अज्ञात ज्ञापन करना स्वीकार करोगे तब तो नियोगवादियोंकी वेदान्त बादमें परिपूर्ण रूपसे 
प्राप्ति हो जाती है । तो फिर नाभमात्रकों मी नियोगवाद महा किस ढंगछे छिद्ध हो सका ! 
यानी नहीं | 


तदेतदसार सप्ेया विधेरपि-वाक्याथोनुपपत्तेः | सोपि हि शह्धादेर्रहज्यतादिव्य- 
वच्छेदेन रहितो यदौष्यते तदा न कदाचित्पवृत्तिहेतुग, प्रतिनियतविषयविधिनांतरीयक- 
त्वाव प्रेक्षावत्मबृत्तेः तस्य वा तद्विषयपरिहाराविनाभावित्वात्‌ कट कतेव्य इति यथा । 
न हि कटकर्तव्यताविधि रतअ्वच्छेदमंतरेण व्यवहारमाग्यमवतारयितुं श्क्यः । परपरिह्र- 
सहितो विधिः शद्धार्थ इति चेत, तहिं विधिप्रतिषेषात्मकशद्भार्थ इति छुतों विध्येकांतवा- 
दपतिप्ता प्रतिषेषेकांतवादवत । 

८ स्पान्मतं ” से प्रारम्म कर “ नामेति ”' तक विधिवादियोंने नियोगके ग्यारहों पक्षोंका 
प्रत्याड्यान करदिया है । अब नियोगवादी मीमांतककों सद्दायता देते हुये श्री विधानन्द आचार्य 
कहद्दते हैं कि यद्द प्रसिद्विमं आरहा उन विधिवादियोंका कथन निस्सार है । क्योंकि विचार किया 
जानेपर विषिको भी वाक्यका अर्थपना समी प्रकारोंसे घटित नहीं हो पाता है। देखिये “' दृष्ब्यो 
रेयमात्मा ”” इन शद्, चेष्ट, आदिकसे हो रही आत्माके दृष्व्यपन, मन्तव्यपन, आदिकी वह 
विधि भी अदृष्टब्य, अमन्तव्यपन, जादिके व्यवच्छेद करके रहद्वित हैं ! या उन दृष्टव्य जआदिसे 
मिन्नकी व्यावृत्ति करनेवाछी है ! बताओ | अथोत्‌--यहं विधिवादियोंके ऊपर दो प्रश्न उठाये जाते हैं 
कि जैसे घंटकी विधि अबटोंकी व्यादत्ति करनेसे रहित है? या घठमिन्न दो रदह्दे पट आदिकोंके 
व्यवष्छेदसे सह्दित दे ! उच्ती प्रकार यहद्दाँ मी बताओ | प्रथम पक्ष अनुसार यदि दृष्टनन्य आदिकी 
विधिको अदृश्व्य आदिके अपोह्ट करनेसे रहित मानोंगे तब तो वद्द किसी भी पुरुषकी प्रबूत्तिका 
कारण कभी नहीं हो सकेगी । क्‍योंकि द्वित अद्वितको विचारनेवाढे पुरुषोंकी प्रबृत्तियां प्रतिनियत हो 
रहे विषयकी विधिके साथ अविमाभाव रखती हें | भर्थात--घटकी विधि यदि अघटोंकी व्याइृत्ति 
करेगी तब दो नियत द्वो रद्दे घटमें ही बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रवृत्ति करेंगे | अन्यथा जो कुछ भी कार्य 
शयन, रुदन, जाढस्य, अध्ययन आदिको कर रहे थे, उसको करते हुये हवी कृतकृय हो सकते 
हैं | घटको छानेका या बनानेका नया कार्य करना उनको आवश्यक नहीं रहा । क्योंकि परका 
परिद्वार तो नद्वीं किया गया है | भथवा यह्द बात निर्णांत है कि उन प्रकरण प्राप्त नहीं हो रहे 
: अप्रतिनियत विषयोंके परिद्वार करनेका प्रेक्षाबानके उस प्रवर्तनके साथ अविनाभाव हो रहा हे । 
जैसे कि चटाईको बुनना चाहिये, ऐसा निर्देश देनेपर मत्यकी कटमें कर्तव्यपनकी विधिकों तो ठत्त 
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चटाईपे मिन्न पट, घट, मुकुट, आदि अगप्रकृतक जयोकी व्यावृत्ति किये बिना योग्य व्यवद्वार 
मार्गमें उतार नहीं सकते दो। मावार्थ--नियत कायोंगें तदभिन्नोंका निषेध करते हुये ही प्रवृत्ति 
होना बनता है । इस दोषकों टाढनेके लिये द्वितीय पक्ष अनुसार यदि विधिवादी जनन्‍्योंका परिहार 
करनेसे सहित हो रही विधिको शद्वका अर्थ मानेंगे, इस प्रकार कहनेपर तो शद्टका अर्थ विधि और 
निषेध उभयआत्मक सिद्ध हुआ। इस कारण तुम विधिवादियोंकी केवछ विधि एकान्तके पक्ष परिमहकी 
मछा प्रतिष्ठा कहासे हुई! जैसे कि बोद्धोंके केवछ प्रतिषेध करनेको वाक्यका अर्थ माननेके पक्षकी 
प्रतिष्ठा नहीं दो सकती दै। अर्थात-- विधि और निषेध दोनों ही शद्वके अर्थ व्यवस्थित हुये | केवक 
विधि और केवछ निषेध तो वाक्यके अर्थ नहीं ठद्दरे । 


स्यान्मतं, परपारिहारस्प गुणीभूतत्वादिपेरेव प्रवृत्त्यंगत्वे प्राधान्यादिषि! शक्वार्य 
इति | कथमिदानीं शुद्धकायोदिरूपनियोगव्यवस्थितिन स्वाद ! कार्यस्यैव शुद्धस्य परवृ्य॑- 
गतया प्रधानल्वोपपत्तेः, नियोज्यादे! सतोषि ग्रुणीभावात्‌ | तदत्पेरणादिखमभावनियों- 
गवादिनां प्रेरणादी प्रधानताभिप्रायात्‌। तद्तिरस्थ सतोषि ग्रुणीभावाध्यवसायाथुक्तो 
नियोगः शद्भाये! । | 


छम्मव है. विधिवादियोंका यह्द मन्तव्य होवे कि यध्पि परपदार्थोका परिहार करना शद्वका 
अर्थ दे, किन्तु वह परका परिहार गौण है | प्रधानपनेस विधिकों ही प्रबुत्तिका हेतुपना देखा जाता 
है| अन्य पदार्थ सैंकडों, छाखोंका निषेत्र करनेपर भी श्रोताकी प्रवृत्ति इष्टकार्यमें नहीं हो पाती 
हे । क्‍योंकि परपदार्थ अनन्त हैं | अनन्तजन्मोंतक भी उनका निषेष करना शढ्गोंद्रारा अशक्‍य 
है । हां, कर्तन्य कार्यकी विधि कर देनेसे नियुक्त पुरुषकी वहां तत्काढ प्रवृत्ति हो जाती है। भतः 
शद्॒का प्रधानताते अथे विधि है । अन्यका निषेष तो शद्॒का गौण अर्थ है । इस प्रकार भद्दैत- 
बादियों द्वारा स्वपक्षकी पुष्टि किये जानेपर आचार्य कइते हैं कि क्‍योंजी, अब यों शुद्ध कार्य, 
शुद्ध प्रेरणा, जादि स्वरूप नियोगकी व्यवस्था भक्त केसे नहीं होवेगी। क्योंकि प्रद्त्ति करानेका मुख्य 
अंग होनेसे शुद्धकायको ही प्रधानपन बन जावेगा | और नियोभ्य पुरुष, या विषय, आदिका 
विधमान होते सन्‍्ते माँ गोणपना मानढिया जावेगा | अर्थात्‌--शुद्धकार्य भी नियोगका अर्थ होगया। 
पुरुष, शद्व, फल, आदिक वहां समी विधमान हैं | फिर भी प्रधान होनेसे झुद्ध कार्यकों नियोग 
कह दिया गया दे | शेष सत्र अप्रधानरूपसे शद्॒ के बाच्य हो जाते हैं। उर्साके समान शुद्धप्रेरणा, 
कार्यसहिता प्रेरणा आदि स्वरूप नियोगकों माननेवाढे ग्रामाकरोंके यहां प्रेरणा आदिमें प्रधानपनेका 
अभिप्राय है। ओर उनसे मिह्न पुरुष, फक आदि पदार्थोके विधमान होते हुये भी उनको गौण 
रूपसे शदहृद्वारा जान डिया है | अतः नियोगकों शद्॒का जर्थ मानना प्रधुचित है | फिर जान 
बूक्षकर मायाचारसे नियोगका प्रत्याज्यान क्‍यों किया जा रहा हे ! 


तैज्वार्थबिन्तामणिः १०६१ 
शुद्धकार्यपेरणादिषु स्वाभिप्रायात्‌ फरयचित्मधानभावेपि परामिप्रायात्मपानत्वा- 
भावादन्यतरंस्यापि स्वभावस्याव्यवस्थितेनेकस्यापि अब्दायेत्वमिति चेत्‌, तह पृरुषादैत- 
वाद्याक्षयवज्ञादिये! प्रधानत्वेषि ताथागतमता भ्रयणादप्रधानवाघटनात सोपि न प्रतिष्ठामटा- 
ख्येत विधतिपत्तिसद्धा वाविशेषाद । 
विधिवादी कहते हैं कि शुद्ध कार्य, छुद्ध प्रेरणा आदियमें प्रामाकरोंके अपने अमिप्रायसे किद्ी 
एकको प्रधानपना होते हुये मी दूधरे भट्ट वेदान्ती, बोद्ध आदिकोंके अमिप्रायसे प्रधानपना नहीं 
स्वाक्ृत किया गया है। अतः इब्दके उन प्रधान अप्रधान दोनों अथॉमेलसे किसी एक भी स्वभाव 
रूप नियोगकी व्यवस्था नहीं हो पाती है । अतः एकको भी शब्दका बाच्याथेपना नहीं दै। इस 
प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर आचाय कहते हें कि तब तो पुरुषादैतबादौके आशयके वशसे विधि 
को प्रधामपना होते हुये भी बोदभतके आश्रयस्ते विधिकों अप्रधानपना घटित हो रहा है। अतः 
वह विधि भी ग्रतिष्ठाकों अतिशयरूपसे प्राप्त नहीं हो पाती है | क्‍योंकि कई दाशंनिकोंकी ओरसे 
विवादोंका उपस्थित होकर खडा हो जाना विधि और नियोग दोनोंमें अन्तर रहित है। समान 
सत्ततब्यवस्थाको अवनत शिरसा पक्षपातरह्वित होकर एकसा छीकार कर लेना चाहिये। 


प्रभाणरूपथ यदि विधि। तदा प्रभेयमन्यद्वास्य । तत्स्परूपमेष प्रमेयमिति वेश, 
कथमस्यार्थद्यरूपता न विरुध्यते ! फल्पनयेति चेत्‌, तप्चेन्यापोहः शब्दा्यः कये प्रतिषि- 
ध्यते ? अपमाणत्वव्यावृश्या विधेः प्रमाणत्ववचनादप्रमेयत्वव्याइरया च प्रमेयत्वपारिकल्पनात । 

प्रामाकरोंद्वारा माने गये नियोगमें जेसे विधिवादी द्वारा प्रमाण, प्रमेयः आदिक विकल्प 
उठाये गये थे, उसी प्रकार भद्दैत ब्रह्मको माननेवाल्े विधिवादियोंके ऊपर भी आचायौद्ारा विकल्प 
लठाये नाते हैं कि विधिकों यदि प्रमाणस्वरूप माना जायगा तो उस समय उस प्रमाणरूप विधि 
करके जानने योग्य प्रमेय पदाय कोई न्यारा कहना पड़ेगा । ऐसी दक्ाम प्रमाण ओर प्रमेय दो 
पदाथौका देतपना प्राप्त होगा, जो कि भापके ऐिद्धान्तसे विरुद्ध है । यदि उस पिधिस्वरूप ही प्रमेय 
पदार्थ माना जायगा, तब तो स्वभाषोसि रद्वित हो रही इस एक निरंश विधिको. प्रमाण क्षोर प्रभेय 
दो पदार्थस्वरूपपना क्यों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ! बताभो | यदि भद्दैतवादी यों कहें कि एक ही 
पदार्थमें कल्पना करके दो पदार्थ प्रमाण, प्रमेपपना बन सकता है। कोई विरोध नहीं है, इस्तपर 
हम जन कहेंगे कि तब तो बोद्धोकरके माना गया शब्दकां अथे अन्यापोह्ट तुम अदैतवादियों करके 
क्यों प्रतारणपूर्वक निषेधा जा रहा है ! अप्रमाणपनेकी व्यादुत्तिसत विधिको प्रमाणपना कह देना 
चाहिये । और अग्रमेयपनकी व्याइसिकरके प्रमेयपना धर्म गढ़ केना चाहिये । वस्तुतः प्रमेयत्य 
जोर अप्रमाणल तमी सुरक्षित रह सकते हैं, जब कि उनको अप्रमाणपन और अप्रभ्े- 


यपन होनेते व्यादुश किया जाता रहे | अन्यथा ठस प्रमाणमें या प्रमेयमें अप्रमाणपन या *अप्रमेय- 
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पन घुपत पड़ेगा, जो कि उनकी छत्ताको चाट जायगा | बौद्धोंका अनुभव है कि स्वोर्गाण परिपूर्ण 
प्रमाण कोई भी ज्ञान नहीं है | यह ज्ञान प्रमाण है । इसका अर्थ यही हे कि यह्द ज्ञान अप्रमाण 
नहों हे | कोई पुरुष घुन्दर है, इसका अर्थ यह है कि यह कुरूप नहीं है । पण्डितका 
अर्थ मूलेपनेसे रद्दित इतना ही दे । वेस्ते परिपृर्ण छुन्दता और अगाध पाएण्डित्य तो 
बहुत विल्क्षण पदार्थ हैं । दाब्दोके द्वारा तदितर पदार्थोकी व्यावृत्तियां कही जाती 
हैं | हेतुके गृण हो रही विपक्षव्याध्त्तिका मूल्य अधिक है | पक्ष सत्वका इतना शुल्क 
नहीं दे । अतः फहल्पनापे विधि यदि अनक खन्ताव पाने जा रहे हैं तो कल्पित जन्वापोह्कों भी 
शदका वाध्य अथे कह देना चाहिये | बौद्धोंसे माने गये शुद्ध सम्बेदनमें अन्यापोहस्वरूप प्रमाणता 
ओर प्रमेयता धर्म पाये जाते हैं | 


पदार्यस्वरूपाभिषायकत्वमंतरेणान्यापोहमात्राभिधायकरय॒ शद्वस्य फ्चित्मवर्तक- 
त्वायोगादन्यापोहो न शद्घाये इति चेत्‌, तहिं पदायेखरूपाभिधायकस्यापि शहूस्यान्या- 
पोहानभिषायिन!ः कथमन्यपरिहरिण क्कचित्मवृत्तिनिमित्तत्नसिद्धि! येन विभिमात्र 
शद्वायंः स्याद । क्‍ 

विधिवादो कहते हें कि ३६को यदि पदार्थके स्वरूपोंकी विधिका कथन करा देनापन तो 
नहीं माना जाय, केवछ अन्योंकी ब्यावृत्तिका है कथन करना शाह्ृका कर्तव्य कहा जायगा तो 
किसी एक विवक्षित पदार्थ ही शद्वका प्रवतेकपना घटित नहीं होगा। अतः अन्यापोह् शद्वका 
अर्थ नहीं है । भर्थातू--भन्यापोह्को ही कहते रइनेमें चरितार्थ हो जानेए्ले शद् द्वारा किसी 
नियत एक पदार्थमें दी जो श्रोताकी प्रदुत्ति हो रही दे बहू नहीं बन सकेगी। ऐसी दशामें शद्गका 
उच्चारण ब्यथे पड़ता है। हां, शद्दद्वारा विधिका निरूपण होना माननेपर तो किसी विशेष 
पदार्थमें द्वी भर्थों जीवकी प्रशृत्ति हैना दन जाता दे। अतः विधिवादी हम आअन्यापोहको शह्का 
बाध्य अथ नहीं मानते हैं | इस प्रकार अद्वैतवादियोंके कदहनेपर हम जेन कद्दते हैं कि तब तो 
बसतुके विधिस्यरूपका कथन करनेवाछे ही शहके द्वारा यादे अन्यापोहका कथन करना नहीं 
माना जायगा तो उच्च अन्यापोहकों नहीं कहतनेवाढे शह्वका अन्योंका परिह्वार करके किसी एक 
नियत विषयमें ही प्रधृत्तिका निमित्तकारणपना मरा कैसे सिद्ध होगा ! जिससे कि केवछ विधि ही 
शद्॒का अजय हो सके | जर्थातू--जबतक विवक्षित पदायेसे अतिरिक्त पढ़े हुये पदायोंकी ब्याइत्ति 
नहीं की जायगी तबतक बसी नियत पदार्थमें प्रवृति भा केसे हो सकेगी ! विचारों तो सही | 


परमपुरुष एवं विधि! स एवं च प्रमाणं प्रमेय चाविद्यावशादाभासते प्रतिभासमा- 
प्रय्यतिरेकेण व्यादृश्यादेरप्यसंभवादित्यपि दत्तोसरे, प्रतिभासव्यतिरिक्तस्प प्रतिभास्य- 


स्पायेस्य व्यवस्थापितात्वात्‌ । 


तत्तार्थचिन्तामणिः २०३६ 


अंदेतवादी कहते हैं कि परमत्रम्म ह्वी तो विधि पदार्थ है ओर उसंप्तारी जीवोंको यही 
अविधाके वशसे प्रमाणस्वरूप ओर प्रमेयस्वरूप प्रतिमास जाता है। सच पूछो तो केवक शुद्ध 
प्रतिमासके अतिरिक्तपने करके व्यावृत्ति आादिका मी अपस्तम्भव है| अब जाचार्य कहते हैं कि 
विधिवादियोंके इश् वक्तव्यका मी उत्तर दिया जा चुका है। क्योंकि प्रतिभाससे चोखे अतिरिक्त हो 
रहे प्रतिमासने योग्य घट, पट आदि अथौकी ब्यवस्था करा दी जा चुकी है। अतः नियोगको 
प्रभाणपनेके समान विधिकों भौ प्रमाण आत्मक माना जायगा तो अनेक दोष आते हैं । 

प्रयेयरूपो विधिरिति वचनमयुक्त, प्रभाणा भावे प्रमेयरूपत्वायोगात्तस्पैव च द्यरूपत्व 
विरोधाद | करपनावशादियेद्ंयरूपत्वे अन्यापोहवादानुपंगस्याविशेषात्‌ । 

. तो विधि प्रमेयस्वरूप है, इस प्रकार द्वितीय पक्ष भनुसार किसीका वचन मी युक्तिरद्वित है । 
क्योंकि प्रभाणकों स्वीकार किये बिना विषिमें प्रमेयस्वरूपपना नहीं घटता है | और उस एक दी 
विधि पदार्थकों एकास्तवादियोंके यह प्रभाणपन, प्रमेयपन, इन दो शस्वरूपपनका बिरोध हे। यदि 
कल्पनाके बशले विधिकों प्रमाण, प्रमेय दोनों रूपपना माना जावेगा तो बोढोंके अस्यापोह्ट बादका 
प्रपंग जाता है | कोई अन्तर ऐसा नहीं है जिससे कि विधिमें प्रमेयपन मानते हुये अन्य ब्यावृत्तियां 
स्वीकार नहीं की जाबें | एक विधिमें दोपना तो तमी आ सकता दे, जब कि अप्रमाणपनकी 
ब्यावृत्ति करके प्रमाणपना ओर अप्रेमयपनकी व्याइत्ति करके प्रमेयपना उप्तमें धर दिया जाय | 
अन्यापोहको प्रमेय माने बिना तो आपको प्रमैय न्यारा कहना पड़ेगा, अन्य कोई ठपाय नहीं हे । 

प्रपाणप्रमेयो मयरूपो विधिरित्यप्यनेन निरस्त भवतु | अनुभयह्ृपो5साविति बेत्‌, 
खरशभ्रृगादिवदवस्तुतापत्ति! कथमिव तस्य निवायतां ! 

तब तृतीय बिकल्पके अनुसार प्रमाण, प्रमेथ उमयस्वरूप विधि मानी जाय, यह कल्पना 
मी इस्त उक्त कथन करके निराकृत कर दी गयी हुई समझो। क्योंकि दो रूपपनेतें जो दोष भाते हैं 
वही दोष डभयरूप माननेमें प्राप्त द्वोते हैं । दो भवयव जिप्तके हैं वह द्वय है | 3भय भी बेसा दी है । 
यदि चतुर्थकल्पना अनुस्तार वहु विधि अनुमयस्वरूप मानी जायगी अर्थात्‌ प्रभाण प्रमेय दोमोंके 
साथ नेहीं तदाक्षक हो रहे, विधिकों वाक्‍्यका अर्य धाना जावगा, तब तो खरविषाण, आकाश- 
कुसुम, आदिके समान 38 विधिंकों अवस्तुपनकी आपत्ति हो जाना मछा किप्त प्रकार निवारण किया 
जा सकता है ! बताओ तो सद्दी | अतः वाकंयका अर्थ विधि नई हो सकता दे। इसपर भष्सहतांमें 
ओर भी अधिक विस्तारप्ते विचार किया गया है । का 

तथा यंत्रारूढो वाक्यार्थ इत्येकांतोपि विपंयेय एवान्यापोहमंतरेण तस्य प्रवर्तक- 
त्वायोगाद्विधिवचनबंत्‌ । एतेन भोग्यमेव पुरुष एवं वाक्यार्थ हत्पप्येकान्तों निरस्त, नियो 
गविश्वेषतया च॒ यंत्रारूढादे! प्रतिविहितत्थात्‌ । न पृनस्तत्मतिविधानेंतितराबादरोस्पाक- 
मित्यूपरम्पते । 





२०४ तत्तार्थ छोकवार्तिके 

यंत्रम जारूढ हो जाना बाक्यका अर्थ है | इस प्रकार एकान्त करना भी दुश्वुतज्ञानरूप 
विपयेय है । क्योंकि अन्यकी व्यावृत्ति किये विना उस बंत्रारूढको किसी ही बिवक्षित विषयमें 
प्रदृत्ति करा देनापन घटित नहीं होता हैं । जेते कि वाक्यके द्वारा विधिका है कथन होना मानने 
पर किसी विशेष ही पदार्थमें विधिको प्रबर्तकपना नहीं बनता है | इस उक्त कथन करके ओोग्य- 
रूप ही वाक्यक! अर्थ है अथवा आत्मा ही वाक्यका जर्य है, ये एकान्त भी निराकृत कर दिये गये 
हैं | क्योंकि ग्यारह प्रकारके नियोगोंका विशेष भेद हो जानेते यंत्रारूढ पुरुषस्वरूप आदि नियो- 
गोंका पूर्व प्रकरणोंमें खण्डन किया जा चुका है। अतः पुन उनके खण्डन करनेमें हमारा अत्यधिक 
आदर नहीं दे | इ8 कारण अब विराम ढिया नाता है | मीमांतर ओर अद्वैतवादियों द्वारा नियोग 
मावना, ओर विधिको वाक्यका अर्थ मन्तव्य करना विपर्ययज्ञान है । 


तयान्यापोह एवं शब्दार्थ इत्येकांतो विपर्यय! स्वरूपविभिमंतरेणान्यापोहस्या- 
संभवात्‌ । वक्‍्त्मभिप्रायारूटस्यार्थस्य विधिरेवान्यापोह इस्यं इृति चेतू, तयैव बहिरथस्य 
विधिरस्तु विज्षेषाभावात्‌ | तेन शब्दस्प संबधाभावान्न शब्दात्तद्विषिरिति चेतु, तत एव 
वक्‍्त्तामप्रेतस्याप्यर्थस्य विधिमाभूव । तेन सहकार्यकारणभावस्य संबंधस्प सद्भावाइछ- 
ब्दस्य तद्विधायित्वमिति चेन्न, विवक्षामंतरेणापि सुप्ताद्यवस्थायां शब्दस्य प्रवृत्तिदर्शनात्त- 
कार्यत्वाव्यवस्थानात । पितिक्षिप्रयान्यापोहैकांतः पुरस्तादिति तर्कित । 

तिसी प्रकार अन्यापोह् ही शद्दका अर्थ है, यह बोद्वोंका एकान्त भी विपर्यय ज्ञान है। 
क्योंकि वत्तुके स्वरूपकी विधिके बिना अन्यापोहका अस्म्मव है। जब कि किसीकी विधि करना ही 
नियत नहीं द्वे तो अन्योंकी ध्यावृत्ति किसकी कौ जाय | यदि बौद्ध यों कहें कि वक्ताके अमिप्रायमें 
आरुदढ हो रहे अर्थकी विधि ही तो इस प्रकार अन्यापोह हुई, भर्थात्‌--वस्तुमूत अर्थकों शहद 
नहीं छूता हे। हां, विवक्षारूप कल्पनामें अमिरूढ हुये अर्थक्री विधिको कर देता है | हमारे मनमें 
म्राता जर्थ अमिप्रेत है, ओर मुख मोजाई या चाची कहते हैं, तो राद्वका अर्थ मेया ही करना 
चाहिये | इशस्त प्रकार बोद्योंके कटने पर तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तब तो तिप्त ही प्रकार 
बहिर्भूत वास्तविक भर्थकी शद्धद्वारा विधि हो जाओ, विवक्षित अर्थद्री विधि ओर बहिरंग वाध्य 
अर्थकी विधि करनेका कोई अन्तर नहीं दे | यदि बौद्ध यों कहें कि उस बहिरंग अर्थके साथ 
शद्॒का कोई सम्बन्ध वास्तविक वाध्यवाचक रूप नहीं दे | पर्वत शद्॒का “ पहाड ” अर्थके प्ताथ 
बादरायण हम्बन्ध गढकेना कोरा, ढकोसछा दे, अतः शद्ग द्वारा ठप्त बहिर्मूत भर्थक्री विधि नहीं 
की जासकती है । इस प्रकार बोदोंके कहनेपर तो हम कईंगे कि ति्॒॑त ही कारण यानी योजक 
सम्बन्ध नहीं होनेते वक्ताकों विवक्षित ह्वो रद्दे अर्थकरी मी विधि मति ( नहीं ) होओ। यदि बौद्ध यों 
कहें कि शद॒की उत्पत्तिका कारण विवक्षा है | जेसे सत्यमनोगतका अर्थ सत्यमन है। उच्ची प्रकार 
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विवक्षा प्राप्त अर्थ भी उपचारसे विवक्षा दी है | अतः उस विवक्षामें पडे हुये अर्थके साथ शह्ठका 
कार्यकारणमाव सम्बन्ध विधमान द्वो रहा है | इस कारण शद्व उस विवक्षित अर्थकी विधिको करा 
देता है | अत्र आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि गाढरूपस्स सोती हुई या मत्त 
मूष्छित भादि अवस्पाभोंमें विवक्षाके बिना मी शद्व॒की प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है। अतः उस 
विवक्षाके कार्यपन करके शद्वकी व्यवस्था नहीं है | ृकलापन या तोतढेपनकी दशामें कुछ कहना 
चाहते हैं, ओर शद्व दूधरा दी मुखप्ते निकड पड़ता है | पद्मावतीके कहनेकी विवक्षा द्वोनेपर 
बत्सराजके मुखसे वासवदसा शद्॒का निकक जाना, ऐसे गोन्रस्खठन आदियमें विवक्षा और शद्वके 
अजग्वय व्यमिचार ओर व्यतिरेक व्यमिचार होते हुये देखे जा रहे हैं। श्री अद्दनत परमेष्टीकी 
दिव्यवाणी विवक्ष|के विना खिरती है | अतः शद्दोंका अन्यभिचारी कारण विवक्षा नहीं है | दूसरी 
बात यह है कि पूर्वके प्रकरणों द्वारा अन्यापोहके एकान्तका भे प्रकार खण्डन किया जा चुका 
है | इस कारण अधिक तकेणा करनेसे क्‍या प्रयोजन ? | वहूांपर तक, वित्कंद्वारा यद्ष निर्णीत हो चुका 
है कि एक्चान्तरूपसे अन्यापोहको कहते रहना वाक्यका प्रयोजन नहीं है। शद्वका कारण 
भी विवक्षा नहीं हे । 


नियोगो भावना धात्वर्थो विधियंत्रारूढादिरन्यापोहों वा यदा कैशिदेकांतेन विषयो 
वाक्यस्थाजुमन्यते तदा तज्जनित वेदनं श्रुताभासं प्रतिपत्तव्यं, तथा वाक्यार्थनिर्णीतेदि- 
धातुं दुःशकत्वादिति । 

नियोग, भावना, शुद्धधालर्थ, विधि, यंत्रारूढ, पुरुष आदिक अथवा अन्यापोह, ये एकान्त 
रूपसे जब कमी वाक्यके द्वारा विषय किये गये अर्थ किन्हीं मतावढम्बियोंकरके खतिद्ध|न्त अनुसार 
माने जाते हैं, उस समय नियोंग आदिको विषय करनेवाछे उन वाक्योंसि उत्पन हुआ ज्ञान 
श्रुतज्ञानामास समझना चाहिये । क्योंकि तिस प्रकार उनके मन्तब्य अनुसार वाक्य अर्थका निर्णय 
करना दुःसाध्य है | अर्थात्‌--उनके द्वारा माना गया वाक्यका अर्थ प्रमाणोत्रि निर्णोत नहीं होता 
है| अतः वे उध्ध॒प्तमय कुश्रुतह्वानी हैं | इस प्रकार मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंके आमासोंका वर्णन कर 
दिया है | कारणबिपर्यात, स्वरूपविपयांत्त ओर भेदाभेदबिपर्यासकों अवदम्बन ढेकर हुई अनेक 
सम्प्रदार्योके अनुप्तार जीबोंके अनेक कुझ्ञान उपज जाते हैं | सम्यग्डानका अन्तरंग कारण सम्य- 
गदर्शनके हो जानेपर चोथे गुणस्थानते प्रारम्म कर ऊपरके गुणस्थानोंमें विपर्यय ज्ञान नहीं सम्भबता 
है । हां, कामछ आदि दोषोंसते हुये विपर्ययज्ञान तो चोये गुणत्थानसे ऊपर मी बारहवें तक सम्भव 
जाते हैं | किन्तु वे सब अन्तरंग कारण सम्यग्दर्शनकी चासनीमें पगे हो रहे दोनेसे पम्यग्ज्ञानरूपसे 
व्यपदेश करने योग्य हैं । यद्यपि ठपशम श्रेणीमें और क्षपक अणीमे बह्विरंग इन्द्रियोंसे जन्‍य 
मतिड्ानकी प्रवृत्ति प्रकट नहीं दे | आध्माकी श्रुतज्ञानरूप प्यानपरिणाति है| फ़िर स्री मतिब्ञानकी _ 
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सम्मावना क्षयोपशम अनुप्तार बारहयें गुणस्थान तक बतायी गयी दे । मानसमतिज्ञान 
वह प्रकटरूपसे है |. . 


न! है पुनरवधिविपर्यय इतयाह |। 


शिष्यकी जिज्ञासा है कि फिर अवधिन्वानका विपयेय विभेग क्या है ! ऐसी जाननेकी इच्छा 
होनेपर श्री विद्यानन्द भाचार्य उत्तर कहते हैं। 


भवं प्रतीत्य यो जातो गुण वा प्राणिनामिह । 
देशावधिः स विज्ञेयो रृश्मोहाद्रिपयेयः ॥ ११४ ॥ 
सत्संयमविशेषोत्यो न जातु परमावधिः । 
सवोवाधिरपि व्यस्तो मनःपर्ययत्रोधवत्‌ ॥ ११५ ॥ 


मवको कारण मानकर अथवा क्षयोपशमरूप गुणकों कारण मानकर प्राणियोंके उत्पन्न हुई 
जो देशावधि है, वह यहां दर्शभोहनीय कर्मका ठदय हो जानेसे आत्मक्मम कर रद्दी विपर्यय ज्ञान 
स्वरूप सम्रश्त ढेनी चाहिये। विशिष्ट प्रकारके श्रेष्ठ संयमके दोनेपर मुनि मद्दाराजके ही उत्पन्ष हुई 
परमाबधि तो कमी बिपर्ययपनेको प्राप्त नहों होती है, जेते कि मनःपर्यय ज्ञानका विपयेय नहीं 
होता है । भावाथे---चरमशरीरी संयमी मुनिके हो रहें परमावाधे और सर्वावधिज्ञान कदांचिदू भी 
बिपरीत नहीं होते हैं ओर ऋद्धिधारी विशेष मुनिके हो रद्दा वह मनःपर्यय ज्ञान मी सम्यग्दशनका 
समानाधिकरण होनेते विपर्यय नहीं द्वोता है । अवधिज्ञानोंमें केवठ देशावधि ही मिथ्यात्व या अन- 
स्‍्तानुबस्धी कर्मके उदयका साहचर्य प्राप्त ह्ोनेपर विपरीत ज्ञानरूप विमंग हो जाती है । 

परमावधिः सर्वावाधिश्व न कदाचिद्विपर्ययः! सत्संयमविश्वेषोत्थत्वात्‌ मन।पर्येयवद्दिति 
देशावधिरेव कस्यचिन्मिथ्यादक्षनाविर्भावे विपयंयः प्रतिपाथते । 

परमावाधे और प्तवांबाधि तो ( पक्ष ) कमी विपरीत ज्ञानस्वरूप नहीं होती हैं ( साध्य ) । 
अतीब श्रेष्ठ संयम विशेषवाढ्े मुनिर्भो्में उत्पन्न दो जानेसे (हेतु) । जेसे कि मनःपर्ययज्ञान ( अन्यय- 
दृष्टान्त )। इस प्रकार अनुभानद्वारा दो भवधियोंका निषेध कर चुकनेपर शेष रही देशाबधि ही 
किसी जीवके भिध्पादर्शनके प्रकट दो जानेपर विपर्यय कह कर समझा दी जाती है । 

कि पुनः करते प्रमाणात्मकसम्परज्ञानविधी प्रकते विपयय बज्ञानमनेकपा मत्यादि 
अरूपितं श्ञज्कारैरित्याह । 

शिष्य पूछता है कि प्रमाणत्वरूप छम्यरज्ञानकी विधिका प्रकरण 'चढता हुआ होनेपर फिर 
क्या करनेके ढिये सूतकार श्री उमास्वामी मद्ार॒जने मति आदिक तीन ब्वानोंको अनेक प्रकारोंसे 





विपर्ययज्ञानस्थरूप इस सूत्रद्वारा निरूपण किया द। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य 
समाधान कहते हैं | 


इति प्रमाणामविवोधसंविधो विपयेयज्ञानमनेकधोदितम । 
विपक्षविक्षेपमुखेन निणेयं सुबोधरूपेण विधातुमुयतेः ॥११६॥ 


इस पूर्वोक्त प्रकार प्रमाणस्वरूप सम्यग्ज्ञानकों भछे प्रकार बिधि करनेपर विपरीत पक्षके 
खण्डनकी मुख्यतासे समीचीन बोधल्वरूप करके निर्णयकों विधान करनेके ढिये उच्मी हो रहे 
श्री उमास्वामी महाराज करके अनेक प्रकारका विपयेयज्ञान इस सूत्रद्वारा कद दिया गया है। 
भावाथ--पहिल्े प्रकरणोंमें किया गया सम्यग्ड्यानका निरूपण तभी निर्णोत हो सकता है, जब कि 
उनसे विपशात द्वो रहे मिथ्याब्ञानोंका ज्ञान करा दिया जाय | भतः तीनों मिथ्याहानोंसे व्याबुत्त हो रहा 
सम्पग्ज्ञान उपादेय है । चिकित्सक द्वारा दोषोंका प्रतिपादन किये बिना रोगी उनका प्रत्यास्यान 
नहीं कर सकता द्वे | विवक्षित पदार्थकी विधि द्वो जानेपर गम्यमान भी पदायोकी कबंठोक्त व्यावृत्ति 
करना विशेष निर्णय हो जानेके झिये आवश्यक कार्य हे । 


पूर्व सम्यगवबोधस्वरूपविधिरूपमुखेन निर्णय विधाय विपक्षविश्षेपप्नुखेनापि तं 
विधातुपुधतैरनेकथा विपर्ययज्ञानसुदित वादिनोभयं कर्तब्यं खपरपक्षसाधनद्षणप्रिति 
न्यायानुसरणाव्‌ । 


पह्ििके सम्यग्ज्ञानके स्वरूपका विधिस्वरूपकी मुझ्यता करके निर्णय कर पुनः पम्यर्ज्ञानके 
विवक्ष दो रहे मिथ्याज्ञानोंके निशकरणकौ मुझयता करके भी उस निणेयकों विधान करनेके ढछिये 
उद्यमी हो रद्दे सूत्रकार करके अनेक प्रकारका विपर्ययज्ञान कह्ट दिया गया है। यद्यपि सम्यग्ज्ञानोंकी 
: विधिप्ते ह्वी मिथ्याज्ञानोंका भनायाप्त निवारण हो जाता है। अथवा मिथ्याज्ञानोंका जकेढे निवारण 
कर देनेसे दी उम्पड्ानोंकी परिश्रमके विना विधि हो जाती है । फिर भी वादीको दोनों कार्य करने 
चाहिये । अपने पक्षका साधन करना ओर दूप्तरोंके प्रतिपक्षम दूषण डठाना इस नीतिका 
अनुप्तण फरनेपे प्र्यकारने दोनों कार्य किये हैँ । अथवा श्री उमास्थामी महाराजने 
विधि मुख और निषेध मुद्ष दोनोंति सम्यसक्षान ओर मिथ्याज्ञानोंका प्रतिपादन किया है। अत; 
पिद्ध दे कि समीचीनवादी विद्वानकों स्वपक्षतराधन भर परपक्षमें दूषण ये दोनों कार्य करने 
चाहिये । आत्ताको शरीर परिवाण साथ चुकनेपर भी आत्माके व्यापकपन या अणुपनका खण्डन 
कर देनेसे अपना ठतिद्वान्त अच्छा पुष्ट हो जाता है | ताढेको ताढी घुमाकर छगा देते हैं । फिर 
भी खेचकर देख केनेसे चित्तमें विशेष इढता हो जाती है | 


२१०८ तर्वार्थक्ोकवार्तिके 





स्वविधिसामर्थ्याव्‌ प्रतिषेषस्य सिद्धेस्तत्सामर्थ्याद्वा स्वपक्षविधिसिद्धेनों भयवचनमर्थ- 
वदिति प्रवादस्यावस्थापितुमशक्ते! सर्वत्र सामथ्यसिद्धस्यावचनप्रसंगाद । स्वेश्व्य। घातस्या- 
नुषगात । क्चित्सामर्थ्यसिद्धस्यापि बचने स्याद्वादन्यायस्येब सिद्धे! सवे शुद्धम्‌ । 

यदि बौद्ध यों कई कि अपने पक्षकी विधि कर देनेकी सामथ्यंसे ही प्रतिपक्षके निषेधकी 
सिद्धि हो जाती है | अयवा उत्त परपश्चके निषेघकी सिद्धि हो जानेते ही साप्रथ्यके बलसे स्वपक्ष 
की सिद्धि भर्थापत्तिसे बन जाती दे । अतः दोनोंका कथन करना व्यथे है । किसी प्रयोजनकों नहीं 
रखता है । व्यथे वचनोंको कहनेवाला वादी निग्रहवत्थानकों प्राप्त दो जाता है। इसपर 
जाचाय कहते हैं कि उत्त वक्त प्रकारके प्रबादकी व्यवस्थ! नहीं करायी जा सकती है। हम भन्‍्य 
प्रकरणोंमें धर्मकीतिके प्रवादका निराकरण कर चुके हें । यदि बोद्धोंका वह ठक्त विचार माना 
जायगा तो सभी स्थछॉपर बिना कई यों द्वी सामर्थ्यप्ते पिद्ठ हो रद्दे पदायके नहों कथन करनेका 
प्रसंग हो जावेगा | ऐसी दशामें अपने इष्ट दिद्धान्तके व्याघात द्वो जानेका प्रह्नंग आ जावेगा । 
आप बोद्धोंने “' यत्‌ सत्‌ ततूसवे क्षणिकं ”' इध्त व्याप्ति अनुसार समर्थन उपनय आदिका पुनरपि 
निरूपण किया है । किसी व्यक्तिकी बिद्वत्ताका निषेध करनेपर भी मुर्खताका विधान नहीं हो जाता 
है। अथवा द्देतुकी पक्ष विधि कर देनेसे दी विपक्षमें निषेध नहीं हो जाता है | बहुतसे पण्डित 
निर्घन नहीं होते हुये भी धनाक्य नहीं कद्दे जा सकते हैं | शुद्ध आत्मा या पुद्टछ परमाणु न दुघु 
हे न गरु हे। हां, सामथ्यते सिद्ध द्वो रहे भी पदार्थका यदि शब्द द्वारा निरूपण करना कहीं 
कहीं इष्ट कर छोगे तब तो स्याद्वादनन्‍्यायकी द्वी पिद्धि होगी। जतः बनेकास्त मत अनुसार 
सम्पूर्णव्यवस्था निर्दोष द्वोकर झुद्ध बन जाती दे | अन्यथा नहीं बनती दे । 


इति तस्वायेछोकवार्तिकारंकारे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थमाह्िकम । 


इस प्रकार तच्चार्थसृत्रके छोकरूप वार्तिकोंके अढंकारस्वरूप माध्यमें 
प्रथम अध्यायका चोथा आहिक समाप्त हुआ । 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रके व्याझुयानमें प्रकरण इस प्रकार ईं कि मिथ्यादाष्टि जीव ओर सम्यग्दष्टि जीबका 
हान जब समान जाना जा रहा है, तो केपे निर्णात किया जाय ! कि मिथ्यादृष्टिका ज्ञान विवर्यय 
है । इसको दृश्टन्तसह्ित प्रदशन करनेके छिये श्री उमास्वामीरत्ञाकरप्ते सूत्रमणिका ठद्भार हुआ 
है। सत्‌ भस्नतका छक्षण कर सूत्रके अनुमान वाक्यकों समीचीन बना दिया गया है। ठन्मशका 
इृष्टानत अच्छा घटा दिया है। जाह्वाय॑ विपर्ययके भेदोंको अनेक दाशनिकोंके मम्तब्प अनुसार 
समझाया है । सतमें असत॒की कल्पनारूप विपर्यकों बताकर अप्तत्‌में सतकी कश्पमाको दूसरी 
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जातिका आहवाये विपयेय कहा है| श्रुतज्ञानमें आह्वार्य विपयंयके समान सम्मबनेवाढ़े आहार्य संशय 
और आहार्य अनध्यवत्तायकों मी दृश्टास्तपूर्वक घटाया गया हैं। चार्बाक, धन्‍्यवादी, बौद्ध, भादि 
दाशनिकोंके यहां जो त्िपरीत अमिनियेशसे अनेक ब्वान हो रहे हैं, वे आहार दिपयेय हैं | पथात 
मतिहानके मेदोंमें सम्मब रहे विपयेयकों कदकर स्तरार्थानुमानकों आभास करनेवाढे द्देत्वाभाप्तोंका 
निरूपण किया है। तीन प्रकारके देत्वाभमास माने गये हैं | अन्य देप्वाभासोंका इम्हींमें अन्तर्भाव हो 
जाता है | यहां मध्यमें बौद्ध, नेयायिक, कपिछ, आदिके पिद्धास्तोंकों मिथ्या बलाकर उनके साधक 
हेतुओंको देवामात्त कर दिया है । और भी कई तस्‍्तोंकी वर्णना की हे | ध्षादि अनन्त क्ेबरब्ञानका 
अपूर्ता्थपना साथा गया है। यद्यपि केत्रछज्ञानीकों एक ही समयमें सभी पदार्थ भाप्त जाते हैं । 
फिर भी पूर्वापर-फाठ्सम्वन्धी विशिष्टताल्षे वह श्वान अपूर्वाय्राही है | कके बासे आटेकी भाज 
बनी हुई रोटौको आज खानेपर और करके ताजे आटेकी कर बनी हुई रोटीको आज बासी खानेपर 
स्वाद न्यारा न्यारा है। धनी होकर हुये निर्धन और निर्धन होकर पीछे धनी हुये पुरुषोंके परिणाम 
विभिन्न हैं । अकिंचित्कर कोई पृथक देतवामाप्त नहीं है । जेनोंके यहां प्रमाणसंछ्ठठ इष्ट हे । इसके 
पश्चात्‌ नियोग, माबना, आदिको वाक्यका भर्य माननेवाले मौमांतक जादिका विचार चढाया है| 
नियोगके प्रामाकारोंने ग्यारह भेद किये हैं | प्रभाग आंदिक आठ विकल्प उठाकर ठनका खण्डन 
किया गया है । वेदान्तकी रातिप्ते नियोगका खण्डन कराकर पुमः बेदान्तमतका भी निराकरण 
करदिया है। माहोंकी मानी हुयीं दोनों भावनाओंका निराकरण किया गया ह । शहद्गभावना, 
अर्थभाबना घटित नहीं होती हैं | शुद्ध चालर्थ भी वाक्यका अर्थ नहीं बन पाता है । तथा अन्षाद्वदैत 
वादियोंकी माभी हुई विधि मी बाक्यका अर्थ नहीं है। इन सबका बिस्तरके साथ विचार किया गया है। 
प्रव्तेक या अप्रवर्तक या सफछ, निष्फक, नियोगके अनुधार विधिवादमें भी सभी दोष गिरादिये गये 
हैं। कुछ देरतक नियोगवादीका पक्ष केकर आचाये महाराजने विधिवादका विद्वशापूर्षक 
अच्छा उपहात किया है, जिप्तका कि अध्ययन करनेपर ही विशेष आनन्द प्राप्त द्वोता हे | 
नियोगके ग्यारहों भेदोंका खण्डन कर विधि, निषेध, भात्मक स्याद्ाद 8िद्घास्तकों छाथा है । 
विधिमें भी प्रभाणपन आदिके विकत्प छगाकर अद्वैतब्ादका निराकरण किया दे । यंत्रारूढ पुरुष 
जांदि भी वाक्यके आर्य नहीं हैं | बोद्धोंका अन्यापोह्द तो कथमपि वाक्यका अर्थ नहीं घटित द्वोता 
है | विवक्षाका शाहके साथ अव्यमिचारी कार्यकारणभात्र सस्बन्तर नहीं हे । अतः नियोग, भाबना, 
घात्वर्थ, विधि, आदिको यदि वाक्यका अर्थ माना जायगा तो तज्जन्यब्वान कुश्रुतज्ञान समझा जायगा | 
अवधिज्ञानोंमें केवठ देशावधि ही कदाचिद्‌ मिथ्यात्वका उदय हो जानेसे विपर्यय रूप दो जाती है | 
परमावत्रि और सर्वावत्रि विपर्यय नहीं हैं । मनःपर्ययज्ान भौ विपरीत नहीं है। यथपि प्रमाण 
ज्ञानोंके प्रतियादक सूत्रोंते दी परिशेष न्यायसते मिथ्याज्ञानोंकी सम्बित्ति हो छकती है। फिर भी 


बादौके करीब्य खपक्षसाधन, परपक्षदृषण दोनों हैं। छंबर ओर निर्जराप्ते मोक्ष होती है। 
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अनेकान्तकी ठउपकब्धि होते हुये भी एकान्तोंका अनुपछम्म होना साधा जाता है। श्री भ्टन्त 
परमेष्ठीके परमात्मपना सिद्ध हो चुकनेपश मी कपिल आदिकोंमें परमात्मपनका निषेष साधना अनिवार्य 
है | ताडी फिश देनेसे द्वी ताढेका छग जाना जान चुकनेपर भी दृढ़ निश्चयके लिए ताढेका 
खींचकर पुनः खटका डिया जाता है। ग़ुर्गोक्ता प्रषरण करो ओर साथमें दोषोंका प्रद्याइ्यान भी 
करते जानो | अतः दृढ़ निर्णय कराकर छुडानेके छिये मिथ्याज्ञानोंकों द्ेतु, दृष्टान्त, पूर्वक प्रतिपादन 
क्रनेबाछ सूत्र उमाखामी महाराज द्वारा क॒द्दा गया है। प्रतिपक्षी दोषोंके सर्वधा निराकरण करनेसे ही 
शुद्ध मार्ग व्यव॒स्यित रह पाता है। यहद्षंतक पढ़िढे अध्यायका चतुर्थ आहिर समाप्त किया गया है। 

ज्ञाने परेथ्यं विविच्य प्रमेतिसससुख खादयन्सौगतार्दान । 

काचज्ञानादते द्रा्मोा खयुणमिह मणिव्यंजयज्योपलब्धः ॥ 

कुज्ञानाहायछीटं जगदुपकृतिभि! स्वाभिरुद्धतुंमिच्छन्‌ । 

भ्रीविद्यानन्दस रिजयति विगतभीर्भाषितस्वामियत्रः | १ ॥ 


व्यायाम यु ववप्कयाकऊ 
पम्पग्दर्शन या जीव आदिक पदार्थोका अधिगव करानेवाढे और अभ्यई होनेसे पूर्वमें प्रयुक्त 
किये गये प्रभाणोंका वर्णन हो चुरा दे | उस प्रभाणके अव्यवष्ित पश्चात्‌ कद्दे गये नयोंका अब 
निरूपण करना अवप्तरप्राप्त है । अतः निरुक्तिसे ही छक्षणकों अपने पेटमें रखनेवाल्ली नयोंकीं 
भेदगणनाको कहनेवाढे सूत्र रसतायनकी प्राप्ति यद्वां मोक्षमार्गकी परदीयसिद्धिको धारनेवाले श्री उमा- 
स्वामी मद्दाराज द्वारा हो रही है, उसको अवधारिये। 


नेगमसंग्रहव्यवहारजैयूत्रशब्द्समभिरूटेव॑भ्रता नयाः॥३३॥ 


नेगम, संग्रह, व्यत्रहर, ऋजुसूत्र, शद्व सममिरूढ, ओर एवंमूत, ये सात नय हैं | यचपि 
प्रमाणोंते नय. भिन्न हैं | फिर भी शह्ढों द्वारा जानने योग्य विषयकों जतानेवारे श्रुतज्ञानके एक 
देश नय माने गये हैं| शद्द आत्मक और इह्वान आात्मक नय दो जाते हैं | इसका विवेचन 
८४ प्रमाणनयैरधिगमः ”” इस सूत्रके व्याझ््यानमें किया जा चुका है | 

कि कृत्वाघुना कि च कतुंमिद सूत्र ब्रवीतीत्याह । 

अवतक क्या फरके ओर अब आगे क्‍या करनेके ढछिये इस सूत्रको श्री उमाखामी महाराज 
व्यक्त कर रहे हैं ! इस प्रकार तर्का शिष्यको जिज्ञासा ह्ोनेपर श्री तिधाननद आचार्य सूत्रकारके 
हार्दिक भाषों अनुसार समाधान क्ते हैं । 


निर्देश्याधिगमोपाय॑ प्रमाणमधुना नयान । 
नयेरधिगमेट्यादि प्राह संक्षेपतोड$खिलान ॥ १ ॥ 


तत्तार्थचिन्तामणि! २११ 





“प्रभाणनयैरधिगम;”' 'मतिः स्मृतिः,! 'श्रुत मतिपू्व” इत्यादि सूत्रों द्वारा तस्‍्वोकी अधिगति 
करनेके प्रधान उपाय ह्वो रहे प्रमाणका अबतक अवधारण कराके अब अधिगमके उपाय द्वो रहे 
सम्पूर्ण नयोंको पंक्षेपस्ते सूत्रकार महाराज बढ़िया कद रहे हैं ।  प्रभाणनयैरधिगमः ” इस सूतमें 
४ नये: ” कहकर नयोंकों भी अधिगमका करण कड्दा जा चुका है। 


प्रभाणनयैरधिगम हत्यनेन प्रमाणं नयाआ्ाषिगमोपाया हइत्युदिष्ट। वन प्रमाणं 
तस्वार्याधिगमोपायं प्रपंचतो निर्देश्याधुना नयांस्तदधिगमोपायानखिकान्‌ संक्षेपतोन्यथा 
च व्याख्यातुमिदं प्राह भगवान्‌ | कर्य ? नयतामान्यस्य तलक्षणस्येत्र संक्षेपत्रो विभागर्प 
विशेषलक्षणस्य च विस्तरतो नयविभागस्य अतिविस्तरतो नयप्रपंचस्य चात्र प्रतिपादनात्‌ 
सर्वथा नयप्ररूपणस्य सूत्रितत्वादिति ब्वमहे ! 

४ प्रभाणनयेरघिगमः ” ऐसे आकारवाके इस सूत्र करके प्रमाण और नय ये अधिगम 
करनेके उपाय हैं, इस प्रकार कथन किया गया है। उन अधिगतिके जपायोंमें ठत्त्वाथोंके 
अधिगमका उपाय द्वो रहे प्रमाणकों विस्तारसे निरूपण कर अब उन तक्ताों या उनके भंशोंकी 
जंधिगतिके उपाय हो रददे सम्पृण नयोंकों उंक्षेपल्ते भर दूधरे प्रकारोंते यानी विस्तार, अविविस्तारसे 
व्याइ्यान करनेके ढिये इस सूत्रकों भगवान्‌ ग्रत्थफार अच्छा कह रहे हैं। किस प्रकारसे ! इस 
सूत्रम नयोंका उन तीन प्रकारोंसे प्रतिपादन किया है ? इसके उत्तरमें हम विधानन्द आचार्य 
गोरवध्तद्वित यों उत्तर कहते दे कि प्रथम -द्वी नय सामान्यका एक ही भेद स्वरूप निरूपण ओर 
ठम्त नय सामान्यके छक्षणका दी पंक्षेपसे प्रतिपदन किया गया ह। तथा विमागका भ्रमिप्राय 
करते हुये नयोंके विशेष दो भेद कर उनके छक्षणका और विस्तारके साथ नयोंके विभागका 
प्रतिपादन किया है । जीर भी नयोंके विभागका अत्यन्त विस्तारतसे नर्योके भेद प्रभेदोंका इस सूत्रमें 
विस्तृत कथन किया गया दे । बात यहद्द दे कि प्रकाण्ड पाण्डित्यकों घारनेबाके श्री उमास्वामी 
महाराजने इस उदात्त सूत्र द्वारा सभी प्रकारोंत्े नयोंका प्ररूपण वर्णित कर दिया ढै। “ गागरतें 
सागर ” इसीको कहते हैं | एक ही सूत्रमें अपरिमित अर्थ मरा हुआ है | 

तत्र साथान्यतों नयसंख्यां छक्षणं च निरूपयन्राह । 

तहां प्रथम विचारके अनुधार सामान्यरूपते नयकी संझवका और नयके छक्षणका मिरूपण 
करते हुये श्री विधानन्द आचार्य श्री उमास्ाभी मदारानके हथ अयथेक्ा स्पष्ट कथन करते हैं । 
उसको त्मशिये । 

सामान्यादेशतस्तावदेक एबं नयः स्थितः । मे 


स्याद्मादप्रविभक्तार्थविशेषज्यंजनात्मक! ॥ २ ॥ 


२१२ तत्तार्थ छोकवार्तिके 
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सामान्यकी विवक्षा करनेसे तो नय एक ही व्यवस्वित किया गया है चाहे कितने भी पदा 
क्यों नहीं ह्ोवें, घामान्यरूपसे उनका एक ही प्रकार हो सकता हे । दो, चार, भादिक नहीं | 
सामान्य पदाये या समान जातिवाड़े पदायोमें तिष्ठता हुआ सद्दश परिणामरूप सामान्य यश्चपि 
अनेक व्यक्ति स्वरूप होता हुआ अनेक हे, फिर मी स्तामान्यपना एक है । यह प्ामान्यमें उपचारसे 
रखा गया एकत्व अर्थ प्रधान है | जेतते कि बारुकके भाभह अनुहार सर्प या लिहके खिक्ोनेफो ही 
सर्प या छिंदद कहा जाता है । बाढककों खेढनेके छिये मुछय सिद्ध या सर्पका उन श्दोकरके प्रहण 
नहीं होता है। तथा अनेक एकोर्मे रहनेवाके कई एकत्वोंका एकपना मी ठपचरित हो रद्दा उपादेय 
है। सम्पूर्ण नयोंमे ब्यापनेवाछा नयका सामान्य छक्षण तो श्रीत्मन्‍्तमद्र आाचार्यने आातमौमाताम्म यों 
फह्दा दे कि “ स्पाद्र[दप्रत्िमक्तार्थविशेषष्यज्जको नयः ” स्पाद्वाद श्रुतज्ञान करके प्रह्वण किये 
गये विशेष विशेषांशोंके विमागसे युक्त हो रद्दे अरथोंके विशेषक्रों व्यक्त कर देनास्वरूप नय दे । 
प्रभाणते प्रहण किये गये अथके एक देशकों प्रहण करनेवाढा। वक्ताका अभिप्राय विशेषनय है। 
ऐप्ता जन्यत्र कद्द। जा चुका दे। “ स्वार्येकदेशनिणाति छक्षणो द्वि नयः स्मृतः ” इस प्रकार 
श्री विधानन्द आचार्यने पहिके कह है | इन सबका तात्पय एक ही है । 

साधान्यादेशातावदेक एवं नय। स्थिद। सामान्यस्पानेकत्वावेरोषात्‌ । स व स्या- 
इदप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नय इति वचनात्‌ । 

सबसे पहिके सामान्‍्यकी विवक्षाप्ते विचारा जाय तो नय एक ही व्यवात्तित हो रहा है। 
क्योंकि स्रामान्यका अनेकपनेके साथ विरोध है । समान पदा्थोंका सामुदायिक परिणाम महासत्ताके 
समान एक हो सकता है । भाव पदार्थेका एकपना व्याकरण शास्रतें किया गया है। वह निर्मुक 
नहीं दे । जेनसिद्वान्त अनुप्तार सामान्‍्यमें कथंचिद्‌ एकपना अपेक्षाओंसे सिद्ध है। जोर वह नय तो 
देवागम स्तोत्र यों ढक्षणरूपसे कद्दा गया है कि स्याद्वाद सिद्धान्त द्वारा प्रकृष्टरूपते जान ढिये 
गये गुण, पर्याय आदि विभाग करके युक्त अर्थके विशेषोंका ब्यंजक नय दै। आर्थाव-अर्थके! 
विशेष नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व, अनेकत्व, आादिकों प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे प्रतिपादन करनेबाढा नय | 
होता दे । अनेक स्वभावोंके साथ तदात्मक हो रहे परिपूर्ण अर्थकों जाननेबाका ज्ञान प्रमाण है। 
और उस अयथेके अन्य धमोकी भपेक्षा रखता हुआ अंशोंको जाननेबाढा ज्ञान नय है | तथा अन्य 
धरप्तोीका निराकरण करता हुआ आंशम्राही ज्ञान कुनय हे।“'अथेस्पानेक्रूपस्य घीः प्रभाणं तदंशधीः। 
नयो धमोन्तरापेक्षी दु्गेयस्तनिराकृति: ” ऐसा भन्‍्यत्र भी कहां गया है | 


नन्नु चेदं हेतोर्क्षणवचनमिति केचित्‌ । तदयुक्तं । हेतो। स्पाद्ादेन प्रविभक्तस्या- 


पैस्य ०सकछरय विशेष व्येजयितुमसमर्थत्वादन्यत्रोपचारात्‌ । हेतुजनितस्य बोधस्य 
व्येजकः प्रधानभावत एव युक्तः। स च नय एव स्वार्थेकदेशब्यवसायात्मकत्वादित्युक्तम्‌ । 
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यह कोई यों शंका करते हैं कि जाप्तमीमांत्तामें जद्देतुवाद रूप स्थाद्राद आगम ओर हेतुवाद 
रूप नय इन दोनोंते अर्ंकृत हो रहे तज्ञानको प्रमाण कहते हुये श्री समन्‍्तमद्र आचार्यके सन्युख 
हेतुके कक्षणकी जिड्भाता प्रकट किये जानेपर शिष्यके प्रति स्वांमीजीने “ सपमंणेव साध्यस्य साध- 
म्यादविरोधतः ”! त्याद्दप्रविमक्तार्थविशेषज्यज्ञकों नयः ” इस कारिका द्वारा हेतुका कक्षण कद्दा दे। 
इसको नयका परिशुद्ध रुक्षण तो नहीं मानना चाहिये | किसी प्रकरण वश कद्दी गयी बातका अन्य 
प्रकरणोंमें मी वद्दी अर्थ कगा छेना समुचित नहीं है । इस प्रकार कोई आशक्षेप कर रहे हैं | अब 
आचार्य कहते हैं कि उनका वद्द कहना युक्तिरहित दे । क्‍योंकि द्वेतुकी स्थाद्ाद करके प्रविभक्त 
किये गये सक्छ अरथके विशेषकी व्यक्त ज्रति करानेके किये सामथ्य॑ नहीं हे । मे ही उपचारसे 
हेतुको जञपक कह दिया जाय | किन्तु उपचारके छिवाय वस्तुतः शञापक तो चेतन ज्ञान ही होते हैं । 
हेतुप्ते उतपन हुये बोधकी प्रधानरूपसे व्यंजना करनेवाढा वह्द नय ज्ञान ही युक्त हो ध्वकता दे । 
अथवा हेतुत्ते उत्पन्न हुये ज्ञानका व्यंजक प्रधानरूपसे ही कार्यको करनेवाछा कारण हो सकेगा और 
वह ह्ानाव्मक नय ही हो सकता है । क्योंकि करण आत्मक अपने और कर्मस्वरूप भथके एक 
देशका ब्यवत्ताय करना स्वरूप नय होता है | इस प्रकार हम पहिले “ प्रमागनयैरधिगनः ” सूत्रकी 
चोथी वात्तिक्मं कह चुके हैं । अतः नय आत्मक द्वेतु ज्ञान तो साध्यका ज्ञापक है। जड देतु 
ब्ापक नहीं है | कचित्‌ हेतु इनका अबढम्ब कारण द्वेतु मान छिया गया है। यथार्थरूपसे विचारा 
जाय तो ज्ञापकपक्षमें नय ही हेतु पढ़ता है। क्योंकि साध्य अर्थनयस्वरूप हेतु करके ज्ञापित 
किया जाता है | अतः वह ज्ञानस्ररूप इतुनयका ही क्षण समझना चाहिये। जड़ देतुका नहीं । 

नन्बेव दृष्टेष्टविरुद्ेनापि रूपेण तस्य वंयजकों नय। स्यादिति न शंकनीये “ सधमे- 
णैव साध्यस्य साधम्यादविरोधतः ” इति बचनात्‌ | समानो हि धर्मों यस्य दृशंतस्य 
तेन साधम्प साध्यस्य धर्मिणे मनागपि वैधर्म्याभावात्‌ । ततोस्याविरोधेनेव व्यंजक इति 
निश्रीयते दृशन्तसाधम्यदर्शावोत्सरणादित्यनेन दृष्टविरोधस्य निवतैनातू ।न तु कर्थ॑- 
चिदपि दृष्टांतवेधरम्यदिे्टवैपरीत्यादित्यनेनेशविरोधस्य परिहरणात्‌ दृष्टवेपरीतस्य सर्वथा- 
निश्वात्‌ । 

यहां पुनः किप्तीकी रोका है कि इस प्रकार तो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा देखे गये और अनुमान 
आदि प्रमाणोंसते इष्ट किये गये स्वरूपोंत्े विरुद्ध हो रद्दे स्वरूपों करके मी उप्त अर्थकी व्यञ्जनारूप 
इति करानेवाका ज्ञान नय बन बेठेगा ! इसपर आदार्य कहते हैं कि यों तो शंका नहीं करनी 
चाहिये । क्योंकि दशन्त धर्मीके साथ इृष्ट, अवाधित, अतलिद स्वरूप साध्यका साधरम्य हो जाने 
करके अविरोध रूपते पदार्थ विशेषोंका श्ञापक नयज्ञान है, ऐसा श्री समन्तमद्र आचार्यने कहदादिया 
है । जिस अन्वयदृष्टन्तका धर्म समान है, ठल्के साथ साध्यधर्मीका साधरम्य द्ोय | थोडा भी 
वेषम्य नहीं होना चाहिये | अर्थातू--निर्णीत किये गये इशन्तके पश्ार्थ प्रकरणप्राप्त साध्यकां 








साधरम्य हो जानेसे इति करनेमें कमी प्रत्यक्ष या अनुमान भादिसे विरोध नहीं थाता है। तिस 
कारण इस अर्थका अविरोध करके ही नय ज्ञान व्येजक है। ऐसा निश्चय करकिया जाता है। 
अन्यय दृष्टान्तका साधर्म्य मिक्त देनेसे अन्‍य दृष्टान्तोंका निराकरण करदिया जाता है। इस कराण 
इ8 दृष्टान्त प्ताधम्यक्रे बचन करके दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाणसे आनेवाके विरोधकी निदृत्ति हो जाती है | 
अन्वय दृष्ठान्तके विधमांपनेश्ते यदि नय ब्यंजक होता तो किस्ती भी प्रकारप्ते प्रत्यक्ष द्वारा आये हुये 
विशेधकी निषृत्ति नहीं हो सकती थी और अट्ष्ट वेपरीद्य यानी दश्से विपरीतपना नहीं इस विशे- 
षण करके तो अनुमान आदि प्रमाणोंत्रे आने योग्य विरोधोंका परिद्वार द्वो जाता है । क्योंकि दृश्से 
विपरीत हो रहे अनुमान आदि विरुद्ध पदार्थोका नयों द्वारा ज्ञान हो जाना सभी प्रकारोंसे अनिष्ट 
हे। “सपर्मणेव साध्यस्य साधम्यात” इस वाक्य करके दृश्टान्तसाधर्म्य ओर अदृशन्तबैधम्य ये दोनों 
अर्थ निकद्ठ जाते हैं। भतः दृष्टान्तसाधर्म्यप्ते दृष्ट विरोध और अद्ृशन्त वैधर्म्यसे इष्ट विरोधकी 
निवृत्ति हो जाती है | प्रभाणोंते अविरुद्ध स्वरूप करके उस साध्यका व्यंजक नयब्ञान होता दे । 

स्वयप्वुदाहतबैब छक्षणो नयः स्वामिसमंतभद्राचायें: । “ सदेव सब को नेरछे- 
त्स्वरूपादिचतृष्टयात्‌ ” हृति सर्वस्य वस्तुनः स्याद्वादप्रविभक्तस्य विशेष! सर्व तस्य 
व्यजको बोधः स्वरूपादिचतृष्टयाद दृष्टसाधम्यैस्थ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ सब्निथ्ितं न 
पररूपादिचतुष्येन तद्वस्सवे विवादापश्च सत्‌ को नेच्छेत ? कस्यात्र विप्रतिपत्तिरिति 
व्याख्यानात्‌ । 

स्वामी श्री प्न्तमद्र आचाय मद्दाराजने स्त्रये अपने देवागम स्तोत्रमें इसी प्रकार छक्षण- 
वाढे नयकों उदाहरण देकर समझा दिया दे कि “' सदेव संब को नेच्छेत खरूपादिचतुष्टयात्‌ 
असदेव विपयाान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ”' | चेतन, अचेतन, द्रव्य पर्याय भादि सम्पूर्ण पदा्थोंको 
स्वरूप ( स्वद्रव्य ) भादि यानीं स्वक्षेत्र, ्वकाक, स्वभाव इस स्वकीय 'चतुष्यस्ते सत स्वरूप ही 
कोन नहीं इच्छेगा | गर्थात्‌-स्वचतुष्टयसे सम्पूण पदार्थ अस्तिरूप हैं | यह एक नयका बिषय है, 
तथा परकीय चतुश्यत्ते सम्पूर्ण पदार्थ नास्ति स्वरूप दी हैं | यह दूसरा नय दे। अन्यथा व्यवस्था 
नहीं है| सलकीय अंशोका उपादान और परकीय भंशोंका त्याग करना दी वस्तुके वस्तुत्वको रक्षित 
रखता है। इस प्रकार स्पाद्ाद छिद्धान्त अनुसार प्रथक्‌ प्ृथक्‌ विशेष धमोते गृह्दीत हुये सम्पूर्ण बस्तुका 
जो विशेष यानीं पत््त है । उस भस्तित्वका स्वरूप आदि चतुष्टय ब्यजक ज्ञान नय है। दृष्ट पदार्थके 
घाथ साधर्म्यका स्वरूप भादि चतुष्टयसे वस्तुमें अस्तित्व निश्चित किया गया है। परकौय रूप, 
क्षेत्र, भादिके चतुश्य करके वस्तुका भस्तिल निर्णीत नहीं हे | ठत्तीके समान सभी विवादमें प्राप्त 
हो रहे जीव, बन्ध, मोक्ष आदि पदा्थोके जस्तित्वको कोन नहीं इष्ट करेगा १ अर्थात्‌-इस प्रकार 
नयकी विवक्षासे प्रभाण छिद्ध पदार्थोके इ8 अस्तित्वमें भा किस विद्वानकों विवाद पड़ा रहा सकता 
है। अर्थाव्‌-किस्तीको भी नहीं। इस प्रकार उस कारिकाका व्याज्यान है । 
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संत्षेपतो नयविभागमामशैयति | 
सामान्यरूपसे नयकी संझपा ओर लक्षणकों कहकर अब श्री विद्यानन्द आचार्य नयके संक्षेपसते 
विभागोंका अष्छा परामर्श कराते हैं | या “ आदशेयति ” ऐप्ता पाठ रखिये। 


संक्षेपादद्ों विशेषेण द्रव्यपयोयगोचरों | 
द्रव्यार्थों व्यवहरांतः पयोयाथेस्ततो5परः ॥ ३ ॥ 


संक्षेपले नय दो प्रकार माने गये हैं । प्रमाणका विषय वस्तु तो अंशी ही हैं। तथा द्वन्य 
ओऔर पर्याय उप्तके अंश हैं | वर्तुके विशेष धर्म करके द्रव्य और पर्यायकों विषय करनेबाछे द्रब्या- 
थिंक और पर्यायार्थिक नय हैं। और उसस्ते निराछा पर्यायार्थिक नय है, जो कि ऋजुसूत्ञसे प्रारम्भ 
कर एवंमृूततक भेदोंस्न तदात्मक हो रहा है । 


विश्वेषतः संक्षेपादृड़ो नयी द्रव्याथें। प्यायाथेश्र । द्रव्यविषयों द्रब्याथे! पर्याय- 
विषयः पर्यायायेः प्रथमो नेगमसंग्रहव्यवह रविकरप! । ततोपरश्रतुर्षा ऋजुदध्जश्नब्दसम- 
परिरुटेवभूतविकल्पात्‌ ! 

सामान्यरूपसे विचार कर 'चुकनेपर अब विशेषरूपसे अपेक्षा होते सन्‍्ते परामर्श चछाते हैं 
कि संक्षेपसे नय दो है । एक द्रव्याथ दे और दूधरा पर्यायार्थ है। वस्तुके नित्य अंश द्रब्यकों 
विषय करनेवाह्ा नय द्वव्यार्थ है ओर पस्तुके अनित्य अंश पर्यायोंको विषय करनेबाद्य नय पयोौ- 
यार्थका उदर अन्य मी ब्लेयपदा्थोक्नो घारःछेता है | पहिछे द्रव्याथ नयके नेगम संप्रह और व्यवहार 
ये तीन विकल्प हे | उससे भिन्न दूसरा पर्योया्थ नय ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, ओर एवंभूत इन 
भेदोंसे चार प्रकारका दे । 


विस्तरेणेति सप्तेते विज्लेया नेगमादयः । 
तथातिविस्तरेणेतद्वेदाः संख्यातविग्रहाः ॥ ४ ॥ 


ओर भी विस्तार करके विशेषरूपसे विच्वारनेपर तो ये नय नेगम आदिक एवंमत पर्यन्त 
सात हैं | इस प्रकार समझ छेना चाहिये | तथा अत्यन्त विस्तार करके नयके विशेषोंकी जिब्बासा 
होनेपर ध्ख्याते शरीरबाके इन नयोंके भेद हो जाते हैं | अर्थात्‌-शब्द यस्‍्तुके धर्मको कद्दते रहते 
हैं | अतः जितने शब्द हें उतने नय हैं, भकार, ककार, आदि वर्णोद्वारा बनाये गये अमिधायक 
इब्द संस्यात प्रकारके ही हैं, शब्दोंके भेद असंझ्यात क्षोर अनन्त नहीं हो सकते हैं। कितना 
मी घोर परिश्रम करो पचालों भक्षरोंका या पदोका सम्मेढन कर बनाये गये शब्द भीं छंझुयात ही 
बनेंगे, जो कि मध्यम संख्यात है। जन दिद्वान्त अनुसार १ काल योजन हम्बे चोदे गोर 





२१६ तत्ततार्थ कोकवार्तिके 


०३४०६) अम ०७ केक, 





१ हजार योजन गहरे अनवस्था कुंड, शढाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशछाका कुंडोंको बनाया 
जाय। अनवत्था कुंडको सरसोंसे शिखा मकर जम्बूद्ीपसे परे दूने दूने विस्तारबाढे द्वीप समुद्रोमे 
एक एक सरक्तोको डाछते हुये ऋ्म अलुप्तार पूर्व पूर्व कुंडके भर जानेपर अग्रिमकुंडमें एक एक 
सरतों डाछले डाकते एक छाख योजन ढम्बे चोड़े, गोछ़ एक हजार गहरे मददाशछाकाको मरदेने- 
वाढे अन्तिव अनवस्था कुंडकी सरतप्तोरमेसे एक कम कर देनेपर उस्कृष्ट संख्यात नामकी संझ्या बनती 
हैं । बात यह दे कि शब्दोंकी अपेक्षा नयोंके भेद आधिकसते अधिक मध्यमसंस्यात हैं । यह संजया 
कोटि, अरब, खरब, नील, पद्म, आदि संझ्याओंसे कहीं बहुत अधिक है । 


कुत एबप्तः उन्नालक्ष्यत इत्याह । 

इस श्री उमास्वार्मी मद्दाराजके छोटेसे सूत्रके इस प्रकार स्ामास्य संसुया, संक्षेपसे भेद, विशेष 
स्वरूपसे विकल्प, ओर अत्यन्त विस्तारसे नयोंके विकल्प इतत प्रकारकी सूचना किस ढंगसे जान 
छी जाती है ! इस प्रकार शिष्पकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य ठत्तर कहते हैं | 
भावार्थ--माताके उदरसते जन्म छेते ही बालक जिनेन्द्रदेवकों इन्द्र आदिक देव घुमेरुपर्वतपर छेजाकर 
एक इजार आाठ कढशॉतते उस छघुशरीर जिनेन्द्रवाढकका अभिषेक करते हैं । यहां मी ऐप्ी शंकायें 
होना सु&म हैं । किन्तु वस्तुके अनन्त शक्तियोंका विचार करनेपर वे शंकायें कर्पूरके समान उड़ 
जाती हैँ | एक तिछ बराबर रस।यन ओषषधि सम्पूर्ण रुम्ब्रे चोडे शरीरको नीरोग कर देती हे । 
पद्दाडी विष्छूके एक रत्तीके दश सददसवां भाग तुछे हुये विषसे मनुष्यका दो मन शरीर विषाक्त 
हो जाता दे | एक जो या अंगुलके समान ठम्बी, चोडी छोटी मछढीके ऊपर छा्ों मन पानीकी 
धार पड़े तो मी वह्द नहीं घबडाती है । प्रत्युत कमी कमी नाचती घूमती किछोडे करती हुई &र्ष 
पूर्थक्ष सेकडों गन ऊंची जरूघारापर उप्तको काटती हुईं ऊपर चढ़ जाती है। बात यह है कि 
मात्र जयुरुके असंझ्यातवें भागमें समा जानेवाछे छोटेसे पुद्रछ रकन्धके बिगड जानेपर सैकडों कोसतक 
बीमारियां फेछ जाती हैं | सेकडों कोप्त ढम्बी भरी हुई वारुदकी नाढीको उडादेनेके छिये अमिकी 
एक चिनगारी पयाप्त है। इसी प्रकार मह्ामना पृरुषोंके मुखसे निकके हुये उदात्त शब्द अपरिमित 
अथको प्रतिपादन कर देते हैं । इस्ती बातकों श्री विधानन्द आचार्यके मुखसे छानिये। 


नयो नयो नयाश्रेति वाक्यभेदेन योजितः । 
नेगमादय हत्येवं स्वेसंस्थाभिसचनात्‌ ॥ ५॥ 


श्री उमास्वामी मद्दाराजने इत् सूत्रके विधेयदलमें नया इस प्रकार शब्द कह्टा हे। वाक्यों 
या पदोंके भेद करके एक नय, दो नय और बहुतसे नय इस प्रकार एकरशेषद्वारा योजना कर दी 
गयी है । इस ढंगपे नेगम णादि ज्ञात नयोंके साथ “' नयः ” इस एक बचनका सामामाधिकरण्य 
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करनेते सामान्य संख्या एकका बोध हो जाता है और ' तयों ” के साथ अम्वय कर देनेसे संक्षे- 
पसे दो भेदबाके नय हो जाते हैं। तथा “ नया: ” के साथ एकार्थ कर देनेसे विस्तार और प्रति 
विस्‍्तारसे नयोंके भेद जान ढिये जाते हैं | इस प्रक्वार गंभीर सूत्रद्ारा ही चारों जोरसे छम्पूर् 
पंझ्याओंकी सूचना कर दी जाती है | तदश अथेको रखते हुये समानरूपवाके पदोंका एक विमक्ति 
में एक ही रूप भवशिष्ट रह जाता है | घटश्ष, घटशा, घटश, कहनेते एक घट शब्द शेष रह 
जायगा | जन्योंका छोप दो जायगा। यः शिष्यते स दुष्यमानार्थविधायी ” और छोप किये जा चुके 
शब्रोंके भरथकों बह बचा हुआ पद कहता रहेगा । हस प्रकार एकशेष बृत्ति हे । इसका पक्ष 
उतना प्रशस्त नहीं है जितना कि खामाविक पक्ष उत्तम है | यानी तिप्त प्रकार शब्द शक्तिके 
समावतसे हो | “ घठा; ” वह शब्द अनेक अथौको कट्द देता है | अथवा “' नया; ” यह शब्द 
एक नय, दो नय, बहुत नय इन अथोकों स्वभावते ही प्रतिपादन करता रहता हे। जैन तिद्धान्त 
अनुसार दोनों पक्ष भमीष्ठ हे । 

नैगपसंग्रह्पवहारज|बजशब्दतपमिरूदैवं॑भूता नया हत्यन्न नय हत्येई बाकयं, ते 
नयो द्रव्यायिक्प्यायार्थिकों इति द्वितीयमेते नया! सप्तेति तृतीय, पुनरापे ते नया 
संख्याता शद्गत इति चतुर्थ । संक्षेपपरायां वाझुप्वृत्तो योगपद्याभयणाद्‌ | नयश्र नयौ 


सच नयाथ नया इत्येकशेषत्य खामाविकृस्पामिपाने दर्शनात्‌ । फेपांचित्तया घचनो- 
पदंभाथ न विरुध्यते | 


नैगम, संग्रह, व्यवह्वार, ऋजुसूत्र, शरद, सममिरूढ़, एवभूत, ये सात मय हैं। इस प्रकार 
एक वचन लगाकर एक वाक्य तो यों है कि नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शहद, सममिरुढ़, 
एबंभूत, ये सातों एकनयल्वरूप हैँ। ओर दूसरा वाक्य नयो छगाकर यों है कि नेगम भादि 
सातों नय दो नयखरूप हैं। तथा ये सातों बहुत नयों स्वरूप हैं | यह तीसरा वाक्य है | फिर मी 
शद्दोंकी भपेक्षासे वे नेगम आदिक रखो, करोड़ों आदि संज़्याबाढी संझुयातीं नये हैं। यह चोथा 
वाक्य मी सूत्रक्रा है। सूत्रकार महाराजके वचनोंत्ी प्रदृत्ति संक्षेप्ते कथन करनेमें तथ्पर हो रही 
है | अतः युगपत्‌ चारों वाक्योंके कथन करनेका आश्रय कर ढेनेसे चार वक्पोंके स्थानपर एक ही 
सूत्रतवाक्य रच दिया गया है। चार वाक्योंके बदलेमें एक वाक्य बनाना व्याकरण शास्रक्ने प्रतिकू 
नहीं है । किम्तु अनुकूठ है। एक नय, दो नय और बहुत नय इस प्रकार इन्द्र सपास करनेपर 
८४ जया। ” यह एक पद बन जाता हैं। अनेरू सपान अर्थकू पदोंके होनेपर शह्ट खमापसे ही 
प्राप्त हुये एक शेषका फथन करना शादोंमें देखा जाता है। तथा किल्हीं विद्वानोंके मत अनुसार 
एक नय, दो नय, बहुत नय, इस प्रकार भर्थक्ी विरज्ञा होनेपर तिक्ष प्रकार “ मयाः ” ऐसे 
पहिकेसे है बले बनाये कपनका लक्चारण दौख रद्दा है। अतः कोई विरोव नहीं भाता है | परिपूर्ण 


चन्द्माकौ कृष्ण पक्ष दिलीया भादि तिथियोंमें एक एक का राहु विमास द्वारा ढक जाती है । इस 
98 









२१८ गरवार्थ छोकवातिके 





मन्तन्यकी अपेक्षा यह छिद्धान्त अच्छा है कि द्वितीया; तृतीया, आदिक तिथियोंमें स्वमावघ्ते ही 
चन्द्रभाका उतना, उतना कमती प्रकाश आत्मक परिणाम होता है | चमकौले पदाथोमें सूर्य, रंगे 
हुये बख, दर्पण, अन्वकार, छाया, आदिसे कान्तिका विपरिणाम हो जाता है| यह ठीक दे । 
फिर भी बहिरंग पदाय्ोकी नहीं ओक्षा करके भी छुबर्ण; मोती, गिरगिटका शरीर, बलिए्ट मनुष्य, 
अनेक प्रकारकी कान्तियोंको बदछता रहता है। ररीरसोन्दर्य छाबण्य भी नये नये रंग ढाता है । 
५ प्रतिक्षणं यन्नवरतामुपैति तदेव रूप॑ रमणीयताया: ”” | इन कायोंमें कारणोंकी भपेक्षा अवश्य है। 
क्योंकि विना कारणोंके कार्य होते नहीं हैं | फिर भी ग्रष्तिद्ध हो रह्दे कान्तिके कारणोंका व्यमिचार 
देखा जाता है। अतः चन्द्रमाके खाभाविक उतनी उतनी कान्तिके समान शह्॒की स्वामाविक शक्तिके 
अनुप्तार तिप्त प्रकार “ नयाः ” कई देनेसे चारों वाक्य उप्तके पेटमें गताथे हो जाते हैं । चन्द्रकी 
कान्तिके प्रथम पक्ष समान शद्वका पहिछा पक्ष एकरोष भी गह नहीं है । 


अन्न वाक्यमेदे नेगमादेरेकस्प द्रयोथ सामानाधिकरण्याविरोधाच् ग्रहा ग्राम! 
देवमनुष्या उभी राशी इति यथा । 

इस सूत्रमें वक्पोंका भेद करनेपर नेगम आदिक एकका और दोका नय शह्के साथ समान 
अधिकरणपने # भविरोध द्वो जानेसते तिप्त प्रकार सूत्रवचनमें कोई विरोध नहीं आता है। जेसे कि 
अनेक गृद्द दी तो एक ग्राम है। सम्पूर्ण दे और मनुष्य ये दोनों दो राशि हैं । यहां “ जस ” 
ओर “ सु ” ऐश्ले न्यारे बचनके द्वोते हुये भी अनेक गृद्दोंका एक प्रानके साथ समान अधिकरण- 
पना निर्दोष माना गया है। “ देवमभनुष्याः ”” शद्व बहुबचनान्त है | ओर राशी द्विवचनान्त दे । 
दोनोंका उद्देश्य विधेय भाव बन जाता है | उसी प्रकार “ नेगमादयों नयः ”” “ नेगमादयों नयो ”! 
& नेगमादयों नया; ”” इस प्रकार मिन्न वाक्य बनानेपर उद्देश्य विधेय दछके शाहबोध करनेमें 
कोई द्वानि नहीं भाती हे । 

न्वेबमेकत्वद्वित्वादिसंड्यागतावपि कर्थ नयस्य सामान्यकक्षण द्विधा विभक्तस्य 

तद्विशेषणं विज्ञायत इत्याश्षंकायामाह । 

यद्दां शंका है कि इस्त प्रकार नयः, नयों, नयाः, इस वाक्यमेद करके एकपन, दोपन, 
आदि छंख्याका ज्ञान हो चुकनेपर भी द्रब्य ओर पर्याय इन दो प्रकारोंप्ते विभक्त किये गये नयका 
सामान्य छक्षण उनका विशेषण दे, यद्द विशेषतया केसे जाना जा सकता है ! ऐसी आशंका 
दोनेपर श्री विदानन्द आचार्य स्पष्ट ठत्तर कहते हैं । 


नयनां लक्षण लक्ष्य तत्सामान्यविशेषतः । 
नीयते गम्यते येन श्रुतार्थशों नयो हि सः॥ ६ ॥ 





तदंशो द्रव्यपयायलक्षणों साध्यपश्षिणों । 
नीयेते तु यकाभ्यां तो नयाविति विनिश्चितों ॥ ७ ॥ 


जिप्त कारणसे कि उन सामान्य ओर विशेषरूपसे यहां नयोंका छक्षण दिखाने योग्य हैं, 
तिप्त कारण जिस करके श्रतज्ञानसे जाने हुये अर्थका अंश प्राप्त किया जाय यानी जाना जाय वह 
ज्ञान नियमसे नय कहा जाता है | प्रमाण आत्मक श्रतद्वानसे जाने गये उस् वस्तुके दो जंश हैं । 
एक द्रव्यस्वरूप अँश है। दूधरा पर्यायत्वरूप अंश हैं। जो कि नयोंके द्वारा साधने योग्य पक्षमें 
प्राप्त हो रहे हें । जिन दो नयों करके वस्तुके वे दो अंश प्राप्त करढिये जांय वे दो नय हें । इस 
प्रकार विशेषतया दो नय निर्णात करदिये गये हैँ । नयका सामान्य कक्षण सभी विशेष नयोमें 
घटित हो जाता दे | सामान्य नयका विषय भी पमी नेय विषयोंमें अन्वित हो रहा है । 


नीयतेअनेनेति नय इत्युक्ते तस्य विषयः सामर्थ्यादाक्षिप्पते । स च श्रुताख्यप्रमा- 
णविषयीक्ष तस्यांश् इति तदपेक्षा निरुक्तिनंयसामान्यछक्षणे कृक्षयति, तथा नीयेते यका भ्यां 
तो नयावित्युक्ते तु द्वव्यार्थिकार्यायायिकी नयौ द्वी तो च द्वव्यपर्यायाविति तदपेक्ष 
निर्वेचन नयविश्वेपद्वयलक्षणं प्रकाशयति । 

जिप्त करके अंशका झ्ान कराया जाय ऐसा ज्ञान नय है, इस प्रकार कह 'चुकनेपर ठस 
नयका विषय तो बिना कहे हये भी शद्वकी स्तामरथ्य द्वारा आाक्षेपत्ते छब्ध द्वो जाता है। भर वह 
विषय पह्िढे नहीं विषय होता हुआ श्रतब्ञान नामक प्रमाण द्वारा अत्र विषय किये जा चुके 
प्रभेयका अंश है | इध् कारण उत्त विषयकी अपेक्षात्ने हो रद्दी निरुक्ति यद्वां नयके सामान्य छक्षणमें 
दिखढा दी जाती दे | यद्वां एक विषय और एक ही विषयी है| तथा जिन दो ड्रापकों करके 
बस्तुके दो अंश गृद्दीत किये जाते हैं, वे दो नय हैं । इस प्रकार कहनेपर तो द्रव्यार्थिथ ओर 
पर्यावार्थिक दो नय ज्ञापक हुये ओर उनके विषय तो वस्तुक्े दो अंश द्रव्य ओर पर्याय हुये। इस 
प्रकार उन द्रव्य ओर पर्यायोंकी अपेक्षाप्रे किया गया नय शद्गका निर्वेचन तो नयके दोनों विशेष 
ढक्षणोंका प्रकाश करा रद्दा है | दो विषयोंकी अपेक्षा दो ज्ञापक विषयी निर्णीत किये जाते हैं । 


ननु थे गुगविषयों गुणाविकोपि हृतीयो वक्तव्य इल्मत्राह । 

यहंं प्रश्न है कि वस्तुके अंश द्वो रद्दे दृव्य, गुण, ओर पर्योय तीन सुने जाते हैं । जब कि 
द्रव्यफों विषय करनेवाछ द्रव्या्थिक नय है ओर पर्याय अंश को जाननेवाढा पर्यायार्थिक नय है। 
तब् तो तित्त ही प्रकार निद्यवुर्गोंक्रों विषय करनेवाढा तीध्वरा नये गुणार्थिक भी यहां कहना 
चाहिये । इत्त प्रकार प्रश्न होनेपर यहां श्री विधानन्दखामी उत्तर कहते हैं । 


२०७००००१३३१७९९१९३०७४००३०७७०७०१००९१ ०९३० ५७० ७०००००७०९००७० ९१० ००७७९०३९०१३००००० ५७० ६७० ५०७४९ »५ १४००० ०३ ००१०४५६ ५०००० ० ००४००३९० »० ०२१०९ ०३०५००९०३ ५००३ ५४ ०९३७७७ ३५०३४ ०० ०१३० २००८०४०२०० ००३४० ४०७०० ००००० ००३०० १७३०० ००० ०० १०००० ० १०३४० ५ ००० ०००६ ०६०९० १०७५०५००००००३०३०९०३०००१०३००३०१००००७०१०११०५९०३ ७०३ 


गुणः पयोय एवात्र सहभावी विभावितः । 
इति तद्गोचरो नान्यस्तृतीयोस्ति गुणाबिकः ॥ ८ ॥ 


गुणाथिक नय न्वारा नहीं है। पयोयार्थिकर्मे उसका अम्तभीत्र हो जाता है । पर्यायका 
पिद्वाग्त ढक्षण “' अंशकश्पनं पर्याय; ” है, वस्तुके सदूभूत अशोंकी कल्पना करना पयोय है। 
द्रब्यके द्वारा हो रहे अनेक कार्योको शापक देतु मानकर कल्पित किये गये परिणामी नित्य घुण तो 
वरतुके साथ रइनेवाढे सहमावी जंश हैं । भतः परदस्‍्यानपतितद्दानि वृद्धिभोमेसे किसी भी 
एकको प्रतिक्षण प्राप्त हो रहे, अविमाग प्रतिष्छेदोंकों धारनेवारी पयोयों करके परिणमन कर रहे 
रूप, रस, चेतना, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, आदिक ग्रुण तो यहां सहमाबी पयोयल्वरूप ही 
बिचार ढिये जा चुके हैं | इस कारण ठन गरणोंकों बिषय करनेवाछा भिन्न तीसरा कोई गणार्थिक 
नय नहीं है। मावाथ--पर्यायोंका पेट बहुत बड़ा है | द्रव्यके निध्य अंश गुण और ठस्पाद ब्यय 
प्रोव्य, स्वप्रकाशका्ब, परप्रकाशकत्व, एकत्व, अनेकृत्त, आदिक स्वमाव अविभाग प्रतिष्छेद ये श्वब 
पर्यायें हैं | एक गुणकी क्रममाबी पर्याय एक समयमें एक होगी जो कि अनेक अबिमाग प्रति- 
बछेद्रोंका समुदायरूप भाव अंश है। हां, स्वमा्षोकी मित्ति परव्यपदेश किये जा रहे उत्पाद ब्यय, 
प्रैब्य, वा छोटापन बड़ापन ये पयोयें तो एक साथ भी %ई हो जाती है | जेसे कि एक समयमें 
अन्न फल इरा है | द्वितीय समयतें पीछा है, पहिके समय आत्मामें दर्शन उपयोग है| दूधरे समय 
मतिश्ञान उपयोग है | रूपगुण या चेतना गुणकी ये उक्त पयोयें ऋमसे ही होगी । एक पमयमें 
अबिमाग प्रतिष्छेदवाढी दो पर्यायें नहीं हो सकती है | द्वां, दरितपनका नाश पीतताका उश्पाद 
और बण्ण सद्दितपनकी स्थिति ये तीनों पयाये पीत भव्रत्थाके समय विद्यमान हैं | कोई विरोध भहीं 
है| एक गुणकी अविभाग प्रतिष्छेदवाढी दो प्यायोंका एक सम्रयर्मे विरोध है । इसी प्रकार गुणके 
सर्वथा प्रतिपक्षी हो रहे दूधरे गुणका एक द्वव्यमें सदा रहनेका विरोध है। जेते कि पृद्ठकमें रूप 
युण है, रूपाभाव गुण पुद्ठलमें कमी नहीं है | भक्षामें चेतना गुण, अचेतन्य गुण नहीं। धर्म 
दन्यमें गति इतुत्य नामका माव आध्मक अनुजीवी गुण है । अतः धर्मद्रन्यमें त्थितिहेतुश्य गुण नहीं 
पाया जा सकता है | बात यह है कि पस्तुद्वारा हो रहे कार्योकी णपेक्षा बसतुमें गुण जुड़े हुये माने 
जाते हैं। संसारमें किसी भी वस्तुले विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा है | अतः भनुजीवी दो विरुद्ध गुण 
एक द्रव्यमें कर्मी नहीं पाये जाते हें | ये जो नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकतव, भापे 
क्षिक हृठकापन, भारीपन, अधिक मीठापन, न्यून मीठापन णादि स्वभाव, एक समपमें 
देखे जा रहे हैं, वे सतत तो सप्ृवगीके विषय हो रहे स्वमाव हैं। निश्य परिणामी हो रहे 
अनुजीबी गुण नहीं हैं । वस्तु अनुनीबी विरुद्ध दो गु्णोंको टिकनेके ढिये स्थान 
नही दे । विरुद्ध सारिसे दीखते हुये, परम वा लगाव चाहे जितने ठह_र जाओे। विचारिये 
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कि पुद्ढक द्वब्यमें रूप नामक नित्य गरुणके समान यदि रूपामाव भी गुण जड़ा हुआ हो 
तो रूपगुण विचारा पुद्ठछकों नीे, पौछे रंगसे परिणाम कराबेगा ओर उच्तके विरुद्ध रूपाभाव तो 
पुद्ककी आकाशके समान सर्वथा नीरूप बनाये रखनेका अंटूट परिश्रम करेगा । ऐसी विरुद्धोंके साथ 
छडाईमें गुणोंके सधुदाय पृद्ठक द्रब्यका नाश हो जाना अनिवार्य है। पोखरमें धांडोंकी छडाई होनेपर 
प्ेंडकोंपर आपत्ति था जाती है। इसी प्रकार चेतन्‍्य, अचेतन्यके कार्योमें वध्यघातक विशेध पड 
जानेसे द्रव्पोंका नाश अवश्यमभावी हो जावेगा जो कि अनिष्ट है | अतः द्रब्यमें अक्षुण्ण जुड़े हुये 
 अविरुद्ध परिणामी हो रद्द निय्र गुण उसके अंश हैं | वे पर्यायार्थिक नयसे विषय कर ढिये जाते 
हैं | उन मुर्णोका अखण्ड पिण्ड निद्यद्रव्य तो द्रव्याथिक नयका विषय है । 

पर्यायों हि द्विविष', क्रममावी सहभावी च। द्रव्यमपि द्विविध शुद्धपशुद्ध च। 
तत्र संप्तेपशद्धवचने द्विस्वमेव युज्यते, पर्यायशद्वेन पर्यायसामान्यस्य खब्यक्तिब्यापिनो 
मिधानात । द्रव्यशद्वेन च द्रव्यसामान्यस्य सवश्नक्तिव्यापिन! कथनात्‌ | ततो न गुणः 
सहभावी पर्यायस्तृतीयः शुद्धद्रव्यवत्‌ । 

कारण कि पर्यायार्थिक नयका विषय द्वो रहा पर्याय दो प्रकारका दे। एक क्रमक्रमसे 
होनेवाका बाह्य, कुमार, युवा, वृद्ध, अवत्थाके सम्रान क्रमभावी है | दूधरा शरीरके हाथ, पांव, पेट, 
नाक, कान, आदि अवयदबोंके समान सहमावी पर्याय है, जो कि शअखंडद्रब्यकी नित्य शक्तियां हैं । 
तथा द्रव्यार्थिक नयका विषय द्रव्य भी शुद्ध द्रव्य और अथुद्ध द्रब्यके भेदसे दो प्रकारका है | धं्म, 
अपमे,जाकाश,काछ, तो शुद्ध द॒व्य ही है। दं, जीबद्रन्पमें तिद्ध भगवान्‌ और पुद्टकमें परमाणु झुद्ध 
द्रव्य कहे जा सकते हैं| सजातीय दूधरे पृद्ुक और बिनातीय जीव द्रब्यके साथ बन्धको प्राप्त हो 
रहे घट, पट, जीवितशरीर आदिक भशुद्ध पृद्ठक द्रव्य हैं। तथा विजातीय पृद्टछ द्रब्यके छाथ वंध 
रहे संत्तारा जीव भद्युद्ध जीव द्रव्य हैं | यद्यपि अशुद्ध द्रव्य दो द्रब्योंकी मिठी हुई एक विशेष 
पर्याय हैं | फिर भी ठस मिश्रित पर्यायके अनेक गुण प्रतिक्षण भाव पर्यायोंकों धारते हैं। अतः 
गुणवान होनेसे वह द्रन्‍्य माना जाता है | तिस नथके संक्षेपस्ते विशेष भेदोंको कहनेवादे तीसरे 
बातिकम “ ंक्षेपत्ते ” ऐसा शद्व प्रयोग करनेपर उस नय शद्धमें द्विवचनपना ही उचित हो रहा 
माना जाता है | पर्याय शद्व करके अपनी नित्य अंश गुण, क्रममाबी पर्याय, कल्पितगुण, स्वमाव, 
धर्म, अविमागग्रतिष्छेद, इन भनेक व्यक्तियोंमे व्यापनेवाके पयायतामान्यका कथन दो जाता दे | 
ओर द्रव्य शब्॒करके अपनी नित्य, अनित्य शक्तियोंके घारक शुद्ध, बुद्ध द्॒न्योंमें न्यापनेवाढे 
द्रव्यसामान्यका निरूपण हो जाता है। भशुद्ध द्ृव्यकी नियत काकृतक परिणमन करनेवाक्षीं 
पर्याति, योग, दाहकत्व, पाचकत्व, आकर्षणशक्ति मारणशक्ति, आदि पर्याय शक्तियोंकों यहां 
अनित्य शक्तियां पदते पकडछेना चाहिये | जबकि पर्याय शद्वते समा पर्यायोंका ग्रहण होगया । तिस 
कारण पतद्टभावी पर्याय हो रह्दा नित्य गुण कोई तीत्तत नेय विषय नहीं है, जेपते कि श्वुद्ध द्वव्य 
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कोई न्‍्यारा विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक नयपे ही शुद्ध द्ब्य, अशुद्ध दृव्य, सभी द्रव्योका 
ज्ञापन हो जाता है। भतः दो नेय विषयोंकों जाननेवाल्े द्रव्यायिंक जोर पर्यायार्थिक ये दो 
नय ही पर्या ह । 


संक्षेपाविवक्षायां तु विश्वेषयचनस्य चत्वारो नयाः स्युः, पर्यायविशेषगुणस्येब 
द्व्यविश्वेषश्युद्धदरव्यस्य पृथएुपादानप्रंसंगात्‌ । 


हां, नयोंके भेदोंका संक्षेपसे नहीं कथन करनेकी विवक्षा करनेपर तो विशेषोंकों कद्दनेवादे 
वचन बहुवचन “' नया: ” बनाकर चार चार नय हो छकेंगे। एक भेद द्रव्यका बढ जायगा और 
दूसरा विशेष पर्योयका बढ जायगा, जब कि पर्यायके विशेष द्वो रहे गुणको जाननेके ढिये गुणा- 
थिक नय न्यारा माना जायगा तो द्रन्‍्यके विशेष हो रहे शुद्ध द्रव्यकों विषय करनेवाले शुद्ध 
द्रव्यार्थिक नयके पृथक ग्रहण करनेका प्रप्ंग दो जावेगा । यों थोडे थोडेतते विषयोको छेकर नर्योके 
चाहे कितने भी भेद किये जासकते हैं । 

नत्ु च द्रव्यपर्याययोस्तद्वांस्ट्तीयोरित तद्विषयस्तृर्तायों मृहनयो5स्तीति चेत्‌ न, तत्प- 
रिकल्पने5नवस्थाप्रसंगात॒ द्रव्यपयोयस्तद्वतामपि तद्गदंतरपारिकल्पनानुपक्तेदुनिंवा रत्वात्‌ । 

यह दूधरी शंका दे कि द्रव्य और पर्यायोंका मिछकर उन दोनोंसे सक्षित हो रहा पिंड एक 
तीसरा विषय बन जाता हैं। उसको विषय करनेवाला तौसरा एक द्रव्यपर्यायारथिक भी मूछ नय 
क्यों गिनाये जा रहे हैं | इसपर जाचार्य कहते हैं कि यद्द तो नहीं कह्दना। क्योंकि यदि इस प्रकार 
उन नर्योकी मिला मिलकर चारों ओरसे कल्पना की जायगी तब तो अनवस्था दोष द्वो जानेका 
प्रसंग होगा। क्योंकि दृब्य और पर्याय तथा उन दोनोंकों धारनेवाढे आश्रय इन तीनोंकों मिलाकर 
एक नया विषय भी गढ। जा छक्तता है । अतः उन तीनोंवाढ़े न्यारे अन्य विषयकों प्रहण करने- 
बाढीं न्यारी न्‍न्यारी नर्योकी कल्पना करनेका प्रसंग कथमपि दुःखसे भी नहीं निवारा जा सकता 
है। भरांत्‌ जेनतिद्वान्त अनुप्तार द्रव्य अनेक हैं | एक एक द्रव्यमें अनन्ते गुण हैं। एक गुणमें 
त्रिकाठसम्बन्धी अनन्त पयायें हैं। अथवा वर्तमान काछमें मी अनेक आपेक्षिक पर्यायें हो रहीं हैं । 
अनुजीबी गुणकी एक एक पर्यायम अनेक अविभाग प्रतिष्छेद हैं। न जाने किस किस अनिववेचर्नाय 
निमित्तसे किप किस गुणके कितने परिणाम हो रहे हैं । इत प्रकार पसरट्रेको दूकान समान 
बत्तुके फैडे हुये परिवारमेंसे चाह्दे जितनेका सम्मेडन कर अनेक विषय बनाये जा सकते हैं। ऐप्ी 
दशामें नियत विषयोंको जाननेवाले नयोकी कोई व्यवस्था नहीं दो पाती दे। भनवस्था दोष टछ नडीं 
सकता है | सच पूछों तो द्रव्य ओर पयोयोंका कर्थचित्‌ अमेद मान छेनेपर तौपध्षरा, चोथा कोई 
तद्वान्‌ ढूंढनेपर भी नहीं मिछता है। अतः दो नयोंके मान छेनेसे सर्व व्यवस्था बन जाती हे । 
अनवस्था। दोषकों खलप भी अबकाश नहीं प्राप्त होता हे । । 
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यदि तु यया तंतवोवयवास्तद्वानवयवी पटस्तयोरपि तंतुपटयोर्नान्‍्योस्ति तद्टांस्तस्या- 
प्रतीयभानत्वात्‌ । तथा पर्यायाः खभावास्तदूदू द्रव्यं तयोरपि नान्यस्तद्वानस्ति प्रतीतिबि- 
रोधादिति मतिस्तदा प्रधानभावेन द्र॒व्यपर्यायात्मकवस्तुप्रभाणविषयस्ततोपोध्दतं द्र॒व्यमात्र 
द्रव्याथिंकविषयः पर्यायमत्रं पर्यायायिकाबेषय इति न तृतीयों नयविश्वेपोस्ति यतो 
मूलनयस्तृर्तीयः स्यात्‌ । तदेवम्‌ । 

यदि आप शंकाकार यद्ट छिद्धान्त समझ चुके हो कि जिस प्रकार तन्तु तो जवयब हैं| 
और उन तन्‍्तुरूप अवयबोंसति सहित एक न्यारा अवयवी पट द्रव्य है | फिर उन दोनों तन्‍्तु ओर 
पटका भी तद्वान्‌ू कोई तीक्षता न्यारा आश्रय नहीं है। क्योंकि तीसरी कोटिपर जानकर कोई न्यारे 
'उप्त अधिकरणकी प्रतीति नहीं दो रद्दी है | तिप्ती प्रकार पर्याय तो खमाव हैं । ओर उन पर्यायोंसे 
सद्दित द्वो रह्दा पर्यायवान्‌ द्रव्य है। किन्तु फ़िर उन दोनों पर्याय ओर द्रव्योंका उनसे सद्वित द्वोता 
हुआ कोई न्यारा अधिकरण नहीं है । क्योंकि प्रतीतियों्ते विगेध होता है । अनव॒त्या दोष भी है । 
अतः तस्‍्तुतानू पठका जैते को६ तौक्षरा अधिकरण न्यारा नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य और पर्या- 
योंका अधिकरण भी कोई न्यारा नहीं है । जाचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार मन्तव्य द्ोय तब तो 
बहुत अच्छा है | देखो प्रवान रूपते द्रव्य ओर पर्यायके खाथ तदात्मक हो रद्दे वस्तुकों प्रमाण ब्वान 
विषय करता है | उत्त अखंड पिंडरूय वस्तुत्ते बुद्धिद्वारा प्रथण मावकों प्राप्त किया गया केवक नित्य 
अंश द्रव्य तो द्रव्पाधिंक नयका विषय है। और प्रभाणके विषय हो रहे वस्तुसे ज्ञान द्वारा अपोद्धार 
( पृथग भाव ) किया गया केवल पर्याय ( मात्र ) तो पर्यायाथिक नयका विषय है | अब नयोंके 
द्वारा जानने योग्य द्रव्य ओर पर्यायोंत्ते न्‍्यारा कोई तीसरा “' तद्बानू ” पदार्थ शेष नहीं रइजाता 
है | जिसको कि विशेषरूपसे जाननेके किये तीप्तरा मूछडनय माना जावे | हं, जो वस्तु प्रभाणसे जानी 
जारही है, वह तो प्रमेय है। अंशोको जाननेवाके न्यों करके “* नेय ”” नहीं है । जेन दिद्धान्त 
अनुध्तार द्ृ्य और पर्यायोस्रि कयंचित्‌ भेद, अमेद, आत्मक वस्तु गुम्कित हो रही है । तिस 'कारण 
इत प्रकार तिद्वान्त बन जाता है | सो छुनिये । 


प्रभाणगोचरा्ाशा नीयेते येरनेकथा । 
ते नया इति व्याख्याता जाता मूलनयद्॒यात्‌ ॥ ९ ॥ 


जिन झ्ञानोंकरके प्रमाणके विषय दो रहे अर्थके अनेक अंश अभिप्रायों द्वारा जानडिये 


जाते हैं, वे ज्ञान नय हैं। ओर वे नय मूलभूत द्रव्याथिंक ओर पर्यायाथिक दो नर्योत्ति प्रतिपन्न 
दोोते हुये भनेक प्रकारके वखान दिये जाते हं । 


द्रव्यपयोयसामान्यविशेषपरिबोधकाः । 
न मूल नेगमादीनां नयाभ्रववार एवं तत्‌ ॥ १०॥ 





२२४ तत्वारयक्ोकवार्तिके 





सामान्यस्य पृथक्लेन द्रव्यादनुपपत्तितः । 
साहश्यपरिणामस्थ तथा व्यंजनपर्ययात्‌ ॥ १९ ॥ 
वैसादश्यविवरतस्थ विशेषस्य च पर्यये। 
अंतभावाद्विभाग्येत दो तन्मूठं नयाविति ॥ १२ ॥ 


नेगम आदि सात नययोके मूठकारण द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नय हैं; किन्तु द्रव्यको, 
पर्यायको, सामान्यको, ओर विशेषको, चारों ओरते समझानेवाढ़ीं चार नयें ही नेगम आदिकोंके 
मूठ कारण नई हैं । तित कारण दो नयोकोी मूछ मानना चादिये। प्तामान्यारथिक नय मानना 
भावश्यक नहीं है | द्व्पते प्रथकने करके सामान्यकी ठद्धि नहीं दो सकती है। क्योंकि जैन 
पिद्वान्तमें अनेक सपान जातीय पदा्ोके सद्शपनेत्े द्ो रद्दे परिणामकों सामान्य पदार्थ माना है । 
और तिप्त प्रकारका सद्ृश परिणाम तो द्रव्यकी व्यंजन पर्याय है । अनेक सदृश परिणामोंका पिंड 
हो रहा साान्य पदार्य तो द्रव्याथिक नय द्वारा ही जान ढिया जाता है | अतः त्ामान्यार्थिक कोई 
तौधरा नय नहीं है | परीक्षावृखमें * सद्शपरिणामश्तियंक्‌ खण्डपुण्डादिपु गोल्ववतु ””“िरापर 
विवर्त व्यापि द्रव्यमूर्ध्वता मृदिव स्थास्तादिषुं खेड, मुण्ड, कापिछा, धेनु, आदि अनेक गौभोंमें रहने 
बाढे गोलके समान तिर्यक्‌ सामाम्य अनेक घट, कठश आदिमें सद्दशा परिणामरूप वर्त रहा है। 
यह द्रब्यखरूप ही है। तथा द्रव्पकी पूर्वापर पर्यायोमिं ब्यायनेवाछा ऊर्णता सामान्य है। जेसे कि 
स्थाप्त, कोश, कुशूछ आदि पर्यायोर्मे मृत्तिका ऊर्घता सामान्य है। अथवा बाल्य, कुमार, यौवन, 
नारकी, पशु, देव, आदि पर्यायोपें आत्मा द्रव्य ऊध्जेता सामान्य पड़ता है | ये दोनों सामाम्यद्रब्य 
स्वरूप हैं । अतः द्रव्पार्थिक नयके विषय हैं | तयेत वित्तद्धशपनरूप करके परिणाम हो रहे विशेषका 
'पर्यायमें अन्तर्मात हो जाता है । अतः विशेषका पर्यायार्थिक नय द्वारा भान हो जावेगा। चौथे 
विशेषार्थिक नयके माननेकी आवश्यकता नहीं है । श्री माणिक्यनन्दी आचार्य कहते हें कि 
८ एकस्मित्‌ द्रब्ये क्रममाबिनः: परिणामाः पर्यायाः आत्मनि इर्षविषादादिवत्‌ ”” ४ अर्थान्‍्तरगतो 
विघतदशपरिणामों व्यतिरेकों गोमाहिषादिवत्‌ “' एक द्वव्यर्मे क्रम होनेबाके परिणाम तो पर्याय 
नामके विशेष हैं, जेसे कि आत्मामें इर्ष, विष्राद, भादि विशेष हैं । ओर न्यारे न्‍्यारे अथोमें प्राप्त 
दो रहा विलक्षणपनेका परिणाम है, यह व्यतिरेक नामका विशेष है। जेसे कि गाय, मेंत, 
घोडा, द्वाथी, आदियमें विशेष हैं। ये समी विशेष पयायॉर्म अन्तमूृत हो जाते हैं | इस कारण डन 
दब्य और पर्योयोंक्ों मूड कारण मानकर उत्पन्न हुये द्रव्या्थिक और पर्यायार्थिक दो दी मूठ नय 
विचार छिये गये हैं | चार मूठ नय नहीं ईं । शाखायें चाहे जितनी बनाको भपने 
अभिप्रायों अनुसार घरकी बात है । 


तत्ताथत्रिन्तामणिः २१५ 
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नामादयोपि चत्वारस्तन्मू्ल नेयतो गत॑। 
द्रव्यक्षेत्रादयभेषां दृव्यपयायगलतः ॥ १३ ॥ 
इस्त दक्त कथनसे यह मी ज्ञात हो चुका है कि नाम भादिक भी चार उन नयोंके मूड 

नहीं हैं। और द्रव्य क्षेत्र आदिक विषय मी उन नयोंके उत्पादक मृक कारण नहीं हैं । भर्थात्‌- 
नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार विषयोको मुठकारण मानकर नामार्थिक, स्थापनायिक, 
द्॒व्पार्थिक, और मावाथिक ये चार मूछ नय नहीं हो सकते हैं। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काछ, माव इन 
विक्‍्योंको मृढ़ कारण मानकर द्रव्यार्थिक, क्षेत्रार्थिक, काकार्थिक, भावार्थिक ये चार मूछ नय 
नहीं हो सकते ई। क्योंकि इन नाम भादि चारों ओर द्रव्य, क्षेत्र, भादि चारोंकौ द्रव्य और 
पर्यायोंपें दी प्राति हो रही दे। यानी ये सब्र द्रव्य और पर्याषोमें अन्तर्मूत हैं। अतः मृछ नेय 
जिवष द्रव्य और पर्याय दो ही हुए, अधिक नहीं | 


भवानिषता न पैचेते स्कंधा वा परिकीर्तिताः । 
रूपादयो त एवेह तेपि हि द्रव्यपर्ययो ॥ १४ ॥ 


द्रन्प, क्षेत्र, जादि चारके साथ मवकों जोड़ देनेपर हो गये पांच भी मूछ नेय पदार्थ नहीं 
हैं| अर्थात्‌-द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव, भाव, इन पांचकों विषय करनेवार्कीं मूढ नय पांच नहीं हो 
सकती हैं । अथवा बोद्धोंने रूप आदिक पांच स्कन्धोंका अपने प्रन्थोमें चारों ओरसे निरूपण किया 
है, वे मी मूढ नेय विषय नहीं हैं। अर्थात्‌--रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, संझ्वास्कन्य 
ओर संस्कारस्कन्ध इन पांच विषयोंकों मानकर मात्र मृह़नय नहीं हैं | क्‍योंकि वे द्रव्य, क्षेत्र, 
काठ, भव; ओर भाव तथा रूपस्कन्ध आदि पांच भी यहां नियमसे द्रव्य ओर परयोयसखवरूप ही ६, 
पांचोंका दोमें ही अन्तर्माव हो जाता है । अतः दो ही द्रव्यार्थिक ओर पर्योयार्थिक मृढ नय हैँ, 
अधिक नह हैं । 


तथा द्रव्यगुणादीनां पोढालं न व्यवस्थितं । 
पट स्युमेलनया येन द्रव्यपयोयगाहित ॥ १५ ॥ 


तिप्ती प्रकार वैशेषिकोंके यहद्वां माने गये द्रव्य, गुण, आदिक भाव पदार्थोका छह प्रकारपना 

भी स्वतंत्र तस्वपनेसे व्यवस्थित नई हो सकता दे | जिस कारणते कि ठन छट्ट मूठ कारण नेय 

विषयोंकों जाननेवाढे मूड नय छट्ट हो जावे । वे दृब्य, ग्रुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 

ये छह्हों भाव पदार्थ नियम्ते द्रव्य और पर्यायोंमें ही अन्तर्गत दो रहे हैं | आर्थात्‌ द्रव्य आदिक 

छट्दों माव बिचारे द्रव्य, पर्याय इन दो स्वरूप ही हैं | अतः दो ही मूलनय हैं, अतिरिक्त नहीं है। 
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२२६ तत्वार्थ छोकवार्तिके 





आचायोंके अमिप्रायप्ते इन छह, सोलद्ट, पच्चीौस आदि पदाथोका मानना भी इष्ट हो रहा ध्वानित 
हो जाता दे | किसीछे व्यर्थ द्वेष करना नयवादियोंको उचित नह्ढीं हे । तभी तो छिद्धचक्र पाठमें 
“बट्पदायवादिने नमः” “बोडशपदार्थवादिने नमः” “पंचाविशतितत्तवादिने नमः” यों मन्त्र बोछ़कर 
पिद्वपरमेष्ठीकी अध्य चढाकर स्तुति की गयी है । 


ये प्रमाणादयों भावा प्रधानादय एवं वा । 
ते नेगमादिभेदानामथों नापरनीतय; ॥ १६ ॥ 


जो नेयायिकोके द्वारो माने गये प्रमाण, प्रभेय, संशय, आदिक घोल भाव पदाथ तत्तमेद 
रूपसे माने गये हैं, अथवा प्रधान आदिक ५चचीस द्वी भावतत्त्व इस प्रकार सांझयोंने मठ : पदार्थ 
स््राकार किये हैं, वे भी नेगम आदिक भेदरूप विशेष नयोंके विषय हो सकते दें | जेनसिद्धान्लमें 
निर्णय किये गये द्रव्य और पयोयसे अन्य तत्तोंकी व्यवस्था करनेवाढी कोई न्यारी नौति कहीं नहीं 
प्ररर्त रहो दहै। अर्थात्‌--१ प्रभाण, ३ प्रमेय, ३ संशय, 9 प्रयोनन ५ दशन्त ६ पछिद्दान्त 
७ अवयव ८ तक ९ निर्णय १० वाद ११ जल्प १२ पितंडा १३ देत्वामास्त १४ छल १५ जाति 
१६ निम्नइ स्थान ये नेयायिकोके सोकद् पदर्य मूछपदावे नद्दीं बन पाते हैं | किन्तु द्वब्य और 
पर्योत्ेंके भेदप्रभेर हैँ । और ( प्रकृति २ मद्दान्‌ू हे अकार ४ शह्तन्मात्रा ५ स्पशतन्मात्रा 
६ रूपतन्मात्रा ७ रसतन्मात्रा ८ गन्धतन्मात्रा ९ स्पर्शनइन्द्रिय १० रपना इन्द्रिय ११ प्राण इंद्विय 
१२ चक्षु इन्द्रिय १३ श्रोत्र इल्निय १४ वचन शक्ति १७ द्वाथ १६ पांव १७ जननेद्धिय 
१८ गुदेखििय १९ मन २० आकाश २१ वायु २२ तेज २३ जकू २४ पृथ्वी और २५ पुरुष 
ये सांल्योंके पचीस तत्त भी मुलपदार्थ नहीं सिद्ध झे पाते हैं | द्रव्य और पर्यायके ही भेद प्रमेद 
हैं। अतः नयोंके विशेष प्रमेदोंसे भर्के दी इनको न्यारा न्यारा जानलिया जाय किन्तु मृढुपदाथोंको 
जाननेकी अपेक्षा दो हट मूलनय मानना यरथेष्ट है । मूछ पदार्था अथवा मूछ ज्ञानोंमे अधिक 
झगड़ा बढाना व्यर्थ दे । 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो ननदृष्टान्तसिद्धांतावयवतक निर्णयवाद जर्प वितं डा हि सवा भा स- 
स्छल्जातिनिग्रहस्थानाझ्या। पोडश पदार्थाः केश्रिदुपदिश्ठ;, तेपि द्रव्यपुणकरमसामान्य- 
विशेषसमवायेभ्यों न जात्यंतरत्द॑ प्रतिपयंते, गुणादयश्र पर्यायाश्ना्ोतरपिस्युक्तपायं । 
ततो द्रव्यपयायावेव तेरिष्टी स्थातां, तयोरेव तेफामंतर्भावाश्नामादिवत्‌ । 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, जादिक पदार्थ गीतम ऋषिद्वारा न्यायदर्शनरमें माने गये हैं । 
प्रमाका करण प्रमाण हैं । उसके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शद्व ये चार भेद हैं। प्रमाणके विषधको 
प्रमेय कइते हैं । आत्मा शरीर इन्क्षिय, अर्थ ( बहिरिरिंग इंन्द्रियोंके विषय ) बुद्धि, मन, प्रशृत्ति, दोष, 
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प्रेतत्माव, फछ, दुःख, अपवर्ग, ये बारह प्रमेय हैं । एक पदार्थ अनेक कोटिका विमशे करना 
घंशय है । जिसका ठद्देश्य छेकर प्रवृत्ति की जाती है, वह प्रयोजन पदार्थ है | जिस अरथमें छोकिक 
ओर परीक्षकोंकी बुद्धि समानरूपसे प्राइिका हो जाती है, वह दृष्टान्त है । शालका आश्रय छेकर 
ज्ञापनपन करके जिप्त अर्थथों खीँकार किया गया है, उसकी समीचीन रूपसे व्यवस्था कर देना 
सिद्धान्त है । वह सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभधिकरण, अम्युपगम, भेदोंसे चार प्रकार दे । पराय्यानुमानफे 
उपयोगी अंगोंकों अवयव कढट्ठते हैं, जो कि अनुमानजन्य बोधके अनुकूछ हैं। प्रतिज्ञा, देत, 
उदाहरण, ठपनय, निगमन, ये अवयबोंके पांच भेद हैं | विशेषरूपसे नहीं जाने गये तक्त्वमें कार- 
णोंकी उपपत्तिसे तत्तड्ानके छिये किया गया विचार तक है। विचार कर स्वपक्ष भोर प्रतिपक्षपने 
करके अथेका अवधारण करना निर्णय है। अपने अपन पक्षका प्रमाण ओर तकंसे जहाँ साधन 
ओर उछादइना हो सके, जो उिद्वान्तते अविरुद्ध होय फंच अवयवोंसे युक्त द्वोय, ऐसे पक्ष और प्रति- 
पक्षेके परिमहकों वाद कहते हें । वादमें कद्दे गये विशेषणोंध्ते युक्त द्वोता हुआ जद्दां छछ जाति ओर 
निम्रह स्थानोंकरके स्वपक्षका साधन ओर परपक्षमें उछाइने दिये जाते हैं, वह जरप है। वही जब 
यदि प्रतिकूल्पक्षकी स्थापनासे रद्दित है. तो वद्द वितंडा दो जाता दे । अर्थात्‌ --नैयाविकोंका 
ऐसप्ता मन्तब्य है कि वीतराग विद्वानों या गुरुशिष्षोमिं वाद प्रवर्तता है | और परस्पर एक दूध्तरेको 
जीत ढेनेकी इध्छा रखनेवाके पण्डितोंमें छछ आदिके द्वारा जल्प नामक शाज्रार्थ होता है। वितंडा 
करनेवाढा पण्डित्न केवढ परपक्षका खण्डन करता है । अपने घरू पक्षकी सिद्धि नहीं करता है । 
इतुके ढक्षणोंत्ति रद्धित किन्तु हेतु खरोखे दीखनेवाछे असद्वेतुओंको द्वेव्वाभास कहते हैं। नेयायिकोंने 
भ्यभिचार, विरुद्ध, अप्तिद्ध, सप््रतिपक्ष, और बाधित, ये पांच द्वेत्वामास माने हैं | वादौकों इृष्ट दो 
रहे अर्थतत विरुद्ध अर्थकरी कल्पना कर उसकी सिद्धि करके वार्दाके वचनका विधात करना प्रतिवादीका 
छह है | वाकूछ॒ढ, सामान्य छढ ओर उपचार छढ ये तीन उसके भेद हें । साधरमम्य ओर वेधर्म्य 
आदि करके अप्तमौचीन ठत्तर उठाते रहना जाति दे । उसके साधर्म्यत्मा, वेधर्म्यप्तमा, 
उत्कर्षत्मा, भपकर्षप्मा, वर्ण्यमा, अवर्ण्यप्तमा, विकल्पसमा, साध्यक्षमा, प्राप्तित्मा, अप्राप्तिप्तमा, 
प्रंगंसमा, प्रतिदशन्तप्तमा, भनुत्पत्तिसमा, संशयक्षमा, प्रकरणसमा, जद्देतुधमा, भर्थापत्तिसमा॥ 
अविशेषत्तमा, उपपत्तिप्तमा, उपछब्धिसमा, अनुपकब्धि समा, नित्यक्षमा, अनित्यप्तमा, कार्यसमा 
ये चोबीध्व भेद हैं। उद्देश्य पिद्धिके प्रतिकूछ ज्ञान हो जाना अथवा ठदेश्य छिद्विके अनुकूछ हो रहे 
सम्पर्ज्ञानका अभाव द्वो जाना निग्रहस्थान हे। उसके प्रकार ह्वो रद्दे १ प्रतिड्वाह्दानि २ प्रतिज्ञान्तर 
३ प्रतिह्वाविरोष ४ प्रतिब्वासन्याप्त ५ देतवन्तर ६ अर्थान्तर ७ निरथक ८ अविज्ञातार्थ ९ अपार्थक 
१० आअप्रातकाक ११ न्‍्यून १२ अभपिक १३ पुनरुक्त १४ अननुभाषण १५ अज्ञान १६ भप्रतिमा 
१७ विक्षेप १८ मतानुज्ञा १९, पर्यनुयोग्योपेक्षण २० निरलुयोज्यानुयोग २१ अपतिद्वान्त 
२२ देत्वामास इतने निम्रहत्यान हैं । इस प्रकार प्रभाण आदिक सोढद् पदा्थौका किन्‍दीं ( नेया- 
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बिकों ) ने उपदेश किया है| जाचाय॑ कह रहे हें कि वे सोक॒ह मी पदार्थ द्ृब्य, गुण, कर्म, 
प्तामान्य, विशेष और समवाय इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा माने गये छह्ट भाव तत्तोंसे न्यारी जाति- 
वाले नहीं समझे जा रहे हैं | पंडित विश्वनाथ पंचाननका भी यही भमिप्राय है । वेशेषिकोंने 
गुणवान्‌ या समवायिकारण हो रहे पदार्थको द्ृव्ध माना है | पृथ्वी, जकछू, तेज, वायु, भाकाश, 
काक, दिक, भाष्मा, मन, ये ह्न्योंके नो भेद हैं । जेनतिद्वान्त अनुस्तार “ द्रव्याश्रयाः निर्गुणा 
गुणाः ? यह गुणका ढक्षण निर्दोष दे | किल्तु बेशेषिकोंने संयोग और विभागके सम्रवायिकारणपन 
और अश्तमवायिकारणपनसे रहित हो रहे साम्रान्‍्यवान्‌ पदार्थमें जो कारणता है, उसका अवष्केदक 
गुणत्व माना है। मिन्नत्व निवेशते द्रव्य और कर्ममें अतिव्याति नहीं हो पाती है । गुणके रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, छंझया, परिणाम, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरतव, गुरुत्व, द्वन्यत्व, 
स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, ३«छा, द्वेष, प्रयत्न, पर्म, अधर्म, संस्कार ये चोवीतस भेद हैं । 
जो द्रन्पके आश्रय होकर रहे, गुणवाढ! नहीं होय, ऐसा संयोग और विमागमें किप्ती माव पदार्थ 
को नहीं अपेक्षा रखता हुआ कारण कर्म कहढाता है | उसके उत्क्षेपण, अधक्षेपण, जाकुजुचन, 
प्रतारण, गमन ये पांच मेद हैं। नित्य होता हुआ जो अनेकोंमें समवाय सम्बन्धसे पर्तता हैं, 
वह सामान्य पदार्थ माना गया है। ठसके परप्तामान्य और अपरसामान्य दो भेद हैं । अवसानमें 
ठह्टरता हुआ, जो नित्य द्रब्योंमें वर्तता है, वह विशेष है | नित्य द्रव्योंकी परस्परमें व्याइत्ति कराने 
बाढे वे विशेष पदार्थ अनन्त हैं | नित्य सम्बन्धकों समवाय कहते हैं। वस्तुतः वह एक दी दै। वैरे- 
पिक तुष्छ अमाव पदाथके प्रागमाव; प्रणंघामाव, अत्यंताभाव, अन्योन्यामाव ये चार भेद स्वीकार 
करते हैं । किन्तु भावोंका प्रकरण होनेसे तुष्छ अभावका यह भषिकार नहीं है। नेयाविकोंके सोलह 
पदार्थ तो इन द्रव्य आदि छह्वमें गर्भित हो ही जाते हैं । ऐसा न्यायवेत्ता विद्वानोंने यथाथोग्य इृष् 
कर डिया दे । तिनमें द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयद्वारा जान ढिया जाता है | भोर गुण, कर्म 
जादिक तो पर्यायत्ले न्यारे पदार्थ नहीं हैं | इस बातकों हम प्रायः पूर्व प्रकरणोंमे कह चुके हैं । 
अतः गुण जादिकोंकों पर्यावार्थिक नय विषय कर छेगा | तिस कारण उन काणाद, और गौतमीय 
विद्वानों करके द्रव्य ओर पर्याये ये दो नय द्वी अर्भौष्ट कर छेने चाहिये | उन प्रमाण, प्रमेय भादि 
या द्ब्ब, गुण, आदिक विषयोंका उन दो हव्य पर्यायोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है | जेसे कि नाम 
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आदिक या द्रव्य, क्षेत्र भादिका द्रव्य ओर पर्यायोंमें ही गर्भ हो जाना कद्द दिया गया! दै। 


येप्याहु। / मूझप्रकृतिरविक्ृतिभहदाया। प्रकृतिविकृतयः सप्त | पोदशकश्र विकारों 
न प्रकृतिन विकृति! पुरुष! ” इति पंचरविश्वतिस्तत्वानीति | तैरपि द्रब्यपर्यायाबेवांगी- 
क्रणीयों मूछप्रकृते! पुरुषस च द्रव्यत्वात्‌, महदादीनां परिणामत्वेन पर्यायत्वात्‌ रूयादि- 
रंघसंतानक्षणवत्‌ । ततो नेगपादिभेदानामेवार्थास्ते न पुनरपरा नीतयः अपरा नीतियेंषु त 
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एवं झ्परा नीतयः इति गम्यते, न चैतेषु द्रव्यायिकर्प्यायायिकाम्यां नेगभादिभेदा'्यां 
अपरा नीति; प्रवर्तत इति तावेब मूलनयौ, नेगमादीनां तव एवं जातत्वात्‌ । 

जो मी कपिकमत अनुयायी यों कह रहे हैं कि मूछभूत प्रकृति तो किप्तीका विकार नहीं है । 
भर्यातू-प्रकृति किसी अन्य कारणसे उत्पन्त नहीं होती है। और महत्तत्त जादि सात पदार्थ प्रकृति 
ओर बिकृति दोनों हैं | अर्थात्‌-महत्तलल, अहंकार, शद्वतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रस 
तन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये पू्र पूरकरणोंके तो विक्तार हैं । ओर उत्तरवर्ती कार्योकी जननी प्रकृतियां 
हैं। तथा रपारद इन्द्रिय और पांच पृथ्वी, जछू, तेज, वायु, जाकाश, गे सोछद्ष गण विकार दी 
है। क्योंकि इनसे उत्तर काछमें कोई सृष्टि नहीं उपजती दे । रद्द तन्मात्रासे जाकाश प्रकट द्वोता 
है । शद्बतम्मात्रा ओर सरशतन्मात्रसे वायु व्यक्त दोती है । शतद्वतस्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा शौर रूपतन्भा- 
त्राप्ते तेनोद्रव्य अभिव्पक्त होता हे। राद्तन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा ओर रसतन्मात्रासे 
जढू आविर्मूत होता है । शब्वतन्मात्र।, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्रा, रपक्ततन्मात्रा और गन्धतम्मात्रासे 
पृथ्वी उद््‌भूत होती है | प्रच्यके सप्रय अपने अपने कारणोंमें छीन होते हुये सब प्रकृतिमें तिरोमूत 
हो जाते हैं । पचीसवां तत्तन कूटस्थ आत्मा तो न किप्तीका कारण हो रहा प्रकृति 
है | ओर किप्तीका कार्य मी नहीं है | भतः विकृति भी नहीं है । वह उदासीन, 
द्रश, भोक्ता, चेतन, पदार्थ है । इस प्रकार सांझु्योंने पर्चास तत्तत स्वीकार किये हैं। 
प्रकृति आदिके छक्षण प्रप्तिद्व हैं । सच पूछो तो उनको भी द्रव्य, पर्याय दो ही पदार्थ स्वीकार 
कर ढेने चाहिये । क्योंकि सलगुणग, रजोगुण, तमोगु्णोंकी साम्य अवस्थारूप प्रकृति तत्व और 
आत्मा तत्तत तो द्रव्य हैं | भतः द्रव्यार्थिक नयके विषय हो जायेंगे और महत्‌, अहंकार आदिक तो 
प्रकृतिके परिणाम हैँ | अतः पर्याय हैं। ये तेइंप अकेडे पर्यायार्थिक नयके विषय हो जायंगे | जब कि 
प्चीत्ष मूलतत् ही नहीं हैं तो पत्मीस पदार्थोकों जाननेके ढिये पश्चौत मृूठनयोंकी जावश्यकता 
कोई नहीं दौखती है | जेसे कि बोद्धोंके माने गये रूप आदि पांच स्कन्धोंकी संतान या प्रतिक्षण 
परिणननेवाले परिणामोंका क्षणिक्रपना इन द्रव्य या पर्यायोंसे मिन्न नहीं है | संतान तो द्रव्य्थरूप 
है। भोर पांच जातिके स्कन्वोंके क्षमिकर्परिणाम पर्यायत्वरूप हैं | अतः दो नयोंसे ही कार्य 
चक सकता है। सनातीय ओर विज्ञातीय पदायंसे व्याइत्त तथा परसरमें सम्बन्धको प्राप्त नहीं 
हो रदे किन्तु एकत्रित हो रहे रूपपरमाणु, रतपरमाणु, गन्धपरमाणु, स्पर्शपरमाणु, तो रूप स्कत्प 
हैं। पुल, दुःख, भादिक वेदनास्कन्ध हैं | सविकल्पक, निर्विकल्पक, ज्ञानोंके भेद प्रमेद तो 
विज्ञानस्कन्ध हैं | वृक्ष इत्यादिक नाम तो संज्ञात्कन्ध है । ज्ञानोंकी वासनायें या पुण्य, पापोंकी 
बासनायें संस्कारत्कन्व हैं| ये सब धूछ दो नर्योक्रे ही विषय हैं | तिस्त कारणपते ऊपर कहे गये वे 
सम्पूर्ण क्षय नेगम पंग्रद् आदि नयमेंदोंके द्वी विषय हैं । फिर कोई न्‍्यारी नयोंके गढ़नेके ढिये 
दूधरा नया मार्ग निकाडना आवश्यक नहीं । कारिकामें पड़े हुये “ अपरनाीतयः ? इस शादूक्ा 
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अर्थ यह समन्ना जाता है कि जिन अथोंमें दूसरी नीति है वे दी अर्थ मिन्न नीतिवाढे हैं | किन्तु 
इन चार, पांच, छह सोकह, पीस, पदार्थोर्में तो नेगम आदि भेदोंको घारनेवाढे द्वव्या्थिंक ओर 
पर्यायाथिक दो मूह नरयोत्ति भिन्न कोई दूरी नीति नहीं प्रवर्तीती है । इस कारण वे दो दी मृख्नय 
हैं। नेगम आदिक भेद प्रमेद तो उन दो से ही उत्पन्न हो जाते हैं । 


तत्र नेगम व्याचष्टे । 


सूत्रकारदाय गिनायी गयीं उन सात नयोंमेंसे प्रथणय नेगम नयका व्यास्यान श्री विधानन्द 
स्वामी कहते हैं । 


तत्र सकल्पमात्रस्य ग्राहकों नेगमो नयः । 
सोपाधिरित्यशुद्धस्य द्रव्याथेस्थाभिधानत+ ॥ १७ ॥ 


उन दो मूछ नयोंके नेगम आदिक अनेक भेद हो जाते हैं | नेगम, संग्रह, व्यवह्वार तीन 
तो द्रव्यार्थिक नयके विभाग करनेपते द्वो जाते हैं। ओर पर्यायार्थिक नयका पग्रक्ृष्ट विभाग कर देनेसे 
ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ एवंभूत ये चार मेद हो जाते हैं | अथेकी प्रधानता हो जानेते पहिकी 
चार नये अथनय ह | शेष तीन शब्दतय हैं | द्रव्यायिककी अपेक्षा भमेद और पयीयारथिककी 
णपेक्षा भेद द्वो जानेते बहुत विकल्पवाढे नय हो जाते हैं । उन सात नयोंमें केवछ छेकल्पका 
प्राहक नेगमनय माना गया हे | जो कि अथुद्ध द्रव्यस्वरूप अर्थका कथन कर देनेसे क्चित्‌ 
संकल्प किये गये पदार्थकी उपाधिते सद्दित है | सत्त, प्रत्यल भादि ढपाधियां अशुद्ध द्रव्यमें छग 
रहीं हैं | भेदविवक्षा कर देनेखे मी अशुद्धता आ जाती है । 


संको सिगमस्तत्र भवोये तत्ययोजनः । 
तथा प्रस्थादिसंकयः तदभिप्राय इष्यते ॥ १८ ।। 


नेगम शब्दको मव बर्थ या प्रयोजन अर्थमें तद्धितका भणू प्रत्यय कर बनाया गया है। 
निगमका गये संकल्प है, उस संकल्पमें जो उपजे अथबा बह संकल्प जिसका प्रयोजन होय तेसा 
यह नेगमनय है । तिस प्रकार निरुक्ति करनेसे प्रत्य, इन्द्र भादिका जो छंकरप है, वह नेगम 
नयध्वरूप अमिप्राय इष्ट किया गया है | अर्थात्‌-कोई पुरुष कुल्हांडी या फरता ढेकर छकडी 
काटनेके ढियपे जा रद्द दे | तठस्य पुरुष उप्को पूछता दे कि भाप किसढिये जा रहे दो ! 
वह तक्षक उस पूंडनेवालेको उत्तर देता दे कि प्रस्थ या इन्द्र प्रतिमाके छिये में जा रहा हूं। यचपि 
ठप्त सम्रय एक सेर अन्न नापनेका बतेन प्रस्‍्थ या इन्द्रप्रतिमा सभिहित नहीं है । किन्तु तक्षकका 
संकश्प वेसा है । बस, इस संकल्पमात्रकों विषय करकेनेश्ते नेंगमनय द्वारा प्रस्थ, इन्द्रम्रतिमा, 
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जान ढी जाती है। मर्ठे दी कराचित्‌ अन्य सामग्रौके नहीं मिढनेपर थे पर्यायें नहीं बन सकें, फिर 
भी उनका संकल्प है| बनजानेवाठे ओर नहीं भी बन जानेवाछके पदार्थोंके विधमान होनेमें 
संकल्पकी अपेक्षा फोई अन्तर नहीं है | ज्ाताका तेसा अभिप्राय होनेपर ही वह नय मानढिया 
जाता है। ईंधन, पानी आदिके छानेमें व्यापार कर रह्दा पुरुष भात पकानेके अभिप्रायकों इस नय 
द्वारा व्यक्त करदेता है | ऐसी दशामें वह अत्त्यभाषी नहीं है | सत्यवक्ता हे । 


नन्वयं भाविनीं संज्ञा समाभ्रियोपचयते । 
अप्रय्थादिषु तद्भावस्तंडुलेष्वोदनादिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
इट्सद्॒हिरथेंषु तथानध्यवसानतः । 
खवेय्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥ २० ॥ 


यह किप्ती प्रतिबादीका मिन्न प्रकार ही अवधारण है कि यह्द नेगम नयका विषय तो 
भविष्यमें होनेवाछी संज्ञाका अच्छा आश्रय कर क्तेमानमें भविष्यका उपचार युक्त किया गया है, 
जैसे कि प्रश्य, चोकी, फन्‍दृूक आदिके नहीं बनते हुये भी कोरी कल्पनाओोंभें उनका सद्भाव गढ 
लिया गया है । अथवा चावलछोमें मात, खिचडी, हिस्से ( चावक्ोंका बनाया गया पकवान ) आदिका 
व्यवह्वार कर दिया जाता है । अर्थात्‌-विषयोंमें केबल भविष्यपर्यायकी श्रपेक्षा व्यवहार कर दिया 
जाता है। इसके किये विशेष नयज्ञान माननेकी आवश्यकता नहीं हे | भब आचार्य कह्ठते हैं कि 
यह तुम्हारा कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्‍योंकि बहिरंग अथीमें तित प्रकार भावी संज्ञाकी भपेक्षा 
अध्यवसाय नहीं हो रद्दा है | थोडा विचारों तो सही कि जब छकडी काटनेको जा रहा है, या 
चौंका बर्तन कर रद्दा है, उस समय ककडी या चाषर सर्वथा नहीं हैं, वरहे या हवाटसे पीछे 
आयेंगे, फिर भी भविष्यपर्यायोंका व्यवहार मत कोनसी मूतपर्यायोंमें करेगा ! असत्‌ पदार्थम तो 
उपचार नहीं किया जाता है। किन्तु असत्‌ पदार्थका भिन्न काछोंमें संकल्प हो सकता है। अपने 
द्वारा जाने जा रहे संकर्पके होनेपर ही इस नयकी प्रवृत्ति होना माना गया है। किसीक। संकल्प 
होगा तभी तो उसके अनुसार सामग्री मिछायेगा, प्रयत्न करेगा । अन्यथा 'चाहे जिससे भादे कुछ भी 
कार्य बन चेठेगा, मे ही संकल्पित पदार्थ वर्तमानमें कोई अधथेक्रिया नहीं कर रहा है, फिर भी 
इस नेगमनयका विषय यहां दिक्‍ला दिया है। और में तो कहता हूं कि छंकल्पित पदार्थोसे भी 
अनेक काये हो जते हें । खण्तमें नाना ज्ञान छंकल्पों द्वारा हो जाते हैं। बहुतसे मय, द्वास्य, जादि 
भी संकल्पोत्ते होते हैं। संसारमें अनेक काये संकरपमात्रस्ते हो रहे हैं। कद्दांतक गिनाये जाय 
कच्छपीका संकल्प उसके ब्चोकी अभिव्ृद्धिका कारण है। दरिद्र पुरुषोंके संकल्प ठनके दुःखके 
कारण बन रहे हैं | केई ठठुभा पुरुष व्यर्थ संकश्प, विकल्पोंकरके पापवनन्‍्न करते रहते हें । 


१३१ तत्तार्थ छोकवार्तिके 





यद्वा नेक गमो योत्र स सतां नेगमो मतः 
धर्मयोधेमिंणोवोषि विवक्षा धर्मंधमिंणों! ॥ २१॥ 


अथव। जो नेगम नयका दूसरा भर्थ यों किया जाता है कि “ न एक गमः नेगमः ” जो 
घर और धर्मामेंसे एक द्वी अर्थकों नहीं जानता है, किन्तु गौण, प्रधानरूपसे धर्म, धर्मी, 
दोनोंको विषय करता है, वहू सजन पृरुषोंके यहां नेगमनय माना गया है। अन्य नयें तो 
एक ही धर्मको जानती हैं। किन्तु नेगमनय द्वारा जाननेमें दो ध्मोक्ी अथवा दो घर्मियोंकी या 
ए% धर्म दूसरे धर्माकी विवक्षा दो रही है | अतः जेसे कि जीवका युण धुत है, या नाव छुखी 
है, यों नेगमनय द्वारा दो पदार्थोकी इसि हो जाती हे । 


प्रमाणामक एवायमुभयग्राहकतः । 
इसयुक्तं हह ज्ञप्तेः प्रधानगुणभावतः ॥ २२ ॥ 
प्राधान्येनो भयात्मानमर्थ गृहद्धि वेदनम्‌ । 

प्रमाणं नान्यदिसेतत्पपंचेन निवेदितम्‌ ॥ २३ ॥ 


यहां कोई शिष्य आपादन करता है कि जब घ॒म धर्मी दोनोंका यह नेगम नय प्राहक हे, 
तब तो यह नय प्रभाणत्वरूप हद्वी हो नायगा | क्योंकि धर्म और धर्मोते अतिरिक्त कोई तौध्तरा 
पदार्थ तो प्रमाणदारा जाननेके ढिये वस्तु शेष रहा नहीं हे | इसपर आचाये कद्दते हैं कि शिष्य 
का यों आक्षेप करना युक्त नहीं है। क्योंकि यहां मैगत नयमें घमं धर्मोमेंसे एककी प्रधान ओर 
दूधरेकी गौणरूपसे ज्ञति की गयी दे । परस्परमें गोण प्रधानरूपसे भेद अमेदकको निरूपण करने- 
बाछा अभिप्राय नेगम कटद्दा जाता है, तथा धर्मघमों दोनोंकों प्रधानरूपसे या डभय आत्मक 
वस्‍्तुकों ग्रहण कर रहा ज्ञान तो प्रमाण कहां गया है | अन्य ज्ञान जो केवछ धर्मको ही या धर्मी 
को ही अथवा गोणप्रधानरूपसे पमवर्मी दोनोंकों दी विषय करते हैं, वे प्रमाण नहीं है, गय हैं । 
इस छिद्धान्तकों दम विस्तार करके पूर्व प्रकरणों निवेदन कर चुके हैं | अतः नेगम नयको प्रमाण- 
पनका प्रह्ंग नहीं आता है. ' जीवगुणः सु ” यहां प्रथमान्त मुझ्य विशेष्यक शाब्दबोध 
करनेपर विशेषण हो रहा जीव अप्रधान है ओर सुख विशेष्य होनेसे प्रधान है तथा 'छुखी जीव: ”' 
यह विशेष्य होनेसे जीव प्रभान हे ओर विशेषण होनेसे सुख अप्रधान दै। दोनोंको नेगमनय 
विषय कर ढेता है। और प्रध्नाण तो प्रधानरूपसे द्रन्‍्य पयाय उभय आत्मक अरथंकों विषय करता 
है। अतः प्रभाण ओर नेगपर्मे मद्दान्‌ अन्तर है । 
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संग्रहे व्यवहारे वा नांतभावः समीक्ष्यते । 
नेगमस्य तयोरेकवस्ल॑शप्रवणलतः ॥ २४ ॥ 


किप्तीकी शंका है कि प्रमाणत्षे नेगमका विषय विशेष हैं | अतः नेगमका प्रमाणमें मे ही 
अन्तर्भाव नहीं होय, किंतु थोड़े विषयवाढे नेगमका स्वर्पविषयम्राही प्ंप्रहनय अथवा व्यवहारनय 
में तो अन्तमोव हो जायगा ! अब आचार्य कहते हैं कि यह विचार करना भअष्छा नहीं है। 
क्योंकि उन संग्रह ओर व्यवद्वार दोनों नर्योकी एक ही वस्तु अंशकों जाननेमें तत्परता हो रही है । 
अर्थात्‌-नेगम तो धर्म ओर धर्मी या दोनों धर्मा अथवा दोनों धर्मोको प्रधान ओर गौणरूपसे जान 
ढेता है | किन्तु संग्रह ओर व्यवह्कारनय तो वस्तुके एक ही मेशकों विषय करते हैं। अतः इन 
से नेगमका पेट बडा है । दूसरी बात यह है कि संप्रद्न तो सदूभूत पदायोका द्वी €ंप्रह करता है 
ओर नेगम सत्‌, अप्षत्‌ , समी पदाथोका संकल्प कर छेता दे । यहां असत्‌ कहनेसे “* आकाश 
पुष्प ” आदि अप्तत्‌ पदा्थोकों नहीं पकुडना, किन्तु सत्‌ द्ोने योग्य पदार्थ यदि संकल्प अनुसार 
नहीं बने या नहीं बनेंगे, वे यहां अप्तत्‌ पदार्थ माने गये हैं | जेसे कि इन्द्र प्रतिमाको बनानेके 
किए संकल्प किये जा चुकनेपर पुनः विष्नत्रश काठ नहीं छाया गया अथवा छकड़ी काॉकर भी ठत् 
छकडीते इन्द्रप्रातिवा नहीं बन सकी, यों ही छकडी जरू गयी या घुन गयी । ऐसी दशामें वह इन्द्रका 
अभिप्राय असत्‌ पदार्थका संकल्प कद्दा जाता है | 


नजुसूआदिषु प्रोक्तहेतवों वेति पण्नयाः । 
+ 0 
संग्रहादय एवेह न वाच्याः प्रपरीक्षके: ॥ २५॥ 
ऋजुसूज्र शब्द सम्रमिरूढ़, एवंमूत, इन प्रकारवाक्के नयोंपें भी नेगमका अस्तभोव नहीं हो 
पाता है । क्‍योंकि इसका कारण मढ़े प्रकार कद्दा जा चुका है । अर्थात्‌-ये ऋजुसूत्र आादिक भी 
वस्‍तुके एक जेशकों ही जाननेमें छकोन रहते हैं | इस कारण नेगमके बिना संग्रह भादिक छह ही 


नय हैं। यह अच्छे परीक्षक विद्वानोंक्रो यहां नहों कहना चाहिये | सबसे पहिके मेगमनयका मानना 
अत्यावश्यक है | 


संप्रेते नियत युक्ता नेगमस्य नयतवतः । 
तस्य त्रिभेदव्यास्यानात्‌ केश्रिदुक्ता नया नव॥ २६ ॥ 


नेगमकों मी नयपना हो जानेसे ये नय नियमप्ते सात ही मानने योग्य हैं | उस नेगमक्के 


तीन भेदरूप व्याख्यान कर देनेसे किन्हीं विद्वानोंने नो नय कह्ढे हैं | अर्थावु-पर्याय नैगम, द्वब्य 
390 
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नेगम, और द्रव्यपर्यायनैगम, इस प्रकार नेगमके तीन भेद तथा संग्रह आदिक छह भेद इस ढंगछ्े 
नय नौ प्रकारका अन्य ग्रन्थोंमें कद्दा गया है। इसमें हमको कोई विरोध नहीं है। तात्पर्य 
एक ही बैठ जाता है । 


तत्र पर्यायगख्नेधा नेगमो द्रव्यगो द्विधा । 
द्रव्यप्यायगः प्रोक्तभरतुमेंदों घुवं धरवेः ॥ २७॥ 
तिन नेगमके भेदोंमें प्योयोक्रो प्राप्त हो रद्दा नेगम तो तीन प्रकारका है और दूसरा द्रव्यको 

प्राप्त हो रद्दा नेगम दो प्रभेदवाढा है । तथा द्रव्य और पर्योयकों विषय करनेवाढ्ा तौसरा नैगम तो 
धुतज्ञानी पुरुषोंकरके निश्चितरूपसे चार भेदवाढा ठीक कट्दा गया हे | अर्थातु-पर्यायनेगमके भर्थ- 
पयोय नेगम १ व्यंजनपर्यायनेगम २ अर्थव्येजनपर्यायनेगम ३ ये तीन प्रभेद हैं । और दूसरे 
द्रव्यनैगमके झुद्धदव्यनेगम, अशुद्धदव्यनेगम ये दो प्रमेद हैँ | तथा तीसरे दृब्यपर्याय नेगमके झुद्ध 
द्रव्यपर्याय नेगम १ शुद्गद्रज्यब्यंजनपर्यायनेगम २ अशुद्धद्रव्यपर्यायनेगम ३ अश्युद्धदव्यव्यंजनपयोय- 
नेगम ४ ये चार प्रकार हैं | इत्त प्रकार नेगमके नो ओर संग्रह आदिक छह यों नयोंके पन्‍्द्रह 
भेद दो जाते हें । 


अधषयोययोस्तावहूणमुख्यस्वभावतः । 
कचिहस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्ुः प्रजायते ॥ २८ ॥ 
यंथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसेविच्छरीरिणः । 

इति सत्ताथेपयांयो विशेषणतया गुणः ॥ २९ ॥ 
संवेदनाथेपयोयो विशेष्यलवेन मुख्यताम्‌ । 
प्रतिगच्लन्नभिप्रेतो नान्यथेव वचोगतिः ॥ ३० 0 


उनमेंसे नेगमके पढ़िछे प्रभेदका ठदाइरण यों हैं कि किसी एक वस्तुमं दो अधेपर्यौयोंको 
गौण मुझुयस्वरूपसे जाननेके ।छिये नयज्ञानी प्रतिपत्ताका अच्छा भभिप्राय उत्पन हो जाता है । 
जेसे कि शरोरधारी आत्माका सुखद्नम्बेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त ह्वो रद्दा है । यहां उत्पाद, व्यय, 
प्रौष्य, युक्त सत्तारूप अर्थप्याय ते विशेषण हो जानेसे गोण है। ओर सम्बेदनस्वरूप अधपयोय 
तो विशेष्यपना द्ोनेके कारण मुख्यताको प्राप्त द्वो रद्दो संती अभिप्रायमें प्राप्त की गयी है। अन्यथा 
यानी दूसरे ढंगोते इस प्रकार कथनद्वारा इृति नहीं हो सकेगी । भावा-/* आत्मनः छुखसम्पेदन 
क्षणिकं ”” यहां आध्माका सुखसम्बेदन क्षणक्षणमें उपजरह्दा नष्ट हो रहा है, यह नेगमनयने 
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जाना | यहां सम्बेदन नामक अर्थपर्यायकों विशेष्य होनेके कारण मुझ्यरूपसे जाना गया दै। 
और प्रतिक्षण ठत्पाद व्ययरूप अर्थपर्यायकों विशेषण होनेके कारण नेगम नयद्वारा गौण रुपसे 
जाना गया है । अन्यथा उक्त प्रयोग केसे भी नहीं बन सकता था | सुख और छम्बेदनका आत्मामें 
कथांचित्‌ अमेद है | अथवा चेतना गुणकी ज्ञानखरूप अर्थपर्यायकों प्रधानताप्ते और सुख गुणकी 
अर्थपर्याय हो रहे छोकिक सुखको गोंणरूपसे नेगम नय जानता है । 


सवेथा सुखसंवित््योनोनालेभिमातिः पुनः । 
खाश्रयाचागेपर्यायनेगमाभो5प्रतीतितः ॥ ३१ ॥ 


हां, समी प्रकारोंसे फिर परस्परमें सुख ओर सम्बेदनके नानापनमें अमिप्राय रखना अथवा 
अपने आश्रय हो रहे आत्मातते सुख और झ्ञानका भेद माननेका आम्रह रखना तो अर्थष॒र्याय नेगमका 
आमास है | क्योंकि एक द्रब्यके गुणोंका परस्परमें अथवा अपने आश्रयभूत द्रव्यके साथ सपेथा 
मेद रहना नहीं प्रतीत हो रद्दा दे । 


कृश्रिद्न्यंजनपयांयो विषयीकुरुतेंजसा । 
गुणप्रधानभावेन धमिण्येकत्र नेगमः ॥ ३२ ॥ 
सब्चेतन्यं नरीयेव॑ सलस्य गुणभावतः । 
प्रधानभावतश्रापि चेतन्यस्याभिसिद्धितः ॥ ३३ ॥ 


कोई नेगम नयका दूसरा प्रभेद तो एक पधर्मामें गोण प्रधानपनेसते दो व्यंजन पर्याबोंको शीघ्र 
विषय कर ढेता है, जेपघे कि “ आत्मनि सत्‌ चेतन्यं ”” आत्मामें सत्त है, और चैतन्य है | इस 
प्रकार यहां विशेषण हो रही सत्ताकी गोणरूपपे जति हे। और विशेष्य हो रहे चेतन्यकी 
मी प्रधानमावसे स्वतः ह्ोति तिद्ध हो रदी हे। शत; दोनों भी व्यंजन पर्यायोंकों यह नेगम 
विषय कर रहा है। सूक्ष्मपया योंको _अर्थपयांय कहते हैं। जोर व्यक्त, ( प्रकट ) द्वो रही 
पर्यायें ब्यंजन पर्याय हैं | 


तयोरसंतमेदोक्तिरन्योन्यं स्वाश्रयादपि । 
ज्ेयों व्येजनपर्यायनेगमाभो विरोधतः ॥ ३४ 0 


इस उक्त नयका आमातप्त यों हे कि उन स्त्ता ओर चेतन्यका परस्परमें भ्रत्यन्त मेद कहना 
भयत्रा अपने अविकरण हो रहे भात्माते भी सत्ता और चेतन्यका भत्यग्त भेद बके जाना 
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तो ब्यंजनपर्याय नैगमामात्त है | क्योंकि गुर्णोका परस्परमें और अपने आश्रयके साथ कथेचित्‌ 
जमेद वर्त रहा है। अतः ऐस्ती दशामें सर्वथा भेद कथन करते रइनेसे नेयायिकको बिरोध 
दोष प्राप्त होता है । 


अर्थव्यंजनपयोयो गोचरीकुरुते परः। 
धामिके सुखजीवित्वमिलेवमनुरोधतः ॥ ३५॥ 


पर्यायनेगमके तीछरे प्रभेदका उदाहरण यों है कि धर्मात्मा पुरुषमें घुखपूषिक जीवन अ्वर्त 
रह! दे । छात्र प्रबोधपूर्षकत घोषण कर रहा दे । इत्यादि प्रयोगोंके भनुरोषप्ते कोई तीसरा न्यारा 
नेगम नय विचारा अर्थपर्याय और ब्येजनपर्याय दोनोंको विषय करता है । 


भिन्ने तु सुखजीविले योभिमन्येत सर्वथा । 
सोर्थव्येजनपयोयनेगमाभास एवं नः ॥ ३६ ॥ 
इसका नयाभा्त यों है कि जो प्रतिवादी सुख भोर जाबनकों सवेथा मिन्न अभिमानपूर्वक 

मान रहा है, अथवा आत्माते मिन्न दोनोंको कश्प रहा है, वहद्द तो हमारे यहां अर्थव्यंजन- 
पर्यायका आभाप्त है । यानी यह झूठा नय कुनय है। भायुःकर्मका उदय होनेपर विवक्षित पर्योयर्मे 
अनेक समयतक ग्रार्णोका धारण करना जीवन माना गया है। और भात्माके भनुजीषी गुण हो रहे 
सुखका साताबेदनीय कर्मके उदय होनेपर विभावपरिणति द्वो जाना यद्धां छोकिक सुख छिया गया 
है| हां, कमी कमी धर्माश्माकों सम्यग्दशन होजानेपर अतीन्दरिय आत्मीय छुखब। मी अनुभव हो 
जाता है। वह स्वाभाविक सुखमें परिगणित किया जावेगा । 


शुद्धृद्रव्यमशुड्धं च तथाभिप्रेति यो नयः । 
स तु नेगम एवेह संग्रहव्यवहारजः ॥ ३७ ॥ 
पर्वायनेगमके तीन भेदोंका लक्षण और डदाइरण दिखकाकर अब द्रव्य नैगमके भेद ओर 
बदाइरणोंको दिखाते हैं कि जो नय शुद्धद्रव्य या अशुद्धदव्पकों तिस्त प्रकार जाननेका अमिप्राय 
रखता है, वह्द नय तो यहां संग्रह भोर व्यवद्वारसे उत्पन्न हुआ नेगमनय ही कद्दा गाता है । 
सदृद्रव्य॑ सकले वस्तु तथान्वयविनिश्वयात्‌ । 
हत्येवमवर्गतव्यस्तड्वेदोक्तिस्तु दुर्नयः ॥ ३८ ॥ 
तिस प्रकार अन्वयका विशेषरूपकरके निश्चय हो जानेसे सम्पूर्ण बत्तुओोंकों सत्‌ द्रब्य 
इस प्रकार कहनेवाछा भमिप्राय तो छुद्ध द्रव्यनेगम है | क्‍योंकि तमी पदार्थों किसी भी स्वकीय 
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परकाय भावोंकी नहीं अपेक्षा कर सपने या द्रव्यपनेका अन्बयय जाना जा रहा है | संग्रह नयके 
अनुसार यद्द नेगम नय दो धर्मियोंको प्रधान गौणरूपसे विषय कर रहा हे | हां, सतपने ओर 
द्रब्पपनेके स्तथा भेदको कह रहा तो यह नय दुर्नय हो जायगा। भर्थात्‌--वैशोषिक पण्डित 
सत्व ओर द्रब्यत्वको परस्परमें मिलन मानते हैं | और जातिमानका जातियोंते भेद स्वीकार करते हैं, 
यह उनका थुद्धदव्यनैगमाभास है । 

यस्तु पर्यायवरद्द्रव्य॑ गुणवद्वेति निर्णयः । 

व्यवहारनयाजातः सो5शुद्धृद्रव्यनेगमः ॥ ३९ ॥ 

जो नय “ पर्यायवान्‌ द्रव्य है ”' अथवा गुणवान्‌ द्रव्य है, इस प्रकार निर्णय करता है, 

वह नय तो व्यवह्ारनयप्ते उत्पन्न हुआ अशुद्धदव्यनेगम है। व्यवष्टारय केवछ एक ही धममया 
घर्मीकों जानता है । किन्तु यह भश्युद्ध दरव्पनेगम नय तो धर्म, धर्मी, दोनोंको विषय करता है । 
इस दो प्रकारके द्रव्यनेगमको संग्रह ओर व्यवह्वाससे ठतपत्र हुआ इसी कारण कष्ट दिया गया 
है. कि पहिके एक एक विषयकों जाननेके ढिये संग्रह, व्यवहार, नय प्रवर्त जाते हं। पीछे 
घर, पधर्मी, या दोनों धम, अथवा दोनों पर्मियोंको प्रधान, गौणरूपसे जाननेके ढिये 
यह नय प्रवर्तता दे । 


तद्गेदेकांतवादस्तु तदाभासोनुमभन्‍्यते । 
तथोक्तेबोदिरंतभ्र प्रसक्षादिविरोधतः ॥ ४० ॥ 


पर्याय और पर्यायवान्‌का एकास्तरूपते मेद मानते रहना अथवा उन ग्रुण भोर गुर्णाका 
सर्वया भेद खौंकार करनेका पक्ष पकडे रइना तो उस भशुद्ध द्रव्य नेगमका भाभास्त माना जा रहा 
हे। क्‍योंकि बहिरंग कदे जा रदे घट, रूप, पट, पठल, जादि तथा आत्मा ब्वान, भादि अन्तरंग 
पदायोनें तिस्त प्रकार भेद कहते रहने प्रत्यक्ष भादि प्रभाणोंकरके विरोध भाता है । 


शुद्धदव्याथपयोयनेगमोस्ति परो यथा । 
सत्सुखं क्षणिकं शुद्ध संत्रारेसभितीरणम्‌ ॥ ०१ ॥ 


अब नेगमके द्रब्यपर्याय लेगन भेदके चार प्रमेदोंका बर्णन करते हैं | तिनमें पह्चिरा झुद्ध 
द्रव्पार्थ पर्याय नेगम तो न्यारी मांतिका इस त्रकार है कि इश्त संप्तारमें सुख पदार्थ झुद्ध प्तत्‌ स्वरूप 
होता हुआ क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है, यों कहनेतराछा यह नय है। यहां ठत्पाद, व्यय, औन्‍्य, 
रूप सतुपना तो झुद्द्॒न्प है। और सुख अर्थपर्याय है। विशेषण हो रहे शुद्ध द्रन्यकों गौणरूपसे 
ओर विशेष्य हो रद्दे गर्थपर्याय घुखकों प्रधानरूपपते यह नय विषय करता दै। 
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सत्तं सुखार्थपर्यायाद्वि्मेवेति संमतिः । 
दुर्नीतिः स्यात्सबाधलादिति नीतिविदों विदुः॥ ४२ ॥ 
सुखत्वरूप अथेपयोयसे सत्ततकों सर्वया मित्न ही मानते रहना इस प्रकारका सामिमान अभि- 
प्राय तो दु्नोति दे | क्‍योंकि सुख और सत्वके सर्वथा भेद माननेमें अनेक प्रकारकी बाधाओंछे 


सद्दितपना हे | इस प्रकार नयोंके जाननेवाके विद्वान समझ रहे हैं | यानी सुल और सप्वका सर्वया 
मेदका अमिमान तो दुद्भदब्य अथपयोय नेगमका जामास है । 


क्षणमेकक सुखी जीवों विषयीति विनिश्चयः । 
विनिदिशेर्यपयोयाशुद्धद्रव्यगनेगमः! ॥ 9३ ॥ 


यह संप्तारी जीब एक क्षणतक सुखी है। इस प्रकार विशेष निश्चय करनेवारू। विषयी 
नय तो अर्थपर्याय अशुद्भदव्य को प्राप्त हो रद्द नेगम विशेषरूपेण कद्दा गया दे। यहां छुख तो 
अर्थपर्याय है, और संहारी जीव अद्युद्धदव्य है। अतः इस नयसे अर्थपर्यायको गोणरूपसे 
ओर अश्ुद्धदन्यकों प्रधानरूपसे विषय किया गया दै | 


सुखजीवभिदोकतिस्तु सवेया मानवाधिता । 
दुर्नीतिरेव बोडव्या शुद्धबोभेरसंशयात्‌ ॥. ४४ ॥ 
घुलखका और जीवका सर्वथा भेदरूपसे कहना तो दुर्नय ही है। क्योंकि गुण, भोर गुर्णामें 
सर्वथा भेद कहना प्रभाणोंप्ते बाधित है । जिन विद्वानोंके प्रबोध परिशुद्ध हैं, 'ठस्होंने संशयरदहित- 


पनेसते इस बातको कद्दा दे कि सुख और जीबका सबंथा भेद कहना जर्थपर्याय भशुद्धद्ृब्य 
मैगमाभास है, यह समझतेना चाहिये। 


गोचरीकुरुते शुद्धद्वव्यन्यंजनपर्ययों । 
नेगमोन्यो यथा सचित्सामान्यमिति निर्णेयः ॥ ४५ ॥ 


तीसरा दुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय नेगम इन दोनोंछे मिन्न इस प्रकार दे, जो कि शुद्धद्रव्य 
ओर व्यंजनपर्यायकों विषय करता दै । जेसे कि यह सतधामान्य चेतन्यस्वरूप है, इस प्रकारका 
निर्णय करना शुद्धद॒व्यव्यंजनपर्याय नेगम नय है | यहां सत्‌ साभान्य तो झुद्धदव्य है। ओर उम्धका 
औलन्यपना व्यंजनपर्याय है। गोणरूप और प्रधानरूपते यह नय दोनोंको जानकेता है । 
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वियते बापरोशुद्द्रव्यव्यंजनपर्ययो । 

अर्थीकरोति यः सोन्र ना गुणीति निगयते ॥ ४६ ॥ 
भिदाभिदाभिरयंत प्रतीतेररछापतः । 
पूर्ववन्ेगमाभासो प्रत्येतव्यों तयोरपि ॥ ४७ ॥ 


इनसे मिन्न चोथा द्रव्यपर्याय नेगमनय तो यहां वह विधमान है जो कि अद्युद्धद्रष्प और 
व्यंजनपर्यायकों विषय करता है । जेते कि मनुष्य गुणी हे, इस प्रकार इस नय द्वारा कद्दा जाता है। 
यहां गुणवान्‌ तो अशुद्धद॒व्प है ओर मनुष्य व्यंजनपर्याय है | कय्यंचित्‌ अमेदरूपसे दोनोंको यह 
नय जान ढेता है | इन दो नययोंके द्वारा विषय किये गये पदार्थोका परस्परमे सबेथा भेद अथवा 
छत्रेथा अतीव अभेद करके कथन करना तो उन दोनोंके भी पूर्वके समान दो नेगमामास समझ छेने 
चाहिये। क्योंकि अत्यन्त भेद या अभेद पक्ष छेनेत्त प्रतीतियोंका अपछाप (छिपाना ) होता हे। 
अतः सत्‌ और चेतन्यके सत्रथा भेद या अमेदका भ्भिप्राय झुद्धद्व्य व्यंजनपयाय नेगमका 
आमात है तथा मनुष्य और गुणीका सर्वथा भेद या अभेद जान ढेना अशुद्धद्रव्यव्येजनपर्याय नेगमका 


आमास है । 
नवभा नेगमस्पेव रुपातेः पंचदशोदिताः । 
नयाः प्रतीतिमारूढाः संग्रहादिनयेः सह ॥ ४८ ॥ 
इस वक्त प्रकार नेगमनयका नो प्रकार व्यास््यान करनेसे संप्रह्द आदिक छट् नयोंके साथ 
प्रतीतिमें आरूढ हो रही नये पन्‍्द्रह कह्द दी गयीं हैं । 


त्रिविधस्तावशेगमः । पर्यायनेगम ३, द्रव्यनेगभ), द्रव्यपर्योयनेगमश्रेति । तत्र प्रयम- 
ख़ब । अर्थपयोयनैगमो व्येजननपर्योयनेगमो5पैव्यंजनपर्यायनैगमश्र इति । द्वितीयों द्विधा । 
शुद्धदृव्यनेगपः, अशुद्धदव्यनैनपश्चेति । तृतीयश्रतुर्धा । शुद्धद्वव्यायपर्यायनैगमः, शुद्ध 
द्रव्यव्यंजनपर्यायनैगप),  अशुद्धद्रव्यायपर्यायनेग व), अशुद्धद्रव्यव्य ननपर्यायनैगपश्रेति, 
नवधा नेगप! साभास उदाहतः परीक्षणीयः । संग्रह्दयस्तु वक््यमाणा पषढिति सर्वे पंचदक्न 
नया। समासतः प्रतिपत्तव्या। । ह 

उक्त कथनमें नेगमके भेदरोंकी सूची इस प्रकार है कि सबसे पहिके नेगमनय तीन प्रकारका 
मांसा गया है। पर्योथनैगम, द्रह्पनेगम ओर द्रव्यपयोयनेगम । ये नेगमके मूछमेद तीन हैं । तिनमें 
पहिला भेद पर्योयनेगम तो अथेपर्यायनेगम, व्यंजनपर्यायनेगम और अशथेन्यंजमपर्योयमैगम, इस 


हे 





२४० तत््वार्थ छोकवार्तिके 
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ढंगसे तीन प्रकारका है तथा दूधरा द्रव्यनेगम तो शुद्धदव्यनैगम अशद्धदव्यनेगम । इस ढंगसे दो 
प्रकार दे । तथा तीधरा द्रव्यपर्यायनैगम तो दुद्धववव्याथपर्यावनेगम है झुद्द्वव्यव्यंजनपर्यायनेगम २ 
अदुद्धद्रव्याथपर्यायनेगम है अशुद्धदव्यव्यजनपर्यायनंगम ३, इन स्वरूपोंसे चार प्रकार है। 
इस प्रकार नो प्रकारका नेगमनय उनके आमासोंते सहित इमने उदाहरणपूर्वक कहा दे । 
जो कि प्रक्ाण्ड विद्वानोंकरके परीक्षा करने योग्य है | अथवा चारों ओरसे अन्‍य भी 
उदाहरण उठाकर विचार कर ढेने योग्य है | और संप्र€ भादिक छह नय तो भविष्यमें कह्दे जाने- 
बाढे हैं। इस प्रकार नो ओर छह्टको मिछाकर सर्व पंद्रद्व नय संक्षेपल्ते समझ ढेने चाहिये । 


तत्र संग्रहनय व्याचष्टे । 
नेगम नयके मविध्यकाछमें कहाँ जानेवाढ़ीं उन छह नयोमिंसे अब संप्रहनयका श्री 
विद्यानन्दस्वामी व्याख्यान करते है । 


एकलेन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः । 
खजातेरविरोपेन दृशेष्टाम्यां कंचन ॥ ४९ ॥ 
समेकीभावसम्यक्ले वर्तेमानो हि गरह्मते । 

निरुक्या लक्षणं तस्य तथा साति विभाव्यते ॥ ५० ॥ 
शुड्द्रव्यमभिप्रेति सन्मात्र संग्रहः परः । 

स चाशेषविशेषेषु सदोदासीन्यभागिह ॥ ५१॥ 


अपनी सत्तालरूप जातिके दृष्ट, इष्ट, प्रभाणोंद्वारा अविरोध करके श्वमी विशेषोंका कर्थचितु 
| एकपने करके ग्रहण करना संप्रह मय है | संग्रह स॑ राद्रका अर्थ पमत्त है| और ग्रहका अर्थ 
जान छेता है | अनेक गोओोंको देखकर “ यह गो हे ” ओर “ यह भी वही गौ हे ”” इस 
प्रकारकी बुद्धियां होने ओर राद्दोंकी प्रवृत्तियां होनेके कारण पादृश्य स्वरूपको जाति कहते ई । 
समूर्णे पदार्थोका एकौकरण और पमीचोनपन इन दो अथोमें व्त रहा सम्‌ शद्व सहां पकड़ा जाता 
है। तिप्त कारण होनेपर ठप्त संग्रह नयका छक्षण संग्रहशद्वक्ी निरुक्तिपे ही विचारा जाता है| 
परसप्रह नय तो सत्तामात्र शुद्ध द्रव्यका अभिप्राय रखता है | और सत्‌ है, इस प्रकार सबको 
एकपनेसे प्रहण करनेवाछा वह संग्रह नय यहां सर्दी सम्पूणे विशेषपदायोें ढदासीनताको घारण 
करता है। “ स्वत, सत्‌, ” इस प्रकार कहनेपर तीनों काढके विबक्षित, अविवक्षित सभी जीव 
अजीबके मेदप्रभेदोंका एकपनेकरके संग्रह हो जाता है। 


तत्वा्थचिन्तामणि २४१ 
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निराकृतविशेषस्तु सत्ताद्वेतपरायणः । 
तदाभासः समाख्यातः सद्विई॑ष्टेष्याथपनात्‌ ॥ ५२ ॥। 


अब परसंप्रह नयके समान प्रतिमास रहे खेटे परसंग्रहनयका उदाइरणसह्ित लक्षण 
करते हैं. कि जो नय सम्पूर्ण विशेषोंका निराकरण कर केत्रक सत्ताक्े अद्वैलकों कहनेमें टत्पर हो 
रहा है, वह तो छज्जन विद्वानों करके ठीक भांति परसंप्रहामास बखाना गया है। कारण कि 
अजकेके सत्‌ या ब्रह्मको कहते रहनेपर प्रत्यक्षप्रमाण ओर अनुमानप्रमाणसे बाधा उपस्थित द्वोती है । 
जिसको कि दम पहिले कद चुके हैं। अर्थात्‌-चालक बृद्ध या कीट जीवोंकों भी प्रत्यक्ष अनेक 
पदार्थ दौख हहे हैं | नाना पदार्थोकों मरे ही अनुमानसे जान छो | 


अभिन्न व्यक्तिमेदेभ्यः सबेथा बहुधानक । 
मिः $ १९४ दु 
महासामान्यमित्युक्तिः केपांचिदुदुनयस्तथा ॥ ५३ ॥ 
हब प कि ५ अरे कह 
राब्दब॒ल्मेति चान्येषां पुरुषाद्रितामित्यपि । 
संवे द्‌ री ५ चेति पड 
नाढये चेति प्रायशोन्यत्र दर्शितम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
सांक्योंद्वारा माना गया प्रधान तत्व तो जद्दकार, तन्मात्रा, भादि तेईस्त प्रकारकी विशेष 
ब्यक्तियोंप्ते या विशेष व्यक्तोंसे सर्वेधा अमिन्न होता हुआ महासामास्यस्वरूप है। “ तिगुणमविदे- 
किविषयः सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि  ( सॉख्यतत्तक्षामुदी ) इस प्रकार किन्हों कापिकोंका तेसा 
मानना खोठा नय है, यानी परसंग्रह्ममास है | तथा अन्‍्या शब्दाईतवादियोंका भकेछे शब्द ब्रक्षको 
ही स्वॉकार करना ओर ब्रक्षादैतवादियोंका विशेषोत्ति रह्षित केवठ अद्वयपुरुष तत्त्वकों स्वीकार करना 
तथा योगाचार या वेमाषिक बोद्धोका शुद्ध सम्बेदनादेतका पक्ष पकड़े रहना ये भी कुनय हैं। 
परसंप्रह्ममात हैं, इसको भी हम पहिके अन्य स्थानोंमें बहुत वार दिखछा चुके हैं। बिशेषोंस्ते रहित 
होता दुभा साधान्य कुछ मी पदार्थ नहीं हैं | सुशिष्यकी क्ृतध्नताके समान अकीक है । 


द्रव्य सकलद्र॒व्यव्याप्यभिप्रेति चापर! । 
पयोयत्व॑ व निःशेषपयोयव्यापिसंग्रहः ॥ ५५ ॥ 
तथेवावांतरान्‌ भेदार संगृह्कततो बहुः । 
बतेतेय नयः सम्यक् प्रतिपक्षानिराइृतेः ॥ ५६ ॥ 


परसंप्रहनयको कट्टकर अब अपरध्षप्रहनयका वन करते हैं । परमसत्तारूपपे सम्पूर्ण माबोंके 
एकफ्मका। आऔँभिप्राय रखनेबाके परसंप्रहद्वारा यृद्वीत अंशेके विशेष जशोंको जाननेवाला अपरततग्रह- 
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नय है । सतके व्याप्यद्रब्य और पर्याय है । सम्पूर्ण द्रव्योर्मे व्यापनेबाके द्रव्यत्वको भपरस्ंग्रह स्वकीय 
अमिप्रायद्वारा जान छेता हे ओर दूसरा अपर संग्रह तो ध्म्पूर्ण पर्योयोर्म व्यापनेबाके बर्योयत्थकों 
जान छेता है | वित्त ही प्रकार ओर इनके भी व्याप्य हो रहे बहुतत अवान्तर भेदोंका रकपनेसे एंग्रह 
कर यह नय जानता हुआ भर्त रद्दा दे । अपने प्रतिकूल पक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह समी- 
चीन नय समझा जावेगा और अपने अवान्तर सत्तावाढे विषयोंके प्रतिपक्षी महापततावाक़े या तथाप्य- 
व्याप्य अन्य व्यक्तिविशेषोंका निषेध कर देगा तो कुनय कहा जाबेगा। जेंसे कि अपर संग्रहके विषय 
द्रब्यपनेके व्याप्य हो रहे सम्पूणे जीव द्वव्योंका एकपनेस्ते संग्रह ऋरना अथवा काछत्रयवर्तों पर्यौयोभि 
द्रवण कर रहे अनज्ीवके पुद्टल, धम, आदि मेदोंका (म्रद् कर छेना तथा पर्यायोंके विशेष भेद सम्पूर्ण 
घटें।का या हम्पूण पढोंका एकपनेसे संप्रद करना अपर संग्रहनय है । इस प्रकार व्यवह्वारनयसे 
पढ़िके अनेक विशेष व्यापि सामान्योंकों जानता हुआ यह अपरसंग्रहनय बहुत प्रकारका वे रहा है| 


खब्पक्त्याभकतेकांतस्तदा भासोप्यनेक भा । 
प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोप्पनया दिशा ॥ ५७॥ 


बस अपर संग्रहका आमाप्त मी अनेक ग्रकारका है | अपनी व्यक्ति ओर जातिके सर्वथा 
एक भात्मकपनेका एकान्त तो प्रतीतियोंते ब्राधित ह्वो रहा अपर संप्रहामास समझना चाहिये। यह 
ए5 उदाहरण उपकलक्षण है । इस दी संकेतले सम्पूण भी अपर संप्रहामास समझ केना। अर्थात- 


कि 


घट सामान्य ओर घटविशेषोंका सबेथा भेद या अमभ्ेद माननेका आग्रह करना अपर संग्रहामात्त हे । 


द्ृव्यत्व॑ द्रव्यात्मकमेव ततोर्थोवरभूतानां द्रव्याणामभावादित्यपरसंग्रह मास, प्रती- 
तिबिरोधात्‌ । तथा पर्यायत्वं पर्यायात्मकमेष ततोयोतरभूतपर्यायासश्वादिति तरब तत 
एवं । तथा जीवरत्व जीवात्मकम्रेब, पुद्छरवे पूदलात्मक्ेव, धर्मेत्व धर्मात्मकमेव, अधमैस्ये 
अधमौत्मकमेव, आकाशत्वं आकाश त्मकरमेत, काहछर्वं काहात्मकमेवेति चापरसंग्रहा भासाः | 
जीवत्वादिसामान्यानां स्वव्यक्तिभ्यो भेदेन कर्यचित्मतीतेरन्यथा तदन्यतरकोपे सबे- 
छोपानुषंगात । 

भाचार्य कद्द रहे हें कि जो कोई सांख्यमत अनुयायो द्ब्यत्थ सामान्यकों द्ब्य व्याक्तियोंके 
साथ तदात्मक हो रहा ही मानते हैं, क्‍योंकि उस द्रब्यलसे मिन्न हो रहे द्रव्योका अभाव हे । 
यह उनका मानना प्रतीतियोंसे विरोध हो जानेके कारण अपरतंग्रह्यमासत दे | तिसी प्रकार पर्याय- 
सामान्य भी पयोय आत्मक ही है। उस पयोय छामान्यसे स्वेया अर्थान्‍्तरभूत हो रहे पयोगोका 
अप्तद्भाव है । यह मी तिल ही कारण यानी ग्रतीतिविरोध हो जानेपे वहां अपरसंप्रहामास है। 
तथा जबित्व अनेक जीबोंका तदात्मक हो दो रहा धमम है| पृद्ठलख सामान्य पुद्ढक व्यक्तिस्वरूप ही 





है| धर्मद्रव्यपना धर्मदव्यस्थरूप ही है। अपमत अधरममद्रव्यस्वरूप ही है। आाकाशत्म धर्म आकाश 
छरूप ही है । काछत्व सामान्यकारुपरमाणुओं स्वरूप ही है।ये जाति और व्यक्तियोंके सर्वथा भेद 
एकान्तको कहनेवाके सत्र अपरसंप्रहामाप्त है | क्‍योंकि जीवत्व पुद्ृछत्व आदि उामान्योंकी अपने 
विशेष व्यक्तियोंते कथंब्रित्‌ मेद करके प्रतीति हो रद्दी है । अन्यथा यानी कर्थचित्‌ भेद नहीं मान 
कर दूधरे अशक्य विवेचनल आदि प्रकारोंत्र उनका सर्वथा अमेद मानोंगे तो उन दोमोंमेंसे एकका 
छोप दो जानेपर बचे हुये शेषका मी छोप हो जायगा | ऐप्ती दशार्म सबके छोप हो जानेका प्रठ्ंग 
आंता है| भर्थाव्‌-विशेषका सामास्यके साथ अमेद माननेपर सामानन्‍्यमें विशेष छीन हो जायगा | 
एवं विशेषोक्ता प्रठय हो जानेपर साथान्य कुछ भी नहीं रह सकता है | घडके मर जानेपर पिर 
जीवित नहीं रह सकता है | इसी प्रकार अप्रेदपक्ष अनुधार विशेष व्यक्तियोंमें सामान्यके छीन दो 
जानेपर विशेषोका नाश अनिवार्य है। एके मध्यवर्ती झोंपडेम तीतर अग्नि छगनेपर भिछे हुये 
झोंपडोंका जढ जाना अत्रश्यमथात्री है। तिरके मर जानेपर घड़ जीवित नहीं रह पाता है । यहां 
विशेष यह है कि जाति और व्यक्तियोंका सर्वथा भेद भाननेवाके वेशोषिक जन एक ही व्यक्तिमें 
रहनेवके धर्मको जाति स्वीकार नहीं करते हैं |“ व्यक्तेरमे सस्तुर्पर्थ संकरोथानवत्थितिः | रूप- 
दनिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रह: ॥ कितु जेन तिद्धान्तमें घमे, अपमे, और आाकाशको एक एक ही 
दब्प स्वीकार किया गया है | फ़िर भी तरिक्राल्यलन्धी परिणामोंकी अपेक्षा धर्मद्रव्य अनेक हैें। 
उनमें एक “घनत्व घम जाति ठहर सकता है | स्थादाद छिद्धान्त अनुसार सामान्यकों सर्वथा 
एक मानना इषट नहीं है । व्यक्तियोंसे कर्याब्रेत अभिन्न होता हुआ सामान्य एक दे अनेक भी दे । 
इसी प्रकार भव और आकाशम भी सदच्शपीरेणाभरूप जातिका सद्भाव बिना बविरोधके संगत हो 
जाता है | कयंचित भेद, अमेद, सर्वत्र भर रहे हैं । 

तथा ऋपभाविपयायत्व॑ क्रभाविपयोयविशेष/त्मकमेव, सहभाविगुणत्व॑ तद्विश्षेषा- 
त्मकमेवेति वापरसंग्रहामासो प्रतीतिमतिधातादेव । एव्मपरापरद्रव्यपर्यायभेदसामान्यानि 
सवृव्यस्कयात्यकान्पेवेत्यमिप्रया। सर्वेप्यपरसंग्रहाभासाः प्रभाणवाधितलादेव बोडधव्या! 
प्रतीत्यविरुद्धस्पेवापरसंग्रहपपंचस्यावस्थितत्वात्‌ । 

द्रव्य ब्यक्तियां और द्रव्यजातियोंका अभेद कह कर अब पर्यायोंका अपनी जातिके ध्ताथ 
अमभेद माननेकी नयाभाप्त कहते हैं | जो कोई प्रतिवादी ऋपभाबी पर्यायल्तामान्यक्ो क्रम अमते 
होनेवाके विशेष पयोयों स्वरूप ही कह रद्दा है, अथवा सहभावी पर्याय गरुणलकों उस गुणत्व सामा- 
न्यके बिशेष दो रदे अनेक युग भात्मक ही इष्ट किये बेठा है, ये दोनों भी प्रतीतियों द्वारा प्रति- 
घात हो जानेते दी भपरसंप्रताभास समझकेते चाहिये | इसी प्रकार ओर भी भागे भागेके उत्तरोत्तर 
द्रब्प या पर्योयोके भेद प्रभेररूप सामान्य द्रव्पत्य, ( प्थित्रीत्त, घटल भादिक ) भी अपनी अपनी 
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व्यक्तियां द्रव्य और पर्यायस्वरूप दी हैं। ये अमिप्राय भी सभी प्रमाणोंसे बांधे गये होनेके कारण 
ही अपरसंप्रहके भामात समझडढ़ेने चाहिये। क्योंकि प्रतीतियोंसे नहीं विरुद्ध हो रदे ही पदाथोको 
विशेष करनेवाढे नरयोकों अपरसंप्रह नयके प्रपंच ( क्रोटुम्बिकविस्तार ) की व्यवस्था की 
जा चुकी है। पु 

व्यवहारनयं प्ररूपयति | 


संप्रहनयका वर्णन कर श्री विधानन्द स्वामी अब ऋममप्राप्त व्यवहार नय॒का प्ररूपण करते हैं। 


सैग्रहेण गृहीतानामथोनां विधिपूवेकः । 

योवहारों विभागः स्याद्यवहारों नयः स्मृतः ॥५८॥ 
स चानेकप्रकारः स्यादुत्तरः परसंग्रहत्‌ । 
यत्सत्तद्द्रव्यपयोयाबिति प्र|गजुसूत्रतः ॥ ५९ ॥ 


संग्रह नय करके प्रहण किये जा चुके पदाथाका विधिपूर्वक जो अवह्ार यानी विभाग होगा 
यहू पूरे आचार्योक्ी आम्नाय अनुसार व्यवृह्वारनय माना गया है । अथीत्‌-विभाग करनेबाढा व्यव- 
हारनय है | और वह ब्यत्रद्माररय तो परतंग्रहसे उत्तरवर्ती होकर ऋजुसूत्र नयसे पहिके बर्तता 
हुआ अनेक प्रद्नारका है | परसंप्रहनयने सतको विषय किया था। जो सत्‌ है वह द्रन्य और पर्यौय 
रूप है । इत प्रकार विभाग कर जाननेवाछ व्यवह्ारनय दे । यथपि अपरसंग्रहने भी द्रव्य और 
पयोगोंकों जान डिया है, किन्तु अपरप्तम्हने सछतका भेर करते हुये उन द्रव्यपरयौयोकों नहीं जाना 
है । पहिकेते ही विभागकों नहों करते हुये युगपत्‌ सम्पूर्ण दब्योकों जान ढिया है | अथवा दूधरे 
अपरतंग्रइने झटिति सम्पूर्ण पर्योयोंकों विषय कर ढिया है। किन्तु व्यवद्वारने विभागकों करते हुऐ 
जाना है | व्यवह्वारके उपयोगी हो रद्दे भके ही मदासताभान्यके भी भेदोंकों जाने,वह् व्यवहार नय दै। 


कत्पनारोपितद्रव्यपयोयप्रविभागभाकू्‌ । 
प्रमाण ॥धितोन्यस्तु तदाभासोश्सीयताम्‌ ॥६०॥ 


द्रव्य और पर्योयोके आदषित किये गये कल्पित विभागोंकों जो नय कदाम्रहपू्षक धार 
ढेता हैं वह तो प्रमाणोत्ति बाधित होता हुआ इस व्यवह्वात्नयप्ले न्‍्यारा व्यवहार नयाभाप्त जानढेना 
पाहिये । क्योंकि द्रव्य ओर पया' का विभाग कहिपत नहीं है| 


परसंग्रहस्तावत्सव सादिति संग्रद्गाति, व्यवहारस्तु तद्दिभागममित्रेति यत्सचदृदनष्य 
क्र है]  शु कप रु [पु 
पर्याय इृति | ययेवापरसंग्रहः सबद्रव्याणे द्रव्यमिति संगृह्राति सर्वपर्यायाः पर्याय हति | 





व्यवहारस्तद्विमजते यहदूद्रब्य॑ तज्जीवादिषद्धिबं, या पर्यायः स द्विविधः ऋमभावी 
संहभावी चेति। 


सबसे पहिएे परक्ष॑त्रह तो “' सम्पूर्ण पदार्थ स्तत्‌ हैं ” इस प्रकार छंप्रह करता है और 
व्यवहार नय तो उन प्तत्‌ पदा्थोके विभाग करनेका यों अमिप्राय रखता है कि जो छत है वह 
द्रब्य या पयोय है तथा जिस दी प्रकार अपर छंग्रहनय सम्पूर्ण द्रव्योको एक द्रव्यपनेले संप्रह कर 
ढेता है और सम्पूर्ण त्रिढोक त्रिकाढवर्तती पर्योयौको एक पर्यायपनेस्े संग्रह कर छेता है । किन्तु 
व्यवहार नय तो उत्त द्रव्य ओर पर्यायका #िभाग यों कर डाछता है कि जो द्रव्य है वह जीव 
पुद्रक, आदि छह प्रकार है और जो पर्याय दे वह क्रममावी और सह्टभावी इस ढंगछ्े दो प्रकार दे। 

पुनरपि संग्रह; सर्वान्‌ जीवादीन्‌ संगह्याति जीवः पदों धर्मोड्धमं! आकाझ काछू 
इति, ऋमहव् पर्यायान्‌ ऋपभाविपर्याय इति, सहभाविपयायांस्तु सहभाविषयोय इति । 
ब्यवह्ारस्तु तद्विभागममिप्रेति यो जीव! स प्रुक्तः संसारी च, यः पुदछः सोणुः स्कंपश्र,यो 
धर्मास्तिकायः स जीवगतिहेठु) पृट्रूंगतिहेतुअ,यस्त्वधर्मास्तिक।यः स जीवस्थितिहेतुरणीब 
स्थितिदेतुश पर्यायतों द्रव्यतस्तस्पेकवात्‌ | तथा यदाकाओ तल्लोकाकाश्नमकछोकाकाश च,यः 
काल स ध्रुरुयों व्यावहारिकश्वेति, यः ऋपभावी पर्याय! स क्रियारूपो5क्रियारूपथ, विशेष! 
यः सहभावी पर्यायः स गुणः सहक्षपरिणामश्र सामान्यप्रिति अपरापरसंग्रहव्यवहारपपंचः 
प्राशजुध्त्ात्परसंग्रहादुत्तर; प्रतिपत्तव्यः, स्वेस्य वस्तुनः कर्यचित्सामान्यविशेषात्पकत्वातू 
न चैवें_व्यवहरस्य नेगमत्वप्रसक्तिः संग्रहविषयप्रविभागपरत्वात्‌ सवेत् नेगमस्य तु गृण- 
प्रधानो मयविषयत्वात्‌ । 

अपर छंग्रहकी एक वार प्रवृत्ति हो चुकनेपर फिर भी उसका व्याप्य हो रहा अपर पंप्रह 
नय तो सम्पूण जीव आदिकोंको जीव, पुद्टछल, घमे, अधम, आकाश, और काक इस प्रकार ब्याप्य 
हो रद्दे अनेक जीव आदिका संग्रह करता है तथा क्रमप्ते दोनेत्राडी अनेक सजातीय पर्यायोंको ये 
क्रमभावी पयोय हैं इत प्रकार संग्रह करता दे एवं सद्भावी अनेक जातिवाढीं पयायोंकों तो ये 
पट्भावी पयोय है, इस प्रकार संग्रह करता है । किन्तु यह्द व्यवह्वार नय तो ठन संप्रह नय द्वारा 
गृद्दीत विषयोंके विभाग करने की यों अमिछाषा करता है कि जो जीवद्रब्य हे वह मुक्त भर पंघारी 
है और जो पुह्ठलद्व्य है वह अणुस्वरूप ओर स्कल्घस्वरूप हैं, जो धर्मौस्तिकाय हैं बह जीवकी 
गतिका कारण ओर पुद्छकी गतिका कारण यों दो प्रकार है तथा नो अधर्नात्तिकाय है वह्ध तो 
जाबोंकी स्थितिका कारण और पांचों अर्नाबोंकी ल्थितिका कारण, यों दो प्रकार या छ्ट प्रकार है । 
अथवा अधमके छह भेद पीछे अपरापर संप्रहस्ते विभक्तकर व्यवहर करना | धर्म अर्धम द्रव्योंका 


२४६ तत्तवार्थ छोकवार्तिके 





द्वैविष्यपना या अनेकपना तो पर्योयोंकी अपेक्षासे दी दे । दब्यरूपसे वे दोनों एक एक ही हैं तथा 
जो भाकाशद्रब्य है वह छोकाकाश और जलोकाकाशरूप है, जो काक द्रव्य है, वह अणुस्वरूप 
मुझ्य काक, और समय आवक़िका आदि व्यवद्टारस्वरूप है। इस प्रकार द्रव्यके भेद प्रमेदोंकर 
संप्रहकर ब्यवह्ारनय द्वारा उनका विभाग कर दिया जाता है। मुक्त जुवोंदा भी जबन्य अवगाइना- 
बाढे, मध्यम अबगाइनावाढे, उत्कृष्ट भवगाहना बाढे, या द्वीपतिद्ध, सपुद्रप्तिद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बोधित 
बुद्ध भादि धमोकरके संग्रह कर पुनः व्यवह्दार नथसे उनका भेदेन प्रदूषण किया जा सकता है | 
संप्तारीके श्र, स्थावर, मनुष्य, जी, देव, नारकी जादि स्वरुप करके संप्रह कर पुनः व्यवहार 
उपयोगी बिभाग किया जा सकता है । इसी प्रकार प्योयोगें समझना । जो क्रमभावी पयीयें संगत 
हुई हैं वह परिस्पंद आतंक क्रियारूप और अपरिस्पंद आात्मक प्रक्रिया रूप होती हुई विशेष 
स्वरूप है और जो सश्मावी पर्याय है वह निद्गुणलरूप है और सद्॒श परिणाम आप्मक 
सामान्य रूप है। यह भी क्रियारूप प्यायोकें भ्रमण, तिर्यगगमन, ऊर्ष गमन, भादि भेद किये 
जा सकते हैं। अक्रियारूप पर्यायोंके ज्ञान, सुख, क्रोष, ध्यान, सामापिक, अध्ययन, भादि भेद हो 
सकते हैं। गुणोंके भो अनुजीबी, प्रतिजीबी, प्षीयशक्ति, साभान्ययुण, बिशेष गुण, ये भेद किये जा 
सकते हैं । सामान्यका मी गोत्ब, पशुत्व, जीवल, आदि रूप करके विमाग किया जा सक्षता दे । 
६9 प्रकार उत्तर उत्तर होनेवाढा संग्रह और व्यवहार नयका प्रपंच ऋजुसूत नयसे पहिडे पहिे 
ओर परंप्रदसे उत्तर उत्तर अंशोंकी विवक्षा करनेपर समझ छेना चाहिये | क्योंकि जगतूकी सम्पूर् 
वहतुएँ सामान्य और विशेषके साथ कर्थंचित्‌ एक आध्मक दो रही दे | जतः नयको उपजानेवादे 
पुरुषका अमिप्राय श्षामान्यकूयसे जानकर विशेषोकों जाननेके ढिये प्रदत्त हो जाता है | इ8 दक्त 
प्रकार कपन करनेपर व्यवहार नयकों नेगमपनेका प्रह्ंग नहीं आता है। क्योंकि ब्यवह्वार नय तो 
संप्रहद्दारा विषय किये जा चुके पदार्थका व्यवहर ठपयोगी सर्वत्र बढ़िया विमाग करलेमें तत्पर हो 
रहा है ओर नेगमनय तो अ्यधिक गौण और प्रधान हो रहे दोनों प्रकारके धर्म धर्मियोंको 
विषय करता है अर्थात्‌-व्यवहार तो एक सदूभूत लेशके मी व्यवहार ठपयोगी जंशोकों जानता है। 
किन्तु नेगम नय तो प्रधानमूत या गौणमूत दो रद्दे सत्‌, अक्तत्‌, मेश, जेशियोंको जान केता है । 
नेगमनयका क्षेत्र व्यवहारप्ते भठ्वुप ग्रणा बडा है । 


यः पुनः कल्पनारोपितद्रब्यपंयोयविभागमभिनेति स व्यवृहाराभासः, प्रभाणवाधि- 
तत्वात्‌ । तथाहि-न कल्पनारोपित एवं द्वव्यपर्यायप्रविभागः स्वायथेक्रियाहेतुत्वादन्यथा 
तदलुपपतते! वंध्यापृत्रादिवत्‌ | व्यवहारस्य मिथ्यात्वे तदानुकुल्येन प्रषाणानां प्रमाणता च न 
स्पात, स्वम्ादिविश्वमान्नुइत्पेनापि तेषां प्रसणत्वप्रसंगात्‌ | तक । “व्यवहाराजुकूल्येन 
प्रमाणानां प्रमाणवा, नान्‍्यथा वाध्यमानानां, तेषां थे तमसंगत। ॥ ” इति । 
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ओर जो नय पुनः कल्पनासे आरोपे गये द्रव्य और पर्यायके विमागका क्षमिप्राय करता है, 
बह कुनय द्ोता हुआ व्यवद्वाराभास॒ है | क्‍योंकि यदि द्रव्य और पर्यायके विभागकों वास्तविक नहीं 
माना जाबेगा तो प्रभाणोंते बाधा उपत्यित हो जावेगी। उस्तीको अनुभान बना कर आचार्य महोदय 
धष्ट दिखढाते हैं कि द्रव्प और पयोयक्रा अध्छा दो रहा विभाग ( पक्ष ) कोरी कल्पनाओंपे 
आरोप किया गया नहीं है ( साध्य ) अपने अपने द्वारा की जाने योग्य अर्थेक्रियाका हेतु होनेसे 
( हेत ) अन्यथा यानी द्वव्प और पयोयके विभागकों कश्पनासे गढ़ छिया गया माननेपर तो उन 
कल्पित द्रव्य और पयोगोति ठप्त भर्थेक्रियाकी छिंद्धि नहीं हो सकेगी, जेसे कि वन्‍्ध्याफे पृत्रसे 
कुटुग्ब संतान नहीं चछ सकती है | आकाशके पुण्से सुगन्ध प्राप्ति नहीं हो सकती है, इत्यादि 
( व्यतिरेकदृष्टान्त ) यद्दि द्रव्य या पर्योर्योकी कोरी कल्पना करनेवाक्े बोद्ध यों कहें कि ये सब अर्थ 
किया करनेके या “ यह अंश द्व्य है ”” “ इतना जेश पर्याय है ये सब व्यवद्वार तो मिथ्या 
हैं, जेपे कि डुकरियापुरान या किखदन्तियां झूंठी हुआ करती हैं । अब आचार्य कहते हैं तब तो 
उप्त व्यवह्ारके अनुकूछपने करके मानी गयी प्रभाणोंकी प्रमाणता भी नहीं हो सकेगी, अन्यथा 
छप्त, मूर्ष्छित, जादिके श्रान्त व्यवद्वारोंकी भनुकूकताले मी ढन स्वप्न भादिके ज्ञानोंकों प्रमाणपनका 
प्रतंत जा जावेगा । बही तुग्दारे प्रन्थोमें कहा जा चुका है कि छोकिक व्यवहारोंकी अनुकूछता करके 
प्रभाणोंका प्रभाणपना व्यवस्थित हो रद्द है। दूसरे प्रकारोंते ज्ञानोंकी प्रमाणता (प्रधानता) नहीं है । 
अन्य प्रकारोंसे प्रमाणपना माननेपर बाधित किये जा रद्दे उन स्वप्त ज्वान या अस्त ज्ञान अथवा 
संशय ज्ञानोंको भी उत्त प्रमाणपनेका प्रसंग हो जावेगा । अर्थात्‌-दिनरात कोकव्यवह्दारमें आनेवाछ्े 
कार्य तो द्ब्प और पयाीरयोसति द्वी किये जा रहे देखे जाते हैं। व्यवहारी मनुष्य कौकिक व्यवह्वारोंसे 
ज्ञानकी प्रभाणताकों जान छेता है। शीतक वायुप्ते जछके ब्वानमें प्रामाण्य जान ढिया जाता है। अधु- 
कूछ, प्रतिकृढ, व्यवद्टारोंत्षे शत्रुता, मित्रता, परीक्षित हो जाती है | पठन, पाठन, चर्चा, निर्णायक- 
शक्तिपते प्रकाण्ड त्रिदत्ताका निर्णण कर डिया जाता है। यदि ये व्यवद्वार मिथ्या होते तो ज्ञानोंकी 
प्रमाणताके सम्पादक नहीं हो सकते थे ) यदि झूठे व्यवह्ारोंसे ही ज्ञानमें प्रमाणता शाने कगेगी तब 
तो मिध्याज्ञान भी सबसे ऊंचे प्रमाण बन ब्रैठेंगे | मद्ामूल जन पण्डितोंकी गद्दियोंकों हृडप छेंगे। 
किन्तु ऐसी अन्थेर नगरीकी व्यवस्था प्रामाणिक पुरुषोर्मे स्वीकार नहीं की गयी हैं | अतः वास्तविक 
द्र्य और पयोर्योके विभागोंके व्यवह्षारकों जता रहे व्यवद्धारनयका वर्णन यहांतक प्रमाप्त हो चुका 
है । तदनुत्तार श्रद्धा करो, एकान्तको छोडो । 


सांप्रतमृजुश्बत्ननय सूनयति । 
व्यवहार नयको कह कर अब वर्तमान काझमें चोथे ऋजुसूज नयका श्री विधानन्द स्वामी 


,2> तने न अनट 


सूचन फराते हैं। जैसे कि चीरने योग्य काठ या तोड़ने योग्य पटियामें सृतका स्तीषा चिहकर इधर 
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उधरसे दृष्टि वहां ही वेश्ति कर दी जाती द वेसे ऋजुसूत्र नयका विषय वर्तमानकाडकी 
पयीय नियत दे। 


ऋजुसूत्र क्षणध्वंसि वस्तु सत्सृत्रयेटजु । 
प्राधान्येन गुणीभावादद्रव्यस्यानपंणात्सतः ॥ ६१ ॥ 


ऋजुधूत्र नय पर्योयकों विषय करनेवाछ है। क्षणमें घ्यंस होनेवाढी बस्तुके सद्मूत व्यक्त 
रूपका प्रधानता करके ऋजुसूत्र नय बष्छा घूचन ( वोध ) करा देता है। यथपि यहां नित्य द्वव्य 
विधमान है तो भी उस सत्‌ द्रव्पकी विव्रक्षा नहीं करनेसते उसका गोणपना है | जर्थावू-द्रव्यकी 
भूतफ्यायें तो नष्ट हो चुकी हैं ओर भविष्यपर्यायें नहीं जाने कब कब उत्पन्न होगों | भत्तः यह 
नय वर्तमानकाछकी पर्यायकोीं द्वी विषय करता है । त्रिकालान्वयी द्रव्यकी विबक्षा नहीं करता दे | 
यद्यपि एक क्षणके पर्यायसे ही पढ़ना, पचना,घोषणा,व्यान करना, ग्राभान्तरकों जाना भादिक अनेक 
कौकिक कार्य नहीं पथ सकते हैं | किन्तु यई केबक इध्त नयका विषय निरूपण कर दिया है कोक 
व्यवह्वार तो झम्पूण नयोंके समुदायसे प्ताधने योग्य है | “ सामग्रौजानिका नेक॑ कारण ” | 


निराकरोति यद्द्रव्यं बहिरंतश्र सर्वेथा । 
से तदाभोउभमिमंततव्यः प्रतीतेरपछापतः ॥ ६१ ॥ 


जो बोद़ों द्वारा माना गया ज्ञान वर्तमान पर्यायमात्रकों ही प्रहण करता है और बहिरंग 
अन्तरंग द्रव्योंका सभी प्रकारस खण्डन करता हू वह उस ऋजुसूत्र नयका आभास ( कुनय ) 
मानना चाहिये। क्योंकि बोद्धोकि अमिप्राय अनुप्तार माननेपर प्रमाण प्रप्तिद्ध प्रतीतियोंका छिपाना 
हो जाता है | अर्थात्‌-प्तभी पयायें द्रव्यसे अन्वित द्वोरही हें। बिना द्रन्पके परिणाम होना अप्तम्मव है। 
ऋजुसूत्र मे द्वी केवक फ्यायोंकों द्वी जाने, किन्तु दृब्यका खण्डन नहीं करे | 


कार्यकारणता चेति ग्राह्मग्राहकतापि वा । 
वाच्यवाचकता चेति कार्यसाधनदूषणं ॥ ६३ ॥ 


अन्वित द्रव्योंकों नहीं माननेपर बौद्धोंके यहां कार्यकारण भाव अथवा प्राह्मग्राहक माव और 
वाध्यवाचक भाव भी कहां बन सकते हैं। ऐसी दशार्मे मछा कहां स्रकीय इष्ट अथेका साधन और- 
परपक्षका दूषण ये विचार बन सकेंगे ! पदायोंको काान्तरस्थायी माननेपर ही कार्यकारण भाव 
बनता है । कुछाढ, मृत्तिका अनेक क्षणोंतक ठद]रेंगे, तमी घटकों बना सकेंगे | क्षणमात्रमें नह 
होनेबाढ़े तन्तु ओर कोरिया विचारे वखकों नहीं बना सकते हैं। ऐसे है ज्ञान और ह्ेयमें ग्राह्भाहक 
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भाव या कछेज और पानी भरे ऋलशर्मे प्रह्मताइक माव कुछ काृतक उनकी स्थिति साननेपर ही 
घटित हो पाता दे तथा शद् और अपिनेयों वाच्यवाचक भाव तभी बन सकता है जब कि शहद 
और पदाथकी कुछ काकृतक तो अनरय स्थिति भानी जाय। वक्ताके मुखप्रदेशपर ही निकछ्कर 
नष्ट हो जामेबाले शाद्व यदि श्रोताके कानमें ही न जायेंगे तो बक्ता शब्॒का संकेत ग्रहण नहीं कर 
सकता है। उन्हीं राद्वोंका साचश्य तो व्यवद्वारकालके शद्दोंमें छाना ह्वोगा। वक्ताके द्वारा दिखाया 
गया भथर्थ श्रोताकी भाव उठानेतक नष्ट हो जायगा तो ऐसे क्षणिक अर्थमें बाध्यता केसे भापकती 
है ! उप्तको तुम बोद्ध विचारों। क्षणवर्ती शब्दोंप्ते श्रोता कुछ भी नहीं समश सकता है। वादी प्रतिबा- 
दियोंके कुछ काछतक ठहरनेपर ही स्वपक्षत्ताधन और परपक्षदूषण सम्मवते हैं, अन्यथा नहीं । 


लोकसंबृत्तिसत्यं च सत्यं व परमा्थतः । 
कैव॑ सिध्येयदाश्रिय बुद्धानां धर्मेदेशना ॥ ६४ ॥ 


तथा इस प्रकार द्रव्यका अपहृब कर क्षणिक पक्ष छोकिक व्यवह्ारसत्य ओर परमार्थ 
रुपसे सत्य ये कहंं छिद्ध दो सकेंगे ! जिध्तका कि आश्रय कर बोद्वोके यहां बुद्धोंका धम ठपदेश 
देना बन सके । अथांत-त्रास्तबिक कार्यकारणभाष माले बिना व्यवह्वारसत्य और परमार्थसध्यका 
निर्णय नहीं हो पकता है | वाच्यवाचक भाव माने विना सुगतका धर्मोपदेश कानी कौड़ीका 
भी नहीं दे । 


सामानाधिकरण्यं क विशेषणविशेष्यता । 
साध्यसाधनभावो वा काधाराधेयतापि च ॥ ६५॥ 


ल्रिकालमें जन्वित रहनेवाके द्रव्यकों माने बिना सामानाधिकरण नहीं बन सकता है। क्‍योंकि 
दो पदार्थ एक वस्तुमें ठहर तब उन दोमें समान भधिकरणपना होय । सूक्ष्, असाधारण, क्षणिक- 
बिशेषोंमं समानाधिकरणपना असम्भव है। ओर बोद़्ोंके यहां विशेषण विशेष्यपना नहीं बन सकता 
है । कारण कि संयोग सम्बन्धसे पुरुषमें दण्ड ठहरे, तब पीछे उनका विशेष्यविशेषण भाव माना 
जाय, किन्तु बोद्धोंके यहां कोई पदार्थका कहीं आधार आधेयमाव नहीं माना गया है। विशेष्यकों 
अपने रंगसे रंग देनेवाऊे घमंको विशेषण कहते हैं । ये सब्र कार्य क्षणमात्रमें कथमाप्रि नहीं हो सकते 
तथा बोदोंके यहां साध्यताधनमाब अथवा आधारभआधेयभाव मी नहीं घटित हो पाते हैं। 
साध्यप्ताघनमाबके डिये ब्यातिप्रहण, पक्षवृत्तिव ज्ञान, साहस्पप्रयमिज्ञान, न्यातित्मरण, इनको 
आवश्यकता हे | क्षणिकरमं ये काये घटित नहीं होते हें। भबयवी, श्ावारण, काढ़ान्तरस्थायी, 
पञ्षथोमें जापारभाषेयभाव सम्मवता है । क्षणिक, परमाणु, बिशेषोंमें नहीं. 

894 हा 
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संयोगो िप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थितिः । 
साहरयं वेसद॒३्यं वा स्वसंतानेतरस्थितिः ॥ ६६ ॥ 


समुदायः के व प्रेत्यभावादिद्वव्यनिह्नने । 
बंधभीक्षव्यवस्था वा सर्वेथेश5प्रसिद्धित। ॥ ६७॥ 


नित्य परिणाभी द्रव्यकों नहीं स्वीकार करने पर बोद्धोंके यहाँ संयोग अथवा विभाग तथा 
क्रियाकारककी व्यवस्था ओर साइइ्य, वेताइइ्य अथवा खसंतान परस्ततानोंकी प्रतिष्ठा एवं समुदाय 
और मरकर जन्म ढेना स्वरूप प्रेत्यभाव या साधर्म्य आदिक कहां बन सर्केगे ! अथवा बन्ध, मोक्ष, 
की व्यवस्था कैसे कहां होगी ! क्योंकि सभी प्रकारोंसे इृष्ट पदाथोको तुम्दारे यहां प्रततिद्वि नहीं 
हो रही दे | अर्थात्‌-परस्पर गद्दी संक्षगकों प्राप्त द्वो रद्दे स्लक्षण क्षणिक परमाणुभोंके ही माननेपर 
बोद्धोंके यहां संयोग नहीं बनता है, तब तो संयोगकी नाशनेवारा ग्रुण ( घर्म ) विभाग नहीं 
बन सकेगा । क्रिया, कारककी व्यवस्था तो तभी बनती है, जबकि “ जायते, अप्ति, विपरिणमते, 
बर्धते, अपक्षयते, बिनश्यति ” ये क्रियायें कुछ काकमें हो सर्के । ख्वत॑त्रपना, बनायागयापना, 
अताधकतमपना, सम्प्रदानता, अपादानता, अधिकरणता ये क्षणिकपक्षमें नहीं पम्मवते हैं | क्षणिक 
पक्षमं भद्टमिद्रोंके समान सभी परमाणुयें न्यारे न्यारे राजा हैं । अतः यद्ष इसका कार्य है, यह इसका 
कारण है, यद्द निर्णय करना क्षणिकपक्षमें दुर्घट हे । सभी क्षणिक परिणामोंकों सर्वथा मिन्न मान- 
नेपर सतादश्यका असम्मव है ।वेत्वादश्यमें भी कुछ मिढना हो जानेकी आवश्यकता है, तमी विसतद- 
शॉका मात्रषेतादइरथ सम्बन्ध घटित होता है। मेंत। और बेछमें पशुपन, जीवपन या द्रव्यत्थसे साहश्य 
 होनेपर द्वी वेादश्य शोभता है । लक्ष्मण ओर रावणमें प्रतियोगित्व (शत्रुभाव) सम्बन्ध था । अपने 
तिकालवर्त्ती परिणामोंकी सन्‍्तान ओर अन्य जीबोंकी सन्ताने तो अन्वेता द्रव्यके माननेपर ही घढित 
होती दे, अन्यथा नहीं। ओर सतुदाय तो भनेक क्षणोंका कर्यंचित्‌ एकीकरण करनेपर है बनता है 
दोशिक समुदाय जोर काछिक पपुदाय तो परिणामोंका कर्यत्रित्‌ एकीमाव माननेपर स्म्मवता हे 
तथा मरके जन्म तो वही के सकेगा जो यहसे वह्ांतक अन्बित रहेगा । मरा तो कोई क्षण भीर 
किसी अन्य क्षाणिक परिणामने जन्‍म ढे किया तो उप्तका प्रेत्यमाव नहीं माना जा सकता है | ऐसी 
दशामें पुण्य, पापके, भोग भी उत्तको नहीं मिछ सकेंगे। इसका अष्टसइसरींमें अच्छा विचार किया 
गया हे | क्तवा प्रत्ययवाढे वाक्य दो आदि क्रियाओं व्यापनेवाढे अन्वयी द्रव्यको बछते हैं | तथा 
सघमापन भी क्षणिक मतमें नहीं प्रत्तिद्ध द्वोता है | सर्वयथा विभिन्न हो रहे विशेष पदार्थों समानता 
नहीं सम्मवती है| इसी प्रकार क्षणिक पक्षमें बन्ध, मोक्ष तत्त्तकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। 
सत्रेथा क्षागिकाचित्त महा किस्से बंध सकेगा ! नाशत्वरूप मोक्षकों स्थामाविक माननेपर स्म्यक्त्व, 
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संहा, संही, वाकृद्लार्य, कर्म, भादिक भाठ हेतुओंसे मोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है | जो ही बंधा 
था उस्तीकी ही भोक्ष नहीं दो सकी । अतः बोद्धोंके यहां सभी प्रकारोंसे इष्ट पदायोकी प्राधीदि नहीं 
हो पाती है हां, वास्तविक द्ृब्य और पर्यायोंके मान ढेने पर उक्त सभी व्यवस्था ठीक बन जाती है। 


क्षणध्वंसिन एवं वहिरंतश्र भावाः क्षणद्यस्थाष्णुत्वेपि तेषां सबेदा नाश्ालुपपसे! 
कौटर्थप्रसंगात्‌ ऋषाकपा भ्यामर्थक्रियातिरोधादवस्तुतापत्ते! । इति यो द्रव्य निराकरोति 
सर्वया सोत्रजुश्त्रा भापो हि मन्तव्य! प्रतीत्यतिक्रमात्‌ । प्रत्यभिज्ञानप्रतीतिहिं बहिरंतश्ैक 
द्रव्य पूर्वो्तरपरिणापवर्ति साधयंती बाधविधुरा प्रसाधितेव पुरस्तात्‌ । तस्मिन्‌ सति 
प्रतिक्षणविनाझस्येश्त्वान्न विनाशानुपपत्तिने भावानां कोटस्थापत्ति! यतः सर्वयार्थक्रिया 
विरोधात अबस्तुता स्यात्‌ । 

बौद्धोंका मन्तव्य है कि सम्पूग बहिरंग अन्तरंग पदार्थ एक क्षण ही ठहरकर द्विताय क्षणमें 
घंतको प्राप्त हो जानेवाढे हैं | यदि पदा्थोकों एक क्षणसे अधिक दो क्षण भी स्थितिशीछ मान 
ढिया जायगा तो सदा उन पदार्थोका नाश हो जाना नहीं बन सकेगा, यानी कभी उनका नाश 
नहीं हो सकेगा | जो दो क्षण ठहर जायगा वह्द तीसरे आदि क्षणोंमें भी टिकेगा | ऐसी दशा हो जानेते 
पदायोके कूटस्थनित्यपनेका प्रश्नंण आबेगा | कूटस्थ पक्ष अनुसार क्रम और अक्रमसे अर्थक्रिया होनेका 
विरोध है | अतः अवस्तुपनका प्रसंग आजायगा | अर्थात्‌-/ द्वितीयक्षणवृत्तिध्य॑त्प्रतियोगित्व॑ क्षणि- 
करत ” जिसकी दूतरे क्षणमें मृत्यु द्वो जाती है, वह क्षणिक है। सभी सम्दूत पदार्थ एक क्षणतक ही 
जीवित हो रहे हैं| दूपरें क्षणमें उनका प्मूछचूछ नाश ह्वो जाता दे | यदि दूसरे क्षणमें पदार्थका 
जीवन मान छिया जाय तो तीछरे, चोये, पांचवें, क्षण भादि भी दूधरे, तीसरे, चोथे जादि क्षणोंकी 
अपेक्षा दूधरे क्षण हैं। अतः अनन्तकाछुतक पदार्थ स्थित रहा आवेगा | कमी उसका नाश 
नहीं दो सक्रेगा | जेते कि “आज नगद कढ उधार” देनेवाढेको कभी उधार देनेका अवप्तर नहीं 
प्राप्त दवोता है । कूठत्य पदार्थमें अर्थीक्रिया नहीं होनेते वस्तुत्वकी व्यवस्था नहीं है | भतः पहिके 
पॉँछे कुछ भी अन्वय नहीं रखते हुये घी पदार्थ क्षणिक हैं | इस अकार कट्द रद्दा जो सोन्नान्तिक 
बौद्ध त्रिकाढान्वयी द्रब्यका खण्डन कर रद्द है | भाचार्य कहते हैं कि उत्तका वह ज्ञान समी 
प्रकारोंसे ऋजुसूत्र नयामास नियमत्ते मानना चाहिये । क्योंकि बौद्धोंके मन्तव्य अनुप्तार पदा्थोको 
क्षणिक माननेपर प्रामाणिक प्रतीतियोंक्रा अतिक्रमण द्वो जाता है। कारण कि प्रत्यमिज्ञान प्रमाण- 
खरूप प्रतीति वी बाघक प्रभाणोंप्ते रहित द्ोती हुई अपमे पढहिके पीछे काछके पयीयोर्भे बते रहे 
बहिरंग अन्तरंग एक द्रव्यकों सथा रही हमने पहिके प्रकरणोंमें अच्छे प्रकार छिद्ध करा दी दी हे | 
मावार्थ-स्थास, कोश, कुशूर आदि पयायोंमें मिट्टीके समान अनेक बह्दिर्भूत पयोयोमें एक पुद्ठछ द्वव्य- 


॥० 4० लि ७ 


पना व्यवस्यित है। तथा आगे पीछे काछोमें होनेवाढे अनेक ज्ञान सुख इच्छा भादि पर्योयोे एक 





अन्तरंग आत्मा द्रव्य पुषरदा है | इस नित्यद्रव्यकों जाननेवाका बाधारहित प्रत्यमिज्ञान प्रमाण 
कहा! जा चुका है। हू, दव्याथिंक नय अनुसार ठत्त अन्वित नित्य द्रव्यकों मान चुकनेपर तो 
पर्यायार्थिक नयते भाबोंका प्रतिक्षण बिनाश द्वोना इमें अमीष्ट है | अतः विनाशक्षी अत्तिद्वि नहीं 
हुई, विनाशके मान छेनेपर पदार्थोके सवथा कूटस्थपनका प्रसंग नहीं आ पाता है, जिससे कि कूटस्थ 
पदार्थेमें त्मी प्रकारोंसे अथेक्रिया हो जानेका विरोध हो जानेसे अवस्तुपना आा जाता। भतः 
द्रब्यको नहीं निवारते हुये क्षणिक पर्यायोंकों विषय करनेवारू। ऋजुसूत्र नय है ओर स्र्वथा निरन्‍्वय 
क्षणिक परिणामोंकों जाननेबाढा ऋजुसूत्र नयाभाप्त दे । 


योपि च मनन्‍्यते परमार्थत। कायकारणभावस्पाभावात्न ग्राक्षग्राहकभावों वाच्यवा- 
चकभावों वा यतो बहिरथः सिध्येत्‌ । विज्ञानमात्र तु सर्विदं जैधातुकमिति, सोषि चरजु- 
सूत्राभास। स्वपरपक्षसावनद्षणाभावपसंग।त्‌ । 

जो भी यौगाचार बोद्ध यों मान रहा है कि व्रास्ततिक्त रूपपे विचारा जाय तो न कोई 
किपतीका कारण है ओर कोई किसीका कार्य मी नहीं हे । हमारे भाई सौत्ान्तिकके यहां विषयको 
कारण ओर ज्ञानकों काये माना गया दे । किन्तु कार्यकारणमावके नहीं बननेपते प्राह्मग्राइक भाव 
भी हम दुद्धतम्बेदनाद्वैतवादियोंके यहां नहीं बनता है ओर वाष्यवाचकमाव भी हमारे यह नहीं 
माना गया है | जित्तसे कि बहिरंग जथोंकी सिद्धि हो सके । यह सम्पूर्ण जगत्‌ तो केवढ विज्ञान 
स्वरूप है। कार्यकारणभाव या प्राद्मग्राइकमाब अथवा वाषध्यवाचकमाव इन तीनों धातुओंका 
समुदाय विज्ञानमय दे । शुद्ध विज्ञनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मान रहे योगाचा- 
रका वह विचार भी ऋजुसूत्र नयामाक्ष है। क्योंकि कार्यकारणमाव आदिकों वास्तविक माने 
विना ल्वपक्षके साधन णोर परपक्षके दूषण देनेके अमावका प्र्ंग हो जावेगा। ड्ेयज्ायक माननेपर 
ओर वाध्यवाचक माननेपर स्वपक्षत्तिद्धि और परपक्षदूषणको वचन द्वारा समझ जा सकता 
है, अन्यथा नहीं । 

छोकसंबृश्वा स्व॒पक्षस्य साधनात्‌ परपक्षर्य बाधनात्‌ दृषणाददोष इति चेन्न, छोक- 
संबृत्तितत्यस्य परमारथसत्यस्य च प्रमाणवोसिद्धे! तदाभ्रयणेनापि बुद्धानामपर्मदेशनाद्पण- 
दवारिण पमंदेशनानुपप्तेः । 

कश्पित छोकव्यवहारसे स्वपक्षका साधन और परपक्षका बाघन हो जानेसे दूषण दे दिया 
जाता है । भतः कोई दोष नहीं है | अब आचार्य कहते हैं कि इन बिज्ञानद्वैतवादियोंकों यह तो नहीं 
कहना चाहिये | क्‍योंकि छोकिक व्यवह्ाारस सत्य हो रहे ओर परमार्थरूपसे छत्य हो रहे पदार्थकी 
तुम्हारे यह प्रमाणोति सिद्धि नहीं दो तकी दे। अतः उप्त छोकन्यवद्(रका आश्रय करनेसे भी 
बुद्ध भगवानोंका अधर्म उपदेशके दूषणद्रा धर्म उपदेश देना नहीं बन सकता है | भर्थात-पर्मका 
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उपदेश तभी सिद्ध हो पाता है, जब कि अधमके उपदेशमें दूषण उठाये जा सके । ये सब वाध्य- 
बाचक भाव मानमेपर और कोकव्यवद्दारकों सत्य माननेपर सघ सकता है। अन्यथा नहीं। और 
यों मान छेनेप्ते तो योगाचारके यहां द्वेतपनका प्रसंग भाया । 

एतेन चित्रादेत, संवेदनद्वेतं, प्णिकमित्याप मननमृजुसत्राभासतामांयावीत्युक्तं 
बेदितिव्यं । 

इस उक्त कथनसे बोद्धोंका चित्राद्रेत अथवा सम्बेदनाद्वैतकों क्षणिक मानना यह्द मी ऋजु- 
सूत्रामासपनेको प्राप्त हो जाता है, यह कद्द दिया गया समझ्त ढेना चाहिये । अर्थात्‌-नज्ञानके 
नीछाकार, पीताकार, हरित आकार,क्षणिकत्व भाकार,विशेष आकार, इन भआकारोंका पृथक विवेचन 
नहीं किया जा सकता है | अतः स्वयं रुचती हुयी चित्रताकों घारनेबाढा यह नचित्राद्वेत ज्ञान है, 
ऐत्ता बाद भी कुनय है । ग्राक्म, प्राहक, प्तम्वित्ति इन तीनों विषयोंस्ते रह्षित माना जा रहा इुद्ध 
सम्बेदन भद्वेत भी ऋजुसूत्रका कुनय जान ढछेना चाहिये | 

कि व्‌ सामानाधिकरण्याभादो द्रव्यस्यो मयाघारभूतस्य निहृबात्‌ । तथा च कुत। 
शद्धादेविश्वेष्यता क्षणिकत्वक्ृतकत्वादे! साध्यसाधनधरमंकछापर्य च तद्ठिश्लेषणता सिध्येत 
तदसिद्धी च न साध्यसाषनभावः! साधनस्य पक्षपर्मत्वसपक्षसखवानुपप्ते! । कर्पनारो- 
पितस्य साध्यसाधनभावस्येष्टररदोष इति चेल्न, वहिरथेत्वकल्पनाया। साध्यसाधनधर्भा- 
घाराज्ुपपत्ते।, कव्िदप्पाधाराधेपताया! संभवाभावात्‌ । 

क्षणिकवादी बोद्वोंके यद्वां दूसरे ये दोष भी आते हैं कि क्षागेक परमाणुरूप पक्षमें समान 
अधभिकरणपना नहीं बनता है । क्योंकि दो परिणामोंके आधारमूत समानद्व॒व्यको स्वीकार नहीं किया 
गया ह और तेत्षा होनेपर शब्द आदिको विशेष्यपना नहीं सिद्ध हो सकेगा। तथा क्षणिकत्व जादिक साध्य 
ओर कृतकत्व आदिक साधनभूत धमोके समुदायको उन शद्व आदि पक्षका विशेषणपना नहीं बन 
पावेगा ओर जब विशेष्यविशेषण भाव सिद्ध नहीं हो सका तो क्षगिकत और कृतकतमें साध्य, 
हेतु; पना नहीं बन सक्ता | ऐसी दरामें हंतुके धरम माने गये पक्षइत्तिव और सपक्षप्तत्व नहीं 
सिद्ध हो पाते हैं | जर्थात्‌-शद्र ( पक्ष ) क्षणिक दे ( साध्य ) कृतक होनेते ( देतु ) यहां अनुमान 
प्रयोगमें पक्ष विशेष्य होता है। द्वाष्य और द्वेतु उसमें विशेषण द्ोकर रहते हैं । हतुमें पक्षइत्तित्व, 
उपक्षतत्व और विपक्षव्याबृत्ततव ये तीन धरम रहते हैं तथा पक्षमें रहनेकी भपेक्षा हेतु और साध्यका 
सामानाधिकरण्य है। अतः द्वेतुमें 5दरनेकी अपेक्षा पक्षततव, सपक्षतत्त्, विपक्षन्यावृत्ति इन तीनों 
घरों तमान अषिकरणपना दे | काढान्तरस्थायी सामान्य पदार्थ या द्रव्यके माननेपर ही प्तमाना- 
घिकरणपना बनता है, अन्यथा नहीं । यदि बौद्ध यों कहें कि कल्यनासे आहोप कर छिया गया 
साध्यत्ाघन भाव हमको अमीष्ठ है, अतः कोई दोष नहीं हे (आचार्य कहते हें कि यह तो नहीं 
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कहना | क्योंकि बहिरंग अर्थपनेकी कल्पनाको स्ाध्यर्म और साधनधर्मका आधारपना नहीं बन 
पकता है । तुम्हारे यहां कहीं मी तो वास्तविक रूपसे आधार, जापेय, भावकी सम्मावना नहीं 
मानी गयी है। कचित्‌ मुख्यरूपसे सिद्ध दो रदे पदार्थका अन्यत्र उपचार कर ढिया जा सकता है। 
सर्वथा कल्पितपदार्थ तो किप्तीका आधार नहीं हो सकता है | छोकमें पतनका प्रतिबन्ध करनेवादे 
वस्तुभूत पदार्थकों किस्तीका आध!र माना गया है | कश्पित थंभा सतखनी इवेरौके बोझको नहीं 
डाट सकता है। अतः क्षणिक पक्षमें जाघार आधेयमाव नहीं बना | 


कि थे, संयोगाविभागाभ।वों द्रव्यामावात्‌ क्रियाविरहथ्य ततो न कारकच्यवस्था यतः 
किचिंत्परमार्थतो5थैक्रियाकारि वस्तु स्थात्‌ । सहश्षेतरपरिणामाभावश्र परिणाभिनों द्रल्य- 
स्थापन्नवात्‌ । ततः स्वपरसंतानव्यवस्थितिविरोधः सहक्षेतरकार्यकारणानामत्यंतमसंभवात्‌ । 
लहुदायायोगथ, सम्मुदायिनों द्रव्यस्थानेकस्यासमुदायावस्थापरित्यागपू्वकेसझ्ठदायावस्था इ- 
पाददानस्यापन्टवात्‌ । तत एवं न प्रेत्यवावः शुभाशुभानुष्ठान॑ तत्फर्ू च पण्यं पाप बंधो 
वा व्यवतिष्ठत यतों संसारमोक्षण्यवस्था तत्र स्थात्‌ स्वेयापीष्टस्यापसिद्धे! । 

ओर भी यह बात है कि बोद्धोंके यहां द्रव्य नहीं माननेस्ते संयोग और विभागका अमाव 
दो जाता है तया क्षणिक पक्चमें क्रियाका बिरदद दे, तिप्त कारणते क्रियाकी अपेक्षा होनेवाढे कार - 
कोंकी व्यवस्था नहीं हो पाती है । जिप्तते कि कोई वस्तु वास्तत्रिकरूपसे अर्थक्रियाकों करनेवाली 
हो जाती । तथा बोदोंके यहां परिणामी द्रव्पका अपहृत (छिपाना) करनेसे सदश परिणाम (साहश्य) 
ओर विप्तटश परिणाम ( वेस।इश्य ) का अभाव हो जाता है और ऐसा द्वो जानेसे अपने पूर्व अपर 
क्षणोंके संतानकी व्यवस्थाका और दूसतरोंके चित्तोके सन्तानक्ी व्यवस्था कर देनेका विरोध आता है। 
क्योंकि सदश काये कारणों और विप्तद्दश कार्यकारणोंका तुम्दारे यहां अत्यन्त अत्तम्मव है। ऐसी 
दशा सन्तानोंका सांकर्य हो जानेसे तुम स्वयं अपने दीढमें प्थिर नहीं रह सकते हो । तथा क्षणिक 
पक्षमें समुद्दय नहीं बन लकता है। क्योंकि अनेकर्म स्थिर हो रहे भोर असपुदाय अवत्थाका परि- 
त्यागपूषक समुदाय अवस्थाकों प्रहण कर रद्दे एक पमुदायी द्रव्यका जान बृक्षकर छिपाव किया 
गया है | ति्॑न ही कारण यानी एक अन्वेता द्रब्यके नहीं स्वीकार करनेसे बोद्दोंके यहां मर कर 
जन्म छेना या शुभ, अशुभ, कर्मोका अनुष्ठान करना अथवा उन शुभाशुभ कर्मोका फछ पुण्य, 
पाप, प्राप्त होना, तथेव उन पुण्य, पापका, आत्माके साथ बन्च हो जाना भादिकी व्यवस्था नहीं हो 
पाती है, जिप्तप्ते कि उत्त क्षणिक पक्षमें संत्तार और मोक्षकी व्यवस्था बन सके । पमी प्रकारोंतते इृषट 
हो रह पदाषोंकी प्रत्तिद्वि नहीं हो सकी दे | गतः बोद्धोंके विचार कुनय हैं । 

संबृत्या ,हि नेष्टस्य सिद्धि! संबृतेमपात्वात्‌ । नापि परमार्थतः पारमार्थिकैकद्रव्यसि- 
द्विपसंगाद तदभावे तदलुपपत्तेरिते परीक्षितमसक्ृद्धियानंदिमहोदये । 
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व्यावह्वारिक कल्पना करके तो तुम बोद्ोंके यहूंइष्ट पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । 
क्योंकि संइत्तिको झूठा माना गया है । और वास्तविकरूपसे भी तुम्दारे यहां इष्ट तरवोंकी सिद्धि नहीं हो 
सकती दै । क्योंकि यों तो परमार्थमूत हो रद्दे एक अन्वित त्रिकारव्तों द्रव्यकी सिद्धि हो जानेका 
प्रह्नेग ह्वो जावेगा | उच्त परिणामी अन्वेता द्रव्यकों नई माननेपर तो वास्तविक इष्ट हो रहे धर्मोप- 
देश, साध्यक्ताघनमाव, प्रेत्यमाव, बन्च, मोक्ष, आदि इृष्टपदायोक्री सिद्धि नहीं है सकेगी। इस 
पिद्गान्तकी हम हमारे बनाये हुये “ विधानन्दमहोंदय”” नामक ग्रन्थमें कई बार परीक्षा कर चुके हैं । 
विशेष जिज्ञातु भोको उस प्रन्यका अध्ययन कर अपनी तृप्ति कर केनी चाहिये । यहां अधिक 
विस्तार नहीं किया जाता है | 


भब्दनयप्तुपवर्णेयाति । 


चार अथ नयोंका वर्णन कर अब श्री विधानन्द स्वामी शब्दनयका सुमधुर वर्णन करते हैं | 


कालादिभेदतोथस्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ । 
सोत्र शब्दनयः शब्दप्रधानवादुदाहतः ॥ ६८ ॥ 
जो नय काछ, कारक, ढछिंग भादिके मेदसे अथेके भेदकों सम्रश्ना देता है, वह नय यहां 
शब्दकी प्रधानतास शब्दनय कट्ट दिया गया दे । अर्थात्‌-शब्दके वाच्य अरथपर दृष्टि करानेकी 
अपेक्षा यह नय शब्दनय है। पहिकेके चार नयोंकी दृष्टि शब्दके वाष्य अथेका छक्ष्य रखते हुये 
नहीं थी। * शब्दगप्रधानो नयः शब्दनयः / “ अर्थप्रधानो नयः अर्थनयः ” | 


काछकारफलिंगसंख्यासाधनोपग्रह भेदाद्विम्रमथ शपतीति शब्दों नयः शब्दप्रबान- 
त्वादुदाह॒तः । यस्तु व्यवहरनय! काछादिभेदेष्यमिन्नपर्थभभिप्रेति तमनूथ दूषयज्ञाह । 
मूत, मविष्यत्‌ , व्तेमान, काकू या कर्म, कत्ता, कारण, आदि कारक अथवा खत्री, पुम्‌, 
नपुंप्तकर्णिंग, तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संख्या ओर जत्मदू युभ्मद्‌ अन्य पुरुषके अनुसार 
उत्तम, मध्यम, प्रथम, पुरुष संज्ञाओंका साधन एवं प्र, परा, उप, सम्‌ आदि ठपसर्ग, इस प्रकार 
इन काछझ आदिके भेदोंसे जो नय भिन्न अथेको चिछ।ता हुआ समझा रहा हे, यों यह शब्दनयका 
निरुक्तिपे अर्थ रब्ध हो जाता है | शब्दकी प्रधानताते शब्दनय कद्दा गया है। ओर इसके पृकमें 
जो व्यवद्वारनय कद्द।! गया है, वह् तो का, आदिके भेद होनेपर भी अमिन अथेको समझानेका 
अमिप्राय रखता है । उस व्यवहार नयको अनुवाद कर श्रीवि्यानन्द स्वामी दूषित कराते डुये स्पष्ट 
कथन करते हैं। 


विद थास्य जनिता सूनुरित्येकमादताः । 
पदार्थ कालमभेदेपि व्यवहारानुरोधतः ॥ ६९ ॥ 
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करोति क्रियते पृष्यस्तारक55पों5भ इत्यपि । 
कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदेषि च परे जनाः ।॥। ७० ॥ 
एहि मन्ये रथेनेश्यादिकतापनभिथपि । 
संतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्युपग्रहभेदने ॥ ७१ ॥ 

तन्न श्रेय: परीक्षायामिति शद्धः प्रकाशयेत्‌ । 
कालादिभेदनेप्परथाभेदनेतिप्रसंगतः ॥ ७२ ॥ 


विश्व॑ दृश्वान्‌ इति विश्वस्स्वा, जो सम्पूण जगत्‌कों पहिकछे देख चुका है, बह विश्वदश्या 
कहा जाता है । जनिता यह्द “ जनी प्रादुर्भावे ” घातुके ठुटू छकारका मविष्यकारका ब्यंजक 
रूप है। भूतकाठहम्बन्धी विश्वदशा ओर भविष्यत्कारप्तस्बन्धी जनिताका समानाधिकरण होकर 
अन्वय हो जाना विरुद्ध है | किन्तु व्यवहारके अनुधार काछठभेद होनेपर मी इस छिद्धार्थ राजाके 
/ विख्को देख चुका पुत्र होगा ?! इध्त प्रकार एक ही पदार्थका सादर ग्रहण किया जा चुका है । 
भावाये-भ्यतद्ारनय विश्वदखा और जनिता परोंका सामानाधिकरण्य कर एक भर्थ जोड देती है । 
इसमें विशिष्ट चमत्कारके अर्थको निकाठना ध्यत्रद्दारनयकों अमिग्रेत नहीं है | जो ही विश्व दृष््य- 
तिका अथे है, वही विज्वदशाका अथे बटित हो जाता है। न्यारे न्‍्यारे कारोंका विशेषण छग 
जानेसे अर्थमें मेद नहीं द्वो जाता है | तथा / देबदत्त: कटे करोति ” देवदत्त चटाईको बुनता 
है. ओर “ देवदत्तेन कटः क्रियते ”” देवदत्त करके चटाई बुनी जा रही है, यहां खतंत्रता और 
पराधीनताका भेद होते हुये भी व्यवह्ारनय वक्त दोनों वाक्‍्योंका एक दी अर्थ माने हुये है । कर्ता- 
कारक ओर कमेकारकके मेदसे अथेका भेद नहीं दो जाता है। तथा एक व्यक्ति पृष्यनक्षत्र, और 
तारका अनेक व्यक्ति, इस प्रकार एक अनेक या पुंलिंग, त्रीढिंगका, भेद द्वोनेपर भी दूसरे मनुष्य 
यहां अर्थमेर नहीं मानते हैं। ऐसे ही “ आप ” यह शद्ध बहुबचन है, खाछिंग हैं 
ओर “ अम्मः ” शद्य एकबचन है नपुंसफर्िंग है| ये दोनों शब्द पानीको कहते हैं। यहां मी 
किंग और संझ्याके भेद होनेपर मी अनेक मनुष्य व्यवहार नयके अनुसार अर्थभेदकों नहीं 
मानते हैं | तथा “' ये बालक इधर आओ ” तुम यह समझते होंगे कि में रथपर चढ़कर जाऊंगा, 
किन्तु अब तुम समझो कि में नह्ों जा सकूंगा । तुम्दवारा पिता चछा गया । ( लेगा बाप मौ कभी 
गया था ! ), ऐसे उपहृासके प्रकरणपर मध्यम्रपुरुषके स्थानपर ठत्तमपुरुष और उत्तमपुरुषके 
स्थानपर मध्यमपुरुष हो जाता है। मध्यमपुरुष ““मन्‍्यपे के स्थान पर उत्तमपुरुष “ मन्‍्ये ” हो 
गया है ओर यास्यामरि के स्थानपर यास्याप्ति हो गया है । यहां साधनका भेद होनेपर भी व्यवहार- 
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नय की अपेक्षा कोई अर्थमेद नहीं माना गया है। “' मन्यप्ते, यात्यामि ” का जो अर्थ निकरता 
है, वही “ मन्‍्ये ” / यास्यत्ति ” का अथे है। किन्तु शब्दनयके अनुसतार दूसरेके मानसिक 
विचारोंका अनुवाद करनेमें या हंसीमें ऐता परिवर्तन हुआ हे। व्याकरणमें युक्नत्‌, अस्मत्‌ का 
ही बदलना कहा है, प्रथम पुरुषका भी सम्मत्र जाता है। देखिये, एक मित्र दूसरेसे कह रद्द है कि 
बह तीसरा देवदत्त मनर्भे बिचारता द्वोगा कि में रथमें बेठ कर जाऊंगा, किन्तु नहीं जायगा उसका 
पिता गया ।  एतु मन्ये रथेन यासस्‍्यति यातस्ते पिता ” यहां मन्यतेके स्थानपर मन्ये आर यास्यामिके 
बदले यास्यति हो सकता दे | किन्तु इसह्ता निषेत्र कर दिया है। तथा “ सम्रवप्रविभ्य: स्थः “” इस 
सूत्रतते आस्मने पद करनेपर संतिष्ठेत, अवतिष्ठत, प्रतिष्ठेत, या संहरति, बिहरतति, परिहराति, आइराते, 
यहा उपसगोंके भेद द्ोनेपर भी स्थूढबुद्धि व्यवद्वारियोके यहां एक हवी अर्थ सगझा जा रहा है। 
6४ उपस्गण धात्वर्थों बढादन्यत्र नीयते ” इस नियमकों माननेके छिये थे बाध्य नहीं दोना 
चाहते है । किन्तु ये उक्त प्रकार उनके मन्तव्प पराक्षा करनेपर श्रेष्ठ नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार 
शब्दनय प्रकाशित कर देबेगा | क्योंकि काछ, कारक आदिके भेद द्वोनेपर भी यदि अर्थका - भेद 
नहीं माना जायगा तो अतिप्रध्ंग हो जावेगा | तू और तुम या आहार ओर परिहार, पठ्यते, 
पठाप्ति इत्यादिके प्रत्तिद्व हो रहे मित्र मिन्न अथौके एक द्वो जानेते जगतमें अनर्थ हो जाबेगा। 
समर्थ भी व्यर्थ हो जावेगा | 


ये हि वेयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन 'पातुसंदंधे प्रत्यया' इति घ्त्रमारभ्य विश्वहृ- 
खास पुत्रो जनिता भावि कृत्यमासीदित्यत्र कालमेदेप्येकपदार्यभादता यो विश्व दृक्ष्याति 
सोस्य पुत्रों जनितेति भविष्यस्काकेनातीतकारढूस्या भेदोभिपत! तथा व्यवहारदर्शनादिति । 
तम्न श्रेयः परीक्षायां मृछक्ततेः काकमेदेप्यर्यस्याभेदेडतिमसंगात्‌ रावणशंख चक्रवर्तिनोरप्य- 
तीवानागवका ढूयोरेकत्वापत्तेः । आसीद्रावणो राजा शंखचक्रवर्ती मविष्यतीति शद्यों- 
मिन्नविषयत्वानकार्थतेति चेत्‌, विश्वद्या जनितेत्यनयोरपि मा भूत्‌ तत एवं। न हि 
विश्व दृष्टानिति विशद्श्वेत्रिशह्वस्य योथोतीतकारूस्य जनितेति शद्धस्यानागतकाछः | 
पुत्रस्य भाविनोतीतत्वविरोधात्‌ । अतीतकारूस्याप्यनागतत्वाध्यारोपादेकार्थताभिग्रेतेति 
चेतू, वहहिं न परमायंतः कालमेदेप्यमि न्ना्ेव्यवस्था । 

जो भी कोई पण्डित व्याकरणशाख्र जाननेवाकोंके व्यवद्वारकी नीतिके अनुरोधसे यों अर्थ 
मान बैठे हैं, छकारार्थ प्रकियाके “ घातुसम्जन्धे प्रत्यया! ” घातुके अर्थोके सम्बन्धमें जिम 
काठमें जो प्रत्यय पूर्व सूत्रों कह्दे गये हैं, वे प्रत्यय उन काछोंध्े अन्य काढोंमें भी हो जाते हैं, 
इस सूत्रका आरम्म कर विश्वकों देख चुकनेवाढा पुत्र इसके होगा या होनहार जो कर्तव्य होने- 


बाह्य था वह होगया, चार दिन पाछे आनेवाछी चतुर्दशी एक तिथिका क्षाय हो जानेसे तौन दिन 
88 


२५८ तत्तचार्थ छोकवार्तिके 





पीछे ही भागई, ऐप्ते इन प्रयोगोंमे काछ्मेद होनेपर मी एक ही वाष्यार्थका वे पण्डित आदर कर मान 
बैठे हैं । जो सम्रूण जगत॒कों देखेगा वह प्रसिद्ध पुत्र इस ( मद्दासेन राजा ) के होगा, इस प्रकार 
मनिष्यमें होनेवाढ़े काछके साथ अतीतकारूका अमेद धान ढिया गया है। क्योंकि र्थुछ बुद्धि- 
वाढोंकी मातुभाषामं तिस प्रकारका व्यवहार हो रद्दा देखा जाता दे | प्रभुने किसी झद्यको द्वितीयाके 
दिन आइ्ा दी की एकादशशाकों तुम दूसरे गांवकों जाना, वहां ढाकुभोंका प्रम्गथध करना है । अपने 
कुटुम्बमें ही रहते हुये भ्रत्यकों प्रामान्‍्तरकों जाना अमीश्ट नहीं था। वह नोमीको विचारता है कि 
शरे, बहुत शीघ्र परसों द्वि एकादशी द्वो गई खेद है । / श्रियः पति: श्रीमति शासित जगदू जग्र- 
नित्रासो वसुदेव सद्‌मनि। पसन्दर्क्शावतरन्तमम्बरादूधिरण्यगभोगभु्व॑ मुनि हरि” इत्यादि स्थकोपर वसनू्‌ 
( वर्तमानकाक ) और ददश ( भृतकार ) के भेद होनेपर भी एक अर्थकी संगति कर दी गयौ हे । 
अब शब्दनयका जाश्रय कर आचार्य महाराज कहते हैं कि परीक्षा करनेपर वह्द वैयाकरणोंका 
मन्तव्य श्रेष्ठ नहीं ठहरता दे, इसमें मूरपिद्वान्तकी क्षति दो जाती है | यदि काछका भेद होनेपर 
मी अथेका भेद नहीं माना जावेगा तो अतिग्रध्षग दोष द्ोगा। अतीतकाकत्त्जन्बी रावण और 
सविष्य काठमें दोनेवाढे शंख नामक चत्रवर्तीका एकपना प्राप्त द्वो जावेगा । अर्थात्‌ू-रावण ओर 
चक्रवतों दोनों एक व्यक्ति बन बेठेंगे | कोई इस प्र्तंमका यों वारण करना चाहता है कि रावण 
राजा पूर्वकाझमें हुआ था और शंखनामक चक्रवर्ती मविष्यकाछमें होगा | इस ब्रकार दो शब्दोंकी 
मिन्न मिन्न अर्थोर्में विश्रयता है । इस कारण दोनों राजा एक व्यक्तिरूप अर्थ नहीं पाते हें। 
आचाये कहते दें कि यों कहनेपर तो प्रकरणमे विश्वद्था ( भूतकाछ ) और जानेता ( भविष्य- 
काछ ) इन दो शब्दोंका मी तिस ही कारण यानों भिन्न मित्र अथेको विषय कर देनेसे ही 
एक अधेपना नहीं होओ । कारण कि देखो जो सबको देख चुका है, ऐसे इस विश्वद्श्ना 
शब्दका जो अर्थ भूतकाक सम्बन्धी पुरुष होता है, वद्ध भविष्यकाढ सप्बन्धी उत्पन्न होबेगा, 
इस जनिता शब्दका अर्थ नहीं दे। भविष्यकाढमें होनेवाले पुत्रको अतीतकार सम्बन्धीपन- 
का विरोध दे | जेक्ष कि खर्ग ओर पाताढके कुछावे नहीं मिछाये जा सकते हैं, ठसी प्रकार कोई 
भी पृत्र एक टांग चिर अतीतकाकछ की नावपर ओर दूसरी टांगको भविष्यकाछकी नावपर घरकर 
नहीं जन्मता दे | फिर भी यदि कोई यों कईं कि भूतकाढमें मविष्यकाछूपनेका अध्यारोप करनेसे 
दोनों शब्दोंका एक अथे अभीष्ट कर लिया गया है, तब तो हम कईंगे कि काछमेद होनेपर मी 
बस्तविकरूपसे अरथोके अभेदकी व्यवस्था नहीं हो सकी | बच्च, यही तो शब्दनयद्वारा हमें समझाना 
है। बिश्व॑ दक््यति सोधस्य पुत्रो जनिता इसके सरछ अथसे विश्वद्थाास्य पुत्रो जनिता इसका अर्थ 
चमत्कारक दे । “तुम पढोगे ओर में तुमको देखेगा” इसकी अपेक्षा पढ़ चुके हुये तुमको में देखंगा, 
इसका अर्थ विदक्षण प्रतीत हो रद्ा दै | थोडेसे चमत्कारसे द्वी सालद्भारता भा जाती हैं। साहित्य 
कढामें और क्‍या रक्‍्खा है ! प्रदृष्ट विद्वानू तो “शा्रपु भ्रष्ट: कवयो मवन्ति” ऐसा कह्दा करते हैं। 
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तथा करोति क्रियते इति कारकयों: कतृकर्मणोंमेंदेप्पमिन्नमर्थत एवाद्रियंते स एवं 
करोति किंचित्‌ स एवं क्रियते केनचिदिति प्रतीतेरिति । तदपि न श्रेय) परीक्षायां। 
देवदव।ः कर्ट करोतीत्यत्रापि कर्ृकर्षणोर्देवद्सकटयोर मेद्मसंगात । 

तिस ही प्रकार वे वेयाकरण जन “ कंरोति ” इध्त दशगणीके प्रयोगकी संगतिको करने- 
बाढे कर्ता कारक और किया जाय जो इस प्रकार कर्म प्रक्रियाके पद की संगति रखनेवाके कर्मकारक 
इन दो कारकोंका भेद होनेपर भी अभिन्न अथेका आदरपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं | देवदत्त किसी 
अर्थकों कर रद्दा दे, इसका! जो दि अरे दे और किप्ती देवदत्त करके कुछ किया जाता है, इसका 
भी वही अथ दे, ऐप्ती प्रतीति हो रही दे | इस प्रकार वैयाकरणोंके कदनेपर आचाय कहते हैं कि 
फीक्षा करने पर वह भी श्रेष्ठ नहीं ठद्वर पायेगा। क्योंकि यों कर्ता ओर कर्मके अमेद माननेपर 
तो देवदत्त चटाईकों रचता है । इस स्थकढृमें मी क॒तो द्वो रहे देवदत और कर्म बन रहे चटाईके 
अमरेद दो जानेका प्र्ंग हो जावेगा | अतः खातंत्रय या परतंत्रताकों पुष्ट करते हु यहां मिन्त मिश्र 
अथेका मानना आवश्यक दे । 

तथा पुष्यस्तारक्के (का ३) त्यत्र व्यक्तिभेदेषि तत्कृता्थमेकपाद्रियंते,लिंगमशिष्यं छोका- 

भ्रयत्वादिति | तदपि न श्रेयः, पटक्ुटीत्यत्रापि पटकुण्योरेकत्वप्रसंगात्‌ तल्लिंगभेदाविशेषात्‌ | 

तिप्ती प्रकार वे वेयाकरण पृष्पनक्षत्र तारा है, यहां व्यक्तियां या छिंगके भेद ह्ोनेपर भी 
उनके द्वारा किये गये एक ही अथेका आदर कर रहे हैं। कई ताराभोंका मिक कर बना एक 
पुष्यनक्षत्र माना गया है। तथा पुष्य रद्ठ पुछ्िंग है, और तारका शब्द ख्रीढिंग है। फिर भी 
दोनोंका अथ एक है | उन व्याकरणवेत्ताओंका अनुभव है कि किंगका विवेचन कराना शिक्षा 
देने योग्य नहीं है । किप्ती शद्वके ढछिंगका नियत करना छोकके आश्रय है | छोकर्म अभि शब्द 
ज्रीढिंग कद्दा जाता है। किन्तु शासमें पुछ्िंग द्ेविधि शद्वका मी यद्दी द्वाढु दे । इंम्रे्जाम चेद्रमाफो 
खत्रीछिंग माना गया है | एक ही खीकों कहनेवाले दार ञ्री, कछत्र, शद्व न्यारे छिंगोंकों धार रहे 
हैं । आयुधविशेषको कहनेवाढा शक्ति श्र ख्रीढिंग है | अत्र शब्द नपुंसकढिंग है । अब आचार्य 
कहते हैं कि वह बैयाकरणका कथन भी श्रेन्‍्ठ नहीं है । क्योंकि व्यक्ति या छिंगका मेद होनेपर भी 
यदि अर्थमें भेद नंहीं माना जायगा तो पुछ्िंग पट और ल्लीकिंग घढिया या झोोपडी यद्वां मी पट 
ओर कुठीके एक द्वो जानेका प्रशंग द्वो जायगा | क्योंकि उन शब्दोंके ढिंगका मेद तो अन्तररद्दित है, 
यानी जेत्ता पुृष्ष और तारकामें किंगका भेद है, वैस। द्वी पट ओर कुटीम ढिंगका भेद दे। िर 
इनका एक अर्थ क्यों नह्वीं धान छिया जावे | | 

तथापोंम इत्यत्र संख्यामेदेप्येक्र्थ जरूाख्यमाहता। संख्याभेदस्यामेदकत्वात्‌ 
गुबोदिवदिति । तदपि न अयः परीक्षाय्या। घटस्तंतव इत्यत्रापि तथाभावालुपंगात्‌ संख्या- 
मभेदा विशेषात्‌ । 





२६७० तत्तार्य छोकवातिके 





तिसी प्रकार बे वेयाकरण “ आपः ” इध ख्रौरिंग बहुबचन शब्द ओर “ अम्मः ” इस 
नपुप्तककिंग एक वचन शब्द यहां संख्या भेद होनेपर एक जरू नामक अथेका आदरण कर बैठ 
गये हैं | उनके यहां संज्याका भेद अथेका भेदक नहीं माना गया है, जेसे कि गुरु, साधन भादि 
में संझ्याका भेद द्वोनेपर अर्थ मेद नहीं है| अर्थात्‌-“ वोष्ठेशिकापाषाण: गुरु: ” सृक्िकादण्ड- 
कुछारा: घटप्ताघनं' “ अज्जनप्राणा: ? “ गुरुतः सनति ”” यहां संख्या भेद होनेपर भी अधेभेद 
नहीं है | एक गुरु व्यक्तिको या राजाको बहुवचनप्ते कहा जाता है | इसपर आचार्य कहते हैं कि 
वह वेयाकरणोंका कथन मी परीक्षाकी कप्तोटीपर श्रेष्ठ नहीं उतरता है | देखो, यों तो एक घट ओर 
अभेक तंतुय यहां भी संज्याके भेदसे तिप्त प्रकार एकपन द्वो जानेका प्रत्तंग होगा | क्योंकि संझया 
का भेद ““ आप: ” और '' जरू ” के प्तमान घट ओर तंतुओंमें एकता दै। यहां वहां कोई 
विशेषता नहीं है | किन्तु एक घट ओर अनेक तंतुओंका एक भर्थ किसीने भी नहीं स्व्रीकार किया 
है। अतः शब्दनय संख्या भेद द्वोनेपर अर्थके भेदकों व्यक्तरूपसे बता रह्दा है। 


एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्‍स्यसि स यातस्‍्ते पिता इति साधनभेदेपि 
पदार्यममिस्रमाहताः “ प्रहासे मन्यवाचि युष्नन्मन्यतेरस्मदेकद् ” इति वचनात्‌ । तदपि 
न श्रेय! परीक्षायां, अहं पचामि ते पचसीत्यत्रापि अस्पयुष्पत्साधनाभेदेप्येकायेत्व- 
प्रसंगात्‌ । 

है पिदूषक, इधर आओ, तुम मनमें मान रहे होगे कि में उत्तम रथ द्वारा मेढेमें जाऊंगा 
किन्तु तुम नहीं जाभोगे, तुम्हारा पिता भी गया था ? इस्त प्रकार यद्वां साधनका भेद होनेपर भी 
वे व्यवहरी जन एक ही पदार्थकों आदर सहित प्रमझ् चुके हैं। ऐसा व्याकरणमें सूत्र कद्दा है 
कि जदहं बढ़िया हंध्ी करना समझा जाय वहां ““ मनन्‍्य ” धातुके प्रकृतिभूत द्वोनेपर दूधरी धातु- 
ओके उत्तम पुरुषके बइके मध्यम पुरुष द्वो जाता है | ओर मन्यति धातुको उत्तम पुरुष दो जाता 
है, जो कि एक अर्थका वाचक है। किन्तु वह भी उनका कथन परीक्षा करनेपर आत्युत्तम नहीं 
घटित द्वोता है । क्योंकि यों तो में पका रहा हूं, त्‌ पचाता हे, इत्यादिक स्थकोर्मे भी भस्मद्‌ और 
पुष्मत्‌ साधनके अमेद द्वोनेपर भी एक आर्थपनेका प्रसंग द्ोगा। 


तथा “ संतिष्ठते अवतिष्ठत ” इत्यत्रोपसगंमेदेप्यमिश्नमर्थमाहता उपसगगेस्य पात्व- 
थेयात्रद्योतकत्वादिति | तदपि न जेयः । तिष्ठति प्रतिष्ठत इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोंर- 
भेदप्रसंगात्‌ । तद। काकादिभेदाद्धित्र एवार्थो अन्यथातिप्रसंगादिति शद्धनयः प्रकाशयति । 
तिसी प्रकार संस्थान करता है, अवस्थान करता है, श्त्यादिक प्रयोगोंमें ठपसर्गके भेद 
होनेपर भी अमिन्न अर्थकों पकड़ बेटे हैं । वैयाकारणोंकी मनीषा हे कि धातुके केवड अर्थकां ही 
थोदन करनेवारे उपस्तर्ग होते हें | क्रिया अथके वाचक धातुएँ हैं, उसी भर्थका उपतर्ग धोतन कर 





देते हैं । उपसर्ग किसी नवीन अर्थके वाचक नहीं हैं । इस प्रकार उनका कहना भी प्रशंघ्तनीय नहीं है | 
क्योंकि यीं तो 5हरता है. और प्रत्थान ( गमन ) करता है, इन प्रयोगों भी स्थितिक्रिया 
ओर गमनक्रियाके अभेद हो जानेका प्रधंग होगा | तिप्त कारणप्ते यह टिद्वान्त करना चाह्दिये कि 
काढ, कारक, संझया, आदिके भेर हो जानेते शह्वका अर्थ मिन्न ही द्वो जाता है | अन्यथा यानी 
ऐसा नहीं मानकर दूध्रे प्रकारसे मानोगे तो अतिप्रत्॑ंग हो जायगा। अर्थात्‌-पण्डितमन्य, पण्डित- 
मनन्‍्य या देवानां प्रिय, देवप्रिय, आदिमें मी भेद नहीं हो सकेगा। किन्तु ऐसे स्परछोंपर मिन्न मिन् 
अर्थ है। इस बातकों शब्नय प्रकाशित कर देता है, यद्द समझो। 


तद्भेदेप्यर्था भेदे दृषणांवरं च दर्शयति । 


उप्त शद्के भेद होनेपर भी यदि अर्थका भेद नहीं माना जायगा तो अन्य भी अनेक 
दूषण भाते हैं । इस रद्ृत्थकों श्री विधानन्द आचार्य दिखकाते हैं । 
तथा कालादिनानालकसपन निःप्रयोजनम्‌ । 
सिद्ध कालादिनेकेन कार्यस्येश्स्य तत्ततः ॥ ७३ ।। 
तिप्त प्रकार माननेपर यद्द बडा दूषण जाता है कि छकारोंमें या कृदन्तमें अथवा कोकिक 
वाक्य प्रयोग काछ, संझ्या आदिके नानापनको कल्पना करनेका प्रयोजन कुछ नहीं पिद्ध हो 
पाता है | एक ही काठ या एक ही उपप्तर आदि करके वास्तविकरूपते अमीष्ट कार्यकी 
सिद्धि दो जायगी | 
काछादिभेदादर्थस्य भेदोस्त्विति हि तत्परिकल्पन प्रयोजनवश्नान्यथा स च नास्तीति 
नि।मयो ननमेव तत्‌ । कि चः- 
कारण कि काछ, कारक, छिंग आदिके मेदसे यदि भर्थका भेद ठहराओ, तब तो उन 
काक आदिका सभी ढंगोंते कल्पना करना प्रयोजनर्तद्षित हो सकेगा, अन्यथा नहीं। किस्तु व्यवहार 
नयका आढुगन करनेवालेके यहां वद्द अर्थमेद तो नहीं माना गया दे। इस कारण वह कांढ 
आदिके नानापनकी कल्पना करना प्रयोजनरद्वित दी दे, दूसरी बात एक यह भी दे सो घुनो | 


कालायन्यतमस्येव कसपनं तेविधीयतां । 
येषां कालादिभेदेषि पदार्थेक्वनिश्यः ॥ ७४ ॥ 


जिन वैयाकरणोंके यहां काछ, कारक आदिके भेद दोनेपर मी पदार्थेक एकपनेका निर्णय 
हो रहा दे । पर्षते बतति, पर्रतमधिवत्तति इन दोनोंका अर्थ एक ही है। दार और अबढाका एक 
ही भर्य है | उन व्यतद्दारियों करके अनेक्न काछ, कारक, ढिंग, भादिमें से किसी एक ही कांछकी 
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या कारक जादिकी कल्पना कर केनी चाहिये | तीन काक, छह कारक, तीन ढछिंग, प्र, परा, 
जादि अनेक उपसग क्यों माने जा रहे हैं !। शब्दकृब और अर्थक्ृत गोरव क्‍यों छादा जा रहा दे ! 
अतः शब्दशक्तिके अनुसार परिशेषमें उनको अथभेद मानना आवश्यक पडेगा। पर्वतके 
ऊपर सामान्य पथिकके समान निवास करनेपर पर्वतमें निवाप्त कहा जाता है। णओर पर्वतके ऊपर 
अधिकार कर पर्व॑तका आक्रमण करते हुये वीरतापूर्वक जो पर्वतके ऊपर निवास किया जाता है, 
वहां “ लपान्वष्याद्‌ वक्ष: ”” इस खूत्रते आधारकी फर्म संज्ञा होकर द्विर्ताया हो जाती है । बिनीत, 
निबेछ, सुकुमार ज्रौके लिये अब शब्द जाता है | तथा पुरुषार्थ रखनेबाढी ओर अवस्तरपर दुष्टोंको 
हथखंडे ढंगानेवाढी जी के ढिये दार शह्ठ प्रयुक्त किया जाता है। गिढका भेद, कारकका भेद, 
उपसर्ग आदिकका भेद व्यर्थ नहीं पडता है । 


काकमभेदेप्पभिन्नाथं। । कालकारकिंगसंख्यासाधन भेदेस्यो भिन्नो5थों न भवतीति 
स्वरुचिप्रकाश्ननमात्र । काछादिभेदादिल्ो्ः इत्यत्रोपपत्तिमावेदयति । 

काढके भेद द्ोनेपर भी अर्थ अमिन्न दही है, काछ, कारक, ढिंग, छंझिया, साधनके भेद हो 
जानेसे अर्वेभिन्न नहीं दो पाता है। इस प्रकार वैयाकरणोंका कथन केवढ अपनी मनमानी 
रुचिका प्रकाश करना है। वस्तुतः विचारा जाय तो काछ भादिके भेदसे अर्थमें भेद हो जाता हे । 
इस विषयपें प्रन्थकार युक्तिकों स्वयं निबेदन करें देते हैं, सुनिवे । 


शद्म; कालादिभिभिन्नाभिन्नारथप्रतिपादकः । 
कालादिभिन्नराइलात्तारकिसद्वान्यराइवत्‌ ॥ ७५ ॥ 


शद्द ( पक्ष ) काठ, कारक, आदिकों करके मिन्न भिन्न अथेका प्रतिपादन कर रहा हैं । 
( साप्य ) क्‍योंकि वे काछ, उपत्त्ग आदिके सम्बन्धपते रचे गये मिन्न मिन्न प्रकारके शद्द हैं | (हेतु) 
जैसे कि तिश्न प्रकारके प्िद्ध द्वो रहे अन्य घट, पट, इन्द्र पुस्तक आदिक हाद्द बिचारे मिलन मिन्न 
जयोके प्रतिपादक हैं | ( दृष्टान्त ) 


स्वस्थ काछादिभिश्नशहस्याभिन्ना्थप्रतिपादकत्वेनाभिपतस्प विवादाध्यासितत्वेन 
पक्षीकरणात्र कैनचिद्धेबोव्येभिचार! । प्रमाणबाधित पक्ष) इति चेन्न, काछादिभिम्नशद्द- 
स्पाभिन्नाय॑त्वग्राहिणः प्रमाणस्य भिन्नार्ग्राहिणा प्रभाणेन बाधितत्वात्‌ । 


बेयाकरणोंने काढ, कारक, आदिसे भिन्न दो रहे जिन शब्दोंको अभिन्न अर्थका प्रतिपादक- 
पने करके अमीष्ट कर रखा दे, ठन विवादमें प्राप्त दो रद्देपन करके सभी शब्दोंको यहां अनुमान 
प्रयोगमें पक्षकोटिंग कर ढिया गया है | अतः किसी भी शब्दकरके हमारे द्ेतुका व्यमिचार 
दोष नहीं दो पाता है। यदि कोई यों कद्दे कि आपका प्रतिज्ञारूपी पक्ष तो प्रत्यक्ष या 


तरवाथतिन्तामणिः २६३ 





जचुमान प्रमाणोत्रि वाषित है । कृत शब्द या कृतक शब्द, कर्म, कार्मण, देव, देवता, जानाति, 
बिजानाति, आदियमें शब्दोंके भेद होनेपर मी अ्थमेद नहीं दौखता है। अब आचार्य कहते 
हैं कि यद्द तो नहों कदना, क्‍योंकि का आदिके योगसे भिन्न हो रहे शब्दके अमिन्न 
अधथपनेकों प्रहण करनेवाढे प्रमाण ( ज्ञान ) की उनका मिन्न मिन्न भर्थकों प्रहण करनेंवाढे 
प्रमाण करके बाघा प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌-काल आदिके भेद होनेपर पर मिन्न 
भिन्न अथेकों ग्रहण करनेवारु। प्रमाण ठप्त अभिन्न अथग्राही ब्लानका बाधक है ।जो स्वय॑ 
बाध्य होकर मर चुका है, वह दूसरोंका बापक क्या द्वोगा ! किये गये पदा्थंकों कृत कहते हें । 
_ अपनी उत्पत्तिमें अन्य कारणोंके व्यापार कौ अपेक्षाको रखनेबाढे भावकों कृतक क॒द्दा गया है। 
स्वार्थिक * क ? प्रत्ययका कथन करना तिप्त प्रकारके शब्दोंकी प्रतिद्धि अनुसार समझनेवाके 
वादाके प्रति व्यर्थ नहीं है । दूसरे ढंगोंसे काघव कर उच्चारण करनेसे उत्त वादीकों संतोष नहीं हो 
सकता है । देवकी अपेक्षा देवता शब्द अधिक अर्थकों ढिये हये है । 


समभिरूटपिदानी व्याच्टे । 


शब्दनयका विस्तारके साथ वर्णन कर श्री विधानन्दस्वामी अब क्रमप्राप्त सममिझ्ढठ नयका 
व्याज्यान करते हैं । 


पयोयशब्दभेदेन भिन्नायेस्याधिरोहणात्‌ । 
नयः समभिरूढः स्यात्‌ पूर्वेवचास्य निश्रयः ॥ ७६ ॥ 


पर्यायवाची अनेक शब्दोंके भेद करके मिन्न मिन्न अथेक्रा अधिरोह हो जानेसे यह नय 
सममिरूढ हो जाता दै । पूर्वके समान इसका निश्चय कर छेना चाहिये। अर्थात्‌-व्यवह्दार नयकी 
अपेक्षा शब्द नयद्वारा गृह्दीत अथेमें जेपे मिन्न अथेपना साथा है, उसी प्रकार शब्दनयसे समभि- 
रूढ़ नथके मिन्न होनेका विचार कर छेना चाहिये । 


विश्वदश्वा सर्व जेति पर्यायभेदेषि शद्ोंउभिन्नार्थमाभिप्रेति भविता भविष्यतीति च 
कालभेदाभिमननात्‌ । क्रियते विधीयते करोति विदधाति पुष्यस्तिष्यः तारकोडु! आपो 
वाः अंभः सक्तिकृपित्यादिपर्यायमेदेषि चामिन्नमर्थ श्द्दों मन्‍्यते कारकादिभेदादेवार्मे- 
दाभिमननात्‌ । समभिरूद! पुनः पर्यायभेदेषि भिन्नायोनभिप्ेति | कर्य ! 


विश्वको देख चुका, सबको देख चुका, या जछू, घक्छ, वारि अथवा स्री, योषित्‌, अबला, 
नारी, आदिक पर्यायवाची शढ्दोंके भेद द्वोनेपर मी शद्व नय इनके अथेको अमिन मान रहा है | 
भविता ( छुटू ) और भविष्यति ( छूटू ) इस प्रकार पर्यायमेद होमेपर भी काझका भेद नहीं 
होनेसे शहनय दोनोंक। एक द्वी अथे मान बेठा है । तथा किया जाता है, विधान किया जाता 
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एबंभूत नयकरके उद्धी क्रियारूप परिणामको घार रहा अथे तिप्त प्रकार करके ही यो विशेष 
रूपसे निश्चय कर लिया जाता है | अतः यट्ट नय अन्य क्रियाओंमें परिणत हो रद्दे उत्त अर्थको 
जाननेके लिए अमिमुख नहीं द्वोता है | भर्थात्‌-जिस्त समय पढा रहा है, उसी समय अध्यापक 
कहद्दा जायगा | भोजन करते समय वह अध्यापक नहीं दे | जिस धातुप्ते जो शब्द बना हे, उस 
धातुके अथ अनुध्तार क्रियारूप परिणमते क्षणमें ही वह्द शब्द कहा जा सकता हैं | एवंभूत नय 
अन्य क्रियारूप परिणत हो रहे अर्थप्त परान्पुख रहता हें । 

समभिरूदों हि शकनक्रियायां सत्यामसत्यां व देवराजार्थस्प श्कव्यपदेशपमि- 
प्रेति, पश्चोगेमनक्रियायां सत्यामसत्यां च ग्ोव्यपरदेश्नवत्तथारूहे! सद्भावात्‌ । एवभृतस्तु 
शकनक्ियापरिणतप्रबार्थ तत्कियाकाऊे शक्रमभिग्रेति नान्‍्यदा । कुत इत्याह। 

कारण कि सममिरूढनय तो जम्बूदपके परिवर्तनकी सामर्थ्य धारनारूप क्रियाके द्ोनेपर 
अथत्रा नहीं द्ोनेपर देवोंके राजा द्वो रह इन्द्ररूप अर्थका शक्र इस शब्द करके व्यवहार करनेका 
अभिप्राय रखता है । जेसे कि सींग, साख्नावाके पश्ुुकी गमन क्रियाके होनेपर अथवा गमन क्रिया 
के नहीं होनेपर बैठी अवस्थामें भी गोका व्यवहार द्वो जाता है । क्‍योंकि तिस प्रकार रूढ़िका सद्भाव 
है। यानी दूसरे इंशान, सनत्कुमार आदि इन्द्र या अइमिन्द्र भी जम्बूद्ीपफे पढढनेकी शक्तिको 
घारते हैं | फिर भी शक्र शब्द सोधम इन्द्रभ रूढ द्वो रद्दा है । इसी प्रकार “ गच्छति स गो; ” 
इस निरुक्तिदारा बनाया गया गो शब्द भी बेठी हुयी चछती हुयी, सोती हुयी, गायमें या खाते 
हुये, छादते हुये सभी भवस्थाओोंकों धारनेवारे बेढमें रूढ हो रहा है। “* गोबलीवर्द ” न्यायप्ते 
त्रीढिंग, पुछ्धिंग ओर नपुसकढिंग तीनों जातिके गो पकड़े जाते हैं । किन्तु एवंमूत नय तो उस 
प्रकारकी सामथ्ये रखनेकी क्रिया फरने रूप परिणतिको प्राप्त द्वो रद्द अधथेको ही ठप्त क्रियाके अव- 
सरमें “ शक्र ” कहनेका अभिप्राय रखता है | पूजा करते समय, अभिषेक करते समय, भोग- 
उपमोग भोगते समय, आदि अन्य काछोंमें  शक्र ” इस नाम कथनका अभिप्राय नहीं रखता 
है | किस कारणसे यंद्द व्यवस्था बन रही है ! ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द आचार्य 
ठत्तर कद्दते हैं । 


यो य॑ क्रियाथेमाचष्टे नासावन्यत्तकियं प्वनिः । 
पठतीत्यादिशद्वानां पाठाग्रथंवसंजनात ॥ ७९॥ 


जो वाचकशद्व क्रियाके जित्त अथकों चारों ओरसे व्यक्त कह रद्दा है, वद्द शहद अन्य 
किया कर रहे अर्थकों नहीं कह पाता दे । अन्यथा पढ रहा है, खा रहा है, इयादिक शब्दोंको 
पढ़ाना पचाना आदि अर्थके वाचकपनका प्रसंग हो जाबेगा | जो पढ़ रहद्दा छात्र है, वह्द उसी 
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सम्रय पढ़ाने वछा अध्यापक नहीं दे | धान्य पक रहा है, अप्नि या आतप पका रहा है। नवगणी 
क्रियाका अर्थ न्यारा है। ओर प्यन्तके प्रयोगका अथे मिन्न है । अतः अपनी अपनी प्रत्ययवती 
प्रकृतिके द्वारा बाच्य क्रियामें परिणत द्वो रहे अर्थका इस एवंमूत नय द्वारा विज्ञापन होता रहता 
है। “ पाकाधर्थत्वप्ंंजनात्‌ ” ऐसा पाठ माननेपर तो यों अर्थ कर किया जाय कि पढ़ रहा है, 
का अथे पक रहा हे भी हो जावेगा । इस प्रध्॑ंगको रोकनेवाछा कोई नहीं दै । 

न हि कश्मिदक्रिया शद्घोस्पास्ति गोरथ इति जातिशद्वाभिमतानामापे क्रियाश्द्ध- 
लात आशुगाम्यश्व॒ इति, शुक्‍्छो नीछू इति मुणशद्भाभिषता अपि क्रियाशद्धा एवं। 
शुतिभवनाच्छुक्छ! नीलानानभीछ इति देवदत्त इति यदृच्छश्द्भाभिपता अपि क्रियाशद्धा 
एवं देव एवं एनं) देयादिति देवदत्त! यज्ञदत्त इति। संयोगिद्रव्यश्चद्धाः समवायिद्रव्यशद्धा- 
भिप्रता। क्रियाशहा एवं । दंहोस्पास्तीति दंडी विषाणपस्यास्तीति विषाणीत्यादि पंचतयी 
तु शद्धानां प्रवृत्तिः व्यवहारमात्रान्न निश्रयादित्यय॑ मन्यते । 

प्रायः समी शद्व भू आदिक धातुओंसे बने हैं । भू आदिक धातुएँ तो परिस्पंद और अप- 
रिप्पंद रूप क्रिया्भोकों कह रही हैं, जगतूमें ऐसा कोई भी राद्व नहीं दे, जो |के क्रियाका वाचक 
नहीं द्ोय | अश्व, गो, मधुष्प आदिक शद्व भज्त्व भादि जातिको कद्द रद्दे स्वीकार कर ढिये गये 
ढैं।वेमीक्रियाशद् दी हैं । यानी क्रियारूप अथोको ही कह रदे हैं। शीघ्र गमन करनेगरा 
अश्व कद्दा जाता दे |“ अश भोजन ” धातुप्ते अर शाह बनानेपर खाने वाढा कद्दा जाता है। 
गन करनेवाछा पदार्थ गो कद्दा जाता है । जो शुक्छ, नी, रस आदि राह्द गुणबाचक स्वीकार 
किये गये हैं, वे भी क्रियाशद्व द्वी है। शुचि द्वोना यानी पवित्र द्वो जाना क्रियाते शुक्‍्छ है। 
नी रंगनेरूप क्रियासे नौछ है| रसा जाय यानी चाटना रूप क्रियासे रप्त माना गया है। इसी 
प्रकार यदच्छा शद्दों करके खींकार किये गये देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादिक शद्वध मी क्रिया शद्दय ही 
हैं । छोकिक जनकी इच्छाके अनुप्तार बाठक, पशु आदिके जो मन चाहे नाप 
रख लिये जाते हैं | वे देवदतत आदिक यद्च्छाशद्द हैं | देव दी जिप्तको देवे 
वह पुरुष इस क्रिया बर्थकों घारता हुआ देवदत्त है। यज्ञमें जिस्त बाढकको दिया जा 
चुका है, मों वद यह्वदत्त है| इस प्रकार यहां भी यथायोग्य क्रियाशद्वपना घटित हो जाता है। 
भ्रमण, स्थन्दन, गमन, धावति, आगच्छाति, पचन, आदि क्रियाशद्व तो क्रिया वाचक हैं ही । संयोग 
सम्बन्धपे दंड जिसके पास वर्तरद्दा दे, सो वह दंडी पुरुष दे | इप्त प्रकारकी क्रियाकों कह रहे 
संयोगी द्रव्यशद्व भी क्रिपाशद्द ही हैँ । तथा समवाय सम्बन्धसे सींगरूप अवयव जिस अवयवी 
बैछ या मद्दिषके वर्त रहे हैं, वह विषाणी है। इत्यादि प्रकार मान ढिये गये समवायी द्रव्यशद्व 
भी क्रियाशब्द ही हैं। सभी शब्दों क्रियाशद्पना घट जाता दै। जातिशब्द गुणशब्द क्रियाशब्द 
एवं संयोगीशब्द, घमवायीशब्द या यदहच्छाशब्य और सम्बन्ध वाचकशब्द इस प्रकार प्रसिद्ध दो 
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रही शब्दोंकी पांच प्रकारकी प्रवृत्ति तो केबल व्यवहारत्ते दी है, निश्चय नहीं दे, इस सिद्वान्तको 
यह एवंभत मान रहा है। श्री अकरुंकदेव भगवानने ज्ञानपरिणत आताकों एवंमूतका सूक्ष्म विषय 
कहा है | जित ज्ञान करके जो दो चुका हे, उस करके ही उत्तका अध्यवत्ताय कराया जाता है । 
जेले कि सोधम इन्द्रको इन्द्र नहों कद्द कर देवदत्तकी इन्द्रके ज्ञानसे परिणमी हुयी आत्माको दी 
या इन्द्रज्ानकों ही इन्द्र कहना | अथवा आग दे, इस प्रकारके ब्वानसे परिणत द्वो रह्दी आत्मा ही 
जगप्नि है, यद्द एवंमूतनयका विषय है। “' मूछोण्णपद्दा अगी ” उष्णत्पर्शवाढे पौद्ठलिक पदार्थको 
एवंभूत नयसे अप्नि नहीं कहा जाकर ब्लानको अग्नि कद्दना यह इसका परमसूक्ष्म विषय समझा जाता है । 


एवमेते शब्दसमभिरूटेवभूतनया! सापेक्षा! सम्यकू, परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति 
प्रतिपादयति । 

इस प्रकार ये शद्व, समभिरूढ, एवंमूत, तीन नय यादि भपेक्षाओोत्ते सद्दित हो रहे हैं, 
तब तो स्प्रीचीन नय हैं | ओर परस्परमें अपेक्षा नहीं रखते हुये केबढ एकान्तसे अपने विषयका 
आप्रह्द करनेवाले तो ये तीनों मिथ्या हैं ।कुनय हैं अर्थात्‌ 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वश्तुतेडथेकृत! 
( श्रीस्मन्तमद्ाचार्यः ) | प्रतिपक्षी धर्मका निशाकरण करनेवाक्े कुनय हैं. ओर प्रतिपक्षी धमोकी 
अपेक्षा रखनेवाले मुनय हैं। गपेक्षासह्तितपनका अर्थ उपेक्षा रखना है । अन्यथा प्रमाण और 
नरयोंमें कोई अन्तर नहीं ठहर सकेगा । प्रभाणोंत्ते उन धर्मोकी और अन्य धर्म या धर्मोकी भी प्रति- 
पत्ति हो जाती है | तथा नये अन्य घर्मोका निराकरण नहीं करते हुये ठत्ती धर्मकी प्रतिपत्ति 
होती है | किन्तु दुगंयत्ते तो अन्य घर्मोका निराकरण करते हुये एक ही धर्मका आग्रह किया जाता 
है। इस बातको स्वयं प्रन्थकार श्री विधानन्द स्वामी समझाये देते हँ। पहिले चार नयोंका 
आभाप्त तो साथके साथ छगे द्वात कह्द दिया गया दे । अब शरद्व सममिरूढ, एवंभूत तीनों नयोंका 
आभास यहां एक साथ कहे देते हैँ । सुनिये ओर समशझिये । 


एतेन्योन्यमपेक्षायां संतः शब्गादयों नया; । 
निरपेक्षाः पुनस्ते स्युस्तताभासाविरोधतः ॥ <० ॥ 


ये शद्द आदिक तीन नय परस्परमें स्वकीय स्वकीय विषयोंकी अथवा अन्य धर्भोंकी अपेक्षा 
रखनेपर तो सन्‍्तः यानी समीचीन नय ह | किन्तु परस्परमें नहीं भपेक्षा रखते हुये तो फिर वे 
तीनों उनके आमात्त हैं। अर्थात्‌-शद्वनय यदि सममिरूढ और एवंमूतके नेय घर्मोकी अपेक्षा 
नहीं रखता है, तो यह्द शबद्वाभात है । तथा सममिरूढ नय यदि शद्ध और एवंभूतके विषयका 
निराकरण कर केवक अपना & अधिकार जमाना चाहता है, तो वह सममिरूढामाक्त दे | इसी 
प्रकार एवंमूत भी शद्व भोर सममिरूढ़के विषयका तिरस्कार करता हुआ एवंभूतामास्त है । क्योंकि 
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ऐसा करनेसे विरोध दोष आता है | घर्मीमें अनेक धर्मोके विधमान होनेपर यदि दूसरोंकी सम्पत्तिका 
नाश कर अपना ही दबदबा गांठा जायगा तो स्पष्टरूपले विरोध दोष आकर खड़ा द्वो जाता है | 
बस्तुतः बिचारा जाय तो अपने भाइयोंकी या अपने आम्रयदाताओंकी सदा अपेक्षा करनी चाहिये 
किस्तु उनकी उपेक्षा करने की भी उपेक्षा कर उनके सर्व्थां नाश करनेका अभिप्राव किया जायगा 
तो यह कुनीति है, यों इन्द्रयुद्ध मच जायगा। शरीरके हाथ, पांव, मुख, नेत्र, आदि अवयव ही 
यदि किप्ती खाद्य या पेयपदार्थकों दृडपना चाहेंगे तो सब परस्परकी ईष्यामें घुछकूर मर जाबेंगे । 
हां, मिलकर उसका उपभोग करनेसे वे परिपुष्ट बने रहेंगे । 

के पुनरत्र सप्ततु नयेष्वयेप्रधानाः के च शब्दप्रधाना नया;  इत्याह । 

इन सातों नयोंमें कितने तो फिर अर्थकी प्रधानतापें ब्यवहार करने योग्य नय है ? ओर 
इन सातोंम कोनते नय शब्दकी प्रधानतापर प्रवर्त रहे हें ? इप्त प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधा- 
नन्दस्वामी समाधान क्ते हैं । 


तत्रजुसूत्रपर्यताश्रवारोथनया मताः 
त्रयः शब्दनयाः क्षेषाः शब्दवाच्याथंगोचरा। ॥ <१ ॥ 


उन स्लात नयोंमें नेगमसे प्रारम्भ कर ऋजुसूत्र पयनत चार तो अथनय मानी गयीं हैं | बाद- 
रायण सम्बन्धके सद्श केवछ वाच्य वाचक सम्बन्धकी अत्यल्प णपेक्षा रखते हुये प्रतिपादक शब्द 
करके अथवा कचित्‌ शब्दके विना भी परिपूण अर्थपर दृष्टि रखनेवाले नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसत्र ये चार नय हैं | शेष बचे हुये नय तो वाचक शब्दद्वारा कट्दें गये अर्थकों विषय करने 
बाढ़े शब्द, सममिरूढ, एवंभूत, ये तीन शद्वनय हैं । इन तीनोंकी शब्दके वाच्य अर्थमें विशेष- 
रूपसे तत्परता रहती है। और पद्विठे चार नयोंकौ अथेकी ओर विशेष छक्ष्य रहता है । यहां 
आज्ञाप्रधानी ओर पराक्षाप्रधानीके श्रद्धेय विषयोंके समान गोण, बुरूय, रूपक्ले अथ ओर शब्दद्वारा 
वाच्यकी व्यवस्था कर निर्वाह कर छेना चाहिये। 

क। पुनरत्र बहुविषयः कश्वास्पविषयों नय इत्थाह । 

पुनः विनीत शिष्यका प्रश्न है कि इन सात नयोंमें कोनसा नय बहुत ब्वेयकोी विषय करता 
है! और कोनता नय अरपड्केयकों विषय करता है ! तित्तके उत्तरमें आचार्य महाराज वार्तिकको 
कहते हैं । साथ कौन नय कार्य है! और कोनसा नय कारण दे ! यह प्रश्न भी छिपा हुआ है, 
उच्चका भी उत्तर दे देवेंगे । 


पूर्व:पूर्वों नयो भूमविषयः कारणात्मकः । 
।परः पुनः सृक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ॥ ८२ ॥ 
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यहां पहिके पद्धिकि कद्दा गया नय तो बहुत पदार्थोंकों विषय करनेवारा है | और कारण 
स्वरूप दो रद्द हे । किन्तु फिर पीछे पीछे कहां गया नय तो अल्प पदा्थोको विषय करता है। ओर 
कार्यह्वरूप दे | अर्थात्‌ू---बहुत विषयोंकों जाननेवाले नेगम की प्रवृत्ति हो चुकनेपर ठसके 
व्याप्प हो रहे अर्प विषयोंकों जानता हुआ संग्रह नय ॒प्रबर्तता है । अधिक विषयोंको जाननेवाढे 
छंग्रहकी प्रद्दत्ति हो चुकनेपर उप्तके व्याप्य स्तोक विषयोंको जान रहा व्यवहार नय प्रवत्तेता है । 
इसी प्रकार आगे भी नयोंमें छगा केना तथा यहद्ां लौकिक कार्यकारणमाव विवक्षित है। शा््रीय 
कार्यकारण भाव तो अब्यवद्दित पूर्वतर्ती व्यापारताे ओर उसके उपकारको झेलनेवाके अब्यवहित 
उत्तरवर्त्ती <दार्थोमें सम्भवता है । 

तत्र नेगमसंग्रहयोस्तावन्न संग्रहो बहुविषयो नेगमात्पर! । कि तहिं, नेगम एवं 
संग्रहात्पूब॑ इत्याह । 

सबपे पहिके उन नयोंमें यद्द विचार है कि नेगम, संग्रह, दो नयोंमें परछी ओर कहा गया 
संप्रदनय तो पूर्ववर्ती नेगप्रत्ते अधिक विषयवाका नहीं है, तो कया है! इसका उत्तर यही है 
कि नेगमनय ही संग्रदनयत्ते पूर्व कद्दा गया अधिक पदार्थोकों विषय करता है। इस बातको 
स्वयं प्रन्थकार कद्दते हैं । 


सन्पात्रविषयल्ेन संग्रहस्य न युज्यते । 
महा[विषयताभावाभावाथोन्रेगमान्नयात्‌ ॥ <३ ॥ 
यथा हि सति संकल्पस्तथेवासति वेयते । 

तत्र प्रवतेमानस्य नेगमस्य महाथंता ॥ ८४9 ॥ 


सदूभूत पदार्थ ओर अप्तदूमूत अभाव पदार्थ दोनों संकल्पित अथोको विषय करनेवाढे नेगम 
नयसे केवढ सदूभूतपदा्थोकों विषय करनेवाढ्ा होनेसे संध्रद नयकी अधिक विषयज्ञता उचित नहीं 
है । भावाथ--संकल्प तो विधमान हो रहे अथवा भूत, मविष्यत्‌, कालमें हुये, होनेबाढे, या 
कदाचित्‌ नहीं भी द्वोनेताके अविधमान पदाथोिं भी उपज जाता है। किन्तु संग्रदनय केवल 
सदूमूत पदा्थोंकों द्वी जानता ह । अप्तदूमूत अर्थोकोीं नहीं छूता है। अतः नेगमत्ते संप्रद्का विषय 
अल्प हे | कारण कि जिप्त प्रकार सत्‌ पदार्थो्ें संकरप होता है, ठसी प्रकार अत्तत पदायोमें 
भी होता हुआ संकरप जाना जा रहा हे। अतः उस अप्तत्‌ अर्थ भी प्रवर्त रदे नेगमनयकों 
महाविषयोंका ज्ञातापन दे । 


संग्रहाश्वह्दरों बहुबिषय इति विपयंयमपाकरोति । 
संप्रहनयतते व्यवद्वानय अधिक विषयवाक दे, इस विपरययद्वानका ग्रन्थकार प्रत्याज्यान करते हैं। 


तत्तार्थचिस्तामणि! २७९ 





७ 


संग्रहाद्यवहारोपि सद्रिशिषावबोधकः । 
न भूमविषयोशेषसत्समृहोपद्शिनः ॥ <५ ॥ 


संग्रह नयतेे व्यवह्वारनय भी अल्पविषयवारा है। क्योंकि पूर्ववर्ती संप्रइनय तो सभी 
सत्‌ पद्ार्थोंकों विषय करता है । और यह व्यवद्वारनय तो सत्‌ पदार्थोके विषय द्वो रहे अरुप पदा- 
थोका झ्ापक है । अतः सम्पूर्ण छत पदार्थोके सपुदायकों दिखछानें वाछे संग्रह नयसे व्यवदह्वारनय 
अधिक विषयप्राह्दी नहीं हे । 

व्यवहाराद्जुस्जो बहुविषय इलि विपर्यासं निरस्यति । 


व्यवद्दारनय की आयेश्षा ऋजुधृत्र नय बहुत पदार्थोकों विषय करता है, इस प्रकार हो रहे 
किसीके विपर्यय ब्वानक्ना श्री विधानन्द स््रामी निराकरण करते हैं । 


नजुसत्रः प्रभूताथों वर्तमानाथंगोचरः । 
काला त्रितयबृत्त्यथेगोचराद्यवहारतः ॥ <६ ॥ 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों काठमें वर्त रह अथोंकों विषय करनेवाके व्यवद्धार नयपे 
केवकछ वर्तमान काछके अथोको विषय कर रह्बा ऋचजुसूत्र नय तो बहु विषयज्ञ नहीं हे । 
अर्थात्‌-यवहारनय तौनों काछके पराथोकों विषय करता हैं । और ऋजुसूत्र नय केवक वर्तमान 
काछकी पयोयकी वित्रय करता है | अतः अल्प विषय दे। ओर व्यवह्वारका कार्य है। 
ऋजुद्नत्राचछद्रों बहुविषय इत्याशंकामपसारयति । 
किप्ती की शंका है कि ऋजुसूत्र नयते शद्दनयका विषय बहुत है । श्री विदानन्द स्वामी 
इस आशंकाकों निकालकर फेंके देते हैं | सुनिये । 


कालादिभेदतोप्यथेमभिन्नमुपगच्छतः । 
नजुसृत्रान्महाथोंत्र शइस्तद्विपरीतवित्‌ ॥ ८७ ॥ 
काछ, कारक जादिका मेद द्वोते संते फिर भी अभिन्न द्वी अथेको अभिप्रेत कर रहे ऋजुसूत्र 
नयपे शब्इनय उससे विररीत यानी काछादिके भेदते भिन्न हो रे अर्थोकों जान रहा हे। 
अर्थातू-ऋजुतूत्र नय तो काछ आदिते भिन्न हो रह्टे भी अनेक अथोंकों भभिन्न करता हुआ जान 
केता हे । ओर शब्दनय तो काठ आदिते मिन्न हो रह्दे एक एक अर्थकरों द्वी जान पायेगा | 
शब्दात्सपभिरूढो महाविषय इत्यारेकां इंति । 
शब्दसे सममिरूठ नय, अत्यधिक विषयोकों जानता है । इस प्रकारकी आशंकाको श्री विधा- 
नन्‍्द आचार्य वार्तिक द्वारा हटठाये देते ई । 


२७२ तत्तताय छोकवार्तिके 


... शब्दातयोयमेदेनामिन्रम्भभीपसिनः।........... 
न स्थात्समभिरूढोपि महार्थस्तह्िपयंयः ॥ ८८ ॥ 


मिन्न मिन्न पयोयोको ग्रहण करनेवाले पर्याय वाचक राब्दोंके भेद होनेपर फिर भी ठस् 
करके अभिन्न अर्थकों ही अधीष्ट करनेवाक्े शब्शनयसे सममिरूढ नय भी उस शब्दसे विपरीत 
प्रकार का है । भर्थात्‌-शब्दनय तो एकरछिंगवाढ़े या सम्रान वचनवाढे पर्योयवाचक दाब्दोंके 
मेद्‌ होनेपर भी एक द्वी अमिन्न भर्थकों जानता था। किन्तु यह सममिरूढ नय पर्यायवाचक शब्दोंके 
भेदस भिन्न भिन्न स्नरूपोंकरके कहे जा रददे अथोको विषय करता है | 

समभिरूदादेव भूतो भूमविषय इति चाकूतमपास्यति । 

घममिरूढ नयसे एवंभूत नयका विषय अधिक है, इस प्रकारके कुचोधका आचार्य महाराज 
पृथक्‌कार करें देते हैं । 


क्रियाभेदेषि चामिन्नमर्थमभ्युपगच्छतः । 
नेवंभूतः प्रभूतार्थो नयः समभिरूढतः ॥ ८९ ॥ 


शद्दों में पडी हुईं भिन्न मिन्न घातुओंकी क्रियाओंके भेद द्दोनेपर भी ठठ्सी अमिन्न अर्थको 
स्वीकार कर रद्दे समभिरूढ नयसे एवंभूत नय प्रचुरविषयत्राछा नहीं है | एवंभूत नय तो पढाते 
समय ही पाठक कह्देगा, किन्तु समरभिरूढ नय खाते, पीते, पूजते सम्रयः भी अध्यापककों पाठक 
सम्रश्ता रइता है । इध्त प्रकार नयोंके छक्षण और नयामाप्तोंका विवेक तथा नर्योके बिषयका अल्प 
बहुत्पपन अथवा पूव॑वर्ता उत्तरवर्तापनका व्यास््यान यदहांतक किया जा चुका है । भब नयोंके 
दूसरे प्रकरणका प्रारम्भ किया जाता है । 


कर्य पुननयवाक्यप्रवृत्तिरित्याह । 


नय सप्तमगीकों बनानेके ढिये शिष्यका प्रश्न हे कि महाराज फिर यह बताओ कि नयोंके 
सप्तभंगी वाक्य मा केसे प्रवर्तते हैं ! इ्त प्रकार शिष्पकी तीत्र जिज्ञाप्ता द्वोनेपर श्री विद्यानन्द 
आचाब उत्तर कहते दें । 


नेगमाप्रतिकूल्येन न संग्रहः प्रवर्तते । 
ताम्यां वाच्यमिहामीश संप्तमंगीविभागतः ॥ ९० ॥ 
संप्रहनय तो नेगमके अप्रतिकूलपनकरके नहीं प्रवतता है । भर्थात्‌-संग्रहकी प्रबृत्ति नेगम- 
नयकी प्रतिकूछतासे है । नेगम यदि अल्तिको कह्देगा तो संग्रह नास्ति घमको उकसायगा | अतः 
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उन दोनों नेगम छंप्रहनयोप्ति यहां अमीष्ट हो रद्दी सप्ततंगी अनेक भेदों करके कद छेनी चाहिये । 
यानी नेगमनयकी अपेक्षा संकल्पित इन्द्रका अस्तित्व मानकर और पंप्रहनयप्ते उसका नास्तित्व अमि- 
प्रेत कर सात भेंगोंका समाहार एक नयसतप्तभंगी बना डेना चाहिये । इसी प्रकार अन्य भी विभाग कर 
देनेत्ते ससमंगीके अनेक मेद हे जाते हैं । 


नेगमव्यवहाराभ्यां विरुद्धाभ्यां तथेव सा । 
0 + 
सा नेगमजुसत्राभ्यां ताटग्भ्यामविगानतः ॥ ९१ ॥ 
तिप्त दी प्रकार विरुद्ध सरीखे हो रद्दे अत एवं अध्तिव ओर नास्तिलके प्रयोजक बन रहे 
नेगम ओर व्यवह्ारमयत्ते भी वह छत्ततंगी रच छेनी चाहिये | तथा तिन्हींके सद्रश विरुद्ध द्वो रहे 


नेगम और ऋजुसृत्र दो नयोत्ति अस्तित्व, नास्तित्वको, कल्पित कर अनिन्दित मार्गसे वद्द सप्तमंगी 
बना केनी चाहिये | 


सा शब्यन्रिगमादन्यायुक्तात्‌ समभिरूढतः । 
सेवभूताब सा ज्ेया विधानप्रतिषेषगा ॥ ९२ ॥ 
एवं वह्दी सप्तमंगी नेगमस्ते ओर शद्वनयसे विधि ओर प्रतिषेषको प्राप्त हो रही बन गयी है। 
तथा नैगम ओर अन्य, भिन्न, आदि राद्दों करके कद्दें जा चुके समभिरूढ नयसे भी विधि और 


निषेषको प्राप्त द्वो रद्दी वदद एक न्यारी सप्तभंगी है । तथा विरुद्ध हो रदे नेगर ओर एवंभूतसे 
विधान करना और निबेध करना धर्मोकों छे रद्दी वह स्प्तमंगी प्रथक्‌ समझनी चाहिये। 


संग्रहादेश्व शोषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम्‌ । 
तथेव व्यापिनी सप्रंगी नयविदां मता ॥ ९३ ॥ 


जैसे नेगमकी अपेक्षा अस्तित्वको रख कर शेष छह नरयोंकी अपेक्षास नात्तित्वकों रखले 
हुये छह्ट सप्तमंगियां बनायी गयी हें, इसी प्रकार संप्रह आदि नयोत्ति अत्तित्व को व्यवस्थापित कर 
शेष उत्तरवर्ती प्रतिपक्षी नयों करके भी तिप्न ही प्रक्कार व्याप्त द्वो रहीं सप्तमंगीयां यों. समझ केनी 
चाहिये। ये समी सप्तमंगियां नयवेत्त। विद्वानोंके यहां ठोक मान की गयीं हं । 


विशेषेरुत्तरें: सर्वेनेयानामुदितात्मनाम्‌ । 
परस्परविरुद्धायेंडरद्रबृत्तेयथापथम्‌ ॥ ९४ ॥ 


पूर्व पूर्वमे जिनके स्वरूप कद्द दिये गये हैं, ऐसी सम्पूर्ण नयों की ठत्तर उत्तरवर्ती विशेष 
हो रहीं सम्पूर्ण नयोंके साथ प्ष्त “ंगियां बन जाता हैं । परस्परमें विरुद्ध सरीखे अर्थोंको विषय 
हि 
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करनेवाढे नयोंके साथ यथायोग्य कलह द्वो जानेकी प्रवृत्ति हो जानेसे अस्तित्त ओर नास्तित्व 
के प्रयोजफ धर्म घटित हो जाते हैं | 


प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथेव सा । 
प्रभाणसप्रभंगीव तां बिना नाभिवाग्गातिः ॥ ९५ ॥ 


प्रत्येक पर्यायमें तिश्ली प्रकार नयक्ष्तमंगी सम्झ छेनी चाहिय, जिस ही प्रकार कि वह 
प्रमाण सप्मंगी अविरुद्ध होती हुई पूर्बप्रकरणोंसते व्यवत्यित को जा चुकी ६ | उस नयसप्तमंगीके 
विना चारों ओरसे वचन बोढनेका उपाय नहीं घटित हो पाता है | विशेष यह दौखता दे कि 
नय सप्तमेगामें नास्तित्वकी व्यवस्था करानेके लिये हिरुद्ध धम अपेक्षणीय हैं ओर प्रमाण सप्तमंगीमें 
नास्तिल धर्मकी व्यवस्याके लिए अविरुद्ध आरोपित धर्मसे नास्तित्वकी व्यवस्था है । अथवा सर्वथा 
मिन्न पदाथोकी अपेक्षा विरुद्ध पदा्थीकी ओरसे भी नात्तित्व बन जाता है | प्रमाणस्तमंगी ओर नय 
सप्तमंगीमें अन्य धर्मोकी अपेक्षा रखना और अन्य घर्मोकी उपेक्षा रखना यह भेद तो प्रसिद्ध दी दे । 

इह तावबेगमस्य संग्रहादिभिः सह पड्िः पत्येके पट सप्तभंग्य/, संग्रहस्य व्यव- 
हारादिभि; सह वचनात्‌ पंच, व्यवहारस्यजुसूत्रादिभिश्रतत्नर, ऋजुस्त्रस्य भन्दाभि- 
स्तिस्रः, शब्दस्य समभिरूदादिभ्यां ढे, सममिरूदस्पेव प्रतेनेका, इत्येकविंशतिमूछनयस प्त- 
भंग्यः पक्षत्रतिपक्षतया विधिप्रतिषेषकलपनयावगंतव्या। । 

यहं नेगभनयकी संग्रह व्यवद।र आदिक छह नयोंके छाथ एक एक द्ोती हुई छह सप्तत- 
गियां बन जाती हैं | अर्थात्‌-नेगम नयको अपेक्षा अत्तित्व १ ओर संप्रद्दते नात्तित्व २ क्रमसे 
उमय ६ अक्रमसे अवक्तव्य ४ नेगम ओर अक्रपस अस्ति अनक्तव्प ५ संग्रहसे और शक्रमसे नाति 
अवक्तव्य ६ नेगम ओर संप्रहत्ते तथा अक्रमस्त विवक्षा करनेपर अत्तिनात्ति, अवक्तव्य, ७ इन 
सात मंगोंवाी एक सप्तमंगी हुई | इसी प्रकार नेगम्ते विधिकी कल्पना कर और व्यवद्वार, ऋजुसूत्र 
शब्द, समधिरूद और एवंभूतसे प्रतिषधकी कल्पना कर दो। मूछमंगोंको बनाकर शेष ५ॉच मंर्गोको 
क्रम, अक्रम आदिसे बनाते हुये पांच सत्तमंगियां बना छेना | नेगमनयकी संग्रह भादिके साथ छह 
सप्तमंगियां हुयी | तथा संग्रद्दनयकी अपेक्षा विधिकी कहपना कर ओर व्यवद्धारनयकी भपेक्षासे प्रति- 
षेघ कल्पना करते हुये दो मूछ भंग बना कर सप्तबंगी बना लेना । इसी प्रकार संप्रहकी अपेक्षा 
विधिक कल्पना कर ऋजुसूत्र,शद्ृ; सममिरूढ जेर एवंभूत नयोंकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर अन्य 
चार सप्तमंगियां बना ढेना। इत प्रकार संप्रहनयक्री व्यवहार आादिके स्ताथ कथन कर देनेसते एक एक 
प्रति एक एक सप्तभंगी ह्वोती हुई पांच एप्तमंगिया हुयीं तथा व्यवद्दारकी अपेक्षा भस्तित्त कश्पना 
कर ओर ऋजुयूत्रकी भपेक्षा नास्तित्वको मान कर इन दो मूहमंगोंप्ते एक सप्तमंगी बनाना । इसी 
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प्रकार व्यवद्वारनयकी अपेक्षा अस्तित्व मान कर शद्व, सममिरूढ और एवंभतसे नास्तित्वकों कल्पते 
हुये तीन सप्तमंगियां ओर भी बना छेना । ये व्यवद्वारनयकी ऋजुसूत्र आदिके साथ बन कर चार 
सप्तमंगिंगां हुयी तथा ऋजुसूत्रक्री अपेक्षा विधिकी कल्पना अनुसार शद्व आदिक तीन नयोंके साथ 
निवेधकी कहपना कर दो दो सूछ भंगोंकों बनाते हुये ऋजुसूत्रनयकी शद्ध जादि तीनके साथ 
तीन सप्तमंगियां हुयी | तथा शद्बनयकी अपेक्षा विधि कल्पना कर ओर सप्मिरूढके साथ निषेध 
कल्पना करते हुये दो मूलमंगोंसि एक पश्तंगी बनाना | इसी प्रकार शरद्वद/रा विधि और एवंभूत 
द्वारा निषेघकी कल्पना कर दो मूलमंगोंते दूसरी छ्॒तमंगी बना केना। यों शद्की समभिरूढ 
थादि दो नयोंके प्ाथ दो सत्तमंगियां हुयीं। तथा सममिरूढकी अपेक्षा अस्तित॒वकी कल्पना कर 
और एवंभूतकी अपेक्षा नाएिलकों मानते हुये दो मूछभगोप्ति एक सप्तमंगी बना ढेना। इस प्रकार 
स्रकीय पक्ष द्वो रहे पूर्व पूर्व नयों की अपेक्षासे विधि ओर प्रतिकूछ पक्ष माने गये, उत्तर ठत्तर 
नयोंकी अपेक्षात्रे प्रतिषिषकी कल्पना करके सात मूछनयों की इक्कौस सप्तमंगियां हो गयीं, 
समन्न केनी चाहिये। 


तथा नवानां नेगपमेदानां द्वाभ्यां परापरसंग्रहाभ्यां सह वचनादष्टाद्ष सप्तभंग्यः, 
परापरव्यवहाराभ्यां चाशदश, ऋजुध्षत्रेण नव, श्रद्ध भेद पट्टिं! सह चतु।पंचाशत्‌, सम- 
मिरूदेन सह नव, एवंभूतेन च नव्र, इति सप्तदशोत्तरं शर्त । 


नयोंकी वृछ सप्तमंगियोंके ई हो चुके, अब नयोंके उत्तर भेद़ों द्वारा रची गयीं सप्तभंगि- 
योंको गिनाते ई । उत्ती ऋमछे अनुसार अर्थप्याय नेगम ॥ व्यंजनपर्याय नेगम २ अथव्येजन- 
पर्योय नेंगम ३ शुद्धद्ृब्य नेगम ४ अशुद्धदव्य नेगसम ५ शुद्धदव्याथपर्याय नैगम ६ अशुद्धदव्या- 
थेपयोय नेगप ७ शुद्धदव्यव्य॑जनपयोय नेगम ८ अशुद्धदव्यव्यंजनपर्याय नेगम ९ इस प्रकार 
नेगमके नो भेदोंका पर, अपर,इन दो प्रकारके संप्रह नयोंके साथ कथन करनेसे अठारद सप्तभंगियां 
हो जाती हैं । अर्थात्‌-अर्थपर्यीय नेगमक्ी भपेक्षा अस्तित्व कहपना कर परसंप्रहकी अपेक्षा 
नास्तिल् मानते हुए दो मूछमंगोंकी मित्तिपर एक पप्तमंगी बना छेना । इसी प्रकार नौऊ नेगमोंकी 
अपेक्षा अस्तित्व मानते हुए दोनों छंम्रद्दोंसे प्रतिषिव करते हुए अठारइ सप्तमंगियां बन गयीं । तथा 
नो नेगमक्के मेदोंकी अपेक्षा अस्तित्र मानकर पर, अपर, इन दो व्यवद्ार नयोंकरके नास्तिलकों 
मानते हुये दो दो मृढमंगों्ति एक एक सप्तमंगी बनाते हुए ये मो अठारइ सप्तमंगियां होगई। 
तथा! ऋजुसूत्रका एक ही भेद है । अतः नो नेगमोंसे विधिको कल्यना कर और ऋजुसूजनयपे 
प्रतिषेष करते हुये दो दो मूछमे ये नो सप्तमंगियां हुयीं। शब्दनयके का कारक लिंग 
संज्पा साधन उपस्तत ये छट्ट भेद हं। नेगमके नोऊ मेदोंते अध्तिकों मानते हुये और दाब्दनयक्रे 
छ्ठऊ भेदोंत्ति नाधतिलको कल्वते हुये दो दो मूल भंगोंति एक एक छत्तमंगीको बताकर नौ छक 


जा 
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् 
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चौअन पत्तमंगियां बना छीजियेगा | तथा नौऊ नेगमोंसे पह्िके अत्तित्व मंगको साध कर और सम - 
मिरूढसे दूध्रे नाश्तित्व भंगकी कहपना कर एक एक सप्तमंगी बनाते हुये नेगमकी समभिरूढ़के 
साथ नो सप्तमंगियां बना लेना । ऐसे दी नो नेगमोमेप्ते एक एक नेगमकी अपेक्षाप्ते विधि कल्पना 
कर और एवंभूत नयसे निषेध कल्पना करते हुये नो नेगमके भेदोंकी एवंमूतके साथ नो सप्तमं- 
गियां बन गयीं समझ कढेनी चाहिये। इस प्रकार नेगमकौ १८+१८+९+५४+९+९-८६१ १७ यों 
एक सौ सत्रह् उत्तर सत्तमंगियां हुयी । 

तया संग्रह्ददिनयभेदानां शेषनयभेदे! सप्तभंग्यो योज्या।। एवश्लुत्तरनयसप्तभंग्य) 
पंचसप्ृत्युत्तरशतं । 

तिप्ती नैगमके प्रकारों अनुसार संग्रह आदिक नयोंके भेदोंकी उत्तर उत्तर शेष बच्चे हुये 
नयोंके भेदोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्वकी विवक्षा कर सप्तभंगियां बना छेनी चाहिये अर्थात्‌-दोनों 
संप्रहनयोंकी अपेक्षा अत्तित्वको मान कर जोर दोनों व्यवद्दारनवोंधे नास्तिब्रको मान कर दो दो 
मूलमसंगोंके द्वारा एक एक सप्तमंगी बनाते हुये संभ्रइके पर, अपर, भेदोंकी व्यवद्यारके पर, अपर, 
दो भेदोंके साथ चार सप्तमंगियां हुथीं। दो संप्रहोंकी अपेक्षा अस्तित्वकों मानते हुये ओर ऋजुसत्रसे 
नास्तितवकों गढ़ कर दो मूहमंगों द्वारा सप्तमंगीकों बनाते हुये पर, अपर, प्षंग्रद्दोंकी एक प्रकार 
ऋजुसूत्रके साथ दो सप्तमंगियां हुयीं। तथा दो संग्रहोंकी छह प्रकारके शद्वनयके साथ दो दो मूछ 
मंगों करके स्तमंगी बना कर बारह सप्तभंगियां हुयी | तथा दो संग्रहोंकी एक सममिरूढके साथ 
बिधि प्रतिषेध कल्पना करते हुये दो सप्तमंगियां बनाना | इसी प्रकार दो संप्रहोंकी भपेक्षा विधि 
करते हुये ओर एवंभतकी अपेक्षा निषेध करते हुये दो सप्तमंगियां हयीं। इस प्रकार संप्रदनयके 
मेदोंकी शेष नयोंके भेदोंके साथ ४+२+१२+२+२८-२२ बाई सप्तमंगियां हुवीं | तथा व्यवह्वार- 
नयके दो भेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व भ्षान कर और ऋजुधृत्रके एक भेदकी अपेक्षा नाश्तित्व मान कर 
दो मूक मंगोंत्रे एक एक सप्तमंगी बनाते हुये दो प्तप्तमंगियां हुयी | और दो व्यवदह्ार्नयोंकी 
छट्ठ प्रकाके शहनयोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्॒वकी कल्पना करते हुये बारह सप्तभंगियां 
बना केना ओर दो प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा अत्तित्वकी कल्पना कर समभिरूढके 
साथ नास्तित्रको मानते हुये दो सप्तंगियां बना छेना और दो व्यवद्वारनयोंकी भपेक्षा 
विधान करते हुये एबंभूतकी अपेक्षा नाश्तित्वको कल्पित कर दो पत्तमंगियां बना ढेंना, इस प्रकार 
व्यवहारनयके दो भेदोंक्ी शेषनय या नयमभेदोंके साथा २+१२+२+२८-(१८ अठारह सप्तमंगियां 
हुयी । तथा ऋजुसूत्रकी सत्त्गियां यों हैं कि एक ऋजूसूत्रकी छह प्रकारके शब्दनयके साथ 
अत्तिव, नास्तित्वके। विवक्षित कर कष्ट सप्तमंगियां हुटं, यथ्षप्रि ऋजुसूत्रकी भपेक्षा भस्तित्व करिपत 
कर ओर समप्रमिरूढ़की अपेक्षा नाए्तित्वकी कल्पना कर एक सप्तमंगी तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा जत्तित्व 
और एवमृतकी अपेक्षा नात्तिल मान कर दो मूछ मंगोंद्वारा दूसरी स्तमेगी इस प्रकार दो सत्तमंगिय 


अन्य मी हो सकती थीं | किंतु ये दो सप्तमंगियां मृहनयकी इक्कीस सप्तमंगियोंमें गिनाई जा चुको हैं। 
नयोंके उत्तर भेदोंकौ पत्तमंगियोमें उक्त दो सप्तमंगियोंके गिनानेका प्रकरण नहीं है। अतः एक 
प्रकारके ऋजुसूत्रनयकी शेष ठत्तरनय भेदोंके साथ ६ छह ही सप्तमंगियां हुयीं। तथा शब्दनयके 
मेदोंकी सप्तमंगियां इस्त प्रकार हैं कि छद्द प्रकारके शब्दनयकी अपेक्षा अस्तित्व मानकर एक ही 
प्रकाकके सममिरूढनयकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पना करते हुये दो मृूलमंगोंद्वारा छह्द 
सप्तमंगियां बना ढेना और छह शब्दनयके भेदोंकी णपेक्षा अस्तित्व मान कर एक 
प्रकारके एवंभूतकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते हुए छह सप्तमंगियां बना छेना । इस प्रकार 
शब्दनयके भेदोंकी बचे हुये दो नरयोके साथ ६--६७८१२ बारह सप्तभंगियां हुयी । समभिरूढ़ 
ओर एवंभतका कोई उत्तरमेद नहीं है | अतः सममभिरूढकी एबंभूतके साथ अस्तित्व या नास्तित्व 
विवक्षा करनेपर उत्पन्न हुई एक सप्तमंगी मूठ इक्क्रीस सप्तगंगियोंमें गिनी जा चुकी हे। उत्तर 
सप्तमंगीमें उसको गिननेकी आवश्यकता नहीं है, गिन भी नहीं सकते हें । इस प्रकार ठत्तर नयोंकी 
११७+२२+१८+६+१२८-१७५ एक सो पिचत्तर सप्तमंगियां हुयी । 


तथोत्तरोत्तरनयसप्तभंग्योपि श्रद्धत! संख्याताः प्रतिपत्तव्या; । 


तिस प्रकार भेद प्रमेद करते हुये उत्तर उत्तर नयोंकी सप्तमंगियां भी छातों, करोडों, होती 
हुयीं शद्दोंकी अपेक्षा संस्यात सप्तमंगियां द्वो जाती हं। क्‍योंकि जगतूमें संकेत अनुसार वाष्य 
अर्थोकों प्रतिपादन करनेवाके शह्द केवक संख्याते हें | भर्सहयात या अनन्त नहीं हैं | चोसठ भक्ष- 
रोके द्वाय संयुक्त अक्षर बनाये जाय तो एक कम एकहि प्रमाण १८४४६७४४०७१३७०९५५- 
१६१५ इतने एक एक होकर अपुनरुक्त अक्षर बन जाते हैं | तथा पंकेत अनुधार इन अक्षरों 
आगे पीछे घर कर या स्वरोंका योंग कर एकख्वर पद, एक स्वखवाके पद, दो स्वस्वाढे पद, तीन 
स्व॒स्वाढे पद, चार स्व॒रवाके पद, पांच स्व॒रवाके पद, एवं अ ( निषेध या वासुदेव ) इ ( कामदेव ) 
व (क्रोध उक्ति ) मा ( छक्ट्मी ) कु ( पृथ्वी ) ख ( आकाश ) घट (घडा ) भ्रप्ति ( आग ) 
करी ( हाथी ) मनुष्य, भुजंग, मर्केट, अजगर, पारिजात, परीक्षक, अमिनन्दन, साम्परायिक, सुर- 
दीर्षिका, अन्न/।खछरी, अम्पवकर्षण, श्रीबत्सछाञ्छन, इत्यादि पद बनाये जायें तो पद्मों, संखों, 
नक्िनांग, नलिन, आदि संझबाभोका भातिक्रमण कर संस्याती सत्तमंगियां बन जाती प्रश्न छेनी 
चाहिये, जो कि जघन्य परीताप्ंज्यातसे एक कम हो रहे उत्कृष्ट प॑झयात नामकी संस्याके 
भीतर हैं। 

इति प्रतिपयाय सप्तमंगी बहुधा पस्तुन्येकत्राविरोपेन विधिप्रतिषेषकस्पना प्राग- 
वदुक्ताचार्यें: नाव्यापिनी नातिव्यापिनी वा नाप्यसंभविनी तथा प्रतीतिससंभवात्‌ । तथथा- 
संकल्पनापात्रग्राहिणो नेगपरय तावदाभ्रयणाद्विषिकरपना, प्रस्थादिसंकल्पमात्र प्रस्थाथानेतुं 





२७८ तत्तार्थ छोकवार्तिके 





गच्छामीति व्यवहारोपरन्धे! | भाविनि भृतवदुपचारात्तथा व्यवहार तंदुकेष्वोदनव्यव- 
दारवदिति चेन्न, प्रस्थादिसंकर्प्यस्य तदानुभूयमानत्वेन भावित्वाभावात्‌ प्रस्थादिपरिणा- 
माभिप्नुखस्य काहस्य प्रस्थादित्वेन भावित्वात्‌ तत्र तदुपचारस्य प्रसिद्धिः । प्रस्थादिभावा- 
भावयोस्तु तत्संकल्पस्य व्यापिनोनुपचरितत्वात्‌ । न च तश्यवहारों मुख्य एवेति । 

इस प्रकार प्रत्येक पयोयमें बहुत प्रकारसे सततमंगिया| बना छेनी चाद्ियिं। एक वस्तुम अवि- 
_ रोध करके विधि और प्रतिषेषध आदिकी करपना करना आचायोने छप्तमंगी कही है । पदहिके प्रक- 
रणोंमें कद्दी गयी प्रमाण सप्तभंगीके समान यद्द नयसप्तमंगी भी अनेक प्रकारते जोड ढेनी चाहिये। 
प्रश्नके वशसे एक वस्तु या बस्तुके अंशर्भे विधि और प्रतिबेघकी कल्पना करना यह सप्तमंगीका 
कक्षण निर्दोष है | छक्ष्यके एकरेशमें रइनेवाले अव्यातिदोषकी इसमें सम्भावना नहीं दे और यह 
सप्तभंगी भतिन्याति दोषसे युक्त नहीं है, तथा अप्तम्भव दोषवाली भी नहीं है । क्योंकि तिस 
प्रकार प्रतीतियोंसि वस्तु स्तातों भंग सम्मव जाते हैं । उसी निर्णयकों यह्दां इस प्रकार समझ ढेना 
चाहिये कि सबसे पहिके केवठ संकल्यकों ही ग्रहण करनेवाके नेगमनवका आश्रय छेनेसे विधिकी 
कल्पना करना। क्योंकि प्रत्य, इन्द्रप्रतिमा, जादिके केवछ संकल्पत्वरूप जो प्रध्य आदिक हैं उनको 
ढानेके छिये जाता हूं, इस प्रकार व्यवद्वार हो रहा देखा जाता दे । अर्थात्‌-प्रस्थका छाना नहीं है । 
किन्तु प्रत्थके केवढ संकल्पका छाना है । अढेयाके चतुर्थाश भज्नको समाढेनेवाढे कार्ष्ठनिरमित 
पात्रको प्रस्थ कहते हैं | इस प्रस्थके संकल्पकी नेगमनयक्े द्वारा विधि की गयी है । यदि कोई यों 
कट्दे कि भविष्यमें द्वोनेवाले पदार्थमे द्वव्यनिक्षेपले हो चुके पदार्थक्रे समान यहां उपचारसे तिस 
प्रकारका व्यवह्वर कर लिया जाता है, जेछते कि कच्चे चावलोंमें पके मातका व्यवहार हवो जाता है | 
इसपर आचाय कहते दें कि यह तो नहीं कश्ना। क्‍योंकि उस नेगमनयकी प्रइक्तिके अवस्तरपर प्रस्थ 
आदिके संकल्पका ही या संकल्पको प्राप्त हो रहे प्रस्थ भादिका ही अनुमव किया जा रहा है। इस 
कारण ठप्त घंकल्पकों मविष्यकाछ सम्बन्धापनेका अभाव है । प्रस्थ इन्द्र आदिक्रा संकल्प तो वर्तमान 
कार्कतं विधमान है, संकल्प विचार भविष्यमें होनेवाढा नहीं है। प्रर्थ, प्रतिमा, आदिक 
पर्यायस्वरूप द्वोनेके छिये अमिप्रुव हो रददे काठकों प्रस्थ, प्रतिमा, आदिकपने करके 
भविष्यकाछू सम्बधीपना है । भतः उस काष्ठमें उन पग्रस्थ आदिपनेके उपचारकी अच्छी सिद्धि 
हे। जाती हे । फिन्तु नेगम नयका विषय तो मुझ्य दी है । क्‍योंकि प्रस्थ णादिके छद्धाव 
होनेपर या उनका अभाव द्वोमेपर दोनों दशा व्याप रद्दे उन प्रस्थ भादि सम्बन्धी संकश्पको तो 
अनुपचरितपना है । किन्तु द्रव्यनिक्षेपत्ती आड छेकर किया गया भावीमें भूतपन वर्तमानपनके 
समान उप्तका व्यवहार तो मुख्य नहों है । अर्थात्‌-द्रव्यनिक्षेपषका विषय तो वर्तमान काढमें नहीं 
विय्यभान दे । किन्तु नेगमका विषय छंकल्प भुझुष होकर इस काढमें बर्त रहा है। अतः नेगम- 


तक्तायथचिन्तामणिः २७९, 


२०२०५ अन्‍य, 





री 


नयकी अपेक्षा प्रस्थ आदि की विधिकों करनेवाछा पह्विका मंग बना केना चाहिये। शेष छह 
नयोंकी अपेक्षा दूसरा मंग बनानो | 
ततद्मतिसंग्रहा श्रयणात्पतिषेषकल्पना न प्रस्थादिसंकरपमारत्र अस्थादि सन्मात्रस्य तथा 


प्रतीती! अन्त: प्रतीतिबिरोधादिति व्यवहाराश्रयणात्‌ द्रव्यस्य तथोपलब्धेरद्रन्यस्पासतः 
सतो वा प्रत्येतुपशक्ते! पर्यायस्प तदात्मऋत्वादन्यथा द्रव्यांतरत्वप्रसंगादिति ऋजुचतत्राभ- 
यणात्यर्यायपात्रस्य प्रस्थादित्वेनोपछब्पे, अन्यथा प्रतीत्यनुपपत्तेरिति शद्भधाभ्रयणात्‌ 
काकादिभेदाद्विश्नस्पार्थ स्य प्रस्थादिवादन्यथातिप्संगात्‌ । हृति समभिरूदाश्रयणात्‌ पर्या- 
यभेदेन भिन्नस्यायेस्थ प्रस्थादित्वात्‌ अन्ययातरिमसंगादिति, एवंभूताभ्रयणात्‌ प्रस्थादि- 
क्रिंयापरिणतस्पैवार्थस्य प्रस्थादित्वादन्यथातिप्रसंगादिति । तथा स्यादुभयं ऋमापिंतो भय- 
नयापंणात्‌ स्थादवक्तव्यं, सहारपितोमयनयाश्रयणात्‌ अवक्तव्योत्तराः शेषास्रयो भंगा 
यथायोगमुद।हायों इत्येताः पट्पप्तंग्यः । 

उस संकल्पित प्रत्य आदिक प्रति छंप्रहनयके आश्रयत्त प्रतिषेषकी कल्पना करना। क्ष्योंकि 
केक प्रध्य आदिका मानप्तिक संकल्प ह्वी तो प्रस्थ, प्रतिमा, आदिक स्वरूप पदार्थ नहीं है | संकल्प 
तो अप्तत्‌ पदायोका मी हो जाता है ।ै। परन्तु तिप्त प्रकार प्रत्थ आदिके सद्भावपने करके 
तो केत्रछ विद्ययान द्वो रहे पदाथोंकी दी प्रतीति द्वो सकती है । असत्‌ पदार्थकी प्रतीति होनेका 
विदोष है। जब कि वस्तुमूत प्रत्थ आदिक नहीं दे, तो वे संप्रहनयकी अपेक्षा यों नास्तित्व धर्मद्वारा 
प्रतिषिद्ध कर दिय जाते हूँ | व्यवद्वारनयके आश्रयत्ष मी प्रतिषेष कल्पना कर छेना । क्योंकि 
सद्भावके द्दोनेपर उसके व्याप्य ड्लो ९हे द्र्यकी तिप्त प्रकार प्रत्थ, इन्द्रप्रतिमा आदिपने करके उपछब्धि 
दो पाती दे । नेगमनयद्वारा केवछ संक्ाल्पित कर छिए गये असत्‌ पदारथकी अथवा संग्रहनयद्वारा 
सदूमूत जान छिये गये भी पदार्थकी व्यवद्दारनयद्वारा तबतक प्रतीति नई की जा सकती दे, 
जबतक कि वह दृब्यपने करके या सामान्य पयायपने करके ब्यवह्ृत टह्ोता हुआ विभक्त नहीं किया 
गया होय | प्रररणवें अत्यरूपपर्यायकों उत्त प्रस्थ आत्मकपना है | यदि ऐप्ता नहीं मानकर दृछ्तरे 
प्रकारोंत्ते मानोगे तो प्रस्थ, घट, पट, आदिकों भिन्न मिन्न द्रव्य हो जानेका प्रश्च॑ंण होगा। 
भावाथे-व्यवह्वा ररय ओर ऋजुसूत्रनय द्रव्य या पयोयकी प्रत्थ आदि रूपकरके विधि कर सकता है। 
कोरे संकल्पको प्रस्थ नहीं कहना चाहता है। अतः व्यवद्वारनयसे मी प्रतिषेष कल्पमाकर दूछ्तरे 
भंगको पुष्ट करो | इसी प्रकार ऋजुसूत्रनयके आश्रयत्ते प्रतिषिव कल्पना करो | ऋजुसूत्रनयके विचार 
अनुप्तार पात्ररूपध् बना३ जा चुकी केवछ प्रस्थ, प्रतिमा, आदि पयोयोंकी ग्रत्थ आदिपने करके 
प्रतीति की जाती है । दूधरे प्रकारोंत्ते अर्थात्‌-संकल्प या सम्म्रात्न अथवा केवक द्रव्य कह देनेसे ही 
प्रत्य पयोपकी प्रतीति होना नई बन पाता है | इस कारण ऋजुसूत्रनयसे भी नास्तित्व भंगको 
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साध ढेना । तथा शब्दनयके आश्रयसे प्रतिषेष कल्पना करना, क्योंकि काछ, कारक आदिके भेद 
से मित्र हो रहे अर्थकों प्रत्थ आदिपना है | अन्यथा यानी दूधेरे ढंगोसि प्ररथ आदिकी व्यवस्था 
करनेपर आतिप्रध॑ंग हो जायगा | कोरे काठ या पांचसेरीके पात्रको भी प्रस्थ कद केनेके छिये फोई 
रोक नहीं सकेगा | इस कारण शब्दनयसे नात्तित् भमंगको पिद्ध करों। तथा छटे सममिरूठगय 
का आश्रय ढेनेते प्रतिषेघकी कल्पना करो । क्योंकि प्रस्थ, पल्‍्य, आदि पयोयवायक शब्दोंके 
भेद हो जाने करके भिन्न मिन्न हो रहे जअथेकों प्रत्थ जादिपना दै। अन्यथा अतिप्रक्ष॑ग 
हो जायगा। अर्थात्‌-पूत्र नर्योके व्यापक अथोर्मे समभिरूढनय वर्त जायगा तथा इछ्ती प्रकार 
नैगम नयकी अपेक्षा विधि की कल्पना करते हुये एवंमूतनयका आश्रय करनेसे निषेध 
की कल्पना करना. | क्‍योंकि प्रस्थ भादि की क्रिया करनेमें परिणत हो रहे ही अर्थकों 
प्रस्थ आदिपना दै। अन्यथा माननेपर अतिप्रश्नंण हो जायगा । अर्थात्‌-जिसत सप्रय नाप- 
नेके छिये पात्रमें गेंहू, धान, भछे प्रकार स्थित द्वो रहे हैं, उसी समयकी पात्र अवस्थाकों प्रत्य 
कहना चाहिये । खाढी रखे हुये पात्रको प्रस्थ नहीं मानना चाहिये। अन्यथा गडबड फैछ जायगी। 
जगतमें चाहे जिस पदार्थकों चाह जिस शद्गकरके कद्द दिया जावेग।। विचार करने पर प्रतीत 
होता है. कि जन्ममरमें एक बार भी पढ़ देनेस्े मनुष्य पाठक क॒द्दा जा सकृता है । एक चेतना 
गुणके होनेसे सम्पूण गुणोंका पिण्ड आत्मा चेतन कट्ट दिया जाता है। एक दिन या एक घण्टे 
व्यभिचार या चोरी करनेसे जन्ममरके ढिये व्यमिचारी या चोर वह गिना जाता है। किन्तु एवं- 
भूतनयकी मनीषा न्‍्यारी है । अतः एवंमूतकी परिणतिको मूछकारण सम्रश्तो | उसको छोड देने पर 
सभी शाखायें तितर बितर द्वो जाती हं | पूर्व नयोंके व्यापक बिषयको एवंमूत नहीं पकडती है | 
इसकी अपेक्षा परवस्तुओंकों चुराता हुआ ऐडें पर पकड़ा गया चोर चोट्टा है। न्यायावुयमें खड़ा 
हुआ वही मनुष्य चोर नहीं है। इसी प्रकार व्यमिचारीकी व्यवस्था समझो । अतः छद्द प्रकारोंसे 
दो मूलमंगोंकी बनाना। इसी प्रकार तीसरा मंग क्रमसे भपित किये गये दोनों नर्योकी भर्पणासे 
कर्थचित्‌ उभय बना केना तथा एक साथ कइनेके छिये अपित किये दोनों नयके आश्रयप्ते कथाचित्‌ 
अवक्तन्य यों चौथा मंग बनाना। तथा जिनके उत्तर कोटिमें अवक्तव्य पड़ा हुआ है, ऐसे बचे हुये 
जस्ति अवक्तन्य, नात्ति अवक्तव्य, अस्तिनात्ति अवक्तव्य, ये तीन भंग भी यथायोग्य विवाक्षाओंका 
योग मिछाने पर उदाहरण करने योग्य हैं | इस प्रकार ये छद्द सप्तमंगियां समझा दी गयी हैं । 


तथा संग्रह भ्रयतो विधिकल्पना स्यात्‌ सदेव सबंमसतो5प्रतीते! खरश्नंगबदिति तत्‌ 
प्रतिषेघकरपना व्यवहाराश्रयणाक्न स्यात्‌, सर्वे सदेव द्रष्यस्वादिनोपरब्पेद्रव्यादिरहितस्य 
न्मात्रस्यानुपढब्धेश्रेति ऋजुसृत्राभयणात्‌ प्रतिषेषकरपना न सर्व स्यात्‌ । सदेव बर्ल- 
मानादूपादन्येन रुपेणानुपलूब्धेरन्यया अनायनंतसत्तोपरूुंभप्रसंगादिति भब्दाभ्रयणा- 


. _तत्वार्थत्रिन्तामणिः २८१ 
स्मतिषेधकरपना न सर्व स्पात्सदेव काछादिभेदेन भिम्नस्या्स्पोपरब्पेरन्यथा काछादि- 
भेदानथैक्यप्रसंगादिति समभिरूठा अयात्मतिषेघकस्पना न सबे सदेव स्यात्‌, पर्यायभेदेन 
भिन्नस्या्यस्योपकब्घेरन्ययैकपर्यायत्वप्रसंगात्‌ हति । एदंभूताश्रयात्‌ प्रतिषेघकल्पना न 
संवे सदेव तत्करियापरिणतस्थैवार्थस्य तथोपपत्तेरन्यथा क्रियासंकरप्रसंगात्‌ इति । 
तथो भयनयक्रप्ाक्रमापणादुभयावक्तब्यकल्पना,. विधिनयाश्रयणात्सहों भयनया भ्रयणाश् 
विध्यवक्तव्यकरपना प्रतिषेघनयाश्रयणात्‌ सहो मयनयाअ्यणाच प्रतिषेधावक्तव्यकरपना 
ऋ्रमाक्रमोभयनया श्रयणात्तदुभयावक्तन्यकरपनेति पंचसप्तमंग्य) । 

ति्ती नेगमनयकी पद्धति अनुतार संग्रहनयका आश्रय करनेसे विधिकी कल्पना होगी। 
प्म्पूर्ण प्रतीत किये जा रद्दे पदार्थ सदूभूत ही हैं । गर्दमके सींग समान असत्‌ पदार्थोंकी प्रतीति 
नहीं द्वो पाती है । इस प्रकार संग्रहनयसे सब सत्‌ हैं । “ स्यात्‌ सदेव सर्व ”' ऐसा पहिछा संग 
बनाना तथा व्यवह्ारनयके आश्रयसे उसके निषेधकी कल्पना करना “ न स्थात्‌ सर्वे सदेव ?”, 
किसी अपेक्षा सम्पूण पदार्थ केवछ सत्रूप ही नहीं हैं । क्योंकि व्यवद्वारम द्रब्यपने या पर्योयपने 
करके पदार्थोकरी उपछन्धि द्वो रही है | द्रब्ययुणपर्याय या ढत्पादब्ययप्रौन्‍्यसे रहित हो रहे कोरे 
सत्‌ की स्वप्वमें भी उपलब्धि नहीं हे। अन्यथा यानीं द्रव्य ओर पर्यीयक्त बिना फोरा सत्‌ दील 
जायगा तो जीव या घटका उपढम्म करनेपर उप्तकी अनादिकाठुतते अनन्तकारुतक वर रही सताके 
उपहम्म हो जानेका असंग होगा । किन्तु व्यवद्वारी जनोंको ढम्बी, चोडी, कोरी, सत्ताका उपलरूम्म 
नहीं द्वोता है। भले ही द्रव्य ओर पयोगोम विशेषण हो रहे सतका ज्ञान हो जाय | अतः 
व्यवद्वारनयसे कोरे सत्‌की निषेध कल्पना की गयी दे । इसी प्रकार ऋजुसूत्र नयके 
आश्रयसे प्रतिषेघकोा कल्पना करना “ न संत्र स्थात्‌ सदेव ” सभी पदार्थ कर्थचित्‌ 
सतरूप हां नहीं है । क्योंकि वर्तमान पर्यायस्ररूपसे अन्य स्वरूपों करके पदार्थोकी 
उपकन्धि नहीं हो रही है । अन्यथा यानी ऋजुधूत्रनयसे वर्तमान पयौयोके अतिरिक्त 
पर्यायोंकी भी विधि दौखने छगेगी, तो अनादि, अनन्त, काछकी पर्यायोंका सद्भाव 
दील जाना चाहिये | यद्द प्रसंग टछ नहीं सकता है | जतः संप्रहनयते सत्‌ की विधिको करते 
हुये ऋजुसूत्र नयप्ते प्रतिषेष कल्पना करना अष्छा जच गया । इसी प्रकार शद्दनयके आश्रयतते 
प्रतिषेष कल्पना कर ढेना “ न सब स्पात्‌ सदेव ” धम्पूण पदार्थ कर्थंचित्‌ सत्रूप हो नहीं हैं। 
क्योंकि काछ, कारक, संख्या आदिके भेदकरके मिन्न मिन्न हो रहे ज्थोकी उप्ून्धि हो रही है। 
जर्थात्‌-काछ आदिकसे मिन्र हो रह्दा पदार्थ तो जगतमें विधमान है । शेष कोई कोरा सद्‌ पदार्थ 
नहीं है | अन्यथा काल, कारक, आदिके मेद करनेके व्यर्थपनका प्रसंग होगा, जो कि इष्ट नहीं 
है । इसी प्रकार त्ममिरूढनयके आश्रयसे प्रतिषेध कल्यना कर ढेना | सभी पदार्थ कप॑चित शत 
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रूप ही नहीं हैं। क्योंकि पर्यायोंकों कहदनेवाले पर्यायवाची शाद्दोंके भेद करके मिन्न मिन्न अथोंकी 
पलन्धि द्वो रही है । अन्यथा एक ही पर्यायवार्चा शबह्करके कथन ह्वो जानेका प्रप्त॑ंग होगा । 
अथवा पदार्थकी एक द्वी पर्याय मान छेनेसे प्रयोजन सध जाने चाहिये । देवोंकी अमर, निर्जर, 
देव, आदि शहद्ंसे या स्ीको जबछा, सीमन्तिनी, मुग्धा, राद्रोसे कहने की आवश्यकता नहीं 
रहेगी । अपमृत्यु नहीं होनेकी अपेक्षा देव अमर कहे जाते हैं | बुढापा नद्हीं भानेकी आपेक्षा वे 
निर्जर के जाते ढं। क्रीडा करनेकी पयायोसते वे देव हैं, तथा गर्भ घारणकी अपेक्षा 
ख्री दै। निर्बकता धर्मकरफे वह अबका है, सुन्दर केशपाश द्वोनेसे वह सीमन्तिनी है | 
भोकेपनकी अपेक्षा स्रीकों मुग्धा कहते हैं । इस प्रकार मिन्न भिन्न पर्यायोंस्े युक्त 
पदार्थ तो घमभिरूढ नयकी दृशष्सि सत्‌ दे। शेष कोरे सत तो असत दी हैं। तथा 
संग्रहूनयकी अपेक्षा विधिकौं कल्पना करते हुये तमी एवंभूतनयके आाश्रयसे प्रतिषेषकी कल्पना 
कर केना “ न स्थात्‌ पते सदेव ” सम्पूण पदार्थ कथंचित्‌ सत्रूप ही नहीं हैं । क्योंकि उच्त 
उस क्रियामें परिणम रद्दे द्वी अंकों तिस प्रकार होना बनता दे | अन्य ढंगोंध्त सवृभूतपना मान 
लेनेपर क्रियाओंके संकर हो जानेका ग्रध्॑ग द्वो जायगा | तेडीका काम तमोछीसे नहीं लिया जा 
सकता है । दिंपक मर क्षमाघारी नहीं दो सकता दे | व्यभिचारी ओर ब्रह्मचारीकी क्रिया एक नहीं 
है। अतः संग्रहनयके द्वारा कोरे सत्‌की विधि ६ जानेपर भी क्रिया परिणतियोंक्े विना यह नय 
उसको अत्तत्‌ द्वी यों कद्दता जायगा, जेते कि आप्तयुरुष द्वारा भाईके आ जानेका सद्भाव जान 
करके भी अन्ची त्री तबतक उस्त भाईका अप्ृद्भाव मानती है, जबतक कि उसको वह ज्ञात्रूपसे 
शारीरिक मिलनद्वारा मिछता नहीं दे या प्रियक्षम्माषण क्रियाकों करता नहीं है। इस प्रकार 
संप्रहका अपेक्षा बिघिकल्पना ओर व्यवहार आादे पांच नयोंत्रिे निषेष्रकल्पना करते हुये पांच प्रकार 
के दो मूछमंग बना केना तथा संग्रइ व्यवद्वार या संप्रह ऋजुसूत्र आदि यों दो दो मयके ऋम और 
अक्रमकी विवक्षा कर देनेते तीसरे उमय भंग ओर चोथे अवक्तव्य मंगकी कल्पना कर छेना 
चाहिये | और विधि प्रयोजक श्षग्रहनयका आश्रय करनेसे तथा साथ कहनेके छिये उभय 
नयोंका आश्रय कर छेनेसे पांचवां अस्ति अवक्तव्य मंग बना छेना तथा प्रतिषेषके प्रयोजक नयोंका 
आश्रय कर ढेनेते ओर एक साथ दो नयोंके भर्थ प्रतिपादन करनेका आश्रय करनेसे छठे प्रतिषे- 
धावक्तव्य धर्मक़ो कल्पना कर छेनी चाहिये तथा ऋमसे अक्रमसे ओर उभय नयोंके एक साथ 
प्रतिपांदनका आश्रय करनेप्ते उन वीपि निषेघके साथ दोनोंका अवक्तब्य नामका सातवा भंग बन 
जाता है । इस प्रकार संग्रहसे |निषिकी विवक्षा कर ओर उत्तरवर्ती पांच नयोंसे निषेषकी विवक्षा 
कर दो मूलभंगोंके द्वारा पांच सप्तमंगियां यहांतक बना दी गयी हे 
तथा व्यवहारनयाद्विधिकल्पना सववे द्रव्याद्ात्मकं प्रमाणप्रभेयव्यवहारान्यथानुप- 
पत्ते। कल्पनामात्रेण तश्यवहारे स्वपरपक्षथ्यवस्थापननिराकरणयों! परणार्थतोल्रुपप्तेरिति 
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त॑ प्रति तावइजुश्नन्नाश्रयात्मतिषेघकर्यना न सब द्रव्याधात्मकं पर्यायमरात्रस्थोपरब्धेरिति 
भब्दसममिरूदेवेधूता श्रयात्‌ प्रतिषेघकरपना न संब द्रव्याद्यात्मकं, काछादिभेदेन, पर्यो- 
यभेदेन, क्रियमेंदेन च भिन्नस्यायेस्पोपछब्बे! इति । प्रथमद्वितीय मंगौ पूर्ववदुत्तरे भेगा 
हति चतस््र; सप्तमंग्यः प्रतिपत्तव्या। । 

तथा तीक्षरे व्यवहारनयसे विधिकी कल्पना करना “ स्थात्‌ सब द्रव्याधातमक / सम्पूर्ण 
पदार्थ कथ॑चित्‌ द्रव्यपर्याय आदिक स्वरूप हैं। क्‍योंकि अन्यथा यानी पदायोंके द्वव्य, पर्याय, 
भादि स्वरूप माने बिना प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, आदिके व्यवहार नहीं बन सकते हैं । बोद्धोंके 
अनुध्तार कोरी कल्पनासे उन प्रमाण; प्रमेयपनका व्यवह[र माना जायगा तो स्वपक्षकी सिद्धि करा- 
देने और परपक्षका निराकरण कर देनेकी यथार्थ रूपसे व्यवस्था नहीं बन सकेगी । इसके ढछिये 
बस्‍्तुमूत द्रव्य या पयोयोको मानते हुये प्रमाण, प्रमेय, व्यवद्वार छाथना पडता हैं । द्रब्य या 
स्थूढ॒पर्यायोंकी माननेवाके उस व्यवह्ारीके प्रति तो भब ऋजुचूत्र नयका आश्रय करनेसे 
दूधरे भंग प्रतिषिषका कल्पना करो “ न छा द्रव्याधात्मक ” सभी पदार्थ कथ्यंचित्‌ द्वब्य 
या सहमावी पर्यायों स्वरूप ही नहीं हैं | क्‍योंकि इमें तो केवछ वर्तमानकाछ की सूक्ष्म, सथूछ 
पर्यायें हीं दीख रही हैँ । दव्य या भेद प्रमेदवन्‌ चिरकाछीन पर्यायें तो नहीं दीख रहीं हैं । जतः 
नात्तित्व भंग सिद्ध हो गया । इसी प्रकार शब्द समत्तिरूढ और एवंभूत नयोंके आश्रयसे प्रतिषेष 
की यों कल्पना करना कि “ न छंबे द्रव्याधात्मक ” सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित्‌ द्रव्य, पर्याय आदि 
स्वरूप ही नहीं हैं । क्योंकि काछ, कारक, आदिके भेद करके अथवा पर्यायवाची दाद्नोंके वाच्य 
अर्थका भेद करके तथा मिन्न भिन्न क्रिया परिणतियोंक्रे भेद करके भिन्न मिन्न भर्थोकी उपछन्धि हो 
रददी दे । कोरे द्रव्य ओर पर्याय ही नहीं दौख रहे दें । इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा पहिला 
भंग ओर शेष चार नर्योकी अपेक्षा दूतरा दूसरा भंग बना कर पढ़िले दूसरे मभंगोंको बना ढेना। 
पश्चात्‌ पूर्वकरमके अनुध्तार क्रम अक्रम आदि द्वारा ( करके ) शेष उत्तरवर्ती पांच भंगोंकों बना 
ढेना । इश्त प्रकार ये चार सप्तमंगियां समझ छेटी चाहिये। 

तथजुकत्रा श्रयादिपिकरपना संबे पर्यायमात्र द्व्यस्य क्रिदृव्यवस्थितरिति त॑ प्रति 

शब्दाभयात्मतिपेषकरपना । समभिरूदेवेभूताभश्रयाथ्ध न संबे पर्यायमात्र काछादिभेदेन 

पर्यायभेदेन क्रियाभेदेन च भिन्नस्य पर्यायस्पोपपत्तिपरवादिति । दो मगो ऋषाक्रमार्पितो- 
भयनयास्तृतीय चतुर्थ मंगा। त्रयोन्ये प्रथमद्वितीयतृतीया एवं वक्तव्योचरा यथोक्तनययोगाद- 
बसेया इति तिख्रः सप्तमंग्य। । 

तिसी प्रकार ऋजुसूजनयका आश्रय छेनेसे विधिकी कहपना करना “ प्वे जगत पर्यायमात्र- 
मस्ति ”” प्म्पृूण पदार्थ क्रेबछ पर्यायत्वरूप ही हैं. । नित्यद्रव्यकी कहीं भी व्यवस्था नहीं हैं । इस 
प्रकार ऋजुसूत्रनयत्तें भत्तित्रकी कल्पना करनेवाके उस वादीके प्रति दब्दनयका आश्रय केनेसे 
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निषेधकी कहयना कर ढेना तथा सममिरूढनय ओर एवंभूलनयका आश्रय ढेनेसे भी निषेषको 
कल्पना कर केना चाहिये। क्योंकि सभी पदार्थ केवठ कार आदि द्वारा अमेदकों धारनेवाढ़ी 
पर्यायों स्वरूप नहीं हैं | किन्तु काछ, किंग, आदिके भेद करके अथवा भिन्न भिन्न पयोयवाची 
शब्दोंके भेद करके एवं न्यारी न्यारी क्रिया परिणतियों करके मिन्न दो रहों पर्यायें ही पिंद्विमागपर 
कई जा चुकी हैं | बर्थात्‌-शब्द, सममिरूढ और एवंमूत, नय तो काठ, कारक, रूढे और 
क्रिया परिणतियोंसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ बन रही पर्यायोका दवी सत्त मानते हैं । वर्तमानकालकी सामान्य- 
रूपसे दो रही पर्योयोका अस्तित् नहीं मानते हैँ | अतः तीन प्रकारोंपे दूधशा मंग बन गया। 
मूछभूत दो मंगोंको बनाकर क्रम ओर अकरमसे यदि दो नयोंकों विवक्षित क्रिया जायगा तो तौन 
प्रकारके तीसरे, चौथे, भंग बन जायंगे । जिनकी उत्तर कोटिमं भवक्तव्य पद कग गया है, ऐसे प्रथम 
द्वितीय ओर तीछरे भंग ही प्राक्रिया अनुसार ऊपर कह्दे गये नयोंके योगते पांचवें, छड्ठें, सातवें ये अन्य 
तीन मंग समझ छेने चाहिये। इस प्रका' ऋजुसूत्रनयसे अत्तित्वकी कहपना करते हुये ओर शब्द 
सममिरूढ, एबमूत नयोंसे नास्तित्वकों मानते हुये दो मूछ मंगोंके द्वारा तीन सप्तमंगियां हुई। 

तथा शरद्घधनयाश्रयात्‌ विधिकरपना संब कालादिभेदाद्धिश्न॑ विवक्षितकाछादिकस्या- 
थेस्थाविवश्षितकाछा दित्वानुपपत्तेरिति । ते प्रति समभिरूदेवभूताअ्या प्रतिषेधषकल्पना न 
सबब काछादिभेदादेव भिन्न पर्यायभेदात्‌ क्रियाभेदाच्व भिम्नस्यार्थस्य प्रतीते! इति मूकभंग- 
हय॑ पूर्ववत्‌ परे पंचभंगाः प्रत्येया इति दे सप्तभंग्यों । 

तिप्ती प्रकार शद्वनयका भाश्रय कर ढेनेसे विधिकी कल्पना करना कि काछ, कारक,आदिसे 
विभिन्न होते हुये तमी पदार्थ अस्तिर्रूप हैं । क्‍योंकि विवक्षाकों प्राप्त हो रहे काछ, 
कारक, आदिकपे विशिष्ट हुए अर्थकों अविवक्षित काठ, कारक आदिसे सद्दितपना भरष्तिद्ध 
है । भर्थातू--पम्पूर्ण पदाथे अपने अपने नियत काछ, कारक, वचन, आदिको बढिये 
हुये जगतमें विधान हें । इस प्रकार अस्तिववकी कल्पना करनेवाढे उप्त बादीके प्रति 
समभिरूढ जोर एवंभूत नयका आश्रय छेती हुई प्रतिषेव कल्पना कर ढेनौ चाहिये । कारण 
कि केवढछ काठ, कारक, आदिके भेद दोनेसे दी मिन मि्त हो रहे सभी पदार्थ जगत नहीं ६ । 
किन्तु पर्यायोंके मेदते और किया परिणतियोंके भेदसे भिन्न मिन्न वते रहे पदार्थोकी प्रतीति हो 
रही है | जब कि ये सममिरूढ और एवंसूतनय पर्याय और क्रिया परिणतियोंप्ते युक्त होकर 
परिणमें हुये पर्यायोंकी सत्ताको मानती हैं, तो ऐसी दशामें शद्वनयक्ता व्यापक विषय इनकी दृष्टिमें 
नाहित ठद्दरता है । इ प्रकार दो मूछ भंगोंको बनाते हुये पृत्र प्रक्रियाके समान शेष परकढे पंच 
भंगोंकी भी प्रतीत कर ढेना चाहिये । इस प्रकार शद्वनयको भपेक्षा भस्तित्व ओर सममिरूढ़ एवं- 
मूर्तोकी अपेक्षा नात्तित्व धर्मकों मानते हुये दो मूछ भंगों द्वारा एक एक क्त्ंगीकों बनाते हुये 
दो सप्तमंगियां बन गयी प्मझ्न ढेनी चाहिये । 
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तथा समभिरूद्याश्रया विविधकल्पना संब पर्यायभेदाद्धिनं विवक्षितपयोयस्याविव- 
प्षितपर्यायत्वेनानुपरब्धे रिति त॑ प्रत्येवभूताश्रया प्रतिषेषकल्पना न संये पयोयभेदादेव भिन्न 
क्रियामेदेन पर्यायस्य भेदोपकब्धेरिति । एतत्संयोगना! पूर्व॑ेबत्परे पंचभंगा प्रत्येतव्या 
इत्येका सप्तमंगी । एवमेता एकविंशतिसप्तमंग्यः । 


तथा समभिरूढ नयका आश्रय कर विधिकी यों कल्पना करना कि सम्पूणे पदार्थ न्यारी 
न्यारी पर्यायोंकों कहनेवाछे पर्योयवाची शब्दोंके भेदसे मिन्न हो रदे ही आश्तिस्वरूप हैं, क्योंकि 
विवक्षामें प्राप्त कौ गयी पर्यीयकी अविवक्षित अन्य पयोयपने करके उपरृन्धि नहीं हो पाती हे । 
इस प्रकार कृननेवाके उप्त विद्वानके प्रति एवंभूतनयका आश्रय छेती हुई प्रतिषिषकी कछपना कर 
ढेना | क्योंकि पर्याय मेदोंते ही भिन्न हो रद्दे समी पदार्थ जगतुमें अस्ति हैं, यह नहीं हैं । किन्तु 
न्यारी न्यारी क्रियापरिणतियोंके भेद करके पर्योयोंके भेदकी उपछन्धि हो रही है। अतः एवंमूत 
की दृष्टिस उस उस क्रियाँं। परिणमते हुये ही अथ जा रहे हैं । रसोईकों बनाते समय ही वह 
पाचक है | खाते, गाते, नहाते, सोते, जाते, समी समयोंभें वह पाचक नहीं हे | अतः सममिरूढ 
नयद्वारा जिस धर्मकी विधि की गयी थी, उसी धर्मका एवंभूतद्वारा प्रतिषेष कर दिया गया है । 
इन विधि और निषेधके संयोगसे जायमान अन्य पांच भंग भी पूर्वप्रक्रियके समान समझ ढेने 
चाहिये । भर्थात्‌-प्ममिरूढ ओर एवंभूत नयोंकी ऋमछते विवक्षा करनेपर तीसरा उमय मंग हे। 
समभिरूढ और एवंमूतके गोचर ह्वो रहे धर्मोकी युगपत्‌ विवक्षा करनेपर चोथा अवक्तव्य भंग है। 
विधिके प्रयोजक सममिरूढ नयका आश्रय करने ओर सममिरूढ, एवंभूत दोनों नयोंके एक साथ 
कथनका आश्रय करनेसे पांचव| विधि अवक्तव्य भंग है। प्रतिषेधके प्रेरक एवम्मूत नयका आश्रय 
ढेढ़ेने ओर सममिरूढ एवंभूत दोनोंकों एक साथ कद्दनेका आश्रय कर डेनेसे छट्ठा प्रतिषेषावक्तन्य 
भंग है । विधि प्रतिबेधोंके नियोजक नयोंका आश्रय करनेस्ते और युगपत्‌ समभिरूढ एवंभतोंकी 
विवक्षा हो जानेसे सातवें विधिप्रतिषेवरावक्तव्य भंगकी कल्पना कर ढेनी चाहिये | यह एक सप्तमंगी 
हुई। इस प्रकार छह, पांच, चार, तीन, दो, एक, ब+५५४+१+4२+१८२१ह ये सब मिकाकर 
इक्क्रीस सप्तभंगियां हुई । 


बैपरीत्येनापि तावंत्य। प्रपंचतो भ्यूक्षा । 


विपरीतपने करके भी उतनी ही संझ्यावार्की २१ सतमंगेयां विस्तारसे स्रयं अपने आप 
तकणा करने योग्य हैं। अयांत्‌-एबंमूतनयकी अपेक्षा रसोईको बनाते समय ही मनुष्य पाचक है। 
अन्य पययायोमे,या बहुवचन आदि अवस्थामें,मनन करनेकी पर्यायरमें, सामान्य मनुष्यपनके व्यव्दारमें 
संगृद्दीत सतू पदायमें, और प्ंकल्पित पदार्थों, वह पाचक नहीं है | अतः एवंमूत नयकी भपेक्षा 
अस्तित्व धर्मों मानकर शेष छट्ट नयोंकी अपेक्षा नास्तिलकों गढ़ते हुये दो मूछ मंगोंकी मित्ति पर 
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छट्द सप्तमंगियां बना ढेना | तथा सममिरूढसे विधिकी कल्पना करते हुये शद्व, ऋजुसू्र, ब्यवद्वार, 
संप्रह, और नेगम नयकी अपेक्षासे नास्तित्वको कल्पते हुये पांच सप्तमंगियां बना लेना | सममिरूढ़ 
नयकी मनीषा है कि समी पदार्थ अपने अपने वाच्य पर्यायोंमें ६ भारूढ दो रहे हैं | इसकी 
व्याप्य दृशिमें पूर्व पूर्व नयोंके व्यापक विषय उसी प्रकार नहीं दौखते ईं, जेसे कि भूरे बछड़ेमें गो 
पनेके व्यवहारफों सीख कर बाढक अन्य पीछो काढी गायें या बड़े बड़े बेलॉमें गोपनेका व्यवद्वार 
नहीं करना चाइता है । या कूपमंइक ( कूएका मेंडका ) समुद्रको भपने क्षेत्र दो रदे कुरसे बढा 
हुआ माननेके लिये उयुक्त नहीं है । अतः समभिरूढसे अस्तित्व और शद्व आदिकसे नास्तित्व ऐले 
दो मूछ मंगोंते |॑च सप्तमंगियां बन जाती हैं | तथा शद्व नयकी भपेक्षा अस्तिव और ऋजुसूत्र, 
व्यवहार, संग्रह, नेगमोंकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते हुये दो मूछ मंगोंस्ति चार संत्तमंगियां बन 
जाती हैं। शद्वनयका उत्त अनुदार पुरुष या किसी अपेक्षा संतोषी मनुष्यके समान ऐसे हार्दिक 
भाव हैं. कि थोड़ी कमाई अपने छिये और अविक कमाई दूधरोंके ढिये होती है। काछ, कारक, 
आदिकसे भिन्न हो रहे पदार्थ ही इसको दीख रहे हैं। संकल्पित या संगृह्दीत अथवा ढम्बे चौडे न्यव- 
हारमें आनेवाके पदार्थ या सरढ पर्यायें मानों हैं दी नहीं । तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा पहिडे 
अस्तित्व भंगकी कल्पना कर व्यवद्दार, संग्रह, नेगम नयोंसते दूसरे नास्तित्व भंग़कों गढते हुये दो 
मूछ मंगोंद्वारा तीन सप्तमंगियां बना ढेना। ऋजुसूत्रनय वर्तमान पर्योयोपर दवी दृष्टि रखती है। 
व्यत्रह्यर करने योग्य या संग्रद्न प्रयोजक धर्म अथवा ढम्मे चोडे संकल्प इनको नहीं छूती है | 
शश ( खरगोश ) भपनी आंखोंके ढक ढेनेगर अन्य पदार्थकें अस्तित्वक्ों नढह्ढीं स्रौकार करता है | 
ऋजुसूत्रनयका उस ख्वार्थी भनुष्यके समान यह संकुचित विचार है कि जगतूमें मछाई या यशोदद्धि 
के कार्योकों करनेवाढे पुरुष आनी शारीरिक आर्थिक क्षतियोंकों झेछते हुये प्राप्त छोकिक घुखोंसे 
भी बंचित रह जाते हैं । गोदकेकों छोडकर पेटके की आशा छगाना मूखता हें। तथा ब्यवद्दार- 
नयसे अस्तित्वकी कल्पना कर संप्रह, नेगम, नर्योस्ते प्रतिषिषकी कल्पना करते हुये दो मूढमंगोंद्व[रा 
दो सप्तमंगियां बना ढेना । व्यवद्गारमें आ रहे द्रव्य, पर्याप, आदिक दो पदाये हैं | सतत सामान्य 
संगृद्त द्वो रद्दे पदाथ कह्दी एकत्रित नहीं हो रहे हैं | अपना अपना छोठा छानो | नियत कार्य 
अधिक कार्यकों करनेवाढोंध्ष दोनों काम अधूरे रह जाते हैं। “/ जाको कारज ताकों छाने गदद्दा 
पीठ मोगरा वाजे ” चोरोंके घुप्त आनेपर प्रभूको जगानेके छिये आकप्ती कुत्तेके कार्यको भी सम्दा- 
ढनेवाढा गधा विचारा मोगरोंप्ते पीठा गया | तथा संग्रहनयकी अपेक्षात्रे अस्तित्व मानते हुये नेगम 
फी अपेक्षा नास्तित्वमगक़ी कल्पना कर पूर्वोक्त पद्धति जनुक्षार एक सप्तमंगी बना छेनी चाहिये। 
संप्रहनय विचारता है कि अपना नियत ही काय फरो। ४ काये हि सावयेदू धीमान्‌ कार्यू॑सो 
हि मूर्खता ” “तेता पांव पत्तारिये जेती ढम्बी दोड” | भढ़े दी राजकुमार सरोवरमें डूब मरे किन्तु 
खबाने क्रीड। कराने, कपड़े पद्वराने, गहना पदनाने, दूध पिछाने, घोडपर बेठाने, सुढानेफे किए 
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जो स्तात सेवक रखे गये हैं, साथ हो रदे उनमेंते किसीका मी कर्तव्य हूब मरनेसे बचाना नहीं 
है। अपने कर्तव्योस्ति इतर कर्तव्योंका भी संकल्प कर अवसरको साध लेना इसने नहीं सीखा दे | 
इस प्रकार वियरतपने करके भी ६--५+३+१+२--(७-२१ इक्करौस सत्तमंगियां हुयी । उत्तर 
बतों नयों करके पूर्बकत्तों नर्योके विषयक सर्वथा निषध नहीं कर दिया गया है। जिछसे कि 
इनको कुनयपनेका प्रह्ध॑ंग प्राप्त दवोय, किन्तु उपेक्षा भाव है । पूर्वफी सप्तमंग्रियोंमें भी तो उत्तरबर्ती 
नयों द्वारा प्रतिषेष कह्पना उपेक्षामावोंके अनुसार द्वी की गयी थी । अन्य कोई उपाय नहीं । न्यारी 
न्यारी विवक्षाओंके अनुध्तार अन्य ढंगोंसे भी कई प्रकारकी सत्तमंगियां बनायी जा सकती हैं। श्रेष्ठ 
वक्ताकों पदा्थोके स्वभाबोंकी भित्तिपर बहुत कुछ कट्ठ देनेका अधिकार प्र!्त है। “ ज्यों केराके 
पातमें पात पातमें पात, त्यों पण्डितकी बातमें बात बातमें बात, ”' | यदि इसमें वस्तु स्वभावोंके भमुस्तार 
इतना अंश प्रविष्ट (घटित) हो जाय तो उक्त छिद्धन्त अक्षरशः सत्य है। / यावंतों भंगास्तावन्त: 
प्रत्येक स्तमावभेदा; ” | यद्द विद्यार्भ आनन्द को माननेवाके आचायोंका सब ओरसे भद्दोको करने 
बाढा अककंक ऐछिद्धान्त है । 


तथोत्तरनयसप्तमंग्यः सर्वाः परस्परविरुद्धार्य योईयोनवभेद्प्रभेदयो रेकतरस्य रववि- 
पयविधो तत्पत्रिपक्षस्य नयस्यावरूंपनेन तत्यतिषेधे मूलभंगढयकल्पनया यथोद्तिन्यायेन 
तदुत्तरभंगकल्पनया च॒ प्रतिपर्यायमवर्गंतव्याः । पूर्वोक्तम्रमाणसप्तमंगीवत्तद्धिचा रथ कर्तव्या। 
प्रतिपादितनयप्तप्तभंग्ीष्वपि प्रतिभंग स्यात्कारस्येवकारस्य च प्रयोगसद्भावात्‌ । 


तिसी प्रकार मूठ नयोंके समान उत्तर नयोंकी भी सम्पूण सप्तमंगियां समझ ढेनी चाहिये। 
परस्परमें विरुद्ध हो रहे दो अथामेंसे किसी भी एककी अथवा नेगमभयके नो भेद प्रभेदोंमेंसे किसी 
भी एकको अपने गृद्दीत विषय अनुशा[र विधि करनेपर और उप्तके प्रतिपक्ष हो रहे नयका आश्रय 
केनेस उस धर्मका प्रतिषेध करनेपर दो मुल्मंग्रेंकी कहपना करके पूर्वम कहाँ गयी यथायोग्य 
न्यायपद्धतिस ओर उन दोके उत्तरबतों पांच संगरोंकी कल्पना करके प्रत्येक पयोयमें सप्तभंग्रियां 
समझ केनी चाहिये | अर्थात-नंगमके नो भेदोंमें परस्पर अथवा रूग्रह्न भादिके उत्तर भेदोंके अनु- 
सार दो मूढमंगोंकों बनाते हुये सेकडों सप्तमंगियां बनायी जा सकती हैं । प्रश्नके बशले एक बस्तुमे 
विधिनिषेधोंकी व्यस्त और समस्त रूपकरके कहपना करना सप्तभंगी है | अथे पयोय नेगमकी अपेक्षा 
विषिकी कहपना कर और परक्षप्रदका अवढम्ब केकर निषेधकी कल्पना करते हुये दो मूक 
मंगों करके सत्तमंगी बना लेना । पूर्व प्रकणोंमे कह्ठीं गयीं प्रमाणसप्तमंगियोंके पश्वमान 
नयसप्तमंगियोंका विचार भी कर कछेना चाहिये । अर्थात- प्रमाणनयेरधिगमः ? सूज्में 
अडताडीसवीं वाशिकसे छणनवीं वातेकतक प्रमाणपप्तमगीका मिस ढंगसे विचार किया 


गया है, वहीं नयसत्तमंगीमें ढछागरू हो जाता है । प्रमाण सप्तमंगीमें अन्य धमोंकी अपेक्षा 
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रखती हे। और नयसप्तमंगीमें अन्य धर्मोकी उपेक्षा रहती है | इन समझा दी गयीं उक्त 
सभी नयप्प्तमंगियोमें प्रत्येक मंगके साथ कथंचितकों कहनेवाछे स्यात्कारका और व्यवच्छेदको 
करनेवाढे एबकारका प्रयोग करना विद्यमान समझो । “ स्यात्कारः सत्यलाज्छनः ” सत्यकी छाप 
स्पात्कार है । दृढताका बोधक एवकार है | 


तासां विकलादेश्वत्वादेश सकलादेशत्वादेस्तत्‌ सप्तमंगीतः सकढ़ादेशात्मिकाया 
विशेष व्यवस्थापनात्‌ | येन च कारणेन सर्वनयाश्रया। सप्तपा वचनमार्गाः प्रवतेते । 


उन नय छप्तमंगियोंकों विकलदेशशद्वप्ना है। और विकल्ज्ञानपना है, तथा विकक भर्थ- 
पना आदि है। किन्तु प्रमाण सत्तमंगियोंकों सकलादेश शद्वपना आदि है। इतध कारण सकलदेश 
स्वरूप हो रही उस प्रमाणसप्तमंगासे इस नयसप्तमंगीके विशेष हो जानेकी व्यवस्था करा दी गयी 
है । अनन्त सप्तमंगियोंके विषय हो रद्दे अनन्त धर्मस्तकस्वभाव वस्तुका का, आध्मरूप, आदि 
करके अभेदबृत्ति या अभेद उपचार करके प्रकाश करनेवाढा वाक्य सकझादेश है। और एक 
सत्त भंगीके विषय द्वो रद्दे स्॒मावोंका प्रकाशक वाक्य विककादेश है | जिस कारणसे कि बस्तु 
स्वभावों अनुप्तार सात प्रकारके संशय, जिज्ञासा और प्रइन उठते हैं, इसी कारण सम्पूर्ण 
नरयोंके अवरूम्ब हो रहे सात प्रकारके द्वी वचनमार्ग प्रवत रहे हैं । न्‍न्यून ओर अधिक वाक्योंकी 
सम्मावना नहीं हे । 


सवें शइनयास्तेन पराथप्रतिपादने । 

स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननया; स्थिताः ॥ ९६ ॥ 
वे नीयमानवस्व॑ंशाः कथ्यंतेष्थनयाश्र ते । 

त्रैविध्यं व्यवतिष्ठंते प्रधानमुणभावतः ॥ ९७ ॥ 


तिस कारणसे ये सभी प्लातों नय दूसरे श्रोताओंके ग्राति वाष्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो 
शब्दस्थरूप नय है ओर ज्ञान करनेवाके आत्माको स्वा्थोका प्रकाश करनेकी वित्रक्षा होनेपर ये 
सभी नय ज्ञानस्वरूप व्यवस्थित हो रहे हैं। “ नीयतेडनेन इति नयः ” यह करणसाधन व्युत्पत्त 
करनेपर वक्त भ्रथ रूब्ध हो जाते हैं | स्वर्य जात्माको ज्ञान ओर अरथंका प्रकाश तो ज्ञानस्वरूप 
नयोंकरके हो सकता है ओर दूक्षरोंके प्रति ज्ञान ओर अथेका प्रकाश होना शब्दस्वरूप नयों करके 
सम्मबता दे | तथा “' नीयन्ते ये इति नया: ” यों कर्मलाधन नयशब्दकी निरुक्ति करने पर तो 
निश्वय कर बस्तुके ज्ञात किये जा रहे अश वे अर्थस्वरूप नय हैं। इस प्रकार प्रधान भीर गौणरूपसे 
ये नय तीन प्रकार द्ोते हुये व्यवत्यित हो रहे हूं | अर्थात्‌--प्रधानरूपसे ज्ञानस्वरूप ही नय हैं। 


तक्वार्थंचिन्तामणिः २८९ 


किन्तु गौणरूपसे नय वाचक शब्दकों भी नय कह देते हैं। तथा गोण गौण रूपसे वाष्य अर्थको 
भी नय कह देते हैं | जगत्‌में ज्ञान, शब्द ओर अर्थ तीन ही पदार्थ गणनीय हैं। “ बुद्धिशब्दार्थ 
संद्वास्तास्तिलों बुष्धादिवाचिकाः ” ऐप श्री समन्तमद्र स्वामीने कहा दै। हाननय प्रभाताकों स्वयं 
अपने लिये अथका प्रकाश कराते हैं| शब्दनय दूसरोंके प्रति भथेका प्रकाश कराते हैं | अर्थनय 
तो स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं | इसी प्रकार यह मी सम्रश्न लेना चाहिये कि कोई भी सूत्र या छोक 
अथवा रक्षण ये सब ज्ञान या शब्दस्वरूप हैं। गोम्मटसार, अश्सहरत्री, सवोर्थसिद्धि इत्पादि प्रन्थ 
सब ज्ञानरूप या शब्दस्वरूप है । लिपि अक्षरों या किखित पत्रोंकों प्रन्थ कहना तो मात्र उपचरितो- 
पचार है। उन ज्ञान या शब्दोंक्रे विषय या वचच्य दह्वो रहे प्रमेय अर्थ हैं। 
कि पुनरमीषां नयानामेकसिसिन्नर्थ प्रवृत्तिराहोखित्मतिविशेषोस्तीत्याह । 
किसी जिद्जासुका प्रश्न हे कि इन सभी नयोंकी फिर क्‍या एक ही अरथर्मे प्रवृत्ति हो रही है ! 
अथवा क्या कोई विलक्षणताका सम्पादक बिशेष द्वे । ! इस प्रकार जिश्षासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
स्वामी इसके समाधानको कद्ते हैं । 
यत्र प्रवतेते स्वा्ें नियमादुत्तरो नयः । 
पूर्वपू्ों नयस्तत्र वतमानों न वार्यते ॥ ९८ ॥ 
सहसेष्टशती यद्वत्तस्यां पंचशती मता । 
पूर्व संस्योत्तरस्यां वे सैस्यायामविरोधतः ॥ ९९ ॥ 
जिश्न जिप्त स्वाथंकों विषय करनेमें ठत्तरबर्ती मय मियम्ते प्रवर्त रहा है, उस स्वाथेको जानमेगें 
पूर्व पूर्वबर्ती नय प्रवृत्ति करता हुआ नहां रोका जाता है | जेसे कि सहलमें जाठसो समा जाते हैं । 
ओर उस आठतो संझ्यामें पांचती गर्भित हो रह्दे माने जाते हैं। पूव॑श्ं्यानियमसे उत्तरसतस्वयामें क्‍ते 
जाती है, कोई विरोध नहीं है । माबार्थ-व्यवह्ारनय द्वारा जाने गये पदार्थमें संग्रहनय और नेगम 
नय प्रयर्त सकते हैं । कोई विरोध नहीं है | पूथवर्ती नयोंका विषय व्यापक है ओर उत्तरबर्ती 
नयोंका विषय ब्याप्य है । पूर्ववर्तों नये ठत्तरवर्ती नयोंकी जननी हैं । 


परः परः पू्व॑त्र पूर्वत्र कस्मान्नयों न प्रवतेत इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि ठत्तरउत्तरवर्ती नयें पूर्व पूवेकी नयोंके विषयोंमे कैसे नहीं प्रवर्तती 
है ! बताओ, ऐसी जिश्बासा दोनेपर आचार्य मद्दाराज ठत्तर कहते हैं । 
पूवेत्न नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्तते [ 
तथोत्तरनयः पूवेनयाथेसकले सदा ॥ १०० ॥ 


२९७० तत्वार्थ छोकवार्तिके 





जिस प्रकार उत्तर उत्तरवर्तिनी संझ्या ययायोग्य चछी आरही पूर्व पूर्वकी छंज््याओंमें नहीं 
अनुवर्तन की जा रही है, तिसी प्रकार ठत्तरबर्तीं नय तो पूर्ववर्ती नयोंके परिपूर्ण विषयमें सदा 
नहीं प्रवर्तती हैं । जेसे कि पांचसोमें पूरे आठपों नहीं रहते हैं, केवक आठसप्ौमें सहज रुपये नहीं 
ठहर पाते हैं, ठट्ती प्रकार पूर्व नयोंके व्यापक विषयों अल्पग्रादिणी उत्तरबर्तीं नयें नहीं प्रवते 
पाती है । यह्वां वेशेषिकोके द्वारा माने गये अवयवोम अवयवीको इृत्तिके समान पूर्व €रूयामें उत्तर 
संज्याको नहीं घरना चाहिये। क्योंकि केवछ पहली संझ्यामें पूरी उत्तरत्॑छ्या नहीं ठहर पाती है । 
अपने पूरे अवयवोंभें एक जवयी ठद्दर जाता है । अतः दृष्टान्त विषम है | 


प्रपाणनयानामपि परस्परविषयगमनविश्ेषेण विश्वेषितश्रेति श्ंकायामिदमाह । 

पुनः किसीकी आशंका है कि यों तो प्रमाण और नयोंका मी परस्परमें विषयोंके गमनकी 
विशेषता करके कोई विशेष प्राप्त हो चुका द्वोगा ? बताओ । इस प्रकार आहशांका होनेपर 
श्री विद्ानन्द आचार्य इस बातकों स्पष्ट रूपसे कद्दते दें । 


नयाथेंयु प्रभाणस्य वृत्ति! सकलदेशिनः । 
भवेन्न तु प्रमाणा्थें नयानामखिलेषु सा ॥ १०१ ॥ 


सकहछ वस्तुका आदेश कर जतानेवारे प्रमाणकौ प्रवृत्ति तो नयों द्वारा गृद्दीत्र किये गये अथोंमें 
अवश्य होबेगी | किन्तु नयोंकी बढ़ प्रवृत्ति इस्त प्रमाणद्वारा गृद्दीत अथोम संपूर्ण अशोंमें नहीं होगी । 
जब कि प्रम्ाणद्वारा अभेदद्ृत्ति करके वस्तुक्के सम्पूर्ण अशोंकों जान लिया गया है| और नयोंद्वारा 
बस्‍्तुके एक अंश या कतिपय अंशोंकों वी जाना गया है, ऐशी दशामें व्यापकग्राही प्रमाण तो 
नयोंके विषयमें प्रवृत्ति कर लेता हे । किन्तु नये प्रमाणयूद्षीत समी जंशोंको स्पर्श नहीं कर 
पाती हैं | एक बात यद्द मी है कि नय जिप्त प्रकार अन्तस्तरुस्पर्शी होकर वस्तुके अंशकों जता 
देता है, उस ढंगछ्ते प्रमाणकी या श्रतज्ञानकी प्रद्मरि नहीं है | तमी तो प्रमाण, नय, दोनोंको 
सतंत्रतासे अधिगमका करण माना गया दे | फांस निकाछनेके छिये छोटी चौमटी जैशा कार्य 
करती है, बह काम बडे चीमटासे नहीं हो सकता है | घरके भीतर गुप्त भागमें रखे हुये रुपया 
घुबर्ण, (न भादि धनको प्रकाशनेके लिये जितना अच्छा कार्य दीपकसे हो सकता है, उतना सूर्य 
से नहीं हो सकता दे । हां, केवकज्ञानकी बात न्यारी हैं। फिर भीं कहना पड़ता है कि छोटे 
बच्चोंको गोद बेठानेसे जो बात्सल्यरसत उद्भूत द्वोता है, वह परिपूर्ण युवा या बुह्ठा बुद्दीको गोदमें 
बेठाछ ढेनेस नहीं आता । अविचारक ब्वानोंमें युगपत्‌ सबको जाननेबाले केवकब्बानकी प्रशंसा है। 
किन्तु विचार करनेवाले ब्ानोंमें नयज्ञानोंकी प्रतिष्ठा है । 


किमेव प्रकारा एवं नया; सर्वप्याहुस्तद्विज्षेषाः सेति ! अपरेपीत्याह । 
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कोई पूंछता है कि क्‍या इतने ही प्रकारके उपयुक्त कद्दे अनुसार सभी नये कही जाती हैं ! 
अथवा शोर भी उनके विशेषभेद हैं ! अर्थात्‌-दो, सात, पन्द्रह भादिक द्वी नये हैं या और भी 
इनके अधिक भेद हैं ! बताओ। इस प्रकार जिड्बासा होनेपर श्री विद्यानंद आचाय॑ कद्दते हैं कि कहे 
गये प्रकारोंते अतिरिक्त भी मये विद्यमान हैं । इस बातको वे वार्तिक द्वारा कहें देते हैं | सो घुनिये। 


संक्षेपण नयास्तावशद्यास्यातास्तत्र सूचिताः । 
तढिशेषाः प्रपंचेन संचित्या नयचक्रतः ॥ १०२॥ 


श्री उमास्वामी मद्दाराजने उत्त नयप्रतिपादक सूत्रमें संक्षेगेसे नर्योंकी सूचना कर दी है। तद 
नुत्तार कुछ भेद, प्रभेद, करते हुये श्री विधानन्द स्तामीने उन नयोंका व्याख्यान कर दिया है। फिर 
भी अधिक विस्तारसे उन नयोंके विशेष मेदप्रभेदोंका नयचक्र नामक भ्रन्थसे विद्वान्‌ पुरुषों करके 
अच्छा चिन्तवन करढेना चाहिये | 

एवमधिगमोपायभूताः प्रभाणनया व्याख्याता। । 

इस प्रकार अपिगमके प्रकृष्ट उपाय ह्वो रहे प्रमाण ओर नर्योका यहांतक व्यास्यान कर 
दिया गया है । “' प्रमाणनयेरधिगमः “” आदिक पढ्िके कई सूत्रोमे प्रमाणोंका व्याख्यान हे | और 
प्रथम अध्यायके इस अन्तिमसूत्रम नर्थोका विवरण किया गया है | प्रमाणनयस्तररूप ही तो न्याय है। 

इति नयसूत्रस्य व्याख्यान समाप्त । 
इस प्रकार नयोंका प्रतिपादन करनेवाके “ नेगमसंम्रहव्यवहारजुसूत्रशद्नतम- 
मिरुढेबंभूता नया; ? इस सूत्रका व्याख्यान यहांतक समाप्त हो चुका दे । 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रके प्रकरणोंकी सूची इस प्रकार है कि अधिगमके उपायभूत प्रमाणोंका वर्णन कर 
चुकनेपर अब नयोंका वर्णन करनेके ढिये सूत्रका रचा जाना आवश्यक बताते हुये श्री विद्यानन्द 
आचार्यने इस सूत्र ही नयके रक्षण ओर भेदप्रमेदोंका अन्तर्माव हो रहा समझा दिया है | नयका 
हिद्वान्तकक्षण नयशद्वकी निरुक्तिप्ते रब्ध हों जाता है। श्री उमास्वामी महाराजके अभिग्राय 
अनुतार श्री समन्‍्तमद्र आचार्यने नयको परिमाषा कौ है। नयके पिभागोंका परामर्श कराते हुये 
विद्वतापूर्षक “नया:”” पदका व्याकरण किया दे | गुणार्थिक नयका पर्यायार्थिकमें अन्तर्माव द्वो जाता 
है । मूठनय दो ही हैं । चार, पांच, छह, सोछह, पीस, नहीं हैं | पश्चात्‌ नेगमके भेद प्रभे- 
दोंका उदाइरणपूर्वक छक्षण करते हुये तदामाप्तोंको दर्शाया है। संप्रदनय और पंग्रह्ममासको 
दिखाते हुये एकान्तवादियोंका निराकरण कर दिया है । ब्यवद्वारनय द्वारा किये गये विमागका 
विचार करते हुये व्यवद्वारको नेगमपना नहीं हो जानेका विवेचन कर दिया है| अन्य मतियोंके 





२९१ तत्वार्थ छोकवातिके 





विचार अनुधार ही प्रभाणोंकौ प्रमाणताको कुछ देरके ढिये इष्ट करते हुये व्यबद्वारकों पृष्ट किया 
है । ऋजुसूत्र नयकी पुष्टि करते हुये क्षणिक एकान्तका प्रत्यारब्यान कर दिया दै | शद्गयका छक्षण 
करते हुये काठ आदिका भेद होनेपर मिन्न अथेपनेको अन्वय व्यतिरेक द्वारा साधते हुये शदह्ृशक्तिका 
निरूपण किया है। इसी प्रकार प्ममिरूढनयद्वारा शब्दकी ग्रन्थियोंकों सुर्झाया गया है। एवंमृत 
नयका छक्षण कर सभी प्रकारके शब्दोंकों क्रियावाचीपना समझा दिया गया है | कुनय, घुनयका 
बिवेक कर अर्थनय शब्दनयोंकी गिनती गिनाते हुये नर्योके अल्पविषय, बहुविषयपनेका निर्णय 
कर दिया है| इसमें ठठाये गये विपर्ययोंका निराकरण किया है । पश्चात्‌ प्रमाणस्तभंगीके समान 
नयक्षप्तमंगियोंकों बनानेके ढिये प्रकरण बठाया गया दै। मूढनयोंकी इक्कीस सप्तमंगियोंको बना 
कर उत्तरनयोंकी एकस्ो पिचत्तर सप्तभंगियां बनाई हैं । पूर्व पूर्व नयोंक्की अपेक्षा विधिकी कल्पना 
करते हुये उत्तर नयों द्वारा प्रतिषिषकी कहपना कर झट सप्तमंगियां बना छी जाती हैं। अनुछोम, 
प्रतिकोम, करके तथा उत्तरनयोंद्वारा अमिप्रेत किये गये घधर्मोकरके अनेक सप्तमंगियां बन जाती 
हैं। बस्तुमं तदाभक हो रद्द धर्मोकी भित्तिपर अनेक भंगोंकी कल्पनायें हो जाती हैं। “ स्यात्‌ ” 
ओर “ एवं ” दब्दका प्रयोग करना सर्वत्र आवर्यक है। सकढादेशसे प्रमाण सप्तभंगी और 
विकदादेशसे नयप्ततमंगीकी व्यवस्था है | किसी धर्मका आश्रय कर ठस्तके द्वारा पहिछे मंगकों 
बताकर ग्रतिपक्षघरषकी अपेक्षाप्ते द्वितीय भंगकों बना कढेना चादिये। दोनों धर्मोकी ऋमछे विबक्षा 
करनेपर तीप्षरा भंग उभय बना छेना | तथा दोनों घर्मोके साथ कददनेका अभिप्राय रखनेपर चोथा 
अपक्तन्य संग बन जाता है | पहिठे ओर चोयेकी जोड़ देनेते पांचवां तथा दूधरे ओर चोथेको जोड 
देनेसे छठा एवं तीघरे ओर चेोथेको मिछा देनेते सातवां मंग बन जाता है। अतिरिक्त भंगोंकी 
कल्पना नहीं हो सकती है । दो अस्तित्व या दो नास्तित्व अथवा दो अवक्तन्य एक भंग 
नहीं ठहर सकते हैं | जगतूम एक धर्मकी अपेक्षा सात ही वचनोंके मार्ग सम्मवते हैं। म्यून या 
अधिक नहीं | ये नये शब्दनय, ज्ञाननय, अर्थनय, तीन प्रकारकी हैं । उत्तरवर्तती नयोंकी 
प्रद्कत्ति होनेपर पूर्ननय नियमसे प्रब्त जाती दें | किन्तु पूर्बनयोंकी प्रवृत्ति होनेपर उत्तरनयोंका 
प्रवर्तना माज्य है। प्रमाण ओर नयोंका भी परस्परमें इसी प्रकार विषयगमन ह्वोता दे | इस प्रकार 
नयोंका बणेन कर अधिक वित्त्तारसे जाननेतारछुके प्रति मयचकऋ प्रन्थक्षा चिन्तवन करनेके किये 
हितोप॑देश देकर श्री विधानन्द स्वामीने इस नय प्रतिपादक सूत्रकें विवरणकों समाप्त किया है | 

पूर्णायद्वरविप्रमाणविषयांज्ञा भासनेस्रोपमा । 

भादव्याकरणब्सोगतननालुत्सारयस्तो 5पथात्‌ ॥ 

संख्याता; प्रभिदा निद्शन तदाभानेकभद्ग थन्विताः। 

स्वायत्ताखिरुवा दमयेदंधतु वो ज्ञप्ति नयाः स्वाभिभि! ॥ १ ॥ 


अहप्सालातम, अं धकाकजड, 
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3४ नमः पिद्देम्यः । 


तत्ताथांधिगममेदः । 


यहांतक पहिछे अध्यायके सूत्रोंका विवरण कर अब श्री विद्यानन्द स्वामी विद्वानोंके भति 
लपयोगी हो रहे प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं, जिसका कि परिशीकन कर ठल्नतप्रीब होते हुये जैन 
विद्वान्‌ स्वयं तत्त्वोंका अध्यवस्ताय कर दूध्रोंके हृदयमें तस्‍्वज्ञानकों ठीक ठीक इढतापूर्वक जमा देवें 
ओर मिदोष घनातन जेनधर्मका दुन्दुमिनिनाद जगतूमे विस्तार देवें। 


अथ तच्वार्याषिगमभेदमाह । 
इसके अनन्तर श्रीविद्यानन्द भाचार्य तत्त्ताथोंकी भधिगतिके भेदकों समझाते हुये कहते हें । 


तत्वार्थांधिगमस्ताव्रमाणनयतों मतः । 
सब: स्वार्थ: परार्थों वाध्यासितों द्विविधों यथा ॥ १ ॥ 


८ प्रमाणनयैरधिगमः ” इस सूत्रके द्वारा श्री उमास्वामी महाराजने तत्वाथीका अधिगभ 
सबसे पहिले प्रमाण और नयों करके होता हुआ स्वीकार किया है | तथा इस पऐिद्धान्तका यथायोग्य 
निर्णय पूर्व प्रकरणोंमं श्री विधानन्द आचार्य द्वारा कर दिया गया है कि वह्दी सभी अधिगम 


३ # 3 


स्वके ढिये अथवा दूपरोंके लिये होता हुआ दो प्रकारका दे । 


अधिगच्छत्यनेन तस्‍्वाथोनाधिगमयत्यनेनेति वाषिगमः स्वार्यो ज्ञानात्मक), परायों 
वचनात्मक, इति अस्पेयम । 

श्री उमास्वामी मद्ाराजके सूत्रमें पड़े हुये अधिगम शहद्व करके ही वक्त दोनों अथे घनित हो 
जाते हैं | जीव इस ज्ञानकरके तत्वाथोकों स्तंत्रतापूरक जानता है । इस प्रकार श्धि उपसर्ग 
पूषेक “ गम्‌ ”” घातुप्ते नवगणीमें विग्रह कर अचू्‌ प्रत्ययका विधान करनेसे भाषिगम शद्दव बनाया 
जाता है । इसका आर्थ श्ञानस्वरूप अधिगम हे |ओर अधिपूर्वक गम घातुसे प्यन्त प्रक्रियामें णिच् प्रत्यय 
करते हुये पुनः अच प्रत्ययकी विधिद्वारा जो अधिगम शब्द बनाया जाता है, वह अधिगतिके 
प्रेरक शब्दको क्द रहा है | हानस्वरूप आधिगम तो सत्र के लिये उपयोगी है। और वचनस्वरूप 
अधिगम भन्‍्य श्रोताओंके किये उपयोगी है । इस प्रकार प्रतीति कर छेनी चाहिये । 


परार्थाधिगमस्तत्रानुद्धवद्रागगो चर: 
जिगीषु गोचरश्रेति द्विधा शुद्धधियों विदुः ॥ २॥ 
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शुद्धवुद्वियोंकी घारनेवाढे विद्वान्‌ उन दो प्रकारके अधिगमोंमें पराथे अधिगम ( वाद ) को 
दो प्रकारका समझ रहे हैं | पहिछा तो जिन सम्जनोंके कोई रागद्रेष नहीं, उन बौतराग पुरुषोंमें 
हो रहा वचनव्यवह्वार स्वरूप हे | गोचरका अर्थ विषय है, सप्तती विभक्तिका अर्थ कहापर 
विषयपना होता है | “ विषयत्व सप्तम्यर्थ: ”' | तथा दूसरा अधिगम तो परत्परमें जीतनेकी 
अभिदाषाको रखनेबाक्े वादी पुरुषोंमें प्रवर्तता है | भर्थाव-वीतराग पुरुषोंम होनेवाडा और 
विजगीषु पुरुषों प्रवर्तनेवाढा इस प्रकार शब्द आत्मक पदार्थ अधिगम दो प्रकारका है। 


सत्यवाग्मिविधातव्यः प्रथमस्तलवेदिभिः । 
यथा कथंविदित्येष चतुरंगो न समतः ॥ ३ ॥ 
बीतराग पुरुषोंमें होनेवाढा पहला शब्दत्वरूप अधिगम तो सत्यवचन कहनेवाके तस्‍्ववेता 

पुरुषोकरके विधान करने योग्य है | यह संबाद तो यथायोग्य चाहे किसी भी प्रकारसे कर 
ढिया जाता दै | सम्य, समापति, वादी और प्रतिवादी इन चार अंगोंका द्वोना यहां आवश्यक नहीं 
माना गया है। भावाथ--जब विचार करनेवाढे सज्जन पुरुष हैं, तक्तब्ानको करनेके ढिये 
उनका थ्रुभ प्रयत्न है तो एकान्तमें दो द्वी अशोंसे यह्द प्र॒ते जाता है | तीन या चार मी ह्ोय 
तो कोई बाधा नदीं है । किन्तु सम्प ओर समार्पतियोंकी चछाकर कोई आवश्यकता नहीं है । 


प्रवकत्राज्ञाप्यमानस्य प्रसभज्ञानपेक्षया । 
तत्तार्थाधिगमं कर्तु समर्थोंधथ व शासख्॒तः ॥ ४ ॥ 
विश्रतः सकलाम्यासागज्ञायमानः स्वयं प्रभु । 
ताहकमसम्यसभापत्यभावेपि प्रतिबोधक: ॥ ५॥ 


यह वीतराग पुरुषोर्मे होनेवाछा वाद तो प्रकृष्ट माननीय वक्ताके द्वारा आश्ञापित किये जा 
रहे पुरुषका हृठज्ञानी पुरुषोंकी नह्दीं अपेक्षा करके तत्तार्थोका भषिगम करनेके ढछिये समर्थ है। 
और वह वाद सर्वदा हो सकता है | आर्थात्‌-प्रकृष्ट ज्ञानी पुरुषफे आज्ञा अनुतार कोई मी कदा- 
प्रहको नहीं करनेवाछा पुरुष चाहे जब तक्तार्थोका निर्णय करनेके ढिये सम्बाद कर सकता है | 
जो प्रक्ृष्यक्ता सम्पूण विषयोंके शात्रका अभ्यास करनेसे जगत प्रप्तिद्व विद्वान्‌ द्वोफर जाना जा 
रहा है, और जो स्वयं दूधरोंकों समझ्नानेके ढिये समय होता हुआ ठनको स्वकीय छिद्वान्तके घेरेमें 
घेरनेके हछिये प्रभुता युक्त है, वह्द तिप्त प्रकारके अन्य सम्य और सभापतिके अभाव होनेपर भी 
निर्णिनीषु पुरुषोंको प्रतिबोध करा देता है । 


तत्वाथचिन्तामणिः २९५ 


साभिमानजनारभ्यश्रतुरंगो निवेदितः । 
तज्ज्ञेरन्यतमापायेप्यथोपरित्तमाप्तितः ॥ ६ ॥ 
जिगीषद्धयां विना तावन्न विवादः प्रवर्तते । 
ताभ्यामेव जयोन्योन्य विधातुं न व शक्यते ॥ ७ ॥ 


| लि पल 4] 


परस्परमें जीतनेकों इचछा रखनेबाके बादियोम प्रवर्त रद्दा दूसरे प्रकारका बाद ( शाजार्थ ) 
तो अभिमानी पुरुषोके द्वारा आरम्मा जाता है | उस वादके वादी, प्रतिवादी, सम्य, ओर समापति, 
ये चार अंग उस शाखायेके ममेको जाननेवार्क विद्वानोंकरके निवेदन किये गये हें | उन चार 
अंगोमेंसे किसी भी एक अंगके नहीं विधमभान द्वोनेपर परिपूर्ण रूपसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 
पाती है । देखिये, एक दूधरेको जीतनेकी इच्छा रखनेबाछे दो वादी, प्रतिवादियोंके बिना तो विवाद 
कैसे भी नहीं प्रवर्बता है । और उन दोनों द्वी करके परस्परमें जीत हो जानेका विधान नहीं किया 
जा सकता है । भर्यात्‌-दूल्दा दृढ॒द्विनके बिना जेसे विवाद नहीं होता है, वेसे दो बादी, प्रति- 
बादियेंकि बिना विवाद नहीं हो पाता है | अपने अपने पक्षकों बढ़िया बता रद्दे अभिमानी बादी, 
प्रतिवादियोंकी वास्तविक रूपसे जयकी व्यवस्था करनेके ढिये सम्यपुरुषोंकी ओर सुप्रबन्धके 
ढिये प्रभुकी आवश्यकता है । 


वादिनः स्पद्ेया वृद्धिरभिमानप्रवृद्धितः । 
सिद्धे वाचाकलंकस्य महतो न्‍्यायवेदिनः ॥ ८ ॥ 


न्‍्यायशासत्रको परिपूर्ण जाननेवाछे मह्दान्‌ विद्वान्‌ श्री अकछंक देवकी वाणीसे जब यह पिद्ध 
दो चुका हे कि वादी ओर प्रतिवादी पुरुषोंके प्रति स्पर्धा करके वृद्धिको प्राप्त होता हुआ अभिमान 
प्रकृषरूपसे बढ रद्दा दे | इस कारण वे अपना पराजय ओर दूपरेका विजय माननेके ढिये कथर्मापे 
तत्पर नहीं हैं, तब जयविधान ओर उपद्रवनिशकरणके छिये जिगीषुओंसे अतिरिक्त पुरुषोंकी भी 
आवश्यकता है । 


सप्रज्ञापरिपाकादिप्रयोजनेति केचन । 

तेषामपि बिना मानादद्॒योयदि स सेमतः ॥ ९ ॥ 
तदा तत्न भवेद्यथः सह्माश्रिकपरिग्रहः । 

तेये प्रभवशान्नेव कथ॑ तेरिति मन्‍्यते ॥ १० ॥ 


३००- 8०० ०००० तकक, 


१२९६ तत्वार्य छोकयार्तिके 





कोई पण्डित इप्त प्रकार कद्द रहे हैं कि वीतरागकथांक समान विजिगीषुओोका बाद भी 
दो ह्वी वादी प्रतिवादियोंमें प्रवर्त जाता दे | उप्त बादका प्रवृत्तिके प्रयोजन तो अपनी अपनी प्रजाका 
परिपाक होना या अन्य विद्यार्थियोंके लिये युक्तिभोंका संकठन करना अभ्यास बढाना जादिक हैं । 
मछ मी तो अपने अखाडेमें अमभ्याप्त, दाव पेच सीखना आदिका कक्ष्य रखकर कटाकर्टासे छडते हें। 
इसपर आचार्य कहते हैं कि उन पण्डितोंके यह्वां मी प्रभाणोंके विना ही यदि वह दोनोंका प्रज्ञा 
परिपाक होना भरे प्रकार भान छिया है, तब तो उप्त अवप्तरपर श्रेष्ठ सम्योंका या प्राज्षिक पुरु- 
बोंका एकत्रित करना व्यथ दी होगा | किन्तु उन पण्हितोंकरके यह केसे माना जा सकता है कि 
प्रश्नके वशते द्वी झ्लेयपदार्थ व्यवस्थित नई है । इसस सिद्ध होता है कि प्राश्रिकोंका मिकना 
तो भष्छा हे | 


तयोरन्यतमस्य स्थादभिमानः कदाचन । 
तनिवृत्त्यथमेवेष्ट सम्यापेक्षणमत्र चेत्‌ ॥ ११ ॥ 
राजापेक्षणमप्यस्तु तथैव चतुरंगता । 


वादस्य भाविनीमिष्टामपेक्ष्य विजिगीपताम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदि वे यों कहें कि हम वादी प्रदिवादी ओर प्राल्िक इस तीन अंगोंसे वादके होनेकों 
मानते हैं । उन दो वादी, प्रतिवादियोरमिस्ते किप्तो एकको यदि कभी अभिमान हो जायगा और उस 
कपायके अनुप्तार असम्य भाचरण होने छग जाय तो उप्तकी निवृत्तिके किए सम्य प्राश्लिकोंकी 
अपेक्षा करना यहां वादमें इष्ट कर ढिया है | “ अपक्षपतिता प्राज्ञाः सिद्धान्तद्रयवेदिनः, असद्वाद- 
निषेद्वार:ः प्राश्निकाः प्रग्रह्ा इब्र ”” जो वादी ओर पग्रतिवादीका पक्षपात करनेसे रहित द्वोगें, अच्छे 
बिद्वान्‌ होय, वादी प्रतिवादी दोनोंके पिद्वान्तोंके जाननेबाढे होगे, अध्तमीचीनवादकी प्रद्मात्ति करने 
को निषेष करनेवाले हो, वे पुरुष प्राश्निक होते हैं, जेस्ते कि बेकों या घोडोंको छृगाम वशमें रखती 
हुई अनिष्ट मार्गकी ओर नहीं झुकने देती है, उसी प्रकार प्राश्निक पुरुष भी वादी प्रातिवादियोंको 
प्रयादामें स्थित रखते हैं । इस प्रकार यों कहनेपर तो आचाय॑ कहते हें कि तब तो चौथे अंग 
राजकी भी अपेक्षा वाद हो जाओो ओर तिप्त प्रकार द्वोनेपर ही वाद चार अंगेंत्ति सद्दित हो रहा 
माना गया है | विजयकी इच्छा रखनेवाल्ल विद्वानोंकों इष्ट हो रही भविष्यमें होनेबाढी नीतनेकी 
इच्छाकी अपेक्षा कर वादके चार अंग मानना अच्छा जचता ह। भावार्थ-अपने अपने पक्षको दृढ 
अखण्डनीय मान रहे वादी ओर प्रतिवादी दोनों इस बातको इष्ट करते हैं. कि हमारी जीत राजा 
ओर प्राश्निक विद्वानोंके समक्षमें होय । अमिमान या भनीतिका निराकरण कर ठौक प्रबन्धको 
राजा ही कर कर सकता है । 


तत्तार्थत्रिन्तामणिः २९७ 








सम्येरनुमत ९ ः हट 
सभ्येरनुमत तत्तज्ञानं दृढतरं भपेत । 
इति ते वीतरागाभ्यामपेश्यास्तत एवं चेत्‌॥ १३ ॥ 
कक 
तब्रेन्महे थ्वरस्थापि स्वशिष्यप्रतिपादने । 
सम्यापेक्षणमप्यस्तु व्यास्याने व भवादशां ॥ १४ ॥ 
यदि कोई यों कहें कि समामें बेठे हुए प्राश्निक्रोकरके अनुमतिकों प्राप्त हो रहा तत्वश्ञान 

अधिक दृढ द्वो जावेगा । इत कारण वादमें उन तीसरे अंग सम्पोंकी अपेक्षा करनी चाहिये। अब 
आचार्य कहते हैं कि तब तो तित्ष द्वी कारणते यानी तत्वज्ञानकी दृढताके सम्पादनाथ वीतराग- 
बादी प्रतिवादियोंके द्वारा मी उन सम्योंकी अपेक्षा की जागी चाहिये । सज्जन विद्वानोंका परस्परमें 
सम्बाद होनेपर यदि प्म्य विद्वानोंकरके उस तत्त्वब्रोधकी अनुमति दे दी जायगी तो वह तस्वन्लान 
बहुत पका होता हुआ सबक्नो ग्राह्म हो जायगा | ओर इस प्रकार बीतराग कथा भी सम्योंकौ 
अपेक्षा यदि मान छी नायगी, तब तो नेयायिकोकि महान्‌ ईश्वरकों भी अपने शिष्योंके प्रति 
तस्‍्त्रोंका प्रतिपादन करनेमे सभ्योंकी अपेक्षा माननी पड़ेगी | तथा आप पघट॒श पण्डितोंके व्यास्यानमें 
भी सम्योंकी अपेक्षा आवश्यक बन बेठेगी। किन्तु ऐश्वा एकान्त प्रतीत नहीं हो रद्दा है । 


खयं महेशवरः सभ्यो मध्यस्थस्तत्तवित्ततः । 

प्रवक्ता च विनेयानां तत्तरुयापनतो यदि ॥ १५ ॥ 
तदान्योपि प्रवक्तेव भवेदिति वृथा तव । 
प्राभ्िकापेक्षणं चापि समुदाउयमुदाहतः ॥ १६ ॥ 


यदि नेयायिक यों कहें कि मदर तो स्वय॑ सभ्य है, और तत्तोंका यथार्थवेत्ता होनेसे 
मध्यर्थ है | तथा बिनीत शिष्योंके प्रति तत्तोंकी स्थापना करा देनेसे या प्रप्तिद्धि करा देनेसे वह 
ईपर ब्रकृष्ट वक्ता मी दे | तब तो हम जेन कहेंगे कि अन्य विद्वान मी इसी प्रकार प्रकृष्ट बक्ता 
हो जावेगा, इस प्रकार तुम्हारा प्राश्विकोंकी अपेक्षा करना कहना भी वृथा ही पडा, जो कि आपने 


यह बडे इषके साथ कहा है । 
यथा चेकः प्रवक्ता च मध्यस्थोम्युपगम्पते । 
तथा सभापतिः किं न प्रतिपाथः स एव ते ॥ १७ ॥ 
मर्यादातिक्रमाभावहेतुलाद्ोध्यशक्तितः । 
हि प्रसिदप्रभावात्ताहग्िनेयजनवः्दुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


२९८ तत्वार्थ छोकवातिके 


तयोः कथ्थ संहेकत्र सद्भाव इति चाकुले ॥ १९॥ 

जिस प्रकार कि एक द्वौ ईंइ्वर प्रवक्ता ओर मध्यस्थ हो रहा तुमने स्वीकार कर छिया है, 
इस प्रकार वद्धी ईश्वर तुम्हारे यद्वां तिप्त प्रकार सभापति और प्रतिपादन करने योग्य शिष्य भी क्‍यों न 
हो जायें ! एक ही पुरुष वादके चारों अंगोंकों घारनेवाछा बन गया। कारण कि समापतिका काये 
मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करा देना है| मर्यादाके व्यतिक्रके अभात्रका तु द्वो जानेसे वह्द ईइ्बर 
सभापति द्वो सकता दे । पमापतिपनके किये उपयोगी हो रहा प्रभाव भी ईखंरमे प्रत्तिद्ध है। अथवा 
आद्य ज्ञानके किये उत्पत्तिका कारण प्रभाव भी ईइबरका प्रसिद्ध है । तथा भनन्‍्य विनीत शिष्य जनोंके 
समान बोध प्राप्त करने योग्य शक्ति दोनेसे निश्चय कर तिस प्रकारका वद्द प्रतिपाथ शिष्य हो 
जाओ। भनेकान्तवादी तो एक वस्तु अनेक धर्मोकों मानते हुये अनेकान्तकों स्वीकार करते हैं | 
किन्तु ये नेयायिक एक धर्मीमें द्वी बाद, प्रतिवादी, सम्य, सभापति, इन चार धर्मियोंकी सत्ताको 
मान बैठे हैं, यह आश्चर्य ६ । भरा विचार तो सही कि जो दी यहां स्य॑ बुद्ध होता हुआ प्रकृष्ट 
वक्ता ह्वोय ओर वह्दी बोध कराने योग्य द्वोता हुआ पठनीय विषयमें संदेहको धारनेवाढ्ी बुद्धिको 
रखनेवाछा शिष्य होय, उन दोनोंका एक पदार्थमें साथ साथ प्तद्धाव केसे पाया जा सकता है ! यह 
तुम नेयायिकोंके छिये विशेष आकुछताकों उत्पन्न करनेवाछा काण्ड उपस्थित हुआ | एक ही ईखबर तो 
व्याख्यात और शिष्य दो नहीं द्वो सकता है । 


प्राश्निकलप्रवक्‍त्रलसद्भावस्यथापि हानितः । 
स्वपक्षरागोदासीनविरोधस्थानिवारणात्‌ ॥ २० ॥ 


तिप्त प्रकार ईश्वरमें प्रतिपादकल ओर प्रतिपाधत्व दो घभ एक साथ नहीं ठहर सकते हे । 
उ्ती प्रकार ईश्वरके प्राश्षिकपन और प्रतक्तापनके सद्भावक्रों भी हाने द्वो जाती है । क्योंकि प्रवक्ता 
तो अपने पक्ष राग रखता है ओर प्राश्िक्त जन दोनों पक्षमें उदासीन (तटस्थ) रहते हैं । एक ही 
पुरुषमें स्वपक्ष राग भीर उदाप्तीनपनके विरोधका तुम निवारण नहीं कर सकते हो | 


पूर्व वक्ता बुधः पश्चात्सभ्यो न व्याहतो यदि । 
तदा प्रबोधको बोध्यस्तथेव न विरुष्यते ॥ २१॥ 


यादि आप यों कई कि वद्दी पण्डित पहिछे तो प्रवक्ता द्वोता है ओर पाछि वह प्राश्निक या 
मध्यस्थ सम्य हो जाता है। कोई व्याघात दोष नहीं है | तब तो दम नेयायिकसे कह्“ंगे कि तिस ही 


तत्त्वार्थीचिम्तामणि! २९९ 





प्रकार बह प्रवोष करानेबाढ्ा या प्रबन्ध करनेव[|छा समापाति और प्रतिपादन करने योग्य प्रतिवादी 
या शिष्य मी हो जाओ | कोई विरोध नहीं भाता दै । सर्वत्र अनेकान्तका साम्राज्य है । 


वक्‍्त॒वाक्यानुवदिता ख्स्य स्यात्नतिपादकः । 
तदर्थ बुध्यमानस्तु प्रतिपायोनुमन्यताम्‌ ॥ २२॥ 


बह एक ही पुरुष खयं वक्ता हो रद्दा अपने वाक्‍्योंका अनुवाद करता संता अपना प्रति- 
पादक हो जावेगा और उन वाक्योंके अथेको समझ रहा संता तो वह्दी स्वय॑ प्रतिपाथ मान डिया 
जाभो | अर्थातु-जैसे एकान्तमें गानेवाढा पुरुष सर्व प्रतिगदक है, ओर उन गेय शक्बोंके अर्थको 
जान रहा प्रतिपाध हो जाता है, उस्तीके समान एक विद्वान्‌ प्रतिपाथ ओर प्रतिपादक मान दिया जाय । 


तथेकागोपि वादः स्थाचतुरंगो विशेषतः | 
पुथक्‌ सम्यादिभेदानामनपेक्षाच सवेदा ॥ २३ ॥ 


ओर तैज्ता द्ोनेपर वादी, प्रतिवादी, सम्य, सभापति, इम चार अंगों द्वारा हो रद्दा वाद 
अब केबक एक अंगवाछा भी द्वो जावेगा न्यारे न्यारे चार व्यक्तियोर्मे ओर सम्य, सभापति, वादी, 
प्रतिबादी, बन रद्दे एक व्यक्तिमें कोई विशेषता नहीं है | जब कि सम्य, सभापति, आदि चार 
भिन्न मिन्न व्यक्तियोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे पदा अपेक्षा नहीं है, इसे पिद्ध होता है कि चारोंके 
चार धममोंस्ते युक्त हो रहे एक व्यक्तिके होनेपर भी वाद ठन जाना मान केना चाहिये। 


यथा वायादयो लोके दृश्यंते तेन्यभेदिनः । 

तथा न्यायविदामिष्टा व्यवहारेषु ते यदि ॥ २४ ॥ 
तदाभावान्सयं वक्‍तुः सम्या भिन्ना भवंतु ते । 
सभापतिश्र तद्गोध्यजनवत्तच् नेष्यते ॥ २५ ॥ 


यदि आप नेयायिक यों कई कि जेत्ते छोकिक कार्यों विवाद कर रद्दे वे वादौ, प्रतिबादी, 
आदिक कोकमें अन्योंका भेद करनेवाले देखे जाते हैं, तिपी प्रत्गर न्यायशाखको जाननेवाढ़े विद्वा- 
नोंके व्यवहारोंधें भी वे अन्यका मेद करनेवाढ़े इष्ट कर ढिये गये हैं । अर्थात्‌-किस्ती यृद्ध, खेत, 
ग्राम, सम्पत्ति, बहिष्कार करना, अपमान करना, परजखप्तेवन, दूत आदि विषयों टंठा करनेवाढे 
जेंसे मेदनीतिकों डाछकर अन्यकों भेद डाढते हैँ, या छडाई कर बेठते हैं, उप्ती प्रकार शाखार्थपें 
भी कदाचित्‌ अन्योंका मेद करना सम्मव जाता है | इस पर भाचार्य कद्ते हैं कि तब तो पदा- 
थोंका स्वयं बखान करनेवाढे वक्तासे समाप्तद पुरुष तुम्दारे यहां मिन्न ही होवें । और उस वक्ताके 





द्वारा समझने योग्य पुरुषके समान पमापति भी पृथक्‌ होना चाहिये। किन्तु वह सम्य, समापति, 
ओर प्रतिवादाका मिन्न मिन्न होकर स्थित रहना तुमने इष्ट नहीं किया है । 


जिगीषाविरद्यत्तस्य ते बोधयतो जनान । 

न सम्यादिप्रतीक्षास्ति यदि वादे के सा भवेत्‌ ॥ २६॥ 
ततो वादो जिगीषायां वादिनोः संप्रवतेते । 
सम्यापेक्षणतो जय्पवितंडावदिति स्कू्ट ॥ २७ ॥ 


यदि आप नैयायिक यों कहें कि श्रोताजनोंके प्रति तत््तोंकी समझाते हुये उस इंश्वरके 
जीतनेकी इच्छाका अमाव है | इत कारण सम्य, समापति आदिकी प्रतीक्षा नहीं की जाती हे, तब 
तो हथ जेन कहते हैं कि सम्य,ध्मापति, आदिक की वह प्रतीक्षा मढा वादमें मी कह होगी! किन्तु 
आप नैयायिकोंने वह सम्य आदिकोंकी भपेक्षा वादमें स्वीकार करकी है | तिस कारणसे यद्द व्यक्त 
रुपसे छिद्ध हो जाता दे कि बाद ( पक्ष ) थादी प्रतिवादियोंकी परस्परमें जीतनेकी इच्छा द्वोनेपर 
ही अच्छा प्रवर्तता है ( साध्य ), प्राश्चिक या सम्प पुरुषोंको अपेक्षा होनेस ( हेतु )। जल्प ओर 
वितंडाके समान ( अन्वयइष्टान्त ) | भर्थात-जल्प वितंडा जेसे जीतको चाहनेवाछे ही पुरुषोंमें 
प्रवर्तते हैं, ढल्ली प्रकार वाद भी विजिगीषु पुरुषोर्मे प्र॒रौतता है । बवीतराग कथाको वाद नहीं 
कहना चाहिये | 


तदपेक्षा च तत्रास्ति जयेतरविधानतः । 
तद्ंदिवान्यथान्यत्र सा न स्थादविशेषतः ॥ २८ ॥ 
सिद्ध [क रे + 
सिद्दों जिगीपतोवादश्रतुरंगस्तथा सत्ि । 
स्वाभिग्रेतव्यवस्थानालोकप्रस्यातवादवत्‌ ॥ २९ ॥ 
ठप वादमें ( पक्ष ) उन सम्पोंकी अपेक्षा हो रहाँ हे, ( साध्य ), जय ओर पराजयका 

विधान होनेसे ( हेतु ) उन जल्प ओर बितंडाके समान ( अन्वय दृश्टान्त )। अन्यथा यानी साथ्यके 
बिना केवछ हेतुका ठह_रना मान लिया जायगा तो अन्य जल्प या वितंडामें मी वह प्म्बोंकी 
अपेक्षा नहीं दो सफेगी | क्योंकि जल्प और वितंडासे बादमें कोई अधिक विशेषता नहीं है। भतः 
वैक्षा दोनेपर यह सिद्धान्त अनुमान द्वारा निर्णीत हो जाता है, कि सम्य, सभापति, बादी, प्राति- 
वादी इन चार अंगोंकों धारता हुआ बाद ( पक्ष ) जातनेके इष्छा रखनेवाढे दो बादियोंमें प्रवर्तता 
है ( साध्य )| अपने अपने अमिप्रेत हो रहे विषयकी परिपूर्ण शक्तियों द्वारा व्यवस्था करना द्वोनेसे 
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( हेतु ) जेप्ते कि छोकमें प्रसिद्ध हो रहे वाद ( मुकदमा छडना या आखाड़ेमें मछ युद्ध होना ) हैं, 
( अन्यय दृष्टान्त )। बात यह हे कि वीतराग पुरुषोमें द्वोनेबाछा शद्द आम्रक अधिगम वाद नहीं 
हे । किन्तु द्वाथीके साथ हाथीका छडना, तीतर, मुर्गा, कुत्ता आदिका युद्ध या महके साथ मछका 
कडना, ३8 प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंमें वाद प्रवर्तता है । नेयायिकों द्वारा माना गया 
बीतरागोमें बाद प्रवर्तनेका पक्ष तो युक्तियोंसे रद्दित हैं | इसको विवरणमें और मी अधिक स्पष्ट 
किया जायगा | 

ननु च प्राश्निकापेक्षणाविशेषेषि वादजल्पवितंटानां न वादों जिगीषतोस्तर्वाध्य- 
वसायसंरक्षणायंत्वरहितत्वात्‌ । यस्तु जिगीपतोन स तथा सिद्धो यथा जल्पों बितंदा च 
तथा बादः तस्थान्न जिगीषतोरिति । न हि वादस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाययों भवति जल्प- 
वितंडयोरेव तथात्वात्‌ । तदुक्त। / तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थे जस्पवितंदे बीजप्ररोहसंर- 
प्णाथे कंटकशाखावरणवदिति । तदेतत्पकापपात्र, वादस्यैव तस्‍्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वो- 
पपत्ते; | तथाहि-वाद एवं तत्त्वाध्यवसायरक्षणार्थ: प्रमाणतर्कंसाधनोपाकंभत्वे सिद्धांता- 
विरुद्धत्वे पंचावयवोपपन्नत्वे च सति पक्षप्रतिपक्षपारिग्रहत्वात्‌, यरतु न तथा स न यया 
आक्रोशादि३, तथा च वादस्तस्पात्तत्तवाध्यवसायरक्षणार्थ इति युक्तिसद्भावात्‌ । न तावदय- 
मसिद्धों हेतु! प्रभाणतर्कसाधनोपारुंभः सिद्धांताविरुद्! पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरि- 
ग्रहों वाद इति वचनात्‌ । 

यहां नेयायिकोंका अपने पक्षकों पृष्ठ करनेके छिये अवधारण दे कि यद्यपि वाद, जल्प, 
ओर वितंडा इन तीनोंके बीच प्राश्निक पुरुषोंकी अपेक्षा करनेमें कोई विशेषता नहीं ६, फिर भी 
वाद ( पक्ष ) जीतनेकी इच्छा रखनेवाक्के विजिगीषुओमें नहीं प्रवर्तता है ( त्ाध्य ) । क्‍योंकि बाद 
बिचारा तत्तनिर्णयकी अच्छी रक्षा इप्त प्रयोगनके धारकपनसे रह्वित हो रहा दे (द्वेतु )। जो 
तो विजिर्गाषुभोंके प्रवत रद्दा है, वह तिप्त प्रकार तत्त्वनिर्णयका संरक्षण करनारूप प्रयोजनसे 
रद्वित नहीं दे, जेसे कि जल्प णोर वितंडा हैं, ( व्यतिरेक इश्न्त ) | तिस प्रकार तत्त्व निर्णयके 
पंरक्षणके ढिये वाद नहीं हे ( उपनय )। तिस कारणसे विजिगाषु पुरुषोंमें वाद नहीं प्रवर्तता हे | 
( निगमन ), अर्थातू-धनाव्योंके पुत्रकी रक्षा जेप्ते दाईयां करती हैं, घान्य उपजे हुये खेतकी रक्षा 
झाडडीके काटों द्वारा बना छी गयी मेड करती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानका परिपाढन रुद्टधाररके 
समान जल्प भोर वितंडाते होता है | निर्णय ओर वाद तो फछ या घान्यके समान रक्षणीय पदार्थ 
है। रतनोंकी रक्षा गढते है, रन स्त्रय॑ रक्षक नहों हे | इसी प्रकार तखज्लानोंका संरक्षक नहीं 
होनेके कारण वाद विजिभीषुओंमे नहीं अबर्तता है । किन्तु वीतरागपुरुषोंका संछाप वाद है। ठक्त 
अनुमानमें दिया गया द्वेतु खरूपतिद्व नहीं दे । पक्षमें बरते रहा है । देलिये । तत्ततोंके अध्यवसायकी 
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संरक्षणाके ढिये नहीं होता है | जल्प ओर वितंडाके ही तिप्त प्रकार तत्त्वनिणेयका संरक्षण करना 
रूप प्रयोगन्तद्वितपना बन रहा है | वही “ न्यायदशैन पुस्तकमें गोतम ऋषिने चौथे अध्या- 
यके अन्तमें कहा हैं कि जल्प ओर वितंडा दोनों तो तत्वोंके निर्णयकी भके प्रकार संरक्षणा 
करनेके ढिये हैं । जेत्रे कि बौजके बोनेपर उपजे हुये छोटे छोटे अड्डूरोंकी समीचीन रक्षाके ढिये 
बंबूल, बेरिया, श्डवेरिया आदिक कंटकाकीर्ण इक्षोंकी शाखाओं करके किया गया आवरण ( मैड ) 
उपयोगी है | छढ या अत्त्‌ उत्तर जादि प्रयुक्त किये जांय तो पररक्षाका विधात हो जानेसे वे 
स्वपक्षकी रक्षा करा देते हैं । यहांतक नेयायिक कह चुके। अब आचार्य मद्दाराज कहते हें कि 
उनका यह कहना केवल अनर्थक बकवाद हे । यथार्थमें विचारा जाय तो वादकों ही तत्त्निर्ण- 
यकी संरक्षणारूप प्रयोजनसे पह्चितपना सघता है। उद्तीकों स्पष्ट करते हुये यों अनुमान बनाकर 
दिखाते है कि वाद ही ( पक्ष ) तसोंके निर्णयकी रक्षा करनेके छिये दे ( साध्य )। प्रमाण 
ओर तक्ककरके स्वपक्षत्राघान करना और परपक्षमें उछाहदा देना द्ोते संते तथा ऐद्वान्तसे 
अविरुद्धपना होते छंते तथा अनुमानके पांच अवयवोसति पद्टितपना द्वोते संते पक्ष और प्रतिपक्षका 
परिप्रह करना होनेसे ( हेतु ) जो तिस प्रकार तर्त्तनिर्णयका संरक्षण करना स्वरूप प्रयोजनकों 
डिये हुये नहीं है, वद्द वक्त देतुते सद्दित नहीं है, जेपते कि गाढी देना, रोना, उन्मत्तप्रछाप 
करना आदिक वचन ( व्यातिरेक दृश्शन्त ), भोर तिप्त प्र्नार ेतुके पूरे शरीरकों स्ाधनेवाछा बाद 
है ( उपनय )। तिप्त कारणपे वह वाद ही तक्त निर्णयके रक्षणरूप प्रयोजनको ढिये हुये दे । 
( निगरमन ) | यह अलुप्तानप्रभाण रूप युक्तिका सद्भाव हे | सबसे पहिके उपयुक्त यह द्वेतु असिद्ध 
नहीं है । न्यायसूत्रमें आप नेयायिकोंके यहां बादका लक्षण इस प्रकार कद्दा गया द कि प्रमितिका 
कारण प्रमाण ओर अविज्ञात तत्तमें कारणोंकी उपपत्तितते तत््हज्ञानके ढिये किये गये विचार रूप 
तकेसे जहां सवपक्षका साधन किया जाय और परपक्षमं दृषण दिया जाय तथा जो छिद्धान्तसे 
अविरुद्ध होय तथा जो प्रतिज्ञा, हैतु उदाहरण, उपनय, निगमन पांच भवयवोंत्ते छष्टित होय ऐसा 





बचन रचना दे, वह वाद दे | आप नेयायिकोंके मत अनुस्तार दी देतु पक्षमें बहुत भष्छी तरहपे 
घटित हो जाता है | 

पश्षप्रतिपक्षपरिग्रहादित्युच्यमाने जल्पेषि तथा स्यादित्यवधारणविरोधस्तत्परेद्ाराये 
प्रभाणतकेसाधनोपारुंभत्वादि विशेषणं । न हि जरपे तद॒ल्ति, यथोक्तोपपत्नछछजाति 
निग्रहस्थानसाधनोपारुंभो जल्प इति वचनात्‌ | तत एवं न वितेंदा तथा प्रसज्यते पक्ष-. 
प्रतिपक्षपरिग्रहरहितत्वाच् । 

हेतुमें ढगा दिये गये विशेषणोंकी साथकताफो कहते हैं कि यदि द्ेतुका शरीर पक्ष भोर 
प्रतिपक्षका परिप्रह करना मात्र इतना कद्द दिया जांय तो तिस प्रकार पक्ष ओर प्रतिपक्षका परिप्रह 
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करना तो जल्पमें भी पाया जाता है । अतः “ वाद एवं ” बाद ही इस प्रकार किये गये एवकार 
द्वारा अवधारणस्तररूष नियमका विरोध होगा । यानी पक्षमें हमारे द्वारा डाडा गया एवकार व्यथे 
पड़ेगा । व्यमिचार दोष भी हो जायगा | अतः उसके परिद्वारके ढिये प्रमाण या तकोसे पछिद्ठि 
करना, उलाहइने देना, छिद्धान्तप्ते अविरुद्ध होना, जादिक विशेषण हेतुके दिये गये हैं। जब कि 
जल्पमें बह प्रमाण, तकोंस्ते साधन, उछाइना देना आदि विशेषण नहीं दे । क्योंकि गोतमजीने 
न्यायसूत्रमें तुम्हारे यहां यों कद्दा है कि यथायोग्य ऊपर कह गये वबादके दक्षणसे युक्त होय किन्तु 
छक् ( कपट ) जाति (असत्‌ उत्तर) ओर निम्रदस्थानों करके साधना जोर उछाइने जहद्दां दिये जाय 
बढ जरप है। अर्थात्‌-जल्प नामक शाल्रार्थमें प्रमाण या तकोँसे साधन और उछाइने नहीं होत 
दें। मके ही अपने अपने मनमें कल्पित कर ढिये प्रभाण तकासि साघन और उपाढम्म दे दिया जांय, 
किन्तु छछ आदिक करके जद्दां सवपक्षत्ाथन और परपक्षदूषण उठाये जाते हैं वह जरप हे । 
अतः हमारा हतु व्यमिचारी नहीं हे। पक्षमें एबकार छगाना ठपयुक्त पड़ गया। तथा 
बितंड। मी तिस ही कारणधे यानी हेतुके विशेषण नहीं घटित होनेसे तिस प्रकार तत्त्वाध्यवसायोंका 
संरक्षक नहीं हो सकता है । भर्थाव-वितंडामें तिप्त प्रकार वाद बन जानेका प्रप्तंग नहीं हो सकता 
है। वह तत्त्तनिर्णयका रक्षक भी नहीं है, जो कि नेयायिकोने मान रखा है| क्‍योंकि पक्ष ओर 
प्रतिपक्षके परिग्रहसे रद्धित वह वितंडा हैं। अतः जल्प भर वितंडाका तिरस्कार कर वाद ही तर्व 


निर्णयका संरक्षण करनेवाला पम्मवता दे | 


पक्षप्रतिपक्षौ हि वस्तुधमोवेकाधिकरणो विरुद्धों एककाढावनवसितों वस्तुषिशेषों 
वस्तुन। साधान्येनाधिगतत्वान्न विशेषावगमनिभित्तो विवाद! । एकाधिकरणाविति नाना- 
पिकरणो विचार न प्रयोगपत उभयो! प्रभाणेनोपपत्ते! । तथ्यथा अनित्या बुद्धिनित्य 
आत्मेति अविरुद्धावप्येव॑ विचार॑ न प्रयोजयतः । तद्यथा क्रियावदृद्रब्यं गृणव्ेति विरुद्धी। 
तावुक्ती । तथाभिन्नकाछौ न विवादाहों यथा क्रियावदृद्गव्यं निःक्रियं च कारूमेदे सती- 
त्येककाछावित्युक्त । तथावसिती विषारं न प्रयोजयेते निश्रयोत्त रकारूं विवादा भावादि- 
त्यनवसिती निर्दिश्रों । एवं विशेषणविशिष्टयोर्धमंयो! पक्षप्रतिपक्षयोः परिग्रह इत्यंभाव- 
नियमः । एवं धर्माय धर्मी नेवं धर्मेति वा सो5यं पकश्चप्रतिपक्षपरिग्रहों न वितंडायामस्ति 
सम्रतिपक्षस्थापनाह नो वितंडा इति वचनात्‌ | तथा यथोक्तो जर्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीन- 
तया विशेषितों वितंढात्व प्रतिपद्यते | वेतेडिकस्य च स्वपक्ष एवं साधनवादिपक्षापेक्षया 
प्रतिपक्षो हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन स चवेतंडिकों न साधन वक्ति केवरूं परपक्षनिराऋरणायैव 


प्रवतेत इति ब्याख्यानात्‌ | 
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बादमें वादी प्रतिवादियों द्वारा जिन पक्ष और प्रतिपक्षका प्ररिमद्त किया जाता है, वे पक्ष 

और प्रतिपक्ष केसे होने चाहिये इसका विचार करते हैं, जिसे कि वितंडामें अतिव्याति मह्दी हो 
जाय । कारण कि पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनों तो वस्तुके स्वभाव हो रहे धर्म हैं । वे दोनों एक 
अधिकरणमें ठद्दरनेवाढे होने चाहिये । पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनों परस्परमें विरुद्ध होय एक ही काढमें 
दोनों बिचारको प्राप्त हो रदे द्वॉय, पक्ष प्रतिपक्ष दोनोंका अमीतक निश्चय नहीं हो चुका होय, 
ऐसे पक्ष और प्रतिपक्ष द्वोने चाहिये | इन पक्ष प्रतिपक्षोंके विशेषणोंकी कौ्ति इस प्रकार है कि वे 
क्ष प्रतिपक्ष वस्‍्तुके विशेष धमं होय, क्योंकि सामान्य रूपसे वत्तुकों हम जान चुके हैँ, विशेष 

धर्मौके जाननेके निर्मित्त ही तो यह विवाद चढछाया गया है। जेस्ते कि राह्कको सामान्य रूपसे 
जानकर उस शद्वके नित्यत्व, अनित्यत्व, ध्मोका निर्णय करनेके ढिये विचार चलाया है । तथा वे 
पक्ष और प्रतिपक्ष एक द्वी अधिकरणमें ठद्दर रहे द्वोय, अनेक अविकरणोंमें वे ठहर रहे धर्म तो 
बादी प्रतिवादियोंक्ों विचार करनेके ढिये प्रथुक्त नई कराते हैं । क्योंकि दो अधिकरणोमें ठद्दर रहे 
दो पक्ष प्रतिपक्ष धरमोकी प्रभाण करके प्विद्दे मानी जा रही दे | उसको इध्त प्रकार समझ छीजिये 
कि बुद्धि अनित्य है और आत्मा नित्य है | यद्टां अनिः्यत्त धर्म तो बुद्धि रक्‍्खा है, और नित्यत्व 
धर्म आत्मा ठहराया है | एक ई। वस्तुमं दो विरुद्धर्म रदते तो शाल्राथ किया जाता । पुद्दढको 
क्रियावान्‌ और आकाशझों क्रियारद्वित माननेमें किप्तीका झगड़ा नहीं है। इस प्रकार अविरुद्ध 
हो रदे भी धभ॑ वादियोंको विचार करनेमें प्रेरक नहीं होते हैं । उत्तको इस प्रकार समझिये कि जेसे 
द्ब्य क्रियावान्‌ है और क्रियारहित भी है । एक ही शरीरमें बेठकर ।छिखनेपर द्वाथो्में क्रिया है । 
अन्य शरीरके मागोंमें क्रिया नहीं हे | वायुक्रे चहनेपर वृक्षकी शाखाओंमें क्रिया है | जड या 
कन्धों। क्रिया नहीं दे अथवा द्रव्य क्रियावान्‌ दे और द्रव्य गुणवान्‌ है | ये अवरुद्ध हो रहे दो 

धरम विचार मागपर आरूढ़ नहीं किये जाते हैं | इश्न कारण थे पक्ष प्रतिपक्ष हमने विरुद्ध हो रहे 
कह्दे है । तिप्ती प्रकार मित्र मिन्न काढमें वर्त रह दो विरुद्ध वर्म तो विवाद करने योग्य नहीं हें । 
जेसे कि द्रव्प क्रियावान्‌ भो है और क्रियारद्वित भी है। काछके भेद द्वोनेपर द्वव्यमे क्रियारहितपना 
ओर क्रियाप्तद्वितपना घटित द्वोजाता है। जो द्वी घट (पयोय) छाने,छे जानिपर या उठाने धरनेपर, किया 
वान है वह्दी धर दिया गया घड। थोडी देर पीछे क्रियारह्वित भो है | जनमत अनुध्तार चछता फिरता 
देवदत्त क्रियावान्‌ है। और अन्य काछोमें स्थिर हो रह्दा देवदत्त निष्क्रिय मी है। इस कारण एक 
ही काढमें प्राप्त हो रहे धर्म ही पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, यह कहा गया था | तथा निणीत हो चुके 
धर्म मी वादी प्रतिवादियोंकों विचार करनेके लिये नहीं प्रयुक्त कराते दें । क्‍योंकि निश्चय कर 
चुकनेके उत्तरकाछमें विवाद नहीं हुआ करता ६ । इस्त कारण वे पक्ष प्रतिपक्ष इमने अनिश्चित 
इस प्रकार निर्देशको प्राप्त कर दिये हैं. ( कई दिये गये हें-)। इस प्रकार ठक्त विशेषणोंप्ते विशिष्ट 
हो रहे पक्ष प्रतिपक्षरूप पमोका परिप्रह करना वाद द । परिग्रहका अर्थ तो “ इस्ती प्रकार हो 
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सकता है ” यह नियम करना है । यानी यह धर्मी मेरे मन्तव्य अनुसार इस प्रकारके धर्मसे ही 
युक्त हो रहा है । अथवा तुम्हारे मन्तव्य अनुसार इस प्रकार धर्मको नहीं घारता है | वह प्रसिद्ध 
हो रहा यह पक्ष, प्रतिपक्षोका उक्ति प्रत्यक्ति्पम कथन करना तो वितंडामें नहीं है। गोतमसूत्नमें 
वितंडाका कक्षण यों लिखा है कि वह जल्पका एक देश यदि प्रतिपक्षकी स्थापनासते हीन होय तो 
बितंडा हो जाता दे | इसका अभिप्राय यों है कि तिस प्रकार उपयुक्त कथन अनुसार जल्प यदि 
प्रतिपक्षकी स्थापनाके हीनपने करके विशेष प्राप्त करदिया जाय तो वितंडापनको प्राप्त हो जाता है । 
बितंडाबाद प्रयोजनको धारनेवाछे वादीका स्वर्कायपक्ष ही साथनवादीके पक्षकी अपेक्षासे “ हत्ति- 
प्रतिदस्ति ”” न्याय करके प्रतिपक्ष छमझ्न ढिया जाता दै। भर्थात्‌--उर॒छी पार परछी पार कोई 
नियत तट नहीं हैं | इस ओर छडनेके ढिये खडा हुआ हस्ती ही दूसरे हस्तीकी अपेक्षा प्रतिदस्ती 
मानढिया जाता है। इसी प्रकार शद्॒के अनित्यत्वकों तिद्ध करनेवाछे नेयायिकके पक्षकी अपेक्षा जो 
प्रतिपक्ष शह्॒का निद्मपना पड़ेगा वह्दी नेयायिकके पक्षका खण्डन करनेवाले वेतंडिकका स्वकौय 
( निजी ) पक्ष है । वह वैतंडिक विद्वान्‌ू अपने पक्षकों पुष्ट करनेके छिये किसी द्वेतु या युक्तिको 
नहीं कहता दे । केवछ दूसरों द्वार साधे गये पक्षके निराकरण करनेके ढिये ही प्रशृत्ति करता है । 
इस प्रकार वितंडाके ढक्षणसूत्रका व्याख्यान किया गया है। 


नम्तु बेतंडिकस्य प्रतिपक्षाभमिधान! सपक्षोस्ट्येवान्यथा प्रतिपक्षहीन इति दत्रकारो 
ब्रूयात्‌ न तु प्रतिपक्षय्रापनाहीन इति | न हि राजहीनो देश इति च कश्रिद्राजपुरुषहीन 
इति वक्ति तथा अभिम्रेताथाप्रतिपत्तेरिति केचित्‌ | ते पि न समीचीनवाचः, भविषक्ष 
इत्यनेन विधिरूपेण प्रतिपक्षह्दीनस्यार्थस्थ विवक्षितत्वात्‌ । यस्य हि स्थापना क्रियते स 
विधिरूपः प्रतिपक्षों न पुनर्यस्प परपक्षानिराकरणसामथ्योंञ्नतिः सोत्र मुर्यविधिरूपतया 
व्यवतिष्ठते तस्य ग्रृणभावेन व्यवस्थिते३ । 

यहां कोई विद्वान यों अवधारण कर रहे हैं कि वितंडा नामक शाजार्थकों करनेबाक़े 
पण्डितका भी प्रतिपक्ष है नाम जिसका ऐसा गांठ ( निजी ) का पक्ष है ही । अन्यथा न्यायसूत्रको 
बनानेवाके गौतमऋषि वितंडाके छक्षणमें प्रतिपक्षसे दीन ऐसा दी कह्द देते, किन्तु प्रतिपक्षकी स्थापना 
करनेप्ते रह्षित ऐसा नहीं कहते । राजाते ह्वीन हो रहा देश है, ऐसा भभिप्राय होनेपर रानाके 
पुरुषोंश्ने दीन देश दो रद्दा हे, यों तो कोई नह्ढों कद्द देता है | क्योंकि तेसा कहनेपर अभिप्रायको 
प्राप्त हो रहे कर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती दे | मावार्थ--जो प्रतिवादौके प्रतिकूछ पक्ष है, वह्दी 
बैतंडिक वादीका स्वपक्ष दे | सूत्रकार गोतमने तभी तो प्रतिपक्षकी स्थापना करनेते रद्धित वेतंडिकको 
बताया है । राजा! अपने अधीन समी नगरों या प्रामोमें एक एकमें नहीं बैठा रहता है । हां, राजाके 


अंग हो रददे पुरुष वहां रानसत्ताको जमाये हुये हैं । वेतंडिकको प्रतिपक्षसे रहित नहीं कहा हे। इस 
89 
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प्रकार कोई कह रहें हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वे भी कोई विद्वान्‌ समीचीन वाणीकों कहने- 
वाले नहीं हैं । क्योंकि प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन ऐसे सृत्रकारके इस कथन द्वारा विधिरूप करके 
प्रतिपक्षते द्वीन हो रद्द वेतंडिक है | यद्दी अर्थ विवक्षाप्राप्त है | अर्थात्‌ु--जैसे साधनवादी अपने 
पक्षकों खरूपकी विधि करके पुष्ट कर रद्दा है, उस प्रकार वेतंडिक अपने पक्षका विधान नहीं 
कर रदा है | जिसकी नियमते स्थापना की जाती है वह विधिस्वरूप प्रतिपक्ष हे | किन्तु परपक्षके 
निराकरणकी सामार्थ्यपे जिसका उन्नयन कर छिया है, यानी अर्थापत्ति या ब्वानढक्षणाप्षे जिसकी 
प्रतिपत्ति हो जाती है, वह यहां मुझय विधिस्ररूप करके व्यवस्थित नहीं हो रहा है। हां, गोण 
रूपसे उप्तकी व्यवस्था भरे ही द्वो जाय | 

जल्पोपि कश्िदेव प्रतिपक्षस्थापनाहीनः स्यान्नेदं निरात्मक॑णीवच्छरीर॑ भाणादि- 
मचवप्रसंगादिति परपक्षप्रतिषेधवचनस।/पथ्यांत्‌ सात्मकं जीवच्छरीरमिति स्वपक्षस्य सिद्धे- 
विंधिरुपेण स्थापनाविरद्दिति चेन्न, नियमेन प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वा भावाज्जत्पस्य । तत्र 
हि कदाचित्सपक्षविधानद्वारेण परपक्षप्रतिषेष! कदाचित्परपक्षप्रतिषेषद्वारेण स्वपक्षविधान- 
मिप्यते नेवे वितंडायां परपक्षप्रतिषेषस्थेव स्वेद्षा तत्र नियमात्‌ । 

कोई विद्वान्‌ कहते & कि यों तो जल्य भी कोई कोई इस प्रकार प्रतिपक्षकी स्थापनासे हवन 
हो जावेगा । देखिये, जल्पतादी कइता हे कि यह जीवित शरीर (पक्ष) भत्मारद्वित नहीं दे (क्षध्य) 
क्योंकि प्राण चलना, नाडी घडकना, उष्गता आदरिसे सद्दितपनकं यद्दां प्रध्त॑ंग प्राप्त हो रदा दे । 
अन्यथा अप्राणादिमलप्रसंगात्‌ यानी यद्ट शरीर यदि आश्षास्ते रद्षित होता तो प्राण आदिके रहित- 
पनका प्रत्तंग आता | इत्त प्रकार परपक्षके निषेधकों करनेवाले वचनकी सामथ्येसरे ही जीबित शरौर 
सात्मक दे, तित्ष प्रकारके स्पश्षकी छिद्ठे द्वो जाती है | यद्दां स्वतंत्र विधिरूप करके जल्पवादाके 
पक्षड्री स्थापनाका विरह है । अब आचार्य कद्वते हैँ कि यों तो नहीं कमा | क्योंकि नियमकरके 
प्रतिपक्षकी स्थापनाते द्दीनपना जल्पके नहीं है | अर्थात्‌-जल्पवादी साधनवार्दाके प्रतिपक्ष हो रहे 
अपने पक्षकी त्थापनाकों कंठोक्त कर भी सकता है। किन्तु बेतंडिक अपने पक्षकी स्थापनाको नहीं 
करता है | कारण कि उत्त जल्पवें कमी कभी मुरुपरूपसे अपने पक्षकी विधिके द्वारा गौणरूपसे 
परपक्षका निषेघ कर दिया जाता है। ओर कभी कभी प्रधानरूपसे परपक्षके निषधद्वारा गौणरूपसे 
अपने पक्षका विधान इष्ट कर ढिया जाता है | किन्तु वितंडार्म इस प्रकार नहीं हो पाता है। 
क्योंकि वहां वितंडामें सदा परपक्षके निष्र करनेका ही नियम दो रद्दा है | अतः जल्पसे वितंडारमें 
अन्तर दे | 

नन्वेबं प्रतिपक्षोपि विधिरूपो वितंदायां नास्तीति प्रतिपक्षह्नीन इत्येव वक्तब्य 
स्थापनाहीन इत्यस्पापि तथाउसिद्धे! स्थाप्यमानस्याभावे स्थापनाया। संभवायोगादिति 
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चेल्न, अनिष्टभसंगात । सर्वथा प्रतिपक्षहीनस्यार्थस्यानिष्टस्य प्रसक्तों च यथा वितंडायां 
साध्यनिदेश्वा भावस्तस्य चेतसि परिस्फुरणाभावश्र तथार्थापत्त्यापि गम्पमानस्य प्रतिपक्ष 
स्याभाव इति व्याहतिः स्थादचनस्य गम्यपानस्वपक्षाभावे परपक्षप्रातिषेधस्प भाविविरों- 
धात्‌ । प्रतिपक्च॒स्थापनाहीन इति वचने तु न विरोधः सर्वेशुन्यवादिनां परपक्षप्रतिषेषे सवेः 
शुन्यमिति स्वपक्षगम्यमानस्यथ भावेपि स्थापनाया गम्यपानायास्तदुद्भावाभावे वा शुन्य- 
ताव्याषातात । 

फिर कोई विद्वान्‌ यद्वां अवधारण करते हैँ कि इस प्रकार कहनेपर जब वितंडामें कोई 
प्रतिपक्ष मी विधिस्वरूप नहीं दे, यों तो सूत्रकारको “ प्रतिपक्षद्दीन ”' इस प्रकार द्वी कहना 
चाहिये | प्रतिपक्षकी स्थापन से द्वीन, ऐसे इस कथनकी भी तिस प्रकार माननेपर सिद्धि नहीं हो णती 
है। क्योंकि स्थापन करने योग्य द्वो रहे पदार्थके अभाव द्वोनेपर स्थापनाकी सम्भावना करना युक्त 
नहीं है | अर्थात्‌-बैतंडिकके यहां जब प्रतिपक्ष दो नहीं है, सूतज्ञकारको प्रतिपक्षकी स्थापनाते द्वीन 
ऐसा नहीं कद्द कर प्रतिपक्षप्ते द्वीन यों ही सीधा कष्ट देना चाहिये था। अब आचार्य कहते हैं कि 
यह तो नहीं कद्दना। क्‍योंकि अनिष्टका प्रसंग द्वो जायगा | बैतंडिक सभी प्रकारों करके प्रतिपक्षप्ते 
हीन द्वोय इस प्रकारका अथे अनिष्ट है | और अनिष्ट भर्थका प्रसंग प्रशप्त ह्वो जानेपर तो जिस प्रकार 
वितंढामें अपने साध्य हो रद्दे धर्मके कथन करनेका अभाव हैं और उप्त साध्यकी मनमें परिरफर्ति 
होनेका अमात्र है, उत्ली प्रकार यदि विना कहे दवी अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा जाने जा रहे भी प्रति- 
पक्षका अभाव हो जायगा तो यह वचनेका ब्याघात दोष हो जावेगा अर्थातृ-ऐस्ी दशार्भ वैतंडिक 
एक अक्षर भी नहीं बोढ पकता है । शद्वके नित्यपनका अपिप्रय रखता हुआ द्वी अथवा शद्के 
अनित्यपनकों नई माननेका आ्रह रखनेवाढूा पुरुष ही ₹द्वके अनित्यत्वक्का निराकरण करनेके 
ढिये उद्युक्त द्वोता है | यदि वेतंडिकका अर्थापत्तिसे भी जानने योग्य निजपक्ष नहीं माना जावेगा 
तो परपक्षके निषेषके हो जानेका विधेष दे । भअर्थात्‌ू-शद्ग के अनित्यत्वका खण्डन करनेके समान 
शद्ग के नित्यत्वका भी खण्डन कर बेठेग[ | ऐस्ती दशामें वह विरुद्धमाषी वेतंडिक विचारकोंकी एमामेंसे 
पृथकुक्त हो जायगा | हां, प्रतिपक्ष की स्थापना दीन इस प्रकार सूत्रकार द्वारा कथन करनेपर 
तो कोई विरोध नहीं आता है | भआर्थातु-पतंडिकका छाथनवादौके प्रतिकूढ पक्ष हो 
रहा प्रतिपक्ष द्वी स्वपक्ष है | हां, वह उत्त निमरफक्षकी हेतु, दृष्टान्त, आदिसे स्थापना 
नहीं कर रहा दे | देखिये, सकी शल्य कदने गछे वादियोंके द्वार प्रभाण, प्रभेष, आदिको 
माननेवाक्े दूक्षरे विद्वानोंके पक्षका निषेध किये जानेपर यथवि झून्यवारियोंके “ सम्पूण जगत शून्य 
है ” ५ निःस्वमाव है ” इस प्रकार गम्यमान निजपक्षकरा सद्भाव है, तो भी गम्पमान हो रही 
स्थापनाका उस्त सवपक्षके समान यदि सद्भाव नहीं माना जायगा तब तो शूल्यताका ही व्यावात हो 
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जायगा | णर्थात--शून्यवादी भढ्कें ही अपने पक्षकौ स्थापना नहीं करें, किन्तु तस्‍्वोंके माननेबाढे 
दूधरे वादियोंके पक्षका निराकरण कर देनेसे उनके अमिमत शून्यवादकी स्थापना परिशेषन्यायसे 
गम्यमान द्वो जाती है । यदि वह शून्यवादकी स्थापना गम्यमान भी नहीं होती तो शूल्यपनेका ही 
न्याघात हो जाता, जो कि उसको इृष्ट नहीं है । 


तह प्रतिपक्षद्वीनमपि वा प्रयोजनाय्यमर्थित्वेन तमश्युपेयादित्यत्रापि प्रतिपक्षहीनमपि 
चेति वक्तव्य, सर्वया प्रतिपक्षद्वीनवादस्यासंभवादिति चेत्‌ । क एवं व्याच्टे सर्वप्रतिपक्षही- 
नपिति ? परतः प्रतिज्ञाधपादित्समानस्तखबुभुत्साप्कोश्ननेन स्वपक्ष वचनतोनवस्थापय- 
न्स्वदर्शनं साधयेदिति व्याख्यानात्‌ तत्र गम्यमानस्य स्वृपक्षस्य भावात्‌, खपक्षमनवस्था- 
पयप्रिति भाष्यकारवचनस्यान्यथा विरोधात्‌ । 


यों कहनेपर किसी विद्वानका कटाक्ष दे कि तब तो प्रतिपक्षप्ते द्वीन होरहे को भी प्रयोजन 
साधनेके ढिये अमिकार्षापन करके उसको स्वीकार करकेवे, इस प्रकार यहद्धा भी और प्रतिपक्षसे 
इन भी है, ऐसा वात्तिक कददेना चाहिये। अर्थात्‌--प्रतिपक्ष स्थापनाइीन इस सूत्रके परिशेष 
रहे भर्थके ढिये प्रतिपक्षद्वीन भी यह उपसंख्यान करना चाहिये। क्योंकि सर्वथा प्रतिपक्षसे दीन हो 
रहे वादका असम्भव है । यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कोन व्याख्यान कर 
रहा है. कि सभी प्रकार प्रतिपक्षोत्ते हौोन वितंडा होना चाहिये! “* सप्रतिपक्षस्थापनाइनिो 
बितंडा ”” इसका व्वास्यान यों किया गया हे कि परवादीसे प्रतिह्वाको प्रहण करनेकी इच्छा 
रखता हुआ वेत्तडिक तल्रकों जाननेकी इच्छाका प्रकाश करके स््रकौीय पक्षको वचनोंदारा 
व्यवस्थापित नहीं करता हुआ अपने ऐिद्धान्तर्शनकी तिद्धि करा देवें | क्‍योंकि वहां 
शन्दोंद्वारा प्रतिपादन किये विना यों द्वी जाने जा रह्दे अपने पक्षकी सत्ता हैे। अन्यथा यानी 
इस प्रकार व्याख्यानकों नहीं कर दूधरे प्रकारोंते माननेपर तो अपने पक्षकों व्यवस्थापित नहीं कराता 
हुआ इस माष्यकारके वचनका विरोध द्वो जावेगा। अर्थात्‌-उक्त सूत्रके माष्यमें वात््यायन ऋषिने 
यों कहा है कि “ यदे खत तत्परप्रतिषेधकक्षणं वाक्य स वेतंडिकस्य पक्षः, न त्वसो साध्यं कश्निदथे 
प्रतिज्ञाय स्थापबतीति तस्माद्‌ यथा न्याप्तमेबाल्विति ” दूधरे वार्दाके साध्यका निषेध करना स्वरूप 
वाक्य द्वी वेतंडिकका पक्ष है । वह वैतंडिक किसी साध्यविशेषकी प्रतिज्ञा कर स्थापन नहीं करता 
है । यानी वैतंडिक पण्डित अपने पक्षकी व्यवस्थाको नहीं करा रहा है । अपनी गांठकी प्रतिज्वाको 
नहीं प्रहण करता हुभा तत्त्त पमझनेकी ३८छ। का प्रकाश नहीं कर रहा है। केवर दूसरोंके पक्ष 
का खण्डन कर देनेस्ते अ्थापत्तिद्वारा वेतंडिकके सिद्धान्त दर्शनका अन्य जन अनुमान ढगा ढ़िया 
करते हैं । इससे सिद्ध द्ोता है कि वितंडा सर्वथा प्रतिपक्षकी छिद्धिस रीता नहीं है । 
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इतोन्यथा भाष्यकारस्थेव व्याख्यानमिति चेतू, सर्वया स्वपक्षद्दीनस्प वादस्य 
जटपबितेदावदसंभवादेव | कथमभेव व[दजल्पयोविंतंडातो भेद! ? प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वा- 
विशेषादिति चेत्‌, उक्तमत्र नियपतः प्रतिपक्षस्थापनाया हीना बितंढा, कदावित्तया हीनो 
वादनल्पाविति । केवर्ूकू वादः प्रभाणतर्कसाधथनोपरंभत्वादि विशेषणः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह!। 
जल्परतु छल्तजातिनिग्रहस्थान ताधनोपार्लंभश्व ययोक्तोपपन्नश्रेति वितंदातो विशिष्यते । 

कोई पूंछता है कि भाष्यकार वात्स्यायनका अन्य प्रकारोंसे व्याख्यान नहीं कर इसी 
प्रकार का व्याख्यान करना केसे ठीक समझा जाय £ यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि 
जल्प और वितंडाके सप्तान स्पक्षत्ते धबेथा हीन हो रहे वादका अप्तम्तव ही है । 
अर्थात--जैसे जल्प ओर वितंडार्में उच्यमान या गम्यमान स्वपक्ष विधमान है, उसी प्रकार बादमें 
भी स्वपक्ष विधान है । फिर कोई प्रश्म उठाता है कि इस प्रकार €वपक्षके होनेपर वितंडासे बाद 
भोर जशपका भेद केते द्वो सकेगा ! बताओ। क्योंकि प्रातिकूछ पक्षकी स्थापनासे रद्षितपनकौ भपेक्षा 
इन तीनोंमें कोई विशेषता नहीं है | यों कदहनेपर तो आचार्य समाधान करते ६ कि दम इस विषयमें 
पहिछे ही कह चुके हैं कि नियम करके जो प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन हैं, वद बितंडा है। ओर 
कभी कमी स्वरूपकरके प्रतिपक्षप्ते द्वीन हो रददे वाद ओर जल्पर हैं । अर्थात्‌--वितंडामें तो सर्बदा 
" प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं द्वी द्वोती है । किन्तु वाद और जल्पमें कभी प्रतिपक्षक्ी स्थापना हो जाती 
है ओर कभी प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं भी होती द्वे | हां, फेवठ बादमें प्रमाण ओर तकों करके 
स्थापना ओर प्रतिषेष किये जाते हैं । अपने पिद्वान्तकों स्वीकार कर उससे अविरुद्ध वाद होना 
चाहिये, इत्यादि विशेषणोंसे स्वत द्वो रद्दा पक्ष प्रतिपक्षका परिप्रह करना वाद है। ओर जल्प 
तो छकछ जाति और निम्रह स्थानोंकरके साधन करना; उपारुम्म देना, इनसे युक्त हद ओर ऊपर 
कहे हुये वादके कक्षणमेंस जो कुछ उपपत्ति युक्त द्वीय, उत्तल्ले सह्दित है | इस कारण वितंडासे बाद 
और जल्पमे विशेषता प्राप्त द्वो जाती है । 

तदेद॑ पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्य जस्पे सतोपषि प्रभाणतर्कसाधनोपढूंभत्वादिविशेषणा भा- 
वादितंडायामसत्तताथ न जल्पवितंदयोस्तरवाध्यवसायसंरक्षणागंत्वासिद्धि! प्रकृतसाधना धेने- 
एविधातकारीदं स्यादनिष्टस्थ साधनादिति वाद एवं तस्वाध्यवसायसंरक्षणाथेत्वाज्निगी- 
पतोर्युक्तो न जल्पवितंडे ताभ्यां तत्वाध्यवसायसंरक्षणासंभवात्‌ । परमार्थत/ रूयातिरा- 
भपूजावत्‌ । 

तिस कारण अबतक यों पिद्ध हुआ कि वादके छक्षणका विशेष्य दछ बनरद पक्ष प्रतिपक्ष 
परिम्रह्त करमा यद्यपि जल्पमें विधान द्वो रह्म है, तो मी प्रभाण तकोंध्ते ल्वापथन या ढठकाइना देना 


रे 


तिद्वान्त अविरुद्ध होना आदि विशेषमोंके नहीं घटित दोनेतें जरपको तत्तनिर्णयका संरक्षकपना 








दर प्रभाण तकैसे साधना उछाहना आदिके नहीं घटित होनेते तत्त निर्णयका संरक्षण 
अपना प्रकरण प्राप्त घापनेसे छिद्ध नहीं द्वो पाता है । अर्थात-आचार्य मद्दाराजने पूर्वमें 
बाद ही को तत्तनिर्णयका रक्षकपना साधनेके किये जो वादके पूरे कक्षणकों द्वेतु बनाकर 
अनुमान कहा था वह ठीक है | जल्प ओर वितंडामें देतु नहीं ठद्रता है। जितसे कि अनिष्टका 
साधन हो जानेपे यद्ध देतु इश्साध्यके विधातकों करनेवाढा हो जाय | इस कारण वाद ही तत्त 
निर्णयके संरक्षण अर्थ उपयोगी द्वोनेतते जीतनेको इच्छा रखनेवाढे पुरुषोंमे प्रव्त रददा है । यह्ष युक्त 
है। नलप और वितंडा तो तसनिर्णयक्के रक्षक नहीं ईं | अतः निगीषुभोंमें नहीं प्रवर्तते है । 
गंवारोंकी दूधरी बात है | उन जल्प वितंडाओं करके परमार्थ रूपसे तत्ततनिर्णयका भक्े प्रकार 
रक्षण होना अप्तम्भव दे । जेते कि विद्वानोंमें प्रकृष्ट विदवत्तपनेकी प्रश्तिद्धि आर्थिक छाम, या यशो- 
काम, तथा पूजा सत्कार ये जल्य वितंडानोंसे नहीं होते हैं | उप्ती प्रकार जल्प वितंडाभोंसे तत्त- 
निर्णयकी रक्षा नहीं हो पाती दे | अतः दक्त हेतु अन्यत्र नहीं रद्द कर वाद द्वीमें ठद्टरता है। 
उन करके तो निम्रह्न कर दिया जाता है । वह त्बुमुत्सा नहीं दे । 

तरवस्पाध्यवसायों हि तखनिश्रयस्तस्य संरक्षण न्यायबलात्सकलबाधकनिराकरणेन 
पुनस्तत्र वाधक्रपुद्धाववतों यथाकर्थचितह्रिर्र॑खीकरणं चपेटादिभिस्तत्पक्षनिराकरणस्यापि 
तरब(ध्यवप्तयसंरक्षगलप्संगात्‌ । न च जल्पवितंड/भर्या तत्र सकलूव|धकपरिहरण्ण छक्त- 
जात्पादुपक्रपपराम्य| संक्षयस्प विपयोसस्प वा जननात्‌ । तखवाध्यवसाये सत्यपि हि 
बादिन! परनिपध्रृंखीकरणे प्रवृत्तो प्र्िकस्तत्र संशेरते विपययरयन्ति वा क्रिमस्य तक्वा- 
ध्यवसायोस्ति कि वा नास्‍्तीति । नास्त्येबेति वा परनिरृ्लाकरणमात्रे त्वाध्यवतायराहि- 
तस्यापि प्रवृत्तिदशनात्तत्वोपपछ़वबादिवत्‌ तथा चाख्यातिरेव प्रेश्नावस्सु अस्य स्थादिति 
कुतः पूृजाछाभो वा ( 

तत्त्वका अध्यवत्ताय तो नियम करके तत्ततोंका निश्य करना है | उद्तका संरक्षण करना यह 
है कि प्रभाणोंऋरके अथपरीक्षण सरूप न्यायकी सामर्थ्यप्ते सम्पूणें बाधकोंका निराकरण कर देना है। 
किस्तु फिर उसमें बाधक प्रभाणोंकों उठ रहे प्रतित्रादीका चाहे जेते तेते अन्याय या अनुचित मार्ग 
द्वारा बोढ रोक देना संरक्षण नहीं अन्यथा दूसरेके मुखका बोछ रोक देना तो थप्पड़, 
घूंधा, मंत्रप्रयोग, मर्मच्छेदकबचन, चीक झपह्ा कर देना आदि निंध प्रयत्नों करके 
उश्च विद्वानरके पक्षके निराकरणकों भी तत्तनिर्णेय रक्षकपनका प्रप्ंगन॑ भा जाबेगा । 
भावारथ--प्रमाणोंदारा सके बाधकोंका निराकरण कर देनेते तत्वनिर्णयक्ी रक्षा द्ोती है। 


छा हर 


चाह नैते मनमानी ढंशोंते फ्िप्षीक्रों निर्दुत् ऋर देनेसे तल्वनिर्गय नहीं हो पाता है । नादिरशादीते 
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न्यायमार्ग रक्षित नहीं रह पाता है | देखियें, जल्प और वितंडासे उस प्रतिज्ञा वाक्यमें उठाये गये 
सम्पूण बाधकोंका परिहार नहीं हो पाता है । क्योंकि वे जल्प या वितंडामें प्रवते रहे पण्डित तो छछ, 
असप्रीचौन उत्तर, निम्रह् करना आदिका उपक्रम छगानेमें तत्पर हो रद्दे हैं। अतः उन जरप 
वितेडाओंत संशय या विपयय उत्पन्न हो जाता है | तत्त्वनिर्णय नहीं हो पाता है । कारण कि वादी 
पण्डितके तक्तोंका निणेय होनेपर मी यदि उसकी दूसरोंकों जेसे तेसे किसी उपायसे चुप कर देनेमें 
ही प्रवृत्ति द्वोगी तो वह्ढां बेठे हुये प्रान्निक स्म्य उप्तके तिषययें यों संशय करने छग जाते हैं कि 
इप्त वादीके क्‍या तक्तोंका अध्यवस्ताय है ! अथवा क्या नहीं है ? तथा प्राश्निक पुरुष यों विपरीत 
ज्ञान कर बैठते ईं कि इस वादीके तत्त निर्णय है द्वी नहीं | क्‍योंकि स्वपक्षसिद्धिको मुखप्ते बोक रहे 
प्रतिवादीके केवछ चुप कर देनेमें तो तस्वनिणेयत्र रद्धित द्वो रद्दे मी वादीकी प्रदाति होना देखा जाता 
है । जेते कि तर्वोंका उपप्डव माननेवाक्त वादौकी स्वयं तत््वनिर्णय नहीं होते हुये मी दूसरोके चुप 
करनेमें प्रवृत्ति द्वो रही है | यद्दी अवस्था जाश्पिक और वैतंडिककी है णोर तेस्ता होनेपर विचार- 
शी प्रेक्षवान्‌ पुरुषो्मे इसभो अग्रपिद्वि ही द्वो जावेगी । ऐसी दशा सत्कार पुरस्काररूप पूजा 
अथवा छाम तो भव्य कैसे प्राप्त द्वो सकता है ! तुम्दीं विचारों । 


ततश्ैवं वक्तव्यं वादों जिगीषतोरेव तस्वाध्यवसायसं रक्षणाय्य॑त्वादन्यथा तदनुपपत्तेः । 
पराभ्युपगप्रपात्रज्जस्पवितंटवच्तात्‌ निग्रहस्थानवक्ताध । न हि वादे निग्रहस्थानानि न 
संति । सिद्धांताविरुद्ध! इत्यनेनापसिद्धांतस्य पंचावयवोपपन्न इत्यत्र पंचग्रहणान््यूनाधि- 
कयो रवयवोपपन्नग्र हणाद्धेत्वामासपंचकस्य प्रतिपादनादश्टानां निग्रहस्थानानां तत्र नियम- 
व्याख्यानाव्‌ । 

तिस कारण अबतक ऐिंद्धि कराते हुये यों कहना चाहिये कि बाद ( पक्ष ) जीतनेकी इच्छा 
रखनेबाक़े दो वादी प्रतिवादियोंका (में) हवा प्रबतेता है (साध्य)। तत्ताष्यवसताय संरक्षण अपना होनेप्े 
(द्वेतु) अन्यथा यानी जिगौषुओंमें होने बिना वादमें वह तत्त निर्णेयक्री संरक्षकता नहीं होने पावेगी 
इस व्यात्तिैकों दिखढाते हुये पहिछा हेतु कद्ा है | तथा दूसरे नेयायिकोंके केवछ स्वीकार करनेसे 
जल्प, वितंडा सहितयना होने ( दूधवरा हेतु ) अरथत्‌-नेयायिकोंने जल्प और वितंडाका जिगी- 
घुओंमें प्रवर्तता स्वयं इष्ट किया है। इनके धर्म चादमें भी रद्द जाते हैं। अथवा नेयायिकोंने तत्त्व 
निर्णयके रक्षक जल्प बितंडाओंकी जिगीषुओमें प्रबृत्ति मानो है । अतः जल्प और वितंडाको 
अन्ययदृष्टन्त प्रमझो तथा निग्रहस्थानोंसे स्टिलपना होनेसे ( तीछरा हेतु ) यानी वादमें वादी 
प्रतिबादियों द्वारा तिरस्कार वर्धेक या पराजयसूचक निग्रहस्थान उठाये जाते ६। अतः सिद्ध 
होता दे कि वाद परत्परमें एके दूधरेकों जीतनेकी इष्छ। रखनेवारोंमें प्रव्तता है | वादमें निग्रह स्थान 
नहीं हैं, यद कोई नहीं समझ बेठे । क्योंकि बादके रक्षणमें सिद्धान्त अविरुद्ध ऐसा पद पडा हुआ 
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है । इस करके वादमें अपपिद्वान्त नामक निम्नहस्थानके. उठानेका नियम बखाना है। ओर वादके 
कक्षणमें * पंच[वयवोपपन्न: ” ऐसा विशेषण कह्दा गया है ! इसमे पांच इस पदके प्रहणसे न्यून 
और अधिक नामक निम्रदस्थानके उठानेका नियम कटद्दा गया है । तथा 'अवयवोपपत्न' यानी भवयवोंप्त 
सहित इस पदके ग्रइणपते पांचों हेलामास नामक निग्रहस्थानोंका उठाना वहां वादमें नियमित कट्दा गया 
है । अर्थात्‌-पिद्वान्तप्ते अविरुद्ध वाद होना चाद्विये, इससे ध्वनित द्वोता है जो वादी या प्रतिवादी छिद्धांतपे 
विरुद्ध बोकेगा उप्तके ऊपर अपस्िद्धान्त नामका निगम्रइस्थान उठा दिया जायगा “ छिद्धान्तमम्यु- . 
पेत्यानियमात्‌ कथाप्रतझोउपतिद्वान्तः ” वात्स्यायन ऋषि इसका अर्थ यों करते हैं कि किसी अर्थके 
तिप्त प्रकार द्दोनेकी प्रातिज्ञा कर पुन; प्रतिज्ञा किये गये अथेके विपर्ययरूप अनियमसे कथाका प्रसंग 
करा रहे विद्वानके अपतिद्वान्त निग्रइस्थान हो जाता है | पांचों द्वी भवयव होने चादहिये। अन्यथा 
न्यून और अधिक नामक निम्रहस्थान छागर हो जानेते वहन विद्वान निम्रहीत हो जावेगा । प्रातिज्ञा,हेतु, 
उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयवोंमेंसे एक मी अवयव करके यादि द्वीन बोछा जायगा, 
तो न्यून निव्रहस्थान कद्दावेगा और हेतु या उदाहरण अधिक बोछ दिये जायंगे तो अधिक 
नामक निम्रदस्थान दो जायगा। तथा पांचों अवयव कहने चादहिये। यदि प्रतिज्ञा नहीं कही 
जायगी तो भाश्रयातिद्ध इेल्लामाप्त नामक निगम्रदस्थान उसपर छगा दिया जायगा। प्रतिह्वा कह- 
देनेपर तो आश्रय पक्ष हो जाता है | हेतु अबयव्े युक्त यदि वाद नहीं द्वोगा तो स्वरूपाछिद्ध 
देत्वाभास नामक निग्रह स्थानसे वह पण्डित ग्रस्त ढिया जाबेगा । हेतु कद्द देनेपर तो वह हेतु 
पक्ष ठहर जाता हे । अतः स्त्ररूपा सिद्ध नई हैं। अन्वयदृशन्त नहीं कइनेपर विरुद्धद्वेत्वाभास 
निम्रहस्थान उठा दिया जाता है । जो दवतु सपक्षमें रहेगा वह विरुद्ध नहीं दो सकता है। व्यति- 
रेक दृष्टान्त नहीं देनेते अनेकान्तिकइत्वाभात्त निग्नहस्थान ठठा दिया जावेगा | जो हेतु विपक्षमें 
नहीं बर्लेंगा वह व्यमिचारी नहीं होगा | उपनयसे युक्त नहीं कदनेपर बाधित द्वेत्वमास नामक 
निम्रहस्थान दिया जासकता है। जो साध्य करके व्याप्त हो रद्दे हेतुते युक्त पक्ष है, वहा साध्यको 
बाधा नहीं हे | निगमनसे युक्त नहीं कह_टनपर छत्प्रतिपक्ष नामका निग्रह्न स्थान ठठा दिया जाता 
है। व्याप्तिको रखनेवाढे देतुका व्यापक साध्य यदि वहां वत रहा है तो साध्यामावका साधक दूसरा 
हेतु वहां कथमपि नहीं मटक सकता है । इस प्रकार अपपिद्वान्त, न्यून, अधिक, ओर पचच हेत्वा- 
भास ऐसे आठ निगम्रद् स्थानोंका उठाना ठस वादमें बखाना गया है। विजिगीषा रखनेवाके ही 
पण्डित दूध्रोंके ऊपर निग्रहस्थान उठा सकते हैं | अत जिगीपु पुरुषों दवी वाद प्रवर्तता है | 

ननु वादे सतामपि निग्रहस्थानानां निग्रहबुध्योद्धावनाभावाज्न जिगीषास्ति । तदुक्त 
तककश्रद्वेन भृतपूबंगतिन्यायेन वीतरागकथात्वज्ञापनादुद्धावनियमों रभ्यते तेन सिद्धांता- 
बिरुद्धः पंचावयवोपपशञ्न इति चोत्तरपदयों! समस्तनिग्रहस्थानाशुपरक्षणार्थत्वादू वादे5- 
प्रमाणबुध्या परेण छकजातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहवुध्धोद्धान्यंते कि तु 
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निवारणबुध्या तस्वज्ञानायावयवयो! प्रवृत्तिन च साधना भासो दूषणा भावों वा तस्‍्त्ञानहेहु- 
रतो न तत्मयोगो युक्त। इति। तदेतदसंगतं। जल्पवितंडयोरपि तथोद्भावनानियमप्र संगासयो- 
स्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय सयम भ्युपगमात्‌। तस्य छलजातिनिग्रहस्थाने। क्तुमशक्यत्वात्‌ ! 

यहां नेयायिक अपने छिद्वान्तका अवधारण करते हूं कि वीतरागोमें ही बाद प्रवर्तता है । 
यद्यपि बादमें आठ निगम्रहस्थानोंका सद्भाव है, तो मी दूसरेका निम्रह करनेकी बुद्धि करके निम्रह- 
स्थानोंका उठाना नहीं द्वोनेसे वहां परस्परमें जीतनेकी इच्छा नहीं है । वही हमारे ग्रन्थोंमें कहा गया 
है कि तके शद्व करके भूतपूर्वका ज्ञान होना इध्त न्‍्यायके द्वारा वादमें वीतरागकथापनका बड्ापक हो 
रहा है। अतः निग्रदस्थानोंके उद्भावका नियम प्राप्त हों जाता दै।तिस कारण इस प्रकार 
४ प्रमाणतर्कस्ताधनोपावुम्म ” के उत्तरमें पडे हुये “ छिद्वान्ताविरुद्ध ” ओर “ पंचावयवोपपन्न ” 
इन दो पदोंके द्वारा सम्पूर्ण निम्रदस्थान, छह जाति, आदिका उपकक्षणरूप प्रयोजनसह्वितपना है | 
अतः वादमें अप्रमाणपनेकी बुद्धि करके दूसरोंके प्रति छढ, जाति, निम्रहस्थानोंका प्रयोग किया हे । 
दूसरेका निम्रह्ठ करनेकीौ बुद्धिति छठ आदिक नहीं उठाये गये ह। किन्तु दोषोंके निवारणकी 
सद्दिचारबुद्धिति छह आदिक उठाये गये ई । दम दोनों बादी प्रतिवादियोंकी प्रद्नत्ति तत्ड्वान करनेके 
ढिये है। दूतरेके द्वेतुको हेत्वामास बना देना अथवा अपने द्तु्भे दूषण नहीं आने देना हमारा 
छक्ष्य नहीं है| देलाभास कर देना या दूषण नहीं आने देना कोई तत्तब्वानका कारण नहीं है । 
इस कारण उन छछ भादिकका प्रयोग करना युक्त नहीं है। भावार्थ-न्याय भाष्यें छिखा है कि 
अबयवोमें प्रमाण और तर्कका अन्तर्भाव द्वो जानेपर पुनः पृथक्रूपसे प्रमाण और तकंका ग्रहण 
करना साधन और उपाढम्मके व्यतिषंगका ज्ञपक हद | सोलह पदाथ;में वादके पढहिके तर्क ओर 
निर्णय पदार्थ हैं | बीतराग कथा यहां यह होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये, इस प्रकार 
तत्त्वज्ञानके छिये क्रिया गया विचार तक हैं। विभर्षण कर पक्ष प्रतिपक्षोकरके भरे अवधारण 
करना निर्णय है । तके और निर्णयके ध्व॒मय किया गया विचार जेसे वीतरागताका कारण है, वैसे ही 
बादमें मी वीतरागोंका विचार होता है | उसमे हार जीतके हछिये निम्रस्थान आदिका प्रयोग 
नहीं दे | ऐसे जधन्य कायोमें तत्त्तनिर्णय नहीं हो पाता है | यहांतक नेयायिक वादकों बीतराग 
कथयापन साधनेके छिये अनुनय कर चुके | अब भाचार्य कहते हैं कि यह सब उनका कहना पूर्व 
जपर छ्लंगतित्त रहित है । क्‍योंकि यों तो जल्प ओर वितंडामें भी निम्र(स्थान आदिका तिस प्रकार 
यानीं निम्रह बुद्धिते नहीं, किन्तु निवारण बुद्धित्ते उठानेके नियमका प्रसंग हो जायगा | उन जल्प 
बितंडा दोनोंकों नेयायिकोंने ल्वय॑ तत्वनिर्णयकी संरक्षा करनेके किए स्वीकार किया है | छछ, जाति, 
निभ्रह स्थानोंकरके वह तत्वनिरणय नहीं किया जा सकता है । 

परस्य तृष्णीभावाये जरपवितंदयो३७छाटुद्भावनमिति चेन्न,तथा परस्य तृष्णी भावा- 
संभवादसदुत्तराणामानंत्यानन्यायबछादेव परनिराकरणसंभवात्‌ । सोय॑ परनिराकरणा 
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यान्ययोगव्यवच्छेदेनाव्यवसितायलुन्नानं तत्तविषयप्रज्ञापारिपाकादि च फलुमभिप्रेत्य वाद 
कुबन्‌ पर निग्रहस्थानेर्निराकरोतीति ऋथमविरुद्धवाऋ न्‍्यायेन प्रतिवादिनः स्वाभिप्रायात्रि- 
वर्तनस्पेद निग्रहस्वादछा भे वा ततो निग्नरहत्वायोगात्‌ । तदुक्त । “ आस्तां तावदकाभादि- 
रयमेंद हि निग्रहः | न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवर्तनभ्‌ ॥” इति सिद्धमेतत्‌ 
जिगीषतोबादो निग्रहस्थानव्त्वान्ययालुपपत्तेरिति । 

दूधरोंकों चुप करनेके ढिये जरप ओर तितंडार्भे छह आदिक उठाये जाते हैं, यद्द तो 
नहीं कइना | क्योंकि तिप्त प्रकार छछ आदिकरऊे उठानेध्षे तो दूधरेका चुय ५इना अप्षम्मव है। 
क्योंकि असमीचीन उत्तर अनन्त पड़े हुये हैं। अतः दूमरा अनेक जातियोंद्वारा प्रत्यवस्थान 
करता जायगा, कोई रोक नदा सकता है । वस्तुतः देखा जाय तो समीचीन न्यायकी सामर्थ्यसे 
ही दूसरेका निराकरण करना सम्मत्रता दे | अन्यथा नहीं, मो यद्व प्रप्तिद्ध नेयायिक अनिर्णीत, 
संदिग्व, विपयश्त, आदिका ज्ञान हो जाना ओर जाने हुये तात्विक विषयोंमें प्रह्माका 
परिषाक इृढता आदि हो जाना रूप फठ्का अमिप्राय कर दूधरोंके निराकरणके छिये 
अम्यके योगका व्यवच्छेद करके वादकों कई रहा संता निम्नहस्थानों करके दूसरेका निरा- 
करण कर रदा दें । ऐसा कइनेवाला नेयायिक पूृथरापर विरुद्ध बोढनेवाढा केसे समझा 
ज। सकता दै ! अर्थात-उद्देश्य तो इतना पवित्र है। किन्तु जघन्यमाग॑ पकड रखा दे | सच 
पूछो तो प्रतिवादीका न्याय मार्ग करके सवकोय अमिप्रायक्त निवृति करा देना ही निम्रद्ट है । अपने 


[] 


आगम्रह्ीत अभिप्रायोंत्ते निवृत्त करा कर याद वादीने प्रतिवादीकों अपने समीचीन सिद्धान्तोंका छाम 
नहीं करा किया है तो इन छछ आदिकोंपते उ्त प्रतिवादीका निम्रद कथमपि नहीं द्वो सकता ह । 
वही प्रन्थो्भे कद्दा है. कि छाम नहीं होना, प्रतिद्वे नहीं होना, सत्कार नहीं होना, आदिक 
तो दूर ही रहो, ये तो सत्र पीछे ही बाते ई । दध तो कहते ६ कि जीतनेकों इच्छा रखनेबाढोंमेंसे 
किसी एकका किठ्ती एकके द्वारा न्‍्याग्पद्धति करके नियमपूतक स्रकीय अभिप्रायोंसे ननिद्ृत करा 
देना यही निम्रह है । इस कारण यह्द राद्धान्त प्िद्ध हो जाता है कि वाद ( पक्ष ) जीतनेकी 
इच्छा कर रद्दे विद्वानोंमें प्रव्तता है ( स्राध्य )। अन्यथा निग्रइस्थान सद्दितपना अपिद्व हो जावेगा। 


यहांतक उन्बीसरत्री कारिकाके व्याज्यानका उपसंद्ाार कर दिया गया है । 


सच चतुरंग। स्वाभिभेतस्वव्यबस्थानफछूत्वाह्ोकप्रख्यातवादवत्‌ । तथाहि । 

ओर अद्टईस्वीं वृत्तिकके परामर्श अनुसार वह वाद ( पक्ष ) सम्य, सभापति, वादी, प्राति- 
बादी, इन चार अंगोंके द्वोनेपर प्रवर्तता दे ( साध्य )। अपने अपने अभिप्राय अनुप्तार इृष्ट हो रहे 
अपने ही पक्षकों व्यवस्था करा देना रूप फरसे सद्दित इोनेते ( द्वेतु ) जेसे कि कोकमे विजिगीधु- 
थोके भके प्रकार प्रसिद्ध हो रददे बाद अपनी अपनी पक्षकी पृष्टि हो जाना उद्देश्य कर किये गये 


तत्त्वायंत्रिग्तामणि! ३१५ 
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चार अंगवाले हैं | न्यायाधीश १ साक्षी या दर्शक २ वादी २ ओर प्रतिवादी ४ इस चार अंगों 
चर 


होनेपर छोकिक वाद ( मुकदमा ) प्रवर्तता है । इपी बातकों प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्रामी 
बार्तिकों द्वारा स्पष्ट कद्ठते हैं । 


मर्यादातिक्रम॑ ठोके यथा हेति महीपतिः । 
तथा शास्रेप्यहंकारग्रस्तयोवोदिनो! कवचित्‌ ॥ ३० ॥ 


जिम प्रकार छोकमें मय[दाका अतिक्रमण करनेवाछ्े या मर्यादाके अतिक्रमको राजा नष्ट कर 
देता है | उच्ची प्रकार कहाँ कहीं शास्में भी गवंसे प्रप्ने गये बाददी प्रतिवादियोंके हुये मर्यादा 
अतिक्रमको समापति या राजा नाश कर देता ६। अर्थात्‌ू-ब्रंधी हुईं मर्यादाकों तोडनेवाढ़े अभिमानी 
वादी प्रतिवादियोंकों राजा नियत मर्यादामें द्वी अपनी शक्ति द्वारा रक्षित रखता है। अन्यथा प्रवर्तने- 
पर दण्डित कर देता हे । 


वादिनोवादनं वादः समर्थे हि सभापतों । 
समर्थयोंः समर्थेषु प्राभ्नि केषु प्रवर्तते ॥ ३१ ॥ 


अपनी अपनी योग्य प्लामर्थ्यत्े युक्त हो रद्दे वादी प्रतिवादियोंका वाद तो सामर्थ्य युक्त सभा- 
पतिके होनेपर और समर्थ प्रािकोंके द्वोनेपर प्रत्रतता है | अर्थात्‌-वादी, प्रतिवादी, सम्प, और 
घमापतिके, अपनी अपनी समुचित त्वामर्थ्यप्ते सद्दित होनेपर वाद प्रवर्तता है | 
सामर्थ्य पुनरीशस्य शक्तित्रयमुदाहतम्‌ । 
येन स्वमंडलस्याज्ञा विधेयत प्रसिदयति ॥ ३२ ॥ 
मंत्रशकत्या प्रभुस्तावत्खलोकान्‌ समयानपि । 
धर्मन्यायेन संरक्षेद्निप्लवात्साधसात्‌ सुधीः ॥ ३३ ॥ 
प्रमुतामथ्येतीं वापि दुर्लध्यात्मबलेरपि । 
स्वोत्साहशक्तितो वापि दंडनीतिविदांवरः ॥ ३४ ॥ 
सम्पूण समाके अधिपतिकी सामरथ्य तो कि! मंत्रशक्ति, प्रभुग़क्ति, उस्धाहशक्ति, ये तीन 


शक्तियां कहीं गयीं हैं। जित शक्तित्रपत्ते उत्त समापतिका अपने सम्पूण अधीन मण्डढकों अपनी 
आज्ञाके अनुतार विधान करने योग्वपना युग प्रत्तिद्व शो जाता है | तीन तीन शक्तियोंपरेंप्ते सबतधे पह्िी 


कर 


मंत्रश्नक्तिके दाग तो वह दूददर्शी प्रभु अयने जनों क्रो और अपने छिद्वान्तोंकों मी धार्मिक न्याय करके उप- 


११६ तत्तवार्यछोकवार्तिके 
सगौते साधुओंके अधीन अच्छी रक्षा कर केतेगा | या साधप्तः यानी मयसे स्वकीय वर्गको रक्षित रखेगा 
और बह सभापति जपनी दूसरी प्रमुता छ्ामर्थ्य्ते तो अरंघनीय या दुःसाध्यपूर्वक रंघनौय जात्मीय 
बलों करके भी स्ववग और छट्तिद्वास्तोंक्री रक्षा कर ढेता है । जयवा दंडनीतिके शाज्रोंकी जानने 
बाढ़े विद्वानेंमि श्रेष्ठ हो रहा वह प्मार्पति जपनी तीपरी उत्साह शक्तिद्वारा भी शाप्तित प्रजाकी 
उपसगोसे संरक्षा कर सकेगा । 


रागठ्रेषविहीनतं वादिनि प्रतिवादिनि । 

न्यायेधन्याये च तदलं सामर्थ्य प्राभश्निकेष्यदः ॥ ३५ ॥ 
सिद्धांतद्यवेदिलं प्रोक्तार्थग्रहणलवता । 

प्रतिभादियुणल व तत्तनिणेयकारिता ॥ ३६ ॥ 
जयेतरव्यवस्थायामन्यथानधिकारता । 

सम्यानामात्मनः पत्युयैशों धम च वांछतां ॥ ३७ ॥ 


मध्यत्य या प्राश्निकोमें बह छामर्थ्य होना चाहिये कि वादी और प्रतिवादामें रागद्वेषसे विद्दी- 
नपना तथा न्याय ओर अन्यायके होनेपर न्यायप्ताहितपना और जन्यायसतहितपना वखानना तथा 
वादी प्रतिबादी दोनोंके पिद्दान्तोंका ज्ञातापन एवं वादी ओर प्रतिवादीद्वारा भक्ते प्रकार कहे गये 
शर्थका ग्रइकपना तथा नव नव उन्म्रेषशाहिनी बुद्धि, निपुणता, छोकचातुर्य आदि गुणोंस्ते युक्तपना 
एवं तस्‍्तवोंके निर्णयका कत्तपिन इस्त प्रकारकी शक्तियां प्राश्निकोर्मे होनी चाहिये। णर्थातू-स्तम्यजन 
किसी वादी या प्रतित्रादीमें पक्षपात नह्ठीं रखें, रागद्रेषराहित होय, न्यायकी प्रवृत्ति होनेपर न्याय कह 
जोर जन्याय वर्तनेपर अन्याय कहें, दोनोंके छिद्धन्तोंकों जाने, तथा कह हुये अर्थकों समझ छे, 
प्रतिमा भादि गुणोंत्ते युक्त ह्वोय, तत्ततका निर्णय करा सके, तब तो वादी, प्रतिवादीयोंके जय या 
पराजयकी व्यवस्था करनेभें वे नियामक समझें जायंगे | अन्यथा जय पराजय करनेमें उन सामर्थ्य- 
रहित प्राश्निकको कोई अधिकार प्राप्त नहीं दे । अपने यश और धर्मकी वांछा करनेवाले तथा सभा- 
पतिके यश और धर्मको चाहनेवाछे सम्यपुरुषोंकी उक्त प्रकार सामथ्य द्वोना अत्यावश्यक है | 


कुमारनंदिनशभाहुर्वांदन्‍्यायविचक्षणा: । 
राजप्राश्िकसामथ्यमेव॑भूतम संशयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बाद करनेमें ओर प्रमाणों करके अर्य परीक्षणा करनेस्व॒रूप न्यायमें अत्यन्त प्रकाण्ड विद्वान 


श्री कुमारनन्दी मह्ारक तो राजा और प्राश्चिकोंका इस उक्त प्रकार हुई प्ताम्म्थकों संशयराह्षेत 
कह रहे दे । 





तत्त्वार्थचिस्तामणिः ३१७ 
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एकतः कारयेत्सभ्यान्‌ वादिनामेकतः प्रभु । 
पश्मादभ्यणंकार वीक्ष्यं प्रमाणं गुणदोषयों! ॥ ३९ ॥ 
अब इनके बेठनेका क्रम बतलाते हैं कि समापति महोदय इन वांदी प्रतिबादियोंके एक 


ओरतसे सम्य प्राश्निकोंकी त्थितिको करा देबें और एक ओरसे उन प्राश्निकोंके पीछे समीपवर्त्ती दर्श- 
कोंको करा देवें | तब वादी प्रतिवादियोंके गुण दोषोंमें प्रमाणको दूंढना चाहिये । 


लोकिकार्थविचारेषु न तथा प्राभिका यथा । 
शास्रीयाथविचारेषु वा तज्ज्ञाः प्राश्रिका यथा ॥ ४० ॥ 


छोकसम्बन्धी अयोंके विचारों ( मुकदमा ) में जिस प्रकार प्राश्निक होते हैं । उस प्रकार 
शासरक्षम्बन्धी जयथंके विचारोंमें वैसे प्राश्निक नहीं होते हैं । किन्तु शाजार्थके विचार करनेमें उस विषय 
को यथायोग्य परिपृण जाननेवाछे पुरुष मध्यस्थ होते हैं । 


सटसाधनसामसथ्येसंप्रकाशनपाटवः । 

वायजेयो विजेता नो सदोन्मादेन केवलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समर्थ॑साधनास्यानं सामर्थ्य वादिनों मतं । 

सा लबरयं व सामर्थ्यादन्‍्यथानुपपन्नता ॥ ४१ ॥ /:- 


समीचीन दहेतु्की सामथ्येका अच्छा प्रकाश करनेमें दक्षतायुक्त वादी विद्ान्‌ दूध्तरोंके द्वारा 
. जीतने योग्य नहीं दे | किन्तु दूधरोंको विशेषरूपसे जीतनेवाढा है | केवरक चित्तविश्वमप्ते सदा 
.वादी विजेता नहीं होता है | साध्यको साधनेमें समर्य हो रहे हेतुका कथन करना ही वादीकी 
सामरथ्य पानी गयी है, ओर वह द्वेतुकी सामथ्य तो साध्यके साथ अन्यथा अनुपपत्ति द्वोना है। 
जो कि वादीकी शक्तिरूपसे अति आवश्यक मानी गयी है । यानी साध्यके बिना देतुका नहीं 
: ठहरना देतुकी सामथ्य है | इस प्रकार वादौकी सामर्थ्य कह दी दे । 


सदोषोद्भावनं वापि सामर्थ्य प्रतिवादिनः । 
दृषणस्य च सामर्थ्य प्रतिपक्षविधातिता ॥ ०३ ॥ 


प्रविवादीकी सामथ्य मी समीचीन दोषोंका उत्थान करना है। और दूषणकी शक्ति तो प्रति- 
पक्ष यानी वादीके पक्षका विशेष रूपसे घात कर देना है। अर्थात्‌-मेस्ते कि धनुधीरीकी स्षामर्थ्य 
उत्तम बाणका द्ोना है । ओर बाणकी शक्ति तो शत्रुपक्षका विधात करना है | 








नन्नु यथा सभापते। माश्रिकानां च सामथ्येम्रविरुद्धपुक्त वादिनो! साधनवद्णयोथ 
परसपरव्वापातात । तथाहि-यदि वादिनः खम्पक्ताधनव चने सामथ्य साधनस्यप चान्यथा- 
लुपपत्नत्व तदा कर्य तत्र प्रतिवादिनः सद्दोषोद्धावन् सामथ्ये संसाध्यं दृषणस्यथ च पक्ष- 
विघातितावत्कथमितरदिति परस्परव्याहतं पश्याम। । तदन्यतम्ासभथेत्वे वा यथा समयें 
सभापतों प्राश्निकेषत बचने वादस्तथा समर्थयोवादिप्रतिवादिनो! साधनदूषणयोश्रेति 
व्याख्यानप्नुपभञ्नपायातमिति कश्रित्‌। तदसत्‌। वादिप्रतिवादिनो! साधनद्ूषणवचने ऋमत। 
श्रवृत्तो विरोधाभावात्‌ । पूर्व तावद्वादी स्वदर्शनानुसारितया समर्थ! साधन समर्थपनुपन्य- 
स्पति पश्मात्मतिवादी स्वदर्शनारुंपनेन दोषोद्भावनसमर्थसदृषणं तत्सामथ्य प्रतिपक्ष- 
विधातिता न बविरुध्यते । 

यहां किस्तीकी एक बडी अच्छी शंका है कि जिस प्रकार सभापति ओर प्राश्निकोंकी सामर्थ्य 
एक दूततरेके भविरुद्ध कही गयी ६, वेसी वादी प्रतिवादियोंकी शक्तियां अबिरुद्ध नहीं दे । क्योंकि 
बादीकी सामथ्य स्मीचीन साधन करके साध्यकों साथना है | और प्रतिवादीकी प्तामथ्य उसमें समी- 
चीन दूषण देना है| किन्तु इन दोनों स्तामथ्यौका परस्परमें व्याघात हो जावेगा । उसीफो दम स्पष्ट कर 
दिखकाये देते हैं. कि यदि बादीने समीचीन द्वेतु कहा हे, देतुकी सामथ्य तो आपने अन्यथानुपर्पत्ति 
बतायी थी तब मढा वहां ऐस्ती दशामें प्रतिबादीके द्वारा सर्रीचीन दोषका उत्थान कराना 
रूप सामर्थ्य सर्माचीन कैसे साथी जा सकृती है। ओर दूघरी दृषणकी सामर्थ्यमें प्रतिपक्षका 
विधातकपना कैसे साधा जावेगा १ जेसते यद्द नहीं उधी प्रकार ॒वहू नहीं इसको हम 
परस्परमें ब्याधातकों प्राप्त दो रद्वा देख रहे हैं । आर्थात-त्रादी यदि प्रमीचीन हेतुको 
नोक रद्दा है, तो प्रतिवादी उक्षमें समीचीन दोष नहीं उठा सकता है। ओर याद प्रतिवादा 
अपनी शक्ति भवुतार तत्नीचीन दोषकों उठा रद्दा है. तो धिद्व है कि वादीने अपनी नियत शक्ति 
अनुप्तार तमी चीन हेतु नहीं बोढा था। ऐसी अवस्थामें दोनोंकी सामर्थ्य कंपमाषि ठीक ठीक नहीं 
सथ सकी । व्याघात दोषका यह्ष अच्छा उदाहरण है | तथा उन वादी प्रतित्रादी सम्य स्रमापति- 
योमेंस्ते यदि एक मी अक्षमर्थ द्वोगा तो जिध प्रद्भार सप्रथ सतापति अथवा स्र्मर्थ प्राश्षिकोंके दोनेपर 
तल निर्णयाथकता करना वाद है, तिप् प्रकार समर्थ हो रहे वादी ओर प्रतिवादी तथा वादीकी 
शक्ति स्मथ सावन ओर प्रतित्रारीक्ी शक्ति सपर्यदूब गके होते पते शात्रार्थ व्याए्पान होना भपिद्ध 
आयडा | यानी सत्य ततापति और सम्पोंके द्ोनेपर शाजार्थ हो ध्कता है। किन्तु यथोक्त सम 
बादी प्रतिवादीयोंके होनिपर वाद तीन काछतें मी नहीं दो सकता है। इस प्रकार कोई पण्डित 
शकाकार कह रद्दा दे | अब आचार्य कहते हैं कि इसका व कहना अम्यई नहीं है । क्योंकि 
वादौकी सावनके कथन करनेमें और प्रतिबादीकी दूषणके कथन करनेमें प्रश्कत्ति होनेपर कोई विरोध 
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नहीं आता है ! देखिये, सबसे पहिछे वादी तो अपने दाशनिक पिद्धान्तके अनुसारापनेकरके समथ 
होता हुआ अन्ययानुएपत्तिस्वरूप सामर्थ्यसे युक्त हो रद्दे ह्ेतुका निरूपण करता है । उसके पीछे 
खपने दर्शनका अवढुम्ब करके दोषोंका उठानारूप सामथ्येसे युक्त हो रहा प्रतिवादी समीचीन 
दूषणका प्ररूपण करता है । उस दूषणकी प्रतिपक्षका विधातकपनारूप सामर्थ्य ऐश्ली दशा विरुद्ध 
नहीं पड रही है | मावाथ-जेसे कि सर्वथा क्षणिकपनेको छिद्ध करनेके लिये बोद़ने “' पे क्षणिक 
छत्तात्‌ ?? प्रभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत्‌ शोनेसे, यह अनुमान प्रयोग किया, बोद्ध दर्शनके अनुत्षार 
बादी समर्थ है । क्‍योंकि क्षणिकपन साध्यकों साधनेमें प्मर्थ हो रहे सत्त हेतुका प्रकषन कर रहा 
है । ओर बोद्धमत अनुप्तार सतत द्वेतुमे क्षणिकपनके साथ अग्रिनाभाव रखना रूप स्ामर्थ्य विधमान 
है । दूधश भोर मीमांघक मत अनुयायी प्रतिवादी अपने सिद्धान्तका अवरुम्ब करके समीचीन दोषकों 
उठानेस्वरूप सामर्थ्यप्ते युक्त होकर यों कह रहा है कि बोद्धोंका हेतु विरुद्धदेत्वाभास है | प्रत्यमि- 
ज्ञायमानपन दोनेसे या वाचक शब्दका परार्थपना होनेसते सभी शब्द नित्य हैं । किस्ती मी शब्दका 
सपमूलचूछ नाश नहीं हो पाता है। सवंधा क्षणिक शद्में कर्थक्रिया मी नहीं हो सकती दे। 
इत्यादि प्रकारसे प्रतिपक्षका विध्रातकपना-रूप सामर्थ्य प्रतिवादीके दूषणमें विधमान है | पुनः बोद्ध 
अनने छिद्वान्तकों पृष्ट करनेके ढिये हेतु प्रयोग करता दे। पीछे प्रतिवादी भी उसमें समौचीन दोषोंको 
उठा देता है । इ। प्रकार अपमे अपने सिद्धान्तोके अनुध्षार समीचीन द्वेतु ओर समाौचीन दूषणोंका 
प्रयोग करना अक्लुण्ण सब जाता है । थुक्ति, लदागम ओर अनुभव इनसे जो छिद्धान्त अन्तमें 
निर्णीत होता है, वह ऐिद्धान्त यादे वादीके विचार अनुसार है, तब तो प्रतिवादाके दूषण जस- 
मीचीन दूष प समझे जांगगे और त्रद्ध अन्तिम छिद्धान्त यदि प्रतिवार्दोके अनुकूछ है, तो बादीके 
द्ेतु देलामास ज्ञात कर ढिये जांयगे | दवां, यदि बीचमें बादी या प्रतिवादीने अपना पक्ष निर्दोष होते 
हुये भी व्यय कथन उपकथन, किया दे, वह प्रशस्त दूषण या समीचीन द्वेतुओंके साथ नहीं 
गिना जाबेगा | कभी कमी ऐसा भी दो जाता है कि वादीका सिद्धान्त मिदोंष है । किन्तु प्रतिवादी 
अपनी अकाव्य तकाँ द्वारा वादीके देतुओंको दूषित कर देता है। अथवा कदाचित्‌ असमीचीन 
छिद्धान्तकों भी सुदक्ष वादी द्वेतुओंसे सिद्ध कर देता है । किन्तु निर्बक वादी अपने सत्पक्षकी रक्षा 
करता हुआ उप वादीके द्वेतुओंमें दोष नद्हीं उठा सकता है। ऐसी दशामें जयपराजयकी व्यवस्था 
भह्े ही चाह्दे जैसी द्वो जाय, किन्तु स्ेभान्य सिद्धान्तका निर्णय यों नहीं हो पाता है । मांसमक्षणको 
पुष्ट करनेबारा कुतकों पुरुष शुद्ध अज्न, फठ, भोजन का पक्ष छे रहे भोके प्रतिवादीकों हरा देता 
है। एतावता छिद्वान्त व्यवस्था नही निर्णीत कर दी जाती है । प्रकरणमें यद्ट कद्दना दे कि अन्तिम 
निर्णाति या स्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नहीं, किन्तु अपने अपने दर्शन अनुसार वादी प्रतिवादियोंका 
समी चीन हेतु ओर स्तीचीन दोष उठाना थे दोनों कार्य अविरुद्ध बन जाते हैं । 


का पुनारियं प्रतिपक्षविधातितेत्याह । 





३२० तस्वार्थ छ्ोकवार्तिके 





जाप जेनोंने प्रतिवादीके दूषणकौ सामथ्य प्रतिपक्षका विधातकपना कद्दा था, अब आप 
फिर यह बता दीजिये कि यद्द प्रतिपक्षका विधातकपना क्‍या है ! क्‍या किस्तीको मारा 
या पीठा जाता हैं ! या किप्तीका अंगच्छेद किया जाता है ! या किप्तीके पंख उडा दिये जाते हैं ! 
विशेषरूप घातकपनेका अर्थ यद्वां क्या ढ़िया जाय £ विनीत त्र्की शिष्यकों ऐसी जिज्ञासा इोनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य ठत्तर कद्दते हैं । 


सा पक्षांतरसिद्धिवाँ साधनाशक्ततापि वा । 
हेतोविरुद्धता यद्ददभासांतरतापि च॥ ४४ ॥ 


गृद्दीत किये गये पक्षतते दूधर पक्षकी सिद्धि दो जाना भयवा प्रकृत साध्यको साधनेवाले 
हेतुका भशक्तपना मी प्रतिपक्ष विधातकपन दे । तथा वादीके द्वेतुका विरुद्धपना जिस प्रकार प्रति- 
प्रक्षका विधातकपन दे; उ्ी प्रकार वादीके इतुका अन्य हेल्वाभासों द्वारा दूषित कर देना भी 
प्रतिपक्ष विधातकत् है | मावार्थ-त्रादमें किसीका घात या ताडन, पीडन नहीं किया जाता हैं। 
किन्तु बादीके पक्षतते दूर पक्षकी सिद्धि द्वो जाना अथवा बादीके हेतुको अपने साध्यकों साधनेमें 
जशक्त कर देना, या उसके द्वेतुको विरुद्ध कर देना अथवा बादीके द्वेतुर्मे अन्‍य व्यभिचार, णप्तिद्ध, 
आदि द्ेत्वामासोंका उठं। देना यही प्रतिवादाके द्वारा उठाये गये श्रेष्ठदूषणमें प्रतिपक्षका विधालक- 
पन है। पण्डितोंके बादर्भ ग्रामीण या दिंधकोंकीसी प्रवृत्ति नहीं द्वो पाती है। अतः कोई अम्य 
अनिष्टकी बनता करमेका अवसर नहीं है । 

साधनस्य स्वपक्षघातिता पक्षांतरसाधनत्वं यथा विरुद्धत्व॑ स्वपक्षसाधनाशक्तत्वमार् 
वा यथानेकांतिकत्वादि साधनाभासत्वं, तदुद्धवने स्वपक्षसिद्धेरपेक्षणीयत्वात्‌ । तदुक्त । 
/ विरुद्ध हेतुमद्भव्यवादिनं जयतीतरः । आभासांतरमुद्धाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते । ”” इति । 


बादीका ग्रहण किया हुआ पक्ष प्रतिवादौका प्रतिपक्ष है । प्रतिवादी श्रेष्ठ दूषणके बढाने 
द्वारा वादीके साधनका विधात कर देता है | अतः बादीके द्वेतुका अपने निज पक्षका विधात क्या 
है ! इसका उत्तर यही है कि अपने अभीष्ट पक्षसे न्‍यारे द्वो रद्दे दूसरे पक्षका प्रतिवादी द्वारा 
साधन किया जाना है। जिस प्रकार कि वादौके हेतुमें विरुद्धघपना उठाना अथवा वादौके देतुको अपने 
पक्षके साधने केवक अध्मर्थपना बठा देना मी है। अथवा जेसे अनेकान्तिकपन, सत्प्रतिपक्षपन 
जादिक अम्य द्वेत्वामाप्तेका प्रतिवादी द्वारा उठाया जाना भी प्रतिपक्षका विधघातकत्व है। किम्तु 
ठप्तके उद्भावन करनेमें प्रतिवादीको अपने पक्षकी तिद्ठढि अपेक्षणीय है । अर्थाव--प्रतिषादी अपने 
खपक्षकों छिद्ध करता हुआ ही वादौकों इलामाप्षोके उठाने द्वारा जीत सकता है। अन्यथा नहीं। 


/र 


वही प्रन्थोंमें इस प्रकार कद्दा गया है कि वादीसे इतर प्रतिव'दी विद्वान्‌ बिरुद्ध देतुका ठद्भाव कर 
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या अन्य द्वत्वामासोंका उत्थान कर वादौकों जीत केता है | किन्तु इसमें प्रतिवादीके निजपक्षकौो 
सिद्धिकी अपेक्षा आवश्यक है | अर्थात्‌--केवछ समीचीन दोष ठठा देनेसे प्रतिबादी जीतको नहीं 
छूट सकता है। उत्तम बने हुये मोदकोंमं मी त्रुटि बतायी जा पकती है । किन्तु मोदक बमाने- 
बाकेको वही जीत सकेगा, जो उनसे भी परम ठक्तम मोदक बना सकेगा। अतः प्रतिवादीकों 
उचित है कि वह श्रेष्ठ दूषणोंकों उठाते हुये अपने पक्षकी पुष्टि गी करे। अन्यथा बह जय प्रात 
करनेका अषिकारी नहीं है। 


न चैवमशंगो वाद स्यात्तत्साधनतद्व चनयोवादिसामथ्येरूपत्यात॒ सहपणतद्चम 
योश्र प्रतिवादिसामथ्यरूपत्वादिगंतरत्वायोगात नेव॑ प्रथुः सभ्यो वा वादिभतिबादिनों; 
सामथ्य तयो। खतंत्रत्वात्‌ | तती नाभिमानिकोषि वादों अंग एवं वीतरागधादबद्ति 
शुक्य वक्त, चतुणामंगानामन्यतमस्याप्यपाये अर्थापरिसमाप्तेरित्यूक्तमायं । 


यदि यहां कोई यों कह्दे कि इस प्रकार सिद्धान्त करनेपर तो वाद भ्रष्ट अंगवाझा हो जाषेगा। 
अर्थात--१ समापति २ प्म्य ३ वादी ४ वादीका समर्थ स्लाधन ५ वादी द्वारा अविनामावी 
हेतुका कद्दा जाना ६ प्रतिवादी ७ प्रतिवादी द्वारा समौचौन दोषका उठाना ८ प्रतिपक्ष विधासक 
दृूषणका कद्दना, इस प्रकार पहिले चार अंग ओर “ समर्थ ” आदि एकतालीसवी वियासकीसवी 
वार्रिकों द्वारा कहें गये चार अंग यों वादके आठ अंग हुये जाते हैं। भांठ जंगबाका 
बाद तो किप्तीने खीकार नहीं किया द्वे। यों कहनेपर आचार्य समझाते हैँ कि यह 
नहीं कहना । क्योंकि उस वादौके प्तमर्थवाधघनका आखस्यान और अन्यथानुपपनदेतुका 
कथन, ये दोनों वादीकी सामर्थ्यस्वरूप पदार्थ ढँ। अतः बादी नामक अगमें ये दोनों 
गर्मित ह्वो जाते ईं । तथा समीचीन दोषका लठाना शोर ठस प्रातिपक्षविधातक्‌ दूषणका कथन 
करना ये दोनों प्रतिबादीकी सामर्थ्यलरूप हं | भरतः प्रतिबादी नामक अंगमें य दोनों गर्भित हो 
जाते हैं । अतः वादके चार ही अंग हैं | इन चारके अतिरिक्त अन्य अंगोंके उपदेश देने या संकेत 
करनेका अभाव है। यदि कोई यों कटाक्ष कर दे कि इत प्रकार तो समरापति अथवा सभ्य भौ बादी 
प्रतिवादियोंकी सामर्थ्य हो जायंगे। भर्थात्‌ू--नेयायिक शक्तिकों स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते हैं। किन्तु 
पृथ्यीकी निजशक्ति प्रथ्वीव है। ओर कारणोंको शक्ति अन्य सहकारी कारणोंका प्राप्त हो आगा 
है। बनमें या शून्यगृद्दमें अकेडे मनुष्यकों भय ढगता है । परन्तु अपने पास श्र होनेपर या कई 
अन्य मलुष्योंका साथ द्वोनेपर भय न्यून छगता है । वे मनुष्य परस्परमें एक दूध्तरेकी शक्ति हो जाते 
हैं। ऐसी दशा मनुष्यकी शक्तियां आयुष या अन्य पहकारी कारण हैं। कोकमें मी धन या 
कुटुम्ब अथवा राजा या प्रतिष्ठित पुरुषोंकी ओरतसे प्राप्त हुआ अधिकार ये मनुष्यकी बढुवती शरत्तियां 


मानी जाती हैं । शास्त्रोंका संचय पाण्डित की राक्ति है| शालरोंका संविधान योद्धा कौ शक्ति है । 
4॥. 


३२२ तत्त्तार्थ छ्ोकवातिके 





अतः बह्दिर्भूत पदार्थ शक्ति हो सकता दे | इसी प्रकार बादी और प्रतिवादीके सहकारी कारण हो 
रहे पम्प और सभापति भी उनकी शक्तियां हो जावेंगी, तब तो छंक्षेप करनेपर या अन्तर्भाव कर- 
नेके मार्गका सहरा केनेपर वाद दो ही अंग ठद्दरते हैं | इस कटाक्षके उत्तरमें आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार नहीं समझना। क्योंकि सम्य ओर सभापति दोनों खतंत्र शक्तिशाढी पदार्थ हैं। वे 
बादी प्रतिवादियोंके, भ्धीन नहीं । अतः अभिमानकी प्रेरणासते प्रवत हो रहा भी वाद वादी और 
प्रतिबादी यों दो अंगवाछा ही नई है | जेसे कि वीतराग पुरुषोंमें हो रहा वाद ( छंबाद ) दो 
अंगवाला ही दे | यह वीतराग बाद यहां व्यत्तिक दृष्ट॑त है | इस प्रकार वादकों हम चार ही 
अंगवाढा कद सकते हैं | वादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति इन चार थजंगोमेंसे किसी भी एक अंगका 
अभात्र हो जानेपर प्रयोजनसिद्धिकी परिपूर्णता नहीं द्वो सकती है । इस बातको हम प्रायः कई 
बार कद चुके ई | 

एवमयमाभिमानिकों वादों जिगीपतोद़िविध इत्याह । 

इस प्रकार यद्द विजिगीषुओंका जमिमानसे प्रयुक्त किया गया वाद दो प्रकारका है । इस 
बातको श्री विद्यानन्द भाचार्य कद्द रद्द ढें । 


इत्याभिमानिकः प्रोक्तस्तात्तिकः प्रातिभोषि वा । 
(५ ५ ॥ मनी प जिगी हे 
समथवचन वादअतुरंगो जिगीपतोः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवारे विद्वानोंका प्रमर्थद्षेतु या समर्थदूषणका कथन करना 
बाद बहुत अच्छा कह दिया है ) व चार अंगवाडा है और अभिमानस्ते प्रयुक्त किया गया है । उस 
बादके दो भेद हैं । एक वादका प्रयोजन तत्त्तोका निर्णय करना दे | अतः वह तात्विक है और 
दूसरा वाद अपनी अपनी प्रतिभा बुद्धिकों बढ़ामेका प्रयोजन रखकर अथवा किसी भी इृष्ट, अनिष्ट, 
उपेक्षित बातकों पकड कर प्रतिमा द्वारा उप्तकों भी हिद्ध कर देना है | ऐसा बाद प्रातिम है । 
अर्थात्‌ृ-ताख़िक. ओर प्रातिभ दो प्रकारके बाद होते हें । 
पूवाचार्योपि भगवानमुभेव द्विविधं जल्पमावेदितवानित्याह । 
श्रीमान्‌ परम मद्दात्मा भगवान्‌ पद्चिके आचार्य मी उस वो जल्प नामक बादकों दो प्रका- 
रका निवेदन कर चुके हैं | इस बातको श्री विद्यास्न्द आचारय॑ वातिकद्वारा कहते हैं। 


द्विप्रकारं जगो जय तत्तप्रातिभगोचरप । 
त्रिषष्टेवोदिनां जेता श्रीदत्तो जयनिणंये ॥ ४६ ॥ 


तत्तार्थचिस्तामणि! ३१ ३ 





ब्रेसठ वादियोंकी जीतनेवाढे श्रीदत्त आचार्य स्वकृत “ जल्पनिर्णय ” नामक प्रन्थमें जल्पकों 
दो प्रकार स्वरूप कह चुके हैं | एक तत्तोंकी विषय करनेवाढा जल्प है। दूसरा नवीन नवीन 
अर्थोकी युक्तियोंके उब्दोधको करनेवारी प्रतिभा बुद्धितते द्वोनेवाछा जल्प प्रातिम जथोंकों विषय कर 
रहा प्रातिम हे । 

कः पुनर्जयोत्रेत्याह । 

है भगवन्‌ | फिर यह बतकाइये कि यहां बादमें जय कया पदार्थ है ! ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं| 


तत्रेह ताबिके वादे3कलंके! कथितो जयः । 
स्वपक्षस्तिद्धिरेकस्य निग्रहोन्‍्यस्थ वादिन। ॥ ४७ ॥ 


उन हो प्रकारके बादोंमेंसे इस तारिवक बादमें श्री अकलंकदेव महाराजोकरके जय ब्यवस्था ' 
यों कद्दी गई है कि वादी ओर प्रतिवादीमेंत्ते किस्ती एकके निज पक्षकी प्िद्ठि दो जाना द्वी अन्य 
दूछरे बादीका निग्रद है । अर्थात्‌-श्रष्टशर्ती ग्रन्थमें धर्मकार्ति बौद्धके मन्तब्यका निराकरण करते हुये . 
श्री अक्ंकदेवने दूध्षरेके निम्रह्न करमे ओर अपनी जय करनेमें स््रपक्ष सिद्धिको प्रधानकारण माना ' 
है। वादीके ऊपर केव दोष उठा देनेते प्रतिबादी नहीं जीत सकता है । प्रतिवादीको अपने पक्ष 
की पछ्िद्धि करना आवश्यक हैं। तभी अतिवादीकों जय प्राप्त होगा अन्यथा नहीं । 

कथ ! 

यहूं कोई पूंछता है कि श्री अकढंकदेव द्वारा कह्दा गया पछिद्धान्त युक्त कैसे है ! इस प्रश्न 

का उत्तर इस प्रकार है, सो सुनो । 


सपक्षप्तिद्धिपर्यता शा््त्रीयाथविचारणा । 
वसस्‍्तवा श्रय्वतों यद्क्लोकिकार्थें विचारणा ॥ ४८ ॥ 


जेसे कि ठोकिक अथोमें विचार करना वस्तुके आश्रयपनेसे होता दे, उसी प्रकार शांत्र 
सम्बन्धी अयोंकी विचारणा अपने पक्षकी सिद्धिपयंत द्वोती है, पीछे नहीं। अर्थातु-हौकिक जन 
परसपरमें तमीतक विवाद करते हैं, जबतक कि अभीष्ट वस्तुकी ग्रात्ति नहों हो चुकौ है। इृष्ट 
हो रहे मूमि, धन, यश, मान, प्रतिरोध आदि वस्तुओंकी प्रति हो चुकनेपर टंठा उठा ढिया जाता 
है। या झगड़ा मिट जाता है | वेते द्वी वादी या प्रतिवादी दोनेंमेंसे कोई यदि अपने पक्षकों तिद्ध 
नहीं कर सकेगा, तबतक तो वाद प्रवृत्त रहेगा | स्रपक्षकी सिद्धि दो चुकनेपर कथाका अब- 
सान हो जायगा। 


३२४ तत्तार्थ छोकवार्तिके 
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क। पुनः स्वस्य पक्षो यत्सिद्धिज॑यः स्यादिति विचारयितुमुपत्तपैते 


यहां कोई पुनः प्रश्न करता है कि बताओ £ अपना पक्ष कया है ! जिस स्वपक्षकी छिदि 
हो जाना जय हो सके | इस तत्तका विचार करनेके किये श्री विधानंद आचार्य प्रथम आरम्मरूप 
प्रक्रमको भविष्य प्रन्थदारा चलाते हैं । 


जिनल्लासितविशेषोत्र धर्मी पक्षो न युज्यते । 
तस्यांसंभवदोषेण बाधितत्वात्खपृष्पवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कपित्साध्यविशेष॑ हि न वादी प्रतिपित्सते । 

खयं विनिशितार्थस्य परबोधाय वृत्तितः ॥ ५० ॥ 
प्रतिवादी च तस्थेव प्रतिक्षेपाय वतेनात्‌ । 
जिज्ञापितो न सम्याश्र सिद्धांतद्रयवेदिनः ॥ ५१ ॥ 


यह प्रकरणमें जिसकी जिज्ञासा द्वो रही है, ऐसा कोई धर्माविशेष पक्ष हो जाय यह्द 
युक्त नहीं है | क्योंकि उस निशासित विशेषधरमीकी असम्मव दोष करके बाधा प्राप्त द्वो जाती है, 
जैसे कि भाकाशके पृष्पका असम्मव है | अर्थात्‌--शह्ठके निद्यलल अथवा अनित्यत्व या आश्माके 
व्यापकपन अथवा अव्यापकपन तथा बेदके पुरुषक्ृतत्य अथवा अपीरुषेयपन आदिका जब विचार 
चढ़ाया जा रहा है, उस समय वादी, प्रतिवादी, या सम्यजनोंमेंसे किसीको किसी बातके जाननेकी 
इच्छा नहीं है | अतः जिस शब्के नित्यत्व या अनित्यत्व की निदड्ञासा हो रद्दी है, वह पक्ष है । 
यह पक्षका कक्षण असम्मव दोषसे युक्त है | देखिये, वादी तो अपने इष पक्षकों सिद्ध कर रहा है । 
बह किसी भी धर्मीमें किसी त्ाध्य विशेषकी प्रतिपत्ति करना नहीं चाहता है । क्योंकि जिस वादौने 
पहिछे विशेषरूपसे अर्थका निश्चय कर लिया है, उस वादीकी दूध्षरोंके समझानेके ढिये प्रवृत्ति हुआ 
करती है । भतः वादीकरके जिज्ञाप्तित नहीं होनेके कारण पक्षका ढक्षण निन्ञासितपना अध्तम्मवी 
हा । तथा सन्परुख बेठे हुये प्रतिवादीकी भी भ्रद्ृत्ति उस वादौके प्रतिक्षेप ( खण्डन ) फरनेक्े 
ढिये हो रही है | अतः प्रतिवादीकी भपेक्षाप्रे मी जिज्ञासितपना पक्षका रक्षण अप्तम्मव दोष प्रत्त 
है। सम्योंकी अपेक्षासे मी पक्ष विचारा जिज्ञास्ता प्राप्त नहीं है। क्‍योंकि समामें बैठे हुये प्राश्निक तो 
बादी, प्रतिवादी दोनोंके ऐिद्वान्तोंका परिह्वान रखनेवाले हं | अतः वेशेषिकोंने पक्षका दक्षण 
५ द्विषाधविषाविरद विशिश्प्विद्वेरमाव: पक्षता ”” छापनेको इच्छाके विरदत्ते विशिष्ट हो रही पिद्विका 
भमाब पक्षता माना दे | इसको व्यतिरेक मुखसे नहीं कहकर यदि भन्वय मुखसे कद्दा आय तो 
कुछ न्यून होता हुआ जिज्ञात्तित विशेष ही पक्ष पड़ता है। जाननेक़ी इच्छा नहीं होनेपर भी 





बादकोंका विशिष्ट गर्जन होनेसे मेघवृष्टिका अनुमान कर छिया जाता है | अतः व्यतिरेक मुखप्े 
पक्षका कक्षण उन्होंने किया है । किन्तु यह छक्षण अप्तम्भव दोष प्रस्त दै। 


साथानुमाने वाये व जिज्ञासितेति चेन्मतं । 


वादे तस्याधिकारः स्थात्‌ परप्रययनाहते ॥ ५२ ॥ 
यदि वैशेषिक यों कहें कि परार्थानुमानमें और विजिगीषुओंके वादमें भछे ही जिशासित 
विशेष धर्मा पक्ष नहीं बने, किन्तु स्वार्थानुमानमें अथवा आदियें कट्दे गये वीतराग पुरुषोंके बादमें तो 
निश्ञाप्तितपना पक्ष हो जायगा। इस प्रकार वैशेषिकोंका मन्तव्य द्वोनेपर अचार्य कहते हैं कि दूसरे 
प्रतिबादियोंको युक्तियों द्वारा प्रत्यय जद्दा|ं कराया जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य वादमें उत् पक्षका 
अधिकार हो सकेगा | भर्थातू--विजिर्गापुकरेमें प्रवर्त रदे तात्तिक वादमें पक्षका छक्षण जिज्ञातित- 
पना नहीं बन पाता है । 


जिज्नापयिषितात्मेह धर्मी पश्नो यदीष्यते । 


लक्षणद्वयमायात पश्षस्य ग्रंथधातिते ॥ ५३ ॥ 
यदि वैशेषिक यों इष्ट करें कि विजिगीषुओंके वादमें जिस्त साध्यवान्‌ धर्मोको ज्ञापित 
करानेकी इच्छा ठत्पन्न हो चुकी है, तत्खरूप धर्मों ( प्यन्तप्रेरक ) यहां पक्ष द्वो जायगा। इस पर 
भचार्य कहते हैं कि यों तो तुम वैशेषिकोंके यह पक्षके दो कक्षण प्राप्त इये, जो कि तुम्हारे पक्षके 
कक्षणको कहनेवाछे प्रन्थका घात कर देते हैं। अर्थात--जिज्ञाप्तित विशेषधर्माको पक्ष कइना 
और जिश्ापयिषित धर्मोको पक्ष कहना, यह दो कक्षण तो पक्षके एक ही रक्षणकों कह्ठनेवाढ़े 
प्रभ्यका विघात कर देते हैं, जिससे कि तुमको अपतिद्धान्त दोष छगेगा। 


तथानुष्णोमिरियादिः प्रयक्षादिनिराकृतः । 
सपश्ने स्यादातिव्यापि नेद पक्षस्य लक्षण ॥ ५४ ॥ 
बैशेषिकों द्वारा माने गये पक्षके रक्षणमें अउम्मव दोषकों दिखा करके आचार्य अब 

अतिथ्यातिको दिखाते हैं कि पक्षका छक्षण यदि जिज्ञा्तितपना माना जायगा तो किसतीको भप्िके 
अनुष्णपनेको जाननेकी इष्छा उपज सकती है। धर्म सेवनसे दुःख प्राति दो जानेकी जिज्ञासा हो 
सकती है । ऐसी दड्ामें प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमागप्रभाण, आगमप्रमाण, आदिसे निराकरण 
किये गये भर्मि भयुष्ण है, जम्बूद्रापका सूर्य स्थिर है, धर्मसेवन करना दुःख देनेवाका है, 
हस्पादिक भी लपक्ष हो जवेंगे | अतः अतिव्याति दोष हुआ । इस कारण वेशेषिक या नेयायिको 
द्वारा माना गया यह पक्षका ढक्षण निर्दोष नहीं है । 


३२६ तर्वाय कोकवार्तिके 


लिंगातसाधयितु शक्यो विशेषों यस्‍्य पर्मिणः 
स एवं पक्ष इति चेत वृथा धर्मविशेषषाकू ॥ ५५ ॥ 


जिस धर्मीके साध्यरूप विशेषधर्मका यदि ज्ञापक द्ेतुकरके साधन किया जा सके वही पक्ष 
है| इस प्रकार किप्तीके कहदनेपर तो आचार्य कटद्दते हैं कि यों तो साध्यरूप विशेषधर्मका कथन करना 
व्यथ पड़ेगा । क्योंकि पक्षके शरीरमें दी साध्य जा चुका दे। अतः केवक धर्मीको कह देनों 
चाहिये | साध्यवान्‌ धर्मीके! पक्ष कहनेकी आवश्यकता नहीं रही | 


लिंग येनाविनाभावि सोर्थः साध्योवधार्य॑ते । 

न च धर्मी तथाभूतः सर्वत्रानन्वयातकः ॥ ५६ ॥ 
न धर्मी केवलः साध्यो न धर्म: सिद्धथसंभवात्‌ । 
समुदायस्तु साथ्येत यदि संव्यवहारिभिः ॥ ५७ ॥ 
तदा तत्समुदायस्य स्वाश्रयेण विना सदा । 
सभवाभावतः सोपषि तद्ठिशिष्ट: प्रसाध्यताम ॥ ५८ ॥ 
तद्विशेषोषि सोन्येन खाश्रयेणेति न कवित्‌ । 
साध्यव्यवस्थितिमूह वेतसामात्मविद्विषाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


ज्ञापक हेतु जिस साध्यरूप धर्मके साथ अविनाभाव रखता है, वद्द पदार्थ साध्य है, यह 

निर्णय किया जाता दे । तिप्त प्रकार अविनाभावको प्राप्त हो रद्दा धर्मी तो साध्य नहीं दे । क्‍योंकि 
घर्मसे विशिष्ट हो रद्द धर्मी समी स्थानोपर अनन्यय स्वरूप है | भर्थात्‌-जद्दां जहां धूम है, वहां 
वहां अप्नि दे | यह अन्वय तो ठोक बन जाता दे । किन्तु जद्दां जद्दां धूमवान्‌ ( पवत ) है, वहां 
वहां अग्निमान्‌ ( पर्वत ) है। ऐसा अन्वय ठीक नहीं बनता है। द्ेतुकी तो साध्यके साथ 
व्याप्ति हें, हेतुमानका साध्यमानके साथ अविनामाव नहीं हैं । देत॒ुके साथ अधिकरणको 
.. झ्गाकर पुनः व्याति बनानेले अन्वयदृशान्त नहीं मिछता है । परक्षावुलमें छिखा है कि 
“2. व्याती तु साध्य घम एबं ” “ अन्यथा तदघटनात्‌ ” क्षतः कंबछ धर्तो दी साधने 
योग्व पक्ष नहीं है । क्‍योंकि अकेडे धर्मी या धर्मकी ऐिद्धि दोनेका अप्तम्भव है। देखे 
: जा रहे पवेतकी सिद्धि करना आवश्यक नहीं दे । ओर स्मरण किये जा रहे या व्याप्तिह्ञान द्वारा 
जाने जा रद्दे अम्रिको भी साधनेकी आवश्यकता नहीं है | यहां स्मीचीन न्यवद्वारकों करनेवादे 
पुरुषों करके धर्मी ओर घर्मका समुदाय यदि स्ताथा जावेगा, तब तो स्वद्ा उत्त समुदायका अपने 
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आश्रयके विना सम्मव नहीं है | अतः वद्द समुदाय भी अपने ठस आश्रयसे विशिष्ट हो रहा प्रकर्ष 
रूपसे साधने योग्य करना चाह्वियि ओर उसका विशेष वह विशिष्ट सपुदाय भी अपने अन्य आश्रय 
करके विशिष्ट हो रद्दा साथा जावेगा | इस प्रकार करते करते अनवस्था हो जायगी। आत्माके लाथ 
विद्वेष करनेबाढे मूढचित्त वैशेषिकोंके यद्ढां यों कहीं भी साध्यकी व्यवस्था ( अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती दे । भावार्थ-वैशेषिक जन आत्माकों स्वयं ज्ञ नहीं मानते हैं । किन्तु सर्वथा भिन्न ज्ञानका 
समवाय द्वो जानेप्ते आत्माकों ज्ञानवान्‌ मान छेते हैं | ऐसी दशारमें उनका आत्मा स्वयं अपनी गांठसे 
जड़ बना रहा। मनको मी वैशेषिक सर्वथा जड मानते हैँ | मावमनका चेतन्य उन्हें अभीष्ट नहीं 
है । श्री समन्‍्तमद्राचार्यने “कुशढाकुशर्ल कर्म परकोकश्व न क्चित॒,एकान्तप्रददरक्तेपु नाथ स्वपरवैरिधु”” 
इस आप्तमीमांत्ता कारिका द्वारा एकाम्तवादियोंकों स्वय॑ निजका वर कह्दा है। प्रकरणमें धर्म 
ओर धर्मीके समुदायकों साध्य बनानेपर फिर ऐसे साध्यके साथ द्वेतुका किसी अन्वय दृशन्तमें अबि- 
नाभाव साधनेपर अन्य आश्रयोंकी कल्पना करते करते अनवस्था दोष हो जाता है, यों कद्दा है । 


विनापि तेन लिंगस्य भावात्तस्य न साध्यता । 

ततो न पक्षतेत्येतदनुकूलं समाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 

धर्मिणापि विना भावात्कचिलिंगस्य पक्षता । 

तस्य माभूत्ततः सिद्ध पक्ष: साधनगोचरः ॥ ६१ ॥ 

यदि कोई वैशेषिकोंके विशोधमें यों कहें कि उप्त धर्मविशिष्ट धर्मीरूप पक्षके बिना भी 

ड्ापक द्वतु बर्त जाता है, इस कारण उत्त समुदायको प्रतिज्ञा बनाते हुये प्राध्यपना नहीं है। तिस 
कारण ठ्त प्तवुदायकों पक्षपना नह्ढीं है, इसपर आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यद्द कथन 
करना तो दमारे अनुकूछ मार्गका मरे प्रकार आचरण करेगा | दूधरी बात यह है कि कहीं कहीं 
धर्माफे बिना भी ज्ञापकद्देतुका सद्भाव पाया जाता है । अतः उस धर्मोंको पक्षपना नहीं हो सकता 


है । तित्न कारणते सिद्ध होता है कि स्वार्थानुभानके समान बादमें मी शक्‍य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध माने 
गये स्राध्यको प्ताधनेवाके हेतुका विषय द्वो रहा धर्मी ही पक्ष मानना चाहिये। 


याहगेब हि स्वायानुमाने पक्ष। शक्यत्वादिविशेषणः साधनविषयस्ताहगेव परा्ा- 
नुमाने युक्तः स्वनिश्वयवदन्येषां निश्रयोत्पादनाय प्रेक्षाव्तां परायात्रुभानप्रयोगाव, अन्यथा 
तल्लक्षणस्यासंभवादिदोषानुषगात्‌ । 

कारण कि स्वयं ज्ञत्ति करनेक्े ढिये हुये स्वाथानुमानमें जिस प्रकारका ही शक्यत्व भादि 
विशेषणोंसे बुक्त हो रहा ओर ज्ञापक हेतुका विषय हो रह प्रतिज्ञारूप पक्ष है, ठस ही प्रकारका 


१२८ तत्तार्थ छोकवार्तिके 





पक्ष परार्थानुमानमें भी स्वीकार करना युक्त है। अपनेको हुये निश्चके समान अन्य पुरुषोंको 
निश्वयकी उत्पत्ति करनेके लिये विचारशाल्वी ता्किक पुरुषोंके द्वारा परार्थानुमानका प्रयोग 'द्लिया 
- जाता है। अतः यही पक्षका रक्षण ठीक है। अन्‍य प्रकारोंते उस पक्षके रक्षणके करनेमें असम्भव 
अतिन्याति भादि दोषोंकी ग्राति हो जानेका प्रसंग होगा । 


का पुनः पक्षस्य सिद्धिरित्याह । 
पक्षका कक्षण हम समझे, फिर अब्र यह्ट बताओ कि पक्षका प्िद्धि क्‍या पदार्थ है ! 
इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर श्री विधानन्द आचार्य छोक वार्तिकद्वारा उत्तर कहते हैं | 


सम्यप्रयायन तस्य सिद्धि! स्याह्नदिनोथवा । 
प्रतिवादिन इत्येष निग्रहोन्यतरस्य तु ॥ ६२ ॥ 


समाम स्थित हो रहे प्राश्निकजनोंके प्रतिश्ञान कराते हुये वादीके उस उपर्युक्त पक्षकी जो 
प्िद्धि होगी दोनोंमेंसे एक हो रहे प्रतिवादीका यहीं तो निग्रह होगा अथवा प्रतिवादीके उस प्रतिज्ञा 
रूप पक्षकी सम्योंके सन्‍्मुख सिद्धि द्वो जाना हो वादीका निग्रह हो जाना है | 

वादिनः स्वपक्षप्रत्यायनं सभाया स्वपक्षसिद्धि!, प्रतिवादिन! स एवं निग्रह।, पति- 
वादिनोथवा तत्स्वपक्षसिद्धिवांदिनों निश्रह इत्येतत्मत्येयम्‌ | तथोक्त । “ स्वपक्षसिद्धिरे- 
कस्य निग्रहोन्यस्य वादिनः । नासाबनांगवचर्न नादोषोद्भावनं दयो। || ” इति। 

विद्वान्‌ पुरुषोंसे मरी हुई समामें अपने निजपक्षका ज्ञापन कराना ही वादके स्वपक्षकी 
पिद्वि हे । वही प्रतिवादीका निग्रह है | अथवा ग्रतिवादाके उस अपने पक्षकी प्विद्धि हो जाना ही 
बादीका निग्नह है यों वह विश्वाप्त करने योग्य मार्ग है | उसी प्रकार प्रन्थोंमें कहा गया है कि 
बादी प्रतिवादियोंमिंसे एकके स्वपक्षकों सिद्धि हो जाना दी उससे भिन्न दूसरे वादीका निग्रह्न यानी 
पराजय है | वादीके किये आवश्यक हो रहे साधनके अंगोका कथन करना यदि कथमपि नहीं हो 
सके तो एतावता ह्वी वादीका निग्रह नहीं हो जाता है | जबतक कि दोनंभेंते एक हो रहे प्रति- 
वादीके पक्षकी छिद्धि नहीं द्वो जाय अथवा ग्रतिवादीके ढिये आवश्यक बता दिया गया दोषोंका 
उठाना यदि कदाचित्‌ नहीं भी दो सके तो इतनेले ही प्रतिवादीकां पराजय तबतक नहीं हो प्केगा, 
जबतक कि वादी अपने पक्षकी छिद्धिकों सम्योके समक्ष नद्हीं कर सके । इस प्रकार दोनोंके जय 
पराजयकी व्यवस्था निर्णीत कर दी गयी है । 


अत्र प्रमतमनूद्य विचारयति । 
इस प्रकरणमें दूलरे बोद्घोंफे मतका अनुवाद कर श्री विधानन्द आचार्य विचार करते हैं | 


तत्त्यार्थत्रिम्तामणिः ३२९, 


असाधनांगवचनमदोषोद्भावनं हयोः । 
निग्रहस्थानमन्यत्तन्न युक्तमिति केचन ॥ ६३॥ 
स्वपक्षं साधयन्‌ तत्र तयोरेको जयेयदि । 
तृष्णीभूतं छवाणं वा यत्तकिंचित्तत्समंजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बोद्दोंका मन्तव्य हैं कि वादौकों अपने पक्षके साधन करनेवाक़े अंगोंका कथन करना चाहिये। 
वादी यदि स्वेष्टसिद्धिके कारण प्रतिज्ञा भादि अगोंका कथन नहीं करेगा तो वादीका पराजय हो 
जायगा । तथा ग्रतिबादीका करतैन्य तो वादीके साधनोंमें दोष उठाना है । प्रतिवादी यदि समीचीन 
दोर्षोकी नदी उठावेगा या अन्ट घन्‍्ट अदोर्षोको डठाबेगा तो प्रतिवादीका पराजय हो जाबेगा। 
इस प्रकार वादी या प्रतिवादी दोनोंके निग्रद्वस्थान ग्राप्त करनेकी व्यवस्था कर दी गयी है। इससे 
भिन्न अन्य कोई निग्रहवत्थान माना जावेगा, बद्ध तो युक्तिपूणे नहीं ह्वोगा।३इध्त प्रकार कोई 
बौद्ध मत अनुयायी कथन कर रहे हैं | उत्तपर अब आचार्य कह्दते हैं कि उन वादी, प्रतिवादी, 
दोनमिंसे कोई भी एक अपने पक्षकी सिद्धि करता हुआ यदि चुप हो रद्दे या जो कुछ भी मनमानी 
बक रहे दूसरेको जीतेगा कद्दोगे तब तो उन बौद्धोका कथन न्यायपूर्ण है | अर्थात्‌ु-केवठ असाथ- 
नांग वचन ही वादीका निग्नद्वत्थान नहीं दे । हां, प्रतिवादाके पक्षकी तिद्धि हो चुकनेपर वादीका 
असाधनांग बचन करना वादौका पराजय करा देता है । यों घादाके पक्षकी तिद्धि हो चुकनेपर 
प्रतिबादीका दोष नहीं उठाना उस प्रतिवादीके निम्रहका प्रयोजक है, अन्यथा नहीं । 
सत्यमेतत्‌, स्वपक्ष साधयज्नेवासाधनांगवचनाददोषोद्भावनादा दादी प्रतिवादी वा 
तृष्णीभूत॑ यरत्किचिदुश्ुवां वा पर जयति नान्यथा केवरं पक्नो वादिभतिवादिनो! सम्यक्‌ 
साधनदूषणवचनमेवेति पराकूतमनूदथ प्रतिक्षिपति । 
बोद्ध कहते हैं कि यह स्पाद्वादियोंका कहना ठौक है कि अपने पक्षकी छिद्धि कराता 
हुआ ही वादी अथवा प्रतिवादी उन असाधनांग बचनसे अथवा दोषोत्यान- नहीं करनेसे सबंथा 
चुपचाप हो रद्दे अथबा जो भी कुछ भाषण कर रहें दूधरोंको जीत छेता है । भन्यथा नहीं जीत 
पाता है | केवक बात यह्द है कि वादीका पक्ष समीचीन साधनका कथन करना ही माना जाय 
ओर प्रतिवादीका पक्ष समीचीन दूषणका कथन करना ही माना जाय। इस प्रकार दूत्तरोंकी कुचेष्टाका 
अनुवाद कर श्री विधानन्द आचार्य आक्षेपका प्रत्याख्यान करते हैं । यहां आचायोंने सर्वथा चुप हो 
रहे या कुछ भी अंड बंड बक रहे वादी या प्रतिवादीका भी पराजय होना तभी माना है, जब 
कि जीौतनेवाढा अपने पक्षकी सिद्धि कर चुका होय । अन्यथा किसीके मी पक्षकी सिद्धि नहीं दोनेसे 


कोई भी जयका अधिकारी नहीं है | 
42 





३३० तत्तार छोकवार्तिके 


सत्साधनवच पक्षों मतः साधनवादिनः । 
सदृषणाभिधानं तु स्वपश्नः प्रतिवादिनः ॥ ६० ॥ 


इत्ययुक्त इयोरेकविषयत्वानवस्थितेः । 
स्वपक्षप्रतिपक्षत्रासंभवाद्विन्नपक्षयत्‌ ॥ ६६ ॥ 


साधनवादीका पक्ष श्रेष्ठ साधनका कथन करना माना गया है । ओर प्रतिबादीका निजपक्ष तो 
समीचीन दृषणका कथन करना इष्ट किया गया है । इस प्रकार किसीका कथन करना न्याय्य नहीं 
है। क्योंकि दोनोंके एक विषयपनेकी व्यवस्था नहीं है । अतः स्पक्षपन प्रतिपक्षपनका असम्मव है । 
जैसे कि सर्वथा भिन्न हो रह्दे पक्षोमें स्वपक्षपनकी व्यवस्था नहीं है । अर्थात-सिददि किसीकी कौ जा रही 
है. भोर दृूषण कद्दीका भी उठाया जा रद्दा है | ऐवी दशामें स्वपक्षपनेका प्रेतिपक्षपनेका निर्णय करना 
कठिन है । जेसे कि नेयायिकोंक अ्रतिवाद करनेपर आत्माके व्यापकपनका जैन लण्डन कर देते हैं | 
किन्तु तितनेस उनका पक्ष यह नई प्रतीत हो पाता है कि जन आत्माकों अणुपरिमाणवाढा मानते हैं, 
या मध्यमपरिमाणवाछा स्वीकार करते हैं, अथवा आत्मा उपात्त शरीरके बरोबर है, अंगुष्ठभात्र है। 
या प्तमुदूघात अवस्था जोर भी लम्बा चोडा हो जाता है, कुछ निर्णय नहीं | तथा मीमासकोंद्धारा 
शब्दके अनित्यत्वका खण्डन करनेके अवसरपर वादी नेयायिकोंके अनित्य शब्दका यह पता नहीं 
छग पाता है कि नेयायिक शब्दकों काढान्तरस्थायी अनित्य मानते हैं ! या दो क्षणतक ठद]ृवर्नेबाढा 
स्ौकार करते हूँ ! या बोद्धोके समान एक क्षणतक ही दाब्दका ठहरना बताते हैं ! कुछ पता नहीं 
चलता है| दूसरी बात यद्व है कि बोद्धोंके मत अनुसार पक्षके छक्षणका निर्णय .नहीं हो सका है | 
इस कारणसे मी पक्ष प्रतिपक्षका असम्भव है । 


वस्तुन्येकत्र वर्तेते तयोः साधनद्षणे । 

तेन तद्बचसोयुक्ता खपक्षेतरता यदि ॥ ६७ ॥ 
तदा वास्तवपश्षः स्पात्साध्यमानं कर्थंचन । 
दष्यमाणं च निःशंक तद्वादिप्रतिवादिनो! ॥ ६८ ॥ 


/ ७ ७ 


एक वरतुब्रें दोनों वादी, अ्रतिबादियोंके साधन करना ओर दूषण देना प्रवर्त रहे हैं। तिस 
कारणसे उनके वचनोमें स्वपक्षपना ओर प्रतिपक्षपना युक्त हो जायगा । यदि बोद्ध यों कहेंगे तब तो 
वादीके द्वारा केसे न कैसे ही साधा जा रह्दा ओर प्रतिवादीके द्वारा शंका रहित होकर दूषित किया 
जा रहा वस्तु ही वास्तविक पक्ष उन वादी प्रतिवादियोंका सिद्ध हो जाता है । 


तस्‍्त्वाथचिग्तामणिः ३३१ 





यट्टसस्‍्तु भ्द्ऑानित्यत्ववादिनां साध्यमानं॑ बादिना, दृष्यमाणं च अतिबादिना तदेव 
बादिनः पक्ष भ्रक्यत्वादिषिशेषणस्य साधनबिषयस्थ पश्षक्वव्यवस्थापनात्‌ | तथा यहषण- 
वादिना भ्रद्धादि वस्तु अनित्यत्वादिना साध्यमान वादिना दृष्पाणंत देव प्रतिवादिन 
पक्ष इृति व्यवतिष्ठते न पुन; साधनवचन वादिनः, दृषणवचन च प्रतिवादिनः, पक्ष इति 
विवादा भाषा त्तयोस्तत्र विवादे वा ययोक्तकुक्षण एवं पक्ष इति तस्य सिद्धेरेकस्य जयो5परस्य 
पराजयो व्यवतिष्टते,न पुनरसाधनांगवचनमात्रयदोषोद्धवानमात्र वा। पक्षसिध्यविना भावि- 
नस्तु साधनांगस्यावचन वादिनो निग्रहस्थानं प्रतिपक्षसिद्धी सत्यां प्रतिवादिन इति न 
निवाय॑त एवं। तथाहि | 
शह्के नित्यपनकों कद्दनेवाके मीमासक वादियोंके यद्दां जो वस्तु मीमांतक वादी करके छाधी 
जा रही है ओर नेयायिक या बोद्ध प्रतिवादी करके बढ रशाइका वस्तुमूत नित्यपना यदि दूषित 
किया जा रद्दा है तो वह्दी वादौका पक्ष है | क्‍योंकि साठवीं वार्तिकके पीछे टीकार्मे शक्यपन, 
अप्रप्तिद्पन भादि विशेषणसे युक्त हो रहे और ज्ञापक द्वेतुके विषय द्वो रद्दे को पक्षपनकी व्यवस्था 
की जा चुका है। तथा जो शद्व आदिक वस्तु इस दूषणवादी नयायिक्ष प्रतिवादी करके अनिश्यपन 
अव्येपिकंपन आदिक धमोसे युक्त साथी जा रही हे ओर वादी मीमांसककरके दूषित की ना रही है 
बही तो प्रतिवादीका पक्ष हे, यह व्यवस्था ह्वो रद्टी है । किन्तु फिर बादीका साधन वचन करना 
पक्ष है, ओर प्रतिवादीका दूषण उठानेका वचन करना पक्ष हे, यह व्यवस्था कर देना ठीक नहीं 
है। क्योंकि उन दोनों वादी प्रतिवादियोंका उत्त साधनकथन या दूषणकथनमें कोई विवाद नहीं है | इस 
बातको बाढक भी जानता है कि वादौ अपने पक्षकी पुष्टि करेगा, प्रतिवादी उसमें दूषण छगायेगा | 
परन्तु ये पक्ष या प्रतिपक्ष कथमपि नहीं द्वो सकते हैं | यदि उन बादी प्रतिवादियोंका उस्तमें विवाद होने 
छगे तब तो यथायोग्य कह्दे गये छक्षणसे युक्त दो रहा द्वी पक्ष सिद्ध हुआ । इस कारण ऐसे उच्च 
पक्षकी सिद्धि हो जानेसे ही एकका जय ओर दोनोंभेप्ते दूधरे एकका पराजय होना व्यवस्थित हो 
जाता है । किन्तु फिर केवछ अत्ताधनांगका कथन करदेना वादौका निग्रह और प्रतिवादीका बिजय 
नहीं है । अथवा केवढ दोषोंका उत्थान नहीं करना द्वी प्रतिवादीका निग्रह और वादीका जय 
नहीं है । हं, पक्षत्तिद्धिके अविनाभावी हो रहे साधनांगका तो अवचन करना वादीका निगम्रहस्थान 
है। यह प्रतिवादीके द्वारा अपने निज प्रतिपक्षकी धिंद्ध होनेपर ही होगा। अतः इस तत्ततका 
निवारण हमारे द्वारा नहीं किया जारहा ही है| उसी बातकों श्री विधानन्द स्वामी स्पष्ट 
कर दिखढायें देते हैं । 


पश्षसिध्यविनाभावि साधनावचनं ततः । 
निग्रहों वादिनः सिड़॒ः खपक्षे प्रतिवदिनि ॥ ६९ 0 


३१३२ तस्‍्तार्थ छोकवा्तिके 





तिस्न कारणसे ऐिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादीके स्वपक्षकी छिंद्धि हो चुकनेपर यदि पक्ष- 
सिद्िके अविनाभावी क्लापधनोंका अकथन वादी द्वारा किया जायगा तो वादीका निग्रह बना 
बनाया हे | कोई ढीछक नहीं दे । 

सामथ्योत्‌ प्रतिवादिन! सहषणानुद्धावन निग्रहाषिकरणं वादिनः पश्षसिद्धों सत्या- 
मित्यवगंतव्य । 

विना के द्वी इस वातिककी सामर्थ्यपे यह तत्तल भी सम्नस ढेना चाहिये कि श्रेष्ठ दूषण 
नहीं उठाना, प्रतिवादीका निम्रहस्थान है । किन्तु वादीके पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर यह नियम छागू 
होगा अन्यथा नहीं। यह सी भांति समझ छेना चाहिये। 
तथा वादिन साधनमात्र ब्रुवाणमपि प्रतिवादी क्य जयतीत्याह । 


केवक सताधनको ही कद्द रहे वादोको भी मढा प्रतिवादी कैसे जीत छेता है ! इस प्रकार 
जिनज्म्षा होनेपर आचार्य मद्दाराज प्माधान कहते हैं । 


विरुद्धसाधनोद्वावी प्रतिवादीतर जयेत्‌ । 
तथा सपक्षसंसिद्धेविधानं तेन तत्वततः ॥ ७० ॥ 


हेतुओं द्वारा अपने पक्षकी सिद्धिको कह रहे वादके हेतुमें विरुद्धहेत्वामास दोषको उठाने- 
बाढा प्रतिवादी नीचे द्वो रहे दूसरे वादीकों तिस प्रकार स्वपक्षकी भक्त श्रकार छिंद्धि करनेसे जीत 
केगा | तिप्त कारण वास्तविक रूपसे स्वपक्ष सिद्विका विधान करना अत्यावश्यक दे | 


दूषणांतरमुद्धाव्य स्वपक्षं साधयन्‌ खयं। 
जयत्येवान्यथा तसय न जयो न पराजय; ॥ ७१ ॥ 


अन्य दूृषणोंकों उठाकर प्रतिवादी अपने पक्षकी सिद्धिकों स्वयं करता हुआ दी वादीको 
जीतता है | अन्यथा यानी स्वपक्षकी पिद्धि नह्ठीं करनेपर तो उद्त प्रतिवादीकी न जीत होगी थोर 
न पराजय होगा यह नियम समझ्ो। 


यश्व धर्मकीर्तिनाभ्यधायि साधन सिद्धिस्तदंग त्रिरूप॑ छिंगं तस्यावचन वादिनों 
निग्रहस्थानं | तथा साधनस्य त्रिरूपलिंगस्याडुं समर्थन व्यतिरेकनिश्चयनिरूपणाव्‌, तस्य 
विपक्षे बाधकप्रमाणवचनस्य हेतो! समर्थनत्वात्‌ तस्यावचन वादिनों निग्रहस्थानमिति च 
नैयायिकस्पापि समानमित्याह । 


तत्तवार्थचिन्तामणि: ३३३ 
जोर भी बौद्धमत अनुयायी घर्मकौर्तिने जो यों कहा था कि असाधनाहु वचनका अर्थ यह 
है कि साधन यानी छ्लिंद्वि उसका अकृल यानी कारण तीन रूपवार ज्ञापक हेतु है । ठस त्रिरूप- 
ढिंगका कथन नहीं करना वादीका निगम्रहस्थान है । अर्थात्‌-पक्षप्तत्व, सपक्ष सत्त ओर बिपक्षन्या- 
वृत्ति ये तीन स्वरूप हेतुके माने गये हें । भनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये तीन अंग हैं । 
वादी यदि स्वपक्षप्तिद्धिके छिये तीन रूपबाढे देतुका कथन नहीं करेगा तो उत्तका निभदस्थान हो 
जायगा । तथा “अताधनांग बचनका”” दूसरा भर्य यह हे कि साधन यानी तीन रूपबाढ छिंग 
उसका शेग प्वमर्थन हे | व्यतिरेकनिश्वयका निरूपण करना दोनेसे उस्त द्ेतुका बिपक्षमें वाघक 
प्रमाणके वचनको समर्थन कहते हैं । उस समर्थनका कथन नहीं करना वादीका निपम्रहस्थान दे । 
भावार्थ-/ हेतो: साध्येन व्यापिं प्रत्नाध्य पक्षे सत्वप्रदर्शन समर्थनं ”” साध्यके अभाव दोनेपर हेतुका 
अमाव दिखढाया जाना व्यतिरेक है । हेतुकी साध्यके साथ व्यातिकों साधकर घर्मीमें उस द्ेतुका अस्तित्व 
साध देना प्तमर्थन है | यह अन्चय मुख्ते समर्थन हुआ ओर व्यतिरेकके निश्ववका निरूपण 
करनेसे विपक्षमें बाधक प्रमाणका कथन करना भौ ब्यतिरेक मुखसे समर्थन है | यदि वादी इस 
व्यतिरेक मुखसे किये गये समथेनका निरूपण नह्दीं करेगा तो बादौका निम्नहस्थान द्वो जायगा | इस 
प्रकार बोद्ध आचार्य धर्मकौर्तिके कह चुकनेपर श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि वह 
कथन तो नेयायिकको भी समानरूँपते छागर होगा | इसी बातकों वार्तिक द्वारा श्री विधानस्द 
भातार्य स्पष्ट कहते हैं | 


स्वेश्टथैपिद्वेरंगस्य >्यंशहेतोरभाषणं । 

तस्यासमर्थनं चापि वादिनो निग्नहो यथा ॥ ७२ ॥ 
पंचावयवर्लिंगस्याभाषणं न तथेव किम्‌ । 
तस्यासमथनं चापि स्वेधाप्यविशेषतः ॥ ७३ ॥ 


अपने इृष्ट अयथेकी सिद्धिके अंग हो रद्दे तीन अंशवाके हेतुका भकथन करना तथा ठप्त तीन 
अंशवाढ़े देतुका समर्थन नहीं करना जिस प्रकार वादौका निम्रद्दस्थान ( पराजय ) है, ठट्सी प्रकार 
हम नेयायिकोंके माने हये पांच अवयबवाढे हेतुका अभाषण और उस पांच अवयबवबाके हेतुका 
सप्रथेन नहीं करना भी क्‍यों नहीं वादौका निम्रहस्थान होगा। समौ प्रकारोंसे बौद्धोंकी योजना 
से नेयायिकोंके योजनामें कोई विशेषता नहीं है । भावार्थ-बौद्ध यदि तौन अंगवाके हेतुका कथन 
नहीं करना वादीका निम्रद्वत्थान बतायेंगे तो नेयायिक पक्षसत्त, प्पक्षक्तत्व, विपक्षव्यावत्ति, भबा- 
घित विषयत्व, अत्ठ्रतिपक्षत्र इन पांच अवयवोंछे सद्दित हो रहे हेतुका नहीं कपन करना या सम- 
थेत्र नहीं करना निम्रइस्थान बतादेंगे । अप्िद्ध, विरुद्ध, व्यमिचारी, बाधित, सत्मतिपक्ष, इन पांच 


हेलामासोंके निवारण अथ हेतुके पांच अवयवोंका स्वीकार करना अत्यावश्यक है जोर अनुमानके 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयवोंका मानना अनिवार्य है। ऐसी दशाममें 
देतुके तीन ही रूपोंका कथन या समर्थन करनेवाढे बौद्धोंका नेयायिकोंके मत अनुसार सर्वदा निम्रह 
होता रहेगा | इसी प्रकार कोई अन्य पण्डित यदि भागातिद्व, आश्रयापिद्ध, प्रातिज्ञार्यकदेशापतिद्द, 
जशक्यत्व, अनमिप्रेतल भादि दोषोंके दूर करनेके लिये देतुके रूप पांचले मी अधिक जाठ, नो 
कर दें, तब तो बोद्ध और नेयायिक, दोनों सदा निगृद्दीत होते रहेंगे। अपने मनमानी देतुके 
अंगोंकी संख्थाकों गढकर यदि दूसरोंका निम्रद्द कराया जाय, तब तो बडी अब्यवस्था फैल 
जबिगी | यहां आचायोने बोद्धोंके अनुदात्त विचारोंका नेयायिकोंके मान्तव्य अनुस्तार निवारण कर 
दिया है । दूधरोंके मतके खण्डनका यद्द उपाय रच्छा है । 

नन्ु च न सोगतस्य पंचावयवर्साधनस्य तत्समयथेनस्य वाइबचन तत्र निगमनांतस्य 
साधथ्योह्रम्यमानत्वात्‌ तदचनस्व पुनरुक्तत्वेनाफरूत्वादित्यपि न संगतमित्याह । 

बौद्ध अपने भतका अभवधारण करते हैं कि पांच अवयवबवाढ़े देतुका अथवा ठप्तके समर्थनका 
कथन नहीं करना कोई बोद्धका निम्रहस्थान नहीं है । क्योंकि वहां निगमनपर्यन्त अवयबोंका विना 
कह्टे हेतुकी सामरथ्यत्ते ही अर्थापत्तिद्वारा ज्ञान कर ढिया जाता है। उस गम्पमानका भी यदि कथन 
किया जायगा तो पुनरुक्त हो जानेके कारण वद्द निष्फछ ( व्यर्थ ) पढेगा। अतः बोद्धोंके ऊपर 
नैयायिकोंका कटाक्ष चछ नहीं सकता है । भत्र आचाय कट्ते हैं कि यह बौद्धोंका कहना भी 
पूर्बापर संगतिको छिये हुये नहीं हैं । इस बातका ग्रन्यकार वार्त्तिकद्वारा कथन करते हैं । 


सामर्थ्योद्रम्यमानस्य निगमस्य वो यथा । 
पक्षपमोंपसंहारवचनं च्‌ तथा3फूलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिप्त प्रकार कि समर्थित दतुकी प्तामर्थ्यपे बिना कद्दे हुये दी जाने जा रहें निगमन अवयव 
का कथन करना निष्फक है, ठठ्ती प्रकार पक्षम वर्त रद्दे देतुके उपसंद्वाररूप उपनयका कथन 
करना भी अफढ पढ़ेगा। अर्थात्‌-बौद्धोंनि उपनयका वचन स्थान स्थानपर किया है । यदि गम्व- 
मानका कथन करना नेयायिकोंका व्यर्थ है, तो बोद्धोंके उपनयका कथन भी निरथेक पडेगा। 
ऐसी दशामें बोद्धोंके ऊपर -पुनरुक्त या निरथेक निम्रद्त्थान उठाया जा सकता दे। 
ननु च पक्षपर्मोपसंहारस्य सामथ्योद्रम्यमानस्यापि हेतोरपश्षपमेत्वेनासिद्धत्वस्य 
व्यवच्छेद! फलमस्तीति युक्त तद्चनमनुभनन्‍्यते यत्सत्तत्सवे क्षणिकं यथा घट। संथ्र श्रब्द 
इति | वहिं निगमनश्यापि प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयानामेकार्थत्वोपदर्शन फहूपस्ति तदचन- 
मपि युक्तिमंदेवेत्याह । 





तत्वार्थचिन्तामणि! ३१०७ 
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बौद्ध पुनः अपने ठस्ी सिद्धान्तको जमानेके ढिये अबधारण करते हैं कि पक्ष पर्मोपस्हार- 
रूप उपनयका कहे विना यद्यपि सामरथ्यस्ते ज्ञान कर ढ़िया जाता है। फिर भी किसीको पक्षमें 
वृत्तिपना नहीं होनेके कारण यदि द्वेतुके स्वरूपासिद्ध द्वेत्वाभासपनेकी शंका हो जाय तो उस 
अतिद्वपमका व्यवच्छेद करना उपनय कथनका फछ विथमान दे | इस कारण उस पक्षपरमोपसंहारका 
कथन करना युक्त माना जा रह्दा है । देखिये “ सत्र क्षणिकं सत्वात्‌ ? सभी पदार्थ क्षणिक हैं, 
सतपना होनेसे, इस अनुमानमें जो जो सत्‌ हैं, वे सभी क्षणिक हैं जेसे कि घडा, दौपकढ़िका, 
बिजछी, आदिक। यों अन्यय दृष्ान्त दिखाते हुये शद्व भी सत्त्व द्वेतुवाढा है | यद्द उपनय बाक्य 
कहा दे । उपनय कथन करनेसे देतुका पक्षर्म ठहर जाना होनेके कारण स्वरूपप्तिद्विका व्यवष्छेद 
हो जाता दे । यों बाद्धोंके कहनेपर तो नेयायिककों सद्दारा देते हुये आचार्य कट्दते हैं कि तब 
तो मे दी निगमन नामक पांचवें अवयवका यों है बिना कद्ढे ज्ञान हो जाय, फिर भी प्रतिब्वा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय इन चार अवयवोंका एक ही साध्य बिषयकी छाधना रूप प्रयोजनकों दिख- 
छाना निगमनका फछ है। यानी पह्िके चारों ही अवयव अन्तमें सब निगमनमें गिरते हैं। जेसे कि 
पामी निपानमें जमा हो जाता है । या सूने खकिद्वानमें बाढू, युवा, वृद्ध कबूतर एक स्लाथ गिरते हैं। 
“बूद्धा युवान;, शिशव:, कपोताः, खके यथामी युगपत्पतांति, तथेव सर्वे युगपत्पदार्था:, परस्परेणा- 
न्वयिनों भवन्ति ”। उसी प्रकार सबका ध्येय निगमनप्तिद्वि है। अतः उस्त निगमनका कथन करना 
भी युक्ति सद्वित ही है | इस बातकों श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं | उसफो 
अवधान छगाकर सुनिये। 


तस्यासिद्धलवविच्छित्तिः फर्ले देतोय॑था तथा । 
निगमस्य प्रतितज्ञानायेकार्थ्वोपदरोनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


जिप्त प्रकार उत्त उपनयका फढ हेतुके अप्तिद्ध देत्वामासपनका विच्छेद करना है, उसी 
प्रकार निगमनका फछ प्रतिह्ञा, हेतु आदि चार अवयवोंका एक प्रयोजनसहितपना दिखकाना है। 
अर्थात्‌ृ-व्यरथ पडते हुये भी उपनयको बोद्धोंने यदि साथक बनाया दे तो चारों अवयवोंका एक 
उसी साध्यका निर्णय करना प्रयोजन निगमनका द । अतः पांचों। अवयवोंका कथन आवश्यक है, 
अन्यथा निम्रद्द द्वोगा । 
न हि प्रतिज्ञादीनामेकार्यत्वोपदर्शनमंतरेण संगतत्वश्चुपपथते भिन्नविषयप्रतिज्ञादिवत्‌ | 


देखो,प्रतिद्ा, हेतु, उदाहरण आदिकोंका एक ही अर्थपनकों दिखलाये बिना उनकी परस्परमें 
छंगति नहीं बनती दे । जेसे कि मिन्न मिन्न साध्यको विषय करनेवाऊे प्रतिड्ा, देतु, भादिकी 
संगति नहीं बन पाती है | मावाथें“--/ शबद्दोडनित्यः ” शद्व अनित्य है, यह प्रतिज्ञा की जाय 
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८ बन्दिमान्‌ धूमात॒का धूम हेतु ” पकड ढियाजाय “ जो जो रसवायू हैं वे वे रूपवान हैं ” 
जेसे कि आम्रफक, यह उदाहरण कहींका उठा छिया जाय और “ खयासे व्याप्य द्वो रहे ” छत्र 
देतुसे युक्त यह स्थान है! यह कह्दीका उपनय जोड दिया जाय, तित्त कारण आत्मा अन्यापक है, 
यह कहींका निगमन उठा ढ़िया जाय, ऐप्ते भिन्न मिन्न प्रतिज्ञा आदिकी जेपी एक ही अर्थको 
साधनेमें संगति नहीं बैठती है, उपस्ती प्रकार निगमनकों कहे विना समीचीम अनुमानके चारों 
अवयबोकी भी एक अर्थकों साधनेके ढछिये संगति नह्वीं मिछेगी | चारों क्रुवयव इधर उधर मारे मारे 
फिरेंगे, अतः उपनयप्ते भी अच्छा प्रयोजन निगमसका सबको एकमें अन्वित करदेना हे । 

तथा प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धी हेत्वादिवचनप्रनथक स्यादन्यथा तस्या न साधनांग- 
तेति यद॒क्तं तदपि ख्वमतघातिधर्मकरीतेरित्याह । 

तथा बौद्धोंनि एक स्थानपर यद्द भी आत्रद् किया है कि प्रतिपाथ शिष्यके भनुरोधसे 
प्रतिज्ञा, देतु, आादिक जितना मी कुछ कृष्टा जायगा वह साधनांगका कथन है। उससे निम्रद 
नहीं हो पाता है । हां, यदि उससे भी अतिरिक्त भाषण किया जायगा तो अताधनाञ्का फथन हो 
जानेसे वादीका निम्रददस्थान हो जायगा। जब कि प्रतिज्ञावाक्यसे दी साध्यकी सिंद्धि द्ोने छगजाय तो 
हेतु, द्शन्त, जादिका, कथन करना व्यर्थ पडेगा । अन्यथा यानी प्रतिज्ञासे साध्य सिद्धि हो जानेको 
नहीं मानोगे तो उप प्रतिज्ञाकों साध्यप्तिद्धिका साधक अंगपना नहीं बन पायेगा। इस कारण हेतु, 
दृष्टान्त, आदिके कथन भी कचित्‌ वार्दाके ढिए निम्रहस्थानमें गिरानेवाले हो जावेंगे | यह जो बोद्धोंने 
कहा था वह भी घर्मकौति बोद्ध विद्वान॒ुके निजमतका घात करनेवाछा है, इसी बातकों श्री विधानन्द 
वार्तिक द्वारा कहते हैं | बात यह हद कि वादौकों प्रतिवादी या शिष्यके अनुरोधसे कथन करनेका 
नियम करना अशक्य है | जीतनेकी इष्छाको लिये हुये बेठा हुआ श्रतिवादी चाद्दे जैसे कहनेवाले 
वादीकी मत्सेना कर सकता है कि तुमने थोडे अंग कहे हैँ | में इतने खल्प साधनांगोंछ्े साध्यनिर्णय 
नहीं कर सकता हूं अथवा तुमने बहुत साधनांगोंका निरूपण किया है । में थोड़े दो में समझा 
सकता था । कया में निरा मूर्ख हूं ! दूसरी बात यों है कि यों तो खार्थिक प्रत्ययोंका कथन या कहीं 
कहीं “ संश्र शद ” इस प्रकार उपनय वचन भी अतिरिक्त वचन होनेसे पराजय करानेके ढिये 
समथे ह्वो जावेंगे | तभी तो श्री अकढंक देवने अश्शतीमें “त्रिकक्षणबचनस्तमर्थनं च असाधनांगवच- 
नमपजयप्राततिरिति व्याहतं ” देतुके त्रिदक्षणवचनका समर्थन करना और असाधनांगवचनसे 
पराजय प्राति बतछाना यह बोद्धोंका निरूपण व्याघात दोषसे युक्त कहा दे । इसका स्पष्टी 
करण अष्टसहस्रीमें किया दे । 


प्रतिज्ञातोथसिद्ों स्याद्ेलादिवचन वृथा। 
नान्‍्यथा साधनागलं तस्या इति ययेष तत्‌॥ ७६ ॥ 
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तलार्थनिश्रये हेतोर्शन्तो5नर्थकोी न किम्‌ । 
सरश्टन्तप्रयोगेषु प्रविभागमुदाहृताः ॥ ७७ ॥ 
प्रतिज्ञावाक्यसे ह्वी अर्थकी पिद्धि हो चुकनेपर पुनः देतु आदिकका बचन करना दृथा पड़ेगा 
अन्यथा उस प्रतिज्ञाको साध्यसिद्विका अंगपना नहीं घटित होता हे । जिस ही प्रकार बौद्ध यों 
कहते हैं, उस द्वी प्रकार हम कटाक्ष कर सकते हैं कि देतुसे ही तत्त्वाथोंका निश्चय हो जानेपर 
पुनः दृष्टान्तका कथन करना व्यथथे क्‍यों नहीं पड़ेगा ! किन्तु समीचीन दृष्टान्तोते सहित हो रहे 
प्रयोगोंमें विभाग सद्दित सताधम्य, वेधम्य, दृश्शन्तोंको कद्दा गया है । 


ततोथोतिविपरीतव्यतिरेकत्व प्रदर्शितव्यातिरेकत्वमिति । न च वैधम्थेदृष्टांतदोषाः 
कविन्न्यायविनिश्रयादी प्रतिपाद्यानुरोधतः सदष्टांतेष सत्रयोगेषु सविभागपग्युदाहता। ने 
पुनः साधनांगत्वानियमात्‌ । तदलुद्धावनं प्रतिवादिनों निग्रहाधिकरणं वादिना स्वपक्षस्या- 
साधनेपीति ब्रवाणः सोगतो जडलत्वेन जढदानपि छक्ादिना व्यवहारतों नेयायिकान 
जयेत्‌ । कि च | 

बैधर्म्य दृष्टान्तका निरूपण करनेके ढिये व्यतिरिक दिखछाना पडता है। ठस साध्यरूप 
अथत्ते अतिरिक्त हो रद्दे विपरीतके साथ व्यतिरेकपना बतढछा देना ही व्यतिरेकपनका दिखका देना 
है। इस प्रकार दिये गये वेधम्य दृष्टान्तके दोष किन्हीं “ न्यायविनिश्विय, जल्पनिणेय ” आदि 
ग्रन्थोंमें प्रतिपार्थोके अनुरोधसे दृष्टान्तर्सहित समीचीन प्रयोगोर्मे विभागसद्षित भर्के ही नहीं कद्दे गये 
होय, किन्तु फिर साधनांगपनेके अनियमस उन दोषोंका निरूपण नहीं किया गया है। 
अथांतू-कोई प्रामाणिक प्रन्थोमं श्री अकलंकदेवने वेधम्य दृष्टान्त या साधम्य दइृष्हान्तका कथन 
करना बताया हे | तथा उनके दोषोंका मी निरूपण किया है। यह साधनांगपनेके अनियमस्ते 
व्यवस्था नहीं कौ गयीं है | प्रतिपाधोके अनुरोधसे चाहे कितने भी अंगोंको कद्दा जा सकता है । 
बादीके द्वारा स्वपक्षकी पिंद्धि नहीं किये जानेपर भी यदि उन दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादौका 
निम्रहत्थान हो जाता है, इस प्रकार क॒द्द रद्दा बौद्ध तो अपने जडपनेसे उन जड नेयाविकोंकों 
जीत रहा है । जो कि छछ, जाति, आदि करके विद्वानोंमें वचन व्यवद्वार किया करते हैं । 
अर्थात्‌-ब्ानवान्‌ आत्माको नहीं माननेवाके बोद्ध जड हैँ | ओर इ्वानसे सर्वथा मिन्न आत्माको 
माननेके कारण नेयायिक जड हैं । नेयायिक तो छछ भादि करके जीतनेका अभिप्राय रखता है | 
किन्तु बोद् तो थों ही परिश्रम किये बिना बादीको जितना चाहता है | भा स्वपक्ष सिद्धिके विना 
जीत केसे हो सकती दे ! विचारों तो सद्दी | यह्ांकी पक्तियोंका विशेषज्ञ विद्वान्‌ गवेषणापूर्वक 
विचार कर छेवें। मैंने स्वक्षीय अल्प क्षयोपशम अनुध्तार छिख दिया है | श्री विधानन्द आचार्य यहां 
दूसरी बात यह भी कहते हैं कि-.- 
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सटे व साधने प्रोक्ते वादिना प्रतिवादिनः । 
दोषानुद्भावने च स्थान्न्यकारों वितथेषि वा ॥ ७८ ॥ 
प्राच्ये पक्षे.कलंकोक्तिद्ितीये लोकबाधिता । 

हयोहिं पश्चसंसिद्यभावे कस्य विनिग्रहः ॥ ७९ ॥ 


थादी विद्वान करके समीच्षीन निर्दोषदतुके भके प्रकार कह चुकनेपर ओर प्रतिवादौदारा 
दोषोंका ठत्यापन नहीं करनेपर क्या प्रतिवादीका तिरस्कार होगा ! अथवा क्या वादीके द्वारा गस्त्य, 
सदोष, देतुके कथन करनेपर ओर प्रतिवादाकी ओरसे दोषोंके नहीं उठानेपर अ्रतिवादीका पराजय 
होगा ? बताओ | इन दो पक्षोंमेंस्ते पूर्वका पक्षप्र्षण करनेपर तो श्री अ्कंछक देबका निष्करंक पिद्धान्त 
ही कह दिया जाता है | अथांत्‌-वादीके द्वारा समीचीन हतुके प्रयुक्त करमेपर ओर प्रतिवादीके 
द्वारा दोष नद्ीीं उठाये जानेपर नियमस्ते प्रतिवादीका पराजय ओर वादीका जय हो जायगा | यही 
स्पाद्वादियोंका निरवध सिद्धान्त है । ह्वां, दूधरे पक्षका अवढम्ब छेनेपर तो छोकमें जन समुदाय करके 
बाघा उपत्यित कर दी जाबेगी। कारण कि वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके पक्षकी भढे प्रकार ते हुये 
बिना मरा किसका विशेष रूपसे निम्नई कर दिया गया समझा जाय १ अर्थात्‌-वादीने, झूंठा हेतु 
कट्दा ओर प्रतिवादीने कोई दोष नहीं ढठाया ऐसी दशामें दोनोंके पक्षकी सिद्धि नहीं हुई दे। 
अतः न तो प्रतिबादी करके वादाका निम्रह्न हुआ और न वादीकरके प्रतिवादी निम्रह स्थानको 
प्राप्त किया गया | किर भी सदोष हेतुको कद्दनेवाके वादीका जय माना जायगा तोएऐश्ा निर्णय देना 
कोकमें बाधित पडेगा। इस कारण सपक्षकी छिद्धि करते हुये वादी करके दोषोंकों नहीं उठानेवाढे 
प्रातिवादीका तिरस्कार प्राप्त होजाना मानना चाद्दिये ऐसा जेन ऐिद्धान्त हे । 


अन्नान्ये प्राहुरिष्ट नस्तथा निग्रहणं दयोः। 
त्तज्ञानोक्तिसामथ्येशन्यवस्याविशेषतः ॥ ८० ॥ 
यथोपात्तापरिज्ञानं साधनाभासवादिनः । 

तथा सदषणाज्ञानं दोषानुद्धाविनः समे ॥ <१॥ 


इस द्वितीय पक्षके विषयमें अन्य कोई विद्वान अपने मतकों भच्छा समझते हुये यों कह रहे 
हैं कि तिस प्रकार वादीके द्वार। झूंठा हेतु प्रयुक्त किये जानेपर णोर प्रतिवादी द्वारा दोष नहीं 
ठठानेपर दोनों वादी प्रतिवादियोंका निम्रह हो जाना इमारे यहां इष्ट किया गया है। क्योंकि 
तत्वड्वानपूवंक कथन करनेकों सामर्थ्यसे रद्वितपना दोनों वादी प्रतिवादियोंक्े बिधमान हे । 
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कोई विशेषता नहीं दे । जिस प्रकार द्वेव्वामास यानी इूंठे देतुका प्रयोग करनेवाले 
बादौको प्रहण किये गये स्वकीय पक्षका परिज्ञान नहीं है | तमी तो वह असत्य देतुका प्रयोग कर 
गया है। तिसी प्रकार दोषको नहीं उठानेवाढे प्रतिवादीकों समीचीन दूषणका ज्ञान नहीं है | इस 
प्रकार अपने अपने कर्तव्य द्वो रद्दे तत्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी प्ामर्थ्यसे रहितपना दोनोंकि सगान है। 


जानतोपि सभाभीतेरन्यतो वा कृतश्रन । 
दोषानुद्भावनं यहत्साधनाभासवाकू तथा ॥ <१॥ 


यदि कोई प्रतिवादीका पक्षपात करता हुआ यों कह कि अनेक विद्वानोंकी छमाका डर छग 
जानेते अथवा अन्य किस्ती मी कारणसे प्रतिवादी दोषोंकों जानता हुआ भी वादीके द्वेतुमें दोष नहीं 
उठा रहा दे । इस कटाक्षका अन्य विद्वान्‌ टकाछ्ता ठत्तर देते हुये यों निवारण कर देते हैं कि 
जिप्त प्रकार प्रतिबादौके डिये यद्द पक्षपात किया जाता है, उसी प्रकार वादीके ढिये भौ पक्षपात 
हो सकता है कि वादी विद्वान समीचीन द्वेतुका प्रयोग कर सकता था | किन्तु सभाके डरसे अथवा 
उपस्थित विद्वानोंकी परीक्षणा करनेके अभिप्रायसे या सदोष द्वेतुप्ते मी निरबेक पक्षकौ छिद्धि कर 
देनेका पाण्डित्य प्रदर्शन करनेके आदि किसी भी कारणसे वह बादी द्वेश्वाभासका निरूपण कर रहा 
है। इस प्रकार तो दोनोंके तल्वज्ञानपूर्वकत कथन करनेकी प्लामर्थ्यका निर्वाह किया जा सकता है । 
दोषानुद्भावने तु स्याद्मादिना प्रतिवादिने । 
परस्य निग्रहस्तेन निराकरणतः स्फुटम ॥ ८२ ॥ 
अन्योन्यशक्तिनिधोतापेक्षया हि जयेतर-। 
व्यवस्था वादिनोः सिद्धा नान्यथातिप्रसंगतः ॥ ८३ ॥ 
वादी करके प्रतिबादौके ढिये दोषोंका उत्थापन नहीं करनेपर उस करके दूहरेका निम्रद्द तो 
स्पष्टरूपसे परपक्षका निराकरण कर देनेसे होगा, अन्यथा नहीं । अतः परस्परमें एक दूसरेकी शक्तिका 
विधात करनेकी भअपेक्षास्ते दी वादी प्रतिवादियोंके जय जीर पराजयकी व्यवस्था छिद्ध हो रद्दी है | अन्य 
प्रकारोंते जय या पराजयकी व्यवस्था नहीं समझना । क्योंकि अतिग्रहंग दोष हो जावेगा | भावार्थ- 
४ कत्रान्ये ” यहप्ते छेकर पांच कारिकाओंमें अन्य विद्वानोंका मन्‍्तब्य यद्शध्वनित होता है कि 
जिप्त किप्ती भी प्रकारसे वादा या प्रतिवादीकी शक्तिका विशेषघात दो जानेसे प्रतिवादी या वादौका 
जय मान केना चाहिये। 


इत्मेतद्विदग्पले चेशितं प्रकट न तु । 
वादिनं कीतिकारि स्यादेव माध्यथहानितः ॥ ८४ ॥ 





३४० तत्तार्य छोकवातिके ह 


अब आचार्य मद्ाराज उक्त अन्य विद्वानोंके प्राति कहते हैं कि इस प्रकार यह अन्य विद्वा- 
नोंका कथन करना तो अपने दुर्विदग्घपनेके निमित्त ही प्रकटरूपसे चेष्टा करना है | भरे प्रकार 
समझानेपर भी मिथ्या आग्रहवश अपने धूंठे पक्षका कोरा अभिमान कर सत्यपक्षका प्रहण नहीं करना 
दुर्विदगथपना है। किसी मी अन्टसन्ट उपायसे प्रतिवादीकी शक्तिका विघात करना यह प्रयत्त तो 
बादीकी कीर्तिको करनेवाछा नहीं है । इस प्रकार निंध प्रयत्न करनेप्ते अन्य तटस्थ बैठे हुये सम्य 
पुरुषोंके मध्यस्थपनेकी भी द्वानि हो जाती दे | अर्थात्‌-आंखमें अंगुली करना, मर्मस्थढोंमें आघात 
पहुंचा देना, आदि अनुचित वपायोघधछ्े युद्ध ( कुस्ती ) करनेवाक मल या प्रतिमहको जेसे मध्यस्थ 
पुरुष निषिद्ध कर देते हैं, इसी प्रकार अयुक्त उपायोंसे जय छूटनेवाके वादीका मध्व्थों द्वारा निकृष्ट 
मार्ग छुडा देना चाहिये था । यदि मध्यस्थ जन वादीके अनुचित अमिनय (तमाशा) को चुप होकर 
देख रहे हैं, ऐसी दशामें उन पक्षपातियोंके मध्यस्थपनकी हत्या हो जाती दे । 


दोषानुद्धावनास्यानाथथा परनिराकृतिः । 
तथेव वादिना सवस्य दृष्ट का न तिरस्कृति। ॥ ८५ ॥ 


प्रतिवादी द्वारा दोषोंके नहीं उठाये जानेका कथन कर देनेसे जिस प्रकार दूसरे प्रतिवादीका 
निराकरण ( पराजय ) होना मान छिया गया है, उच् दी प्रकार अपने मान छिये गये वादौका 
भी तिरस्कार हो रह्दा क्या नहीं देखा गया है ? क्योंकि बादौने समीचीन द्वेतु नहीं कहा था| यह 
वादीका तिरस्कार करनेके छिये पयात्त है । | 


दोषानुद्भावनादेक न्यक्कृर्वति समासदः । 
साथनानुक्तितो नान्यमित्यहो तेशतिसजना; ॥ ८६ ॥ 
आचार्य कहते हैं कि समामें बेठे हुये मध्यस्थ पुरुष दोनों वादी प्रतिवादियोमेंसे एक प्रति- 
बादीका तो न्यक्वार ( तिरस्कार ) कर देते हैं, किन्तु सर्मांचीन साधनक्ला नहीं कथन करनेसे दूसरे 
बादौका तिस्कार नहीं करते हैं, ऐस्ती बुद्धपनेकी क्रिया करनेपर हमें उनके ऊपर भाश्चर्य आता 
है । उपदातसे कदना पड़ता है कि वे सम्प पुरुष आवश्यकतास्ते अधिक सज्जन हैं। यानी परम 
मूखे हैं | जो कि पक्चयातत्रश बादीके प्रयुक्त किये गये द्वेत्वामासका ढक्ष्य नहीं रखकर प्रतिवादीका 
दोष नहीं ढठानेके कारण वादी द्वारा पराजय कराये देते हैं। ऐसे समासदोंसे न्‍्यायकी प्राप्ति होना 


तो हा 


असम्मव है | तज्जनताका अतिक्रमण करनेवाकोसे निष्पक्ष न्याय नद्ीीं हो पाता है। 

अन्न परेषामाकूतप्ुपदर्य विचारयति | 

इस प्रकरणमें श्री विधानन्द आचार्य दूसरे विद्वानोंकी खमन्तब्यपुष्टिकी चेष्ठाको दिखढाकर 
बिचार करते हैं | सो घुनिये । 





पक्षसिड्धिविहीनत्वादेकस्यात्र पराजये । 

परस्यापि न किं नु स्पाज्जयोप्यन्यतरस्य नु ॥ <७॥ 
तथा चेकस्य युगपत्स्थातां जयपराजयों । 
पक्षप्तिद्वीतरात्मलात्तयोः सवेत्र लोकवत्‌ ॥ ८८ ॥ 


छद्द कारिकाओंद्वारा अपर विद्वान्‌ अपने मनन्‍्तब्यकों दिखछाते हैं कि यहां अपने पक्षकी 
सिद्विस रहित हो जानेके कारण यदि एक ( प्रतिवादी ) का पराजय द्वो जाना इृष्ट कर छिया 
जायगा तो दूपरे ( वादी ) का भी पराजय क्‍यों नहीं हो जाबेगा | क्योंकि साधनामासकों कहने 
बाढा बादी और दोषोंकों नहीं ठठानेवाछा प्रतिबादी दोनों द्वी अपने अपने पक्षकी सिद्धिसे रद्दित 
होते हुये भी एक ( वादी 3 का जय होना मानोगे तो दोनोंमेंसे बच्चे हुये अन्य एक ( प्रतिवादी ) 
का भी जय क्यों नहीं मान छिया जावे ! और तिस प्रकार ह्वोनेपर एक द्वी वादी या प्रतिकदाके 
एक समयमें एक साथ जय पराजय दोनों हो जावेंगे | क्योंकि छोकमें जैसे जय पराजयकी व्यवस्था 
प्रक्षिद्ध है, उसी प्रकार सभी शास्रौय स्थानोंमें भी स्वपक्षकी सिद्धि कर देनेसे जय हो जाना 
ओर पक्षत्तिद्धि नई दो जानेसे पराजय प्राति दो जाना व्यवस्थित हे । वे जय और पराजय 
पक्षप्तिद्धि ओर पक्षकी अपिद्विस्वरूप ह्वी तो हैं | 


तदेकस्य परेणेह निराकरणमेव नः। 

पराजयो विचारेषु पक्षासिद्धिस्तु सा क नुः ॥ ८९ ॥ 
पराजयप्रतिष्टानमपेक्ष्य प्रतियोगिनां । 

लोके हि दृश्यते यादक्‌ सिडं शास्रेपि ताहशम्‌ ॥| ९० ॥ 


तिस कारण दूत्तरे विद्वान करके एक वादी या प्रतिवादीका निराकरण हो जाना ही इमारे 
यहां एकका विचारोंमें पराजय माना गया है । ऐसी दशामें किसी एक मनुष्यके पक्षकी वह भप्तिद्ि 
तो कहां रह्दी ! अपनेसे प्रतिकूछ हो रहे प्रतियोगी पुरुषोंकी अपेक्षा कर जिस प्रकार छोकमें पराजय 
प्राप्तिकी प्रतिष्ठा देखी जा रही है । उसी प्रकार झाक्तमें मी पराजय प्रतिष्ठा छिद्ध हैं। इस विषयमें 
छोकिक मार्ग और शा्त्रौय मार्ग दोनों एके हैं । 


सिद्धभरभावः पुन्ंष्टः सल्पि प्रतियोगिनि । 
साधनाभावतः शून्ये सत्यपि व स जातुबित ॥ ९१ ॥ 


३४९२ तत्षार्थ छोकवार्तिके 


तनिराकृतिसामर्थ्यैशन्ये वादमकुर्व॑ति । 
पराजयस्ततस्तस्य प्राप्त इत्यपरे विदुः ॥ ९२ ॥ 
प्रतिकूछ कहनेबाछे प्रतियोगी मनुष्यके होनेपर भी पुनः समीचीन हेतुका अभाव हो जानेसे 

सिद्धिका अमाव देखा गया हे । और कमी कभी प्रतियोगीका सर्वया अभाव दो जानेपर मी वह 
पिद्विका अभाव देखा गया हे | तिस कारण यह बद्विद्ध होजाता है कि उस प्रतियोगाके निराकरण 
करनेक्की सामर्थ्यप्ते शून्य दोनेपर वादको नहीं करनेवाके मनुष्यके होनेपर उससे उसका पराजय प्राप्त 
हो जाता है । भावार्य-दूसरेको अन्यके निराकरणकी सामर्थ्यल्े रह्दित कर दिया जाय, वह मनुष्य 
वाद करने योग्य नहीं रहे, तब उस्तका पराजय माना जावेगा। इस प्रकार कोई दूसरे विद्वान अपने 
मनमें समझ बेठे हैं । भव आचार्य महाराज इनका समाधान करते हैं । 


तत्रेदं चियते तावत्तभिराकरणं किमु । 
नि्मुंखीकरणं कि वा वाग्मिस्तत्तनदूषणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
नात्रादिकसना युक्ता परानुग्राहिणां सतां । 
निर्मुखीकरणावृत्तेबोंधिसत्तादिवत्काषित्‌ ॥ ९४ ॥ 


उन णपर विद्वानोंके उक्त अमिमतपर अब यह विचार चढाया जाता है कि उन्होंने जो 
पह्िढे यह कहा था कि दूधरे करके एकक्रा निराकरण द्वो जाना ही हमारे यहां पराजय माना गया 
है। इसमें दमारा यद्द प्रश्न हे कि उप्तके निराकरणका अर्थ क्या, उसको बोछनेवाढे मुख रद्धित 
( चुप ) कर देना है ! अथवा क्या सयुक्त वचनोंद्वारा उसके अभीष्ट तत्तमें दूषण प्रदान करना हे ! 
बताओ । इन दोनों पक्षोंमेतर भादिके पक्षदी कराना करना तो युक्तिपूर्ण नहीं है। क्‍योंकि शान्ति- 
प्रेमी विद्वान माने गये बोषिसत्व आदिक विद्वानोंके समान दूध्रोंके ऊपर अलुग्रद् करनेवाढे सण्जन 
पुरुषोंकी कहीं भी किस्तीकों चुप करनेके ढिये प्रश्मत्ति नहीं होती हे । अर्थात्‌-बोद्धोंके यहां बोषि- 
सत्त आदिक पुरुषोंकी प्रवृत्ति स्व प्राणियोंके साथ वात्सल्यमाव रखनेवाढी (वौकार की है। उसी 
प्रकार सर्व कृपाद्ष तत्त्व निर्णायकोंकी प्रदृत्ति प्राणियोंके ज्ञान सम्पादना्थ है | जेसे तेसे डिसी भी 
उपायप्ते दूसरोंका मुख रोकने ( बन्द ) के ढिये नहीं द्ोती दे । 


द्वितीयकल्पनायां तु पश्चसिद्धे पराजयः । 
सर्वस्य वचनेस्तत्वदषणे प्रतियोगिनाम ॥ ९५॥॥ 


तरवायचिग्तामनिः ३४३ 
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सिद्धयभावस्तु योगिनामसति प्रतियोगिनि । 
साधनाभावतस्ततन्न कथं वादे पराजयः ॥ ९६ ॥ 


यदि युक्तिपृण बचनोंकरके उसके माने हुये तत्त्वोमें दूषण देना इस प्रकार दूसरे पक्षकी 
कल्पना करनेपर तो यह जैनसिद्वान्त ही प्राप्त हो जाता है कि स्वर्काय पक्षकी सिद्धि करनेसे और 
समीचीन बचनों करके दूहरे प्रतिकूढ वादियोंके माने हुये तस्‍्त्वोंमें दूषण देनेपर ही अन्य सबका 
पराजय हो सकता है । अर्थात्‌-अपने पक्षकी सिद्धि ओर दूसरेके तत्वों दोष देनेपर ही अपना 
जय ओर दूप्रेका पराजय द्वोना व्यवस्थित दे । यही जकछंकपिद्वान्त है। आपने जो 
४ दिद्धयभाव पुनर्टष्ट: सत्यपि प्रतियोगिनि ” इस कारिकाद्वारा कहां था, उसमें हमारा यह 
कटना दे कि प्रतियोगी प्रतिवादौके नहीं होनेपर योग रखनेवाके वादियोंके पास समीचीन 
साधनका अभाव होजानेसे तो वादीके पक्षकी लिद्वेका अभाव है। ठस दशामें वादीके द्वारा 
प्रतिवादीका बादमें भछा पराजय केसे द्वो सकता दे ! अर्थातु-नहीं । 


यदेव वादिनोः पक्चप्रतिपक्षपरिग्रहः । 

राजन्वति सदेकस्य पक्षासिद्धिस्तथेव हि ॥ ९७ ॥ 
सा तत्र वादिना सम्यक साधनोक्तेविभाव्यते । 
तृष्णीभावाश्व नान्यत्र नान्‍्यदेत्यकलंकवाकू ॥ ९८ ॥ 


जिप्त द्वी काढमें सपुचित राजाके सभापति द्वोनेपर समीचीन राजा, प्रजासे, युक्त हो रहे 
देशमें वादी ओर प्रतिवादीके पक्ष ओर प्रतिपक्षका परिप्रह हो रहद्दा हे । वहां एक वादौके समीचीन 
पक्षकी सिद्धि हो जानेपर उसी समय दूसरे प्रतिवादीका तिप्त ही प्रकार पक्ष अपिद्ध हो जाता है, 
ऐप्ता नियम है| उस्त अवसरपर वादीके द्वारा समीचीन साधनका कथन करनेसे और प्रतिवादीके 
चुप हो जानेसे बह प्रतिवादीके पक्षकी अप्तिद्वि विचार छी जाती हे | अन्य स्थछोंमें ओर अन्य 
कार्छोमें पक्षकी भप्तिद्धि नहीं, इस प्रकार श्री अकरुंकदेव स्वामीका निर्दोष तिद्वान्त वाक्य हैं । 


तृष्णीभावोथवा दोषानापक्तिः सत्यसापने । 
वादिनोक्ते परस्पे्ट पश्षसिद्धिने चान्यथा ॥ ९९ ॥ 


वादीके द्वारा कद्दे गये सत्य देतु्मे प्रतिवादीका चुप रह जाना अथवा सत्य हेतुमें दोषोंका 
प्रसंग नहीं उठाना ही दूसरे वादीकी पक्ष सिद्धि इृष्ट की गयी है । अन्य प्रकारोंसे कोई पक्षसिद्विकी 
व्यवस्था नहीं मानी गयी है । 


३४४ तत्वाय छोकवार्तिके 


कस्य चित्तत्तसंसिध्यप्रतिक्षेपो “स्व वित्त्तसंसिष्यमतिशेपो निराहुतेः। क्‍ । 
कीर्ति; पराजयोवश्यमकीतिकदिति स्थितम्‌ ॥ १०० ॥ 


यों माननेपर किसी भी वादी या ग्रतिवादके अमौष्ट तस्लोंकी भक्त प्रकार छिद्धि करनेमें 
कोई आद्षेप नई आता दे। दूसतरेके पक्षका निराकरण करनेसे एककी यशरस्कीर्ति होती है, 
और दूपरेका पराजय होता है, जो कि अवश्य हां अपकॉर्तिको करनेवाढा है। अतः स्वपक्षकी 
सिद्धि करना और परपक्ष का निराकरण करना द्वी जयका कारण है। इस करतेव्यको नहीं करने 
: माके वादी या प्रतिवादीका निम्रदस्थान द्वो जाता दे । यद्द छिद्वान्त व्यवत्यित हुआ । 


असाधनांगवचनमदोषोद्धावनं इयोः । 
न युक्त निग्रहस्थानं संधाहान्यादिवत्ततः ॥ १०१ ॥ 

तिप्त कारणपे यद्द बात आई कि बोद्वोंके द्वारा भाना गया असाघनांगवचन शओर अदोषो- 
द्रावन दोनोंका निम्रदस्थान यह उनका कथन युक्त नहीं दे ; जैसे कि नेयायिकों द्वारा माने गये 
प्रतिज्ञादानि, प्रतिज्ञान्तर आदिक निम्रह स्थानोंका उठाया जाना समुचित नहीं दे । भावार्थ-वादीको 
अपने पक्षस्तिद्धिके अंगोंका कजन करना आवश्यक दे । यदि वादी साधनके अंगोंकों नहीं कह रद्दा 
है, अथवा अशाघनके अंगोंको कद्द रहा है, तो वह वादीका निम्रइस्थान दे तथा प्रतिवादीका 
कार्य वादीके द्वेतुओंगें दोष उत्थापन करना है | यदि प्रतिवादी अपने फर्चेन्यसे विभुख द्दोकर दो्ोंको 
नहीं उठा रद्दा है, या नहीं छागू होनेवके कुदोषोंकों उठा रहा है, तो यह्द प्रतिवादीका निम्रह 
स्थान है | अब आचार्य कहते दे कि यह बोद्धों द्वारा माना गयी निम्रहस्थानकी व्यवस्था किश्ली 
प्रकार प्रशस्त नहीं दे । जेपते कि नेयाथिकोंके नित्रहस्थानोंकी व्यवस्था ठीक नहीं हे | 

के पुनस्ते अतिज्ञाहन्यादय इसे कथ्यंते ! प्रतिज्ञाहानि), प्तिज्ञांतरं, प्रतिज्ञाविरोष$, 
प्रतिज्ञासंन्यासः, हेल्वेवरे,अथथातरं, निरथेके, अविज्ञातार्थ, अपाययकं, अप्राप्तफालं, पुनरुक्त, 
अननुभाषणं, अद्जानं, अग्रतिभा, पर्यनुयोग्यालुपेक्षणं, निरनुयोज्यान्रुयोगः, विक्लेपए, मता- 
नुज्ञा, न्यूनं, अधिकं, अपसिद्धान्त), इत्वाभासः, छू, जातिरिति। तत्र प्रतिज्ञाहानि- 
निग्रहस्थानं कथवयुक्तमित्याह । 

किसी विनित शिष्यका फ्रल्न है कि थे पुनः नेयायिकों द्वारा कल्पित किये गये प्रतिज्ञाह्ानि 
आदिक निग्रहस्थान कोनसे दे ! इसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं कि वे निम्रहस्थान 
हमारे द्वारा अनुवाद रूपसे ये कद्दे जा रहे हें | सो सुनो, प्रतिज्ञाहनि १ प्रतिज्वान्तर २ प्रातिं- 
ज्ञाविरोध ३. प्रतिज्ञासन्यास ४ दवत्वन्तर ५ जअरयान्‍्तर ६ निरर्थक ७ अविज्ञातार्थ ८ भपर्थक ९ 
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हेत्वाभास २२ छल २३ जाति २४ ३स प्रकार हैं। नेयायिकोंने प्रमाण, प्रमेय, भादि सोछद्ट मूछ 
पदार्थ माने हैं | उनमें देत्वाभास, छछ, और जाति पदार्थ मी परिगणित हैं | छठ जोर जातिका 
पृथक्‌ व्याख्यान कर तथा द्वेत्वाभासको निम्रदवस्थानोंके प्रतिपादक सूत्रभें गिमा देनेसे निम्रहस्थान 
बाईप्व समझे जाते हैं | इनके छक्षणोंफा निरूपण स्वयं प्रन्यकार अग्रिम प्रन्थमें कहेंगे । उन निम्रहद- 
स्थानोंधि पहिके नेयायिकों द्वारा कद्दा गया ग्रतिज्ञाइननि नामक निग्रहस्थान किस प्रकार अयुक्त है ! 
थी जिज्ञातता द्ोनेपर श्री बिदयानन्द स्वामी इस प्रकार समाधान कहते हूँ । 


प्रतिदृष्टांतधर्मस्य यानुज्ञा न्यायदशने । 
खदशंते मता सेव प्रतिज्ञाहानिरेथरे! ॥ १०२ ॥ 


सश्कि कर्त्ता ईश्चरकी उपासना करनेवाके नेयायिकोंने अपने ग्रोतमीय न्यायदरीनमे प्रति> 
्ाद्दनिका कक्षण यों माना है कि अपने इश्टान्तमें प्रतिकू6 पक्ष सम्बन्धी इश्ान्तके धर्मकी जो 
स्वीकारता कर छेना है वही प्रतिह्वाहानि दे । इसका व्याख्यान स्वयं प्रन्थकार करेंगे। 


प्रतिदृ्शंतधमोलुज्ञा स्वदृष्ठान्ते प्रतिन्वाह्मनिरित्यक्षपादवचनात्‌ । एवं सत्रमनूथ 
परीक्षणार्थ भाष्यमनुवदति । 


गौतम ऋषिके बनाये हुये न्यायदशनके पांचवे अध्यायका दूसरा सूतज अक्षपादने यों कहा है 
कि ८ प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञा स्वद्शन्ते प्रतिज्ञाइनिः ” इस प्रकार गोतमके सूत्रका अनुबाद कर 
गौतमसूत्रपर वात्स्यायनऋषि द्वारा किये गये माष्यक्षी परीक्षा करनेके ढछिये श्री विद्यानन्द स्वामी 
अनुवाद करते हैं| गोतम ऋषिका द्वी दूसरा नाम अक्षपाद ह । न्यायकोीषमें अक्षपादकी कथामें यों 
ढिखी हुई है कि गौतमने अपने द्वेत प्रतिपादक मतका खण्डन करनेवाले वेदन्यासके आंखोंसे नहीं 
दर्शन करने (देखने) कौ प्रतिज्ञा छेी थी । किन्तु कुछ दिन पश्चात्‌ अद्वैतवादका आदरणीय रहस्य 
गोतमको प्रतीत हुआ तो वे वेदव्यासका दर्शन करनेके छिये आकुढित हुये। किन्तु प्रतिज्ञा अनुसा- 
रसे वदनाश्यित चक्षुओंसे व्यासजीका दर्शन नहीं कर सकते थे। अतः ढन्‍्होंने तपत्याके बढसे पांबोमें 
चक्षु बनाई | इन चक्षुअसे व्यासका दर्शन किया “अक्षिणी अयबा अक्षे पादयोः यत्य स अक्षपार:”” 
इप प्रकार अक्षपाद शद्ग॒का व्यधिकरण बहु्रीहि समाप्त किया है| यह केवक किम्बदन्ती हे । जेन 
छिद्धान्त अनुधार विचारा जाय तो पांबोंमे आंखे नहीं बन सकती हैं । जांखोंकी निवृंत्ति ओर उपकरण 
बदनप्रदेशमें ही सम्मवते हैं | यों देशावधि ( विभद्ग ) से भरे ही कोई अतीद्दिय प्रत्यक्ष कर ढे 
यह बात दूसरी है । 


३४६ तताय श्लोकवार्तिके 


साध्यधमेविरुद्धेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते । 
अन्यदृष्टांतधर्म खदृशन्तेःभ्यनुजानतः ॥ १०३ ॥ 

प्रतिज्ञाहानिरित्येव भाष्यकाराग्रहो न वा । 

प्रकारांतरोप्यस्याः संभवाचित्तविभ्रमात्‌ ॥ १०४ ॥ 


# ज्यायभाष्य ? में छिखा है कि “ साध्यधर्म प्रत्यनीकेन धर्मण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्त 
घ॒र्मसद्शन्ते5म्पनुजानन्‌ प्रतिज्ञां जद्दातीति प्रतिज्ञाह्वानिः ”” अपने अभीष्ट साध्यस्वरूप धर्मसे 
विरुद्ध दो रहे धमकरके प्रत्यवस्थान ( दूषण ) उठानेपर अन्य प्रतिकूछ दृष्टान्तके धर्मको अपने इृष्ट 
दृष्टान्तमें स्वीकार कर ढेनेवाके वादौका प्रतिज्ञाह्दनि नामक निम्रइस्थान दो जाता है | यह कथ॑चित्‌ 
उचित है। किन्तु इस &ी प्रकार प्रतिज्ञाद्दनि हो सकती है । अन्य कोई उपाय नहीं, ऐसा भाष्य- 
कार वात्त्यायनका आप्रह् करना ठोक नहीं है | क्योंकि वक्ताके चिक्तमें विश्रम हो जानेसे या अन्य 
प्रकारों करके मी इस प्रतिज्ञाह्दनिके द्वो नामेकी सम्भावना है | सच पूछो तो यह दृष्टान्तहाानि है। 
बहुतसे मनुष्य अपने पक्षकी तो अक्षुण्णरक्षा करते हैं । किन्तु यह्वां वहंके प्रकरणोंकी मस्तिष्कको 
पचानेवाढे वाबदूकोंके सन्‍्तुख उपेक्षापूतकर खौकारता देदेत हैं | तभी उनसे पिंड छूटता है । 


विनश्वरखभावोयं शहद ऐन्द्रियक्ततः । 

यथा घट इति प्रोक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते ॥ १०५ ॥ 
दृष्टमेंद्रियक निश्ये सामान्य तद्गदस्तु नः । 

शद्दोपीति स्वलिंगस्य ज्ञानात्तेनापि संगत ॥ १०६ ॥ 
काम घटोषि नित्योस्तु सामान्यं यदि शाश्वत । 
इत्येव॑ भाष्यमाणेन प्रतिज्ञोेत्रायते कथप््‌ ॥ १०७ ॥ 


प्रतिज्ञाइनि निम्रदस्थानका उदाइरण यों हे कि यह शब्द ( पक्ष ) विनाश हो जाने स्वमा- 
बवाढा है ( साध्य ) इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय ह्ोनेसे ( हेतु ) जैसे कि घड़ा ( दृष्टान्त )। 
इस प्रकार वादीके द्वारा भ्े प्रकार कद्द चुकनेपर दूसरा प्रतित्रादी प्रत्यवश्यान करता है कि इन्द्रिय 
जन्य ज्ञानका विषय सामान्य तो नित्य देखा जा रद्दा है । उसीके समान झद्द मी हमारे यहां नित्य 
हो जाओ, पश्चात्‌ इस प्रकार अपने कहे ऐन्द्रियिकत्व ढिंगके द्वेश्वाभासपनेका ज्ञान हो जानेसे उस 
वादीने भी वादका अन्त नहीं कर यों सम्मत कर ढिया कि अच्छी बात है| यदि सामान्य (जाति) 
नित्य है _तो यथेष्ट रूपसे घट मी नित्य हो जाभो | अब आचाये कहते हैं कि इस प्रकार कहने- 
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बार वादी अपने इश्चन्त घटका नित्यपन स्वीकार करता छुआ निगमन पर्यन्त पक्षकों छो दे रहा 
प्रतिज्ञाकी हानि कर देता दे | इस ढंगसे सूत्रका माष्य कह रहे वात्स्यायनके द्वारा भछा प्रतिज्ञा 
हानि कैसे उपजाई जाती है ! “ प्रतिज्ञा ह्ाप्यत कथे ”? पाठ णच्छा दीखता है। मावार्थ-आचार्म 
कहते हैं कि वादीमे प्रतिदृष्ान्तके धर्मको स्ष्टान्तमें ीकार कर डिया है । प्रतिशञाको तो नहीं 
छोडा है ऐसी दरशामें यह प्रतिज्ञाह्दनि भछा कहां रही ! नेयाप्रिकोंने ऐन्रियक पदाथोमें रहनेवाके 
जातिका भी इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष होगा अमीश्ट किया है । 


दृष्टांतस्य परित्यागात्खहेतोः प्रकृतक्षतेः । 
निगमांतस्य पश्षस्य त्यागादिति मतं यदि ॥ १०५ 0 
तथा दृष्ट॑तहानिः स्यात्साक्षादियमनाकुछा । 
साध्यधर्मपरित्यागाद्‌ दृष्ट॑ते लेश्साथने ॥ १०९ ॥ 


यदि भाष्यकार वात्य्यायनका मन्तव्य यों होय कि '' न खल्वयं॑ ससाधनस्य दृशन्तस्य 
नित्यत्व॑ प्रस्लयजिगमनान्तमेब पक्ष जद्बाति पक्ष अह्वत्‌ ग्रतिज्ञां जद्मतीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात्‌ पक्ष- 
स्पेति ”' यह साधन वादी हतुते प्राइित हो रद्दे घट दृश्टान्तके नित्यपनके प्रश्ंगकको ल्ीकार करता हुआ 
निगमनपर्यन्त ही पक्षकों छोड देता दे | यही नहीं समझना, किन्तु पक्षका परित्याग करता हुआ 
प्रतिक्षाकी द्वानि कर देता है । क्योंकि पक्षके आश्रयपर प्रतिज्ञा उठी रहती दे । पक्षके छूट जानेपर प्रतिज्ञा 
छूठ जाती दे । माष्यकार मानते हैं कि दृष्टान्तका परित्याग ह्वोजानेसे अपने ह्ेतुसते प्रकरणप्राप्त साध्यकी क्षति 
हो जाती है | भतः निगमनपर्यन्त पक्षका त्याग हो जानेते यह ग्रातिज्ञादानि है | भर्थातू-दृष्टान्तकी 
द्वानि द्वो जानेसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाइरण, उपनय, जिगमन, पांचोंकी द्वानि हो जाती है। भब 
जाचार्य कददते हैं कि तब तो साक्षात्‌ आकुछता रहित होती हुई यह दश्शन्तकी द्वानि होगी। 
क्पोंकि अपने इष्ट साधनद्वारा साध छिये गये घटरूपी दृष्टान्तमें ही अनित्यत्वरूप साध्य धर्मका 
परित्याग कर दिया गया है । प्रतिज्ञाका तो त्याग नहीं किया है। अर्थातु-इत्तकों प्रतिज्ञाह्नि, 
नहीं कहकर दृष्टान्तद्वानि कहना चाहिये था | 


पारंपयेंण तु त्यागो हेतृपनययोरपि । 
उदाहरणहानो हि नानयोरस्ति साधुता ॥ ११० ॥ 
निगमस्य परित्यागः पश्षबाभेषि वा स्वर्य । 

तथा व न प्रतिज्ञातहानिरेवोति संगतत्‌ ॥ १११ ॥ 


३१४८ तत्तार्थ क्ोकवार्तिके 





यदि माष्यकारका यह अभिप्राय द्वोय कि साक्षात्‌ रूपसे भके ही यह दृष्टान्तहानि द्वोय 
किस्तु परम्परात्ते प्रतिज्ञका भी त्याग हो चुका है । जतः यह प्रांतिज्ञादानि कही जा सकती है। 
इस प्रकार कहनेपर आचार्य कद्दते हैं कि यों तो हेतु ओर उपनयकी द्वानि भी कही जानी चाहिये 
क्योंकि उदाहरण ( दृ्टान्त ) की द्वानि हो जानेपर नियमसे इन हतु और उपनयक्षी समीचीनता 
त्थिर नहीं रहपाती है | प्रतिज्ञात्वरूप पक्षका बाधा हो जानेपर स्वयं निगमनका परित्याग भी हो 
जाता है | भरतः निगमन ह्वानि भी हुई ओर तिप्त प्रकार हो जानेपर प्रतिज्ञा किये गये की ही 
हानि दे । इस प्रकार भाष्यकारका एकान्त आग्रह करना संगत नहीं दे । 


पक्षत्यागात्मतिज्ञायास्त्यागस्तस्य तदाश्रितेः । 
पक्षत्यागोपि रशन्तत्यागादिति यदीष्यते ॥ ११२॥ 
हेत्वादित्यागतोपि स्यात्‌ प्रतित्ञात्यजनं तदा । 

ततः पश्षपरित्यागाविशेषान्रियमः कुतः ॥ ११३ ॥ 


यदि माष्यकार वात्स्यायन यों इष्ट करें कि पक्षका त्याग हो जानेसे प्रतिज्ञाका भी त्याग 
हो जाता है | क्‍योंकि वह उप्तके भाश्रित है, दृष्टाग्तका त्याग हो जानेते पक्षका त्याग भी 
हो गया है । इसपर आचाये कहते हैं कि तब तो द्वेतु, उपनय आशईशके त्यागसे भी 
प्रतिह्ञाका त्याग हो जावेगा । क्योंकि उस हेतु आदिकके त्यागते पक्षका परिययाग क्र 
देना यहां वहां विशेषताओंते रहित हं। ऐसी दशा हो जानेसे भाष्यकार द्वारा किया गया 
नियम केसे रक्षित रह सकता है ! भर्थातु--जब द्वेतु आदिकके त्यागसे भी प्रतिज्ञा की 
हानि सम्मबती दे तो पक्षके त्यागसे ही प्रतिज्ञाह्दनि नामक ननिम्रहस्थान हो जाता है। 
यह नियम तो नहीं रह्दा। 

साध्यधर्मप्रत्यनीकपपेण प्रत्यवस्थितः प्रतिरष्शंतथप खदशंतेत्रुनानन प्रतिज्ञां जहा- 
तीति प्रतिज्ञाहदनि! | यथा अनित्य शह्वः ऐदियकरत्वात्‌ घटवदिति ब्रुबन्‌ परेण दृष्टपरेंद्रि- 
यक॑ सामान्य नित्य कस्मात्न तथा शद्ग इत्येद॑ प्रत्यवस्थितः। प्रयुक्तस्य देतोराभासतामव- 
स्पन्नपि कथावसानमकुव॑श्निश्रयमतिरुध्य पतिन्नात्याग करोति, यवैंद्रियक॑ सामान्य निरव्यं 
कार्म थटोपषि नित्योस्तु इति । स खत्वयं सप्ताषनस्य दृष्टांतस्थ नित्यत्व॑ प्रसज्जमभरिगमांत- 
प्रेद पछ्ध॑ च परित्यजन्‌ प्रतिज्ञा जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाभ्रयत्वात्पक्षस्पेति भाष्यकारमतमा- 
लूनविस्तीणंमादशितम्‌ । 

न्यायभाष्यका ढेख भी है कि साध्यस्वरूप धर्मके प्रतिकूछ ( उल्टा ) धर्म करके प्रत्यवस्था- 
नको प्राप्त हुआ वादी यदि प्रतिकूल दृष्टन्तके धर्मकों भपने इृष्ट दृष्टान्तमें स्वीकार करकढेनेकी 


तप्वार्थचिन्तामणि। ३४९ 
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अनुमति दे देता है तो बद्द अपनी पूर्वमें की गयी ग्रतिज्ञाकों छोड देता दे | इस कारण यह 
बादीका प्रतिज्ञाह्यनि नामक निम्रहस्थान है | जेसे कि शद्॒भअनित्य है ( प्रतिह्ञ ) इन्द्रिय जम्य 
झाग करके प्रहण करने योग्य होनमे (हेतु ) घठके धमान ( अन्वयदान्त ), इस प्रकार वादी कह 
रहा है। ऐसी दशामें दूधरे प्रतिवादी करके यों अ्रत्यवस्थान दिया गया यानी वादीकों प्रतिकूछ पक्ष 
पर गवस्यित करनेके छिये दोष उठाया गया कि नित्य होकर अनेकॉोर्मे समवाय सम्बन्धप्ते वर्त रहा 
पघामान्य पदार्थ देखो । इन्द्रियनन्य ब्वान द्वारा देखा जा रह्दा है। जब वह सामान्य नित्य है तो 
तिप्त ही प्रकार शद्वय भी नित्य क्‍यों नहीं हो जाने ! इत प्रकार कठाक्ष युक्त कर दिया गया वादी 
अपने द्वारा प्रयुक्त किये गये ऐ।्वियकत्व द्ेतुके ब्यभिचारी हेलामासपनेको जानता हुआ भी बाद 
कथाके अन्तको नहीं करता हुआ स्रकीय निश्चयका उछंघन कर यों प्रतिज्ञाका त्याग कर देता है 
कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे जाना जा रद्दा सामान्य यदि नित्य दे तो घट भी भक्के दी नित्य द्वो जाओो। 
हमारा क्‍या बिगड़ता है ! निश्चयत्ते इस प्रकार कह रद्दा तो यद्द वादी द्वेतुप्ते सहित हो रद्द दृष्टाम्तके 
नित्यपनका प्रध्न॑ंग कराता हुआ और निगमन पर्यन्त ही पक्षकों छोड रहा संता प्रतिन्ञाका ब्याग 
कर रह्दा है, यह कड्ठा जाता है, क्योंकि पक्षके आश्रय प्रतिन्ा दे। इस प्रकार भाष्यकार 
वात्थमायनका ढम्ज! चोडा मन्तव्य ठक्त प्रन्थ द्वारा चारों गोरसे छिन्न मित्र कर बखेर दिया 
गया आचार्य महाराजने दिखछा दिया हे। 


प्रतिज्ञाहानिसत्रस्य व्यास्यां वातिककृत्पुनः । 

करोट्ेव॑ विरीधेन न्यायभाष्यकृतः स्फुटम ॥ ११४ ॥ 
दृष्भांते स्थितभ्रायामेति दृष्टांत उच्यते । 

खरृष्टांतः खपक्षः स्यात्‌ प्रतिपक्ष; पुनरमंतः ॥ ११५ ॥ 
प्रतिदृष्शंत एवेति तद्मंमनुजानतः । 

खपक्षे स्थात्मातिज्ञानमिति न्‍्यायापिरोधतः ॥ ११६ ॥ 
सामान्यमेंद्रियं निय॑ यदि शबहोपि ताहशः । 
निद्योस्विति छवाणस्यानियलत्यागनिश्रयात्‌ ॥ ११७ ॥ 


न्यायवार्तिक प्रन्थकों करनेवाढे “ ठदोतकर ” पण्डितजी प्रतिज्ञाद्दानिके प्रतिपादक छक्षण- 
सूत्रकी व्याइ्पाकों न्यायमाष्यकार वात्यायनका विरोथकरके यों स्पष्टरूपसे करते हैं| अर्थात्‌-- 
४ प्रतिदष्टान्तघम्म्पनुजश्ञा सच््टन्ते प्रतिह्वाह्यामिः ”” इध सूज्रका अर्थ जो न्यायभाष्यकारने किया 


है, वह ठीक नहीं | किन्तु उप्तके विरुद्ध इक प्रकार उप्र तसपर्य है कि देखा हुआ होता छंता जो 
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विचारके अन्तमें स्थित हो रहा है, इस प्रकार यह दशन्त कहां जाता है। अतः दृष्टान्तका थर्थ 
पक्ष इभा | खद्शन्तका अथे स्वपक्ष होगा ओर फिर इसी प्रकार प्रतिदष्टान्तका अर्थ प्रतिपक्ष दी 
माना गया। इस प्रकार उस अतिपक्षके धर्मको स्तपक्षमें स्वीकार करनेबाढे पुरुषके न्यायके अविरो- 
घसे जो इत प्रकार प्रतिज्ञा कर छेना है कि इन्द्रियप्राह्म ध्वामान्य यदि नित्य है तो तेसा इख्द्रिय- 
प्राह्म होता हुआ शद्व भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार कद रहे वादीके शदह्के नित्यत्वकी प्रतिज्ञाका 
त्याग हो गया है, ऐसा निश्चय है। अर्थात्‌-शद्वके अनित्यपनकी प्रतिज्ञाको छोड देनेवाके बादीके 
प्रतिज्ञाह्ानि निम्रहस्थान मानना चाहिये। भाष्यकारने जो घट भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार दृष्टान्तके 
छोड़ देनेते प्रतिज्ञाइनि बतछायी है । वह न्यायसिद्धान्तत्ते विरुद्ध पढती है । 


इत्येतब्च न युक्त स्थादुद्योतकरजाब्यकृत्‌ । 
प्रतिज्ञाहानिरित्यं तु यतस्तेनावधायते ॥ ११८ ॥ 

सा हेतवादिपरित्यागात्‌ प्रतिपक्षप्रसाधना । 

प्रायः प्रतीयते वादे मंदबोधस्य वादिनः ॥ ११९ ॥ 
कुतश्रिदाकुली भावादन्यतो वा निमित्ततः । 

तथा तद्गावि सूत्रा्थों नियमान्न व्यवस्थितः ॥ १२० ॥ 


अब आचार्य महाराज कइते हैं कि चिन्तामाणिके ऊपर उद्योत नामक टीकाकों करनेवाढे 
डद्योतकर का इध्त प्रकार यह कद्दना युक्त नहीं है । विचारा जाय तो ऐसा कद्दना उद्योतकरकी 
जडताको व्यक्त करनेनाछा दे । उद्योत करनेवाछा चन्द्रभा शीतक जरूमय स्वभाववाढा है, कविजन 
४ रह्योईढयोश्वेव शषयोवबयोस्तथा ”” इस नियमके अनुसार छ ओर ड का एकत्वारोप कर ढछेते हैं 
अतः उद्योतकरमें गडता स्वभाव प्राप्त हो जाती है । जिच्च कारणसे कि उत्त उद्योततर करके इस 
ही प्रकारसे प्रतिब्ाइनिका द्वोना जो नियमित किया जाता दे, सो ठीक है । क्योंकि हेतु, दृशन्त 
आदिके परित्यागप्ते भी वह प्रतिब्वाह्मनि हो सकती हद | जबतक कि प्रतिवादीद्वारा अपने प्रतिपक्ष 
की मढ्के प्रकार पिद्धि नहीं की जायगी, तबतक वादीका निम्रहस्थान नहीं द्वो सकता है | प्रायः 
अनेक स्थरोंपर वादमें प्रतीत हो रही दे कि मन्दज्ञनवाढे वादौकी किसी भी कारणसे भाकुछता 
हो जानेके करण अथवा अन्य किक्ती मब आदिक निमित्तकारणोंसे तिस प्रकार वह्द वादी भातुर 
होकर झट अपनी प्रतिब्राकों छोड़कर विपरीत प्रतिह्वाको कर बेठता है। ऐप्ती दशामें नियमप्ते उनके 
कहे गये बचनोंमें सूत्रका अथे यथार्थ व्यत्र॒त्यित नहीं द्वो सका । आपके ही वचन यथाथे व्यवस्थित 
हो सकते हैं, अज्ञानियोंके नही। 


तत्वार्यचिन्तामणि! ३०१ 





यथाह उद्योतकरः दृष्टाआसाबंते च व्यवस्थित इति दृष्शंत! स्वपक्ष!, प्रतिद्ष्टांतः 
प्रतिपक्ष; पतिपक्षस्य बसे स्वपक्षेम्यन्रुजानन्‌ प्रतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यमैंद्रियर्क 
नित्य भरब्दोप्येवभस्त्विति तदेतदपि तस्य जाड्यक्रारि संरृक्ष्यते । इत्थमेव प्रातिज्ञाहनेरव- 
धारयितुमशक्ते! | प्रतिपक्षप्रसाधनाद्वि प्रतिज्ञायाः किक हानिः संपथते सा तु देत्वादिपरि- 
त्यागादपि कस्यचिन्मंदबुद्धेबाँदिनों वादे प्रायेण प्रतीयत न पुनः प्रतिपक्षस्य घम स्वपक्षे- 
भ्युनुनानत एवं येनायमेकप्रकारः प्रतिज्ञाहानी स्थात्‌। तथा विक्षेपादिभिराकु्लीभावात्‌ 
प्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेवां निभित्तात्‌ । किंचित्साध्यस्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीत 
प्रतिजनिरुपछ् भ्यत एवं पुरुषश्रांतिरनेकका रणत्वोपपत्ते! । ततो नाप्तोपज्ञमेवेद तर माष्य- 
कारस्य वार्तिककारस्य च व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात्‌ युवत्यागपविरोधात्‌ । 
उद्योतकर जो सूत्रका अथे इस प्रकार कद्द रहे हें कि इष्ट होता हुआ जो वह विचार धर्म 
कोटिमें व्यवस्थित हो रहा है, इत प्रकार निरुक्ति करनेसते दश्शन्तका भर्थ स्वकीय पक्ष है । णोर 
सूत्रमें कद्दे गये प्रतिदशन्त शद्गका अर्थ प्रतिपक्षके धर्मकों स्वपक्षमें अच्छी अनुमाते करता हुआ वादी 
प्रतिज्ञाका द्वान कर देता है. कि ऐन्द्रियिक जाति यदि नित्य है तो इत्र प्रकार शद्ग भी नित्य हो 
जाओ | यद्वांतक उदोतकर बिद्वानके कह चुकनेपर, अब आधार्य कटद्ते ६ कि उधोतकरका यह्द 
प्रतिद्र कट्टना भी उसके जडपनेकों करनेवाढा मरे प्रकार दीख रहा है | क्‍योंकि इस दी प्रकारते 
यानी प्रतिपक्षके धर्मका स्पक्षमें स्वीकार कर छेनेसे ही प्रतिज्ञाह्दानि दो जामेका नियम नहीं किया 
जा सकता दे | कारण कि प्रतिपक्षकी अच्छी सिद्धि कर देनेश्वे ही प्रतिज्ञाकी द्वानिका छंपादन द्वोना 
सम्मवता है | यह्द द्वानि तो देतु भादिके परित्यागर्ध भी किसी किश्ती मन्‍्द बुद्धेवाके बादौके प्रायः 
करके हो रही वादमें प्रतीत द्वो जाती दे | किन्तु फ़िर प्रतिपक्षके धर्कों स्पक्षमें स्वीकार कर केनेते 
दी प्रतिज्ञाद्दनि नहीं है, जिससे कि प्रतिज्ञद्दानि निग्रहस्थानमें प्रतिपक्षके धर्मको स्वपक्षमें स्वीकार कर 
झेना यह एक ही प्रकार द्वोय । भर्यात-प्रतिज्ञाह्दानि अनेक ग्रकारसे हो सकती हे । तित प्रकार 
तिरस्कार, फटकार, गोरब दिखा देना, घठाठोप करना, विक्षेप, भादि करके वादीके भाकुढित 
परिणाम हो जानेसे अथवा सभावत्ते द्वी समामें भयभीतपनेकी प्रकृति होनेसे या वादीका चित्त इधर 
इधर शत्य प्रकरणोंमें छा जाने आदि निममित्तोंसे किसी धर्मको साध्यपने रूपसे प्रतिज्ञा कर उस 
साध्यसते विपरीत धर्मकों कुछ देरके छिये स्वीकार करनेकी प्रतिन्वा कर ढेना देखा ह्वी जाता है। 
क्योंकि पुरुषकों श्रान्तद्ञान द्वोनेके अनेक कारण बन जाते है । तिख्त कारणते छिद्ध ह्वोता है कि 
यह गौतम ऋषिका कद्दा गया सूत्र यथार्थ वक्ता आपके द्वारा कट्टा गया नहीं है । क्‍योंकि माष्यकार 
ओऔर वार्तिककारकों अभीष्ट हो रहे सूत्रार्थकी व्यवत्या नहीं की जा सकती दे | युक्ति ओर भाग- 
मत विरोध आता है । आय ज्ञानकों ठपड्ना कद्दते हैं, जो त्रिकाकत्रिकोकदर्शी स्वज्ञ देवकी आम्ना- 


१७५२ तत्त्वार्थ क्षोकवार्तिके 


यते चढ़े आ रहे सूत्र हैं | वे €?! युक्ति ओर जागप्रसे विरोध नहीं पडनेके कारण आत्तोपड हैं। 
अतः प्रतिह्ाह्ाानि निम्रहस्थानका प्रतिपादक सूत्र ओर उसका वात्तिक या भाष्यमें किया गया 
व्याख्यान निर्दोष नई दे । 
(5 (5 
अत्र धर्मक्रीतेंदृषणप्रुपदरर्य परिहरन्नाह । 
अब यहां बोद्धगुरु धर्कीर्तिके द्वारा दिये गये दूषणकों दिखछाकर श्री विद्यानन्द आचार्य 
उत्त दोषका परिद्वार करते हुये स्पष्ट व्याख्यान करते हैं, सो सुनिये । 


यस्वाहेंद्रियक्स्थ व्यभिचाराह्िनयरे । 

रब्दे साध्ये न हेतुल सामान्येनेति सोप्यपीः ॥ १२१ ॥ 
पिड्साधनतस्तेषां संधाहनिश्र भेदतः । 

साधन व्यभिचारितात्तदनंतरतः कुतः ॥ १२२ ॥ 
सास्त्येव हि प्रतिज्ञानहानिदोंषः कुतश्रन । 
कस्यचित्निग्रहस्थानं तन्मात्रात्ु न युज्यते ॥ १२३ ॥ 


यहां जो धर्मकीर्ति बोद्ध यों कह रहा है कि शब्दका (में ) विनश्वरपना साध्य करनेपर 

ऐन्द्रिकल हेतुका सामान्य पदार्यकरके व्यभिचार हो जानेसे वह ऐन्द्रियिकत्व हेतु समीचान नहीं है । 
व्यमिचारी हेत्वामास है । इस प्रकार कद्द रहा वह धर्मकीर्ति भी बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि यों 
कददनेपर तो उन नेयायिक विद्वानोंके यहां छिद्धध्ाधन दो जाबेगा । अर्थात्‌ू-धर्मकीर्तिके ऊपर 
नेयायिक सिद्धल्लाघन दोष उठा सकते है । प्रतिक्ञाइनि नामक दोषसे भेद होनेके कारण वादीका 
हेतु किसी मी कारणसे उसके अब्पर्ताह्त कालभे व्यमिचारी भी हो जाय तो इत्षमें नेयायिकोंकी 
कोई क्षाति नहीं है | एतावता वद्द प्रतिज्ञाहञनि दोष तो किसी न किप्ती कारणसे है ह्वी। किन्तु 
बात यह है कि फेत्रक उप्त प्रतिज्ञाानितत ही किसी भी बादीका निग्नहस्थान कर देना तो युक्ति- 
पूर्ण नहीं है । 

येषां प्रयोगयोग्यास्ति प्रतिज्ञान॒मितीरणे । 

० दि, [4 रे बिक 

तेषां तद्घानिरप्यस्तु निग्रहों वा प्रसाधने ॥ १२४ ॥ 

परेण साधथिते स्वार्थे नान्यथेति हि निश्चितं । 


सपक्षसिद्धिरेवात्र जय इत्यामिधानतः ॥ १९५ ॥ 


ततवायंत्रिन्तामणिः ३५३ 





बौद्ध जन जब प्रतिज्ञावाक्यका अनुमानमें प्रयोग करना योग्य नहीं मानते हैं, उनके यह 
प्रतिज्ाहानि दोष नहीं सम्मवता हे | हां, जिनके यहां अनुमितिके कथन करनेमें प्रतिज्ञा वाक्य 
प्रयोग करने योग्य माना गया है, उनके यहां ठस ग्रतिज्ञाकी हानि भी निग्रहस्थान हो जानो | 
किन्तु प्रतिबादी अपने पक्षकी पिद्धि करदेना रूप प्रयोजनको प्रकृष्ट रूपते साधनंपर वादीका निम्नह 
कर सकता है । जब कि दूसरे प्रतिवादीने स्वकीय सिद्धान्त अर्थकी समीचीन हेतुओं द्वारा साधना 
कर दी है, तभी प्रतिवादी करके वादीका निम्रह संभव है। अन्यथा नहीं। भर्थात्‌--प्रतिवादी 
अपने पक्षको तो नहीं साधथे और वादौके ऊपर केवढ प्रतिड्वाह्दानि उठादे, इतनेसे ही वादीका निम्रदद 
नहीं दो सकता दे । यद्द सिद्धान्त नियमते निश्चित करकेना चाहिये। क्योंकि स्वकीय पक्षकी छतिद्ठि 
कर देनेसे दी यधव| जयव्यवस्था मानी गयी है । वस्तुतः स्वपक्षकी छिद्धि कर देना ही जय है। 
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यह श्री भकरूक देव आदि महर्षियोंने कथन किया हे | 


गम्यमाना प्रतित्ञा न येषां तेषां च तक्षतिः । 
गम्यमानेव दोषः स्थादिति सर्वे समंजसम्‌ ॥ १२६ ॥ 


और जिन विद्वानोंके यद्वां प्रतिज्ञा गम्यमान मानी गयी है, भर्थात्‌ू--डइद्दों द्वारा नहीं 
कट्दी जाकर सामर्थ्यप्ते या अमिप्रायस्ते प्रतिज्ञा समझछी जाती है, उन पण्डितोंके यहां तो उस 
प्रातिड्ञाकी कोई क्षति ( हानि ) नहीं । जब प्रतिह्वा गम्यमान है तो उस प्रतिड्ाकी हानि भी 
अर्थापत्तिसे गम्पमान द्वोती हुई द्वी दोष द्ोवेगा। इस प्रकार ठक्त भकडंक तिद्वान्त स्वीकार करनेपर 
तो सम्पूर्ण व्यवस्थानीति युक्त बन जाती ह। हां, नेयायिक और बोद्धोंके विचारानुसार व्यवस्था तो 
नीतिमार्गप्ते बहिर्भूत है । 

न हि बयं प्रतिज्ञाहानिदोष एवं न भवतीति संगिरामहे अनेकांतिकस्वात्‌ साधन- 
दोषात्‌ पश्मात्‌ तद्भावात्‌ ततो भेदेन प्रसिद्धे! । प्रतिज्ञां प्रयोज्यां सामथ्यगम्यां वा बदत- 
स्तद्धानेस्तयैवा भ्युपगमनी यत्वात्‌ सरवंथा तामनिच्छतो वादिन एबार्सभवात्‌ केवरूमेतस्मा- 
देव निभित्तात्‌ प्रतिज्ञाहानिभवति प्रतिपक्षसिद्धिमंतरेण च कस्यचिशथ्रिग्रशाधिकरणमित्येवन्न 
प्षम्यते तर्वव्यवस्थापयितुमशक्तेः । 

आचार्य कट्दते हैं कि प्रतिज्ञाहानि नामका कोई दोष ही नहीं है, इस प्रकार हम प्रतिज्ञापूर्षक 
शअंगीकार नहीं करते हैं । यदि वादी अपनी भंगीकृत प्रतिज्ञाकौ द्वानिको कर देता है, यह उच्चकी 
बडी त्रुटी है । वादीके द्वेतुका दोष अनेकान्तिक हो जानेसे पाँछे उस प्रतिह्ाह्दनिका सद्भाव दो 
रहा है। अतः ठप्त प्रतिज्ञाहदनिकी उत्त व्यमिचार दोषसे मित्नपनकरके प्रश्तिद्ध है । जो विद्यान्‌ 


_डढ्ठों द्वारा प्रयोग करने योग्य ठच्यमान अथव। शद्दोंसे नहीं कहकर जर्थापत्ति द्वारा सामर्थ्यते गम्य- 
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मान कथन कर रहे हैं, उनके यहां उस प्रतिज्ञाकी द्वानि भी तिप्त द्वी प्रकार उच्यमान या गम्यमान 
खौकार कर छेनी चाहिये। प्वभी प्रकारोंते उप्त प्रतिद्वाको नहीं चाइनेवाढे वादीका तो जगतुमें 
अपम्मव ही है। अब इमको यहां केत्रढ्ठ इतना ही कह्मा है कि केवढ इतने छोटे निमित्तसे दी 
प्रतिह्ाद्वानि द्ोती है, ओर प्रतिवादी द्वारा प्रतिपक्षकी ततिद्धि किये विना ही चाहे जिस किसी भी 
वादौको निग्रहस्थान प्राप्त हो जाय, इस व्यत्रस्थाको हम जेन नहीं सह सकते हैं। ऐसा अन्पेर 
नगरीका न्याय इमको अभीष्ट नहीं दे । क्योंकि ऐसे पोछे या पक्षपातग्रत्त नियमोंसे तत्वोंकी 
व्यवस्था नहीं करायी जा सकती दे । यह पक्की बात है, उसको गाठमें बांध छो । 

प्रतिज्ञांतरमिदानीमनुवदति । 

नेयायिकों द्वारा माने गये दूसरे प्रतिज्ञान्तर निम्रइस्थनका श्री विध्यानन्द आचार्य इस समय 
अनुवाद करते हैं । रा ः 


प्रतिषेषे प्रतिज्ञातार्थस्य धर्मविकय्यतः । 
योसो तदयथनिर्देशस्तत्रतिज्ञांतरं किठ ॥ ११७ ॥ 


गोतम सूत्रके अनुध्तार दूधरे निग्रहस्थानका क्षण यों है कि प्रतिज्ञा किये जा चुके अर्थका 
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निषेष करनेपर घर्मके बिकल्पसे जो वह साध्यप्तिद्वेके लिये उप्तके अर्थका निर्देश करना है, वह 
प्रतिज्ञान्तर नामक निम्रइस्थान सम्प्रवता हे । 


प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे धर्मविकल्पात्तदथनिर्देश!ः प्रतिज्ञातरं तलक्षणस्नत्रमनेनोक्तमिद 
व्याच्टे । 

वादी द्वारा प्रतिज्ञात हो चुके अर्थका प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेष कानेपर वादी उम्त दूषणकी 
उद्धार करमेकी इच्छासे घर्मका यानी धर्मान्तरका विशिष्ट कल्प करके ठ्त प्रतिज्ञात अर्थका अन्य 
विशेषणतते विशिष्टपने करके कथन कर देता है, यह प्रतिज्ञान्तर है| इस कथन करके गौतम ऋषि 
द्वारा किये गये उद्त प्रतिह्ञान्तके रक्षणसूत्रका कथन हो चुका है। इसीका श्री विद्यानन्द आचार्य 
व्याख्यान करते हैं । 


ध्ोध्सवेगतो यद्गत्तथा शद्दोप्यसवेगः । 

तद्देवास्तु नित्योयमिति धमेविकस्यनात्‌ ॥ १२८ ॥ 
सामास्येनेंद्रियवस्थ सवेगलोपदशितं । 

व्यभिचारेपि पूर्वस्याः प्रतिज्ञायाः प्रसिद़ये ॥ १२९॥ 





गब्दोअसर्वगतस्तावदिति सन्धांतरं कृतम्‌ । 
तन तत्साधनाशक्तमिति भाष्ये न निग्रह; ॥ १३० ॥ 


शब्द अनित्य है ऐन्द्रियिक होमेसे बटके समान, इस प्रकार बादीके कहनमेपर प्रतिवादीद्वारा 
अनित्यपनेका निवेघ किया गया । ऐसी दशामें वादी कहता है कि जिस प्रकार घट अपरभगत है, 
उसी प्रकार शब्द भी अव्यापक हो जाओ ओर उस ऐन्द्रियक सामान्यके समान यद्द शब्द भी नित्य 
हो जाओ । इस प्रकार घर्मकी विकल्पना करनेसे ऐन्द्रियिकत्व हेतुका सामान्य नामकों धारनेवाढ़ी . 
जाति करके व्यमिचार हो जानेपर भी वादीद्वारा अपनी पूतकी प्रतिह्वाकी प्रसिद्धिके ढिये शब्दके 
सर्वव्यापकपना विकल्प दिखढाया गया कि तब तो शब्द असर्वंगत हो जाओ | इस प्रकार वादीने 
दूसरी प्रतिह्वा की । किन्तु वद्द दूधरी प्रतिज्ञा तो उस अपने प्रकृत पक्षकों साधनेमें समथ नहीं है | 
इस ग्रकार भाष्यप्रन्थमें वादीका निम्रह्न होगा माना जाता है | किन्तु यह प्रशस्त माग नहीं दे । 
भावार्थ-दृश्न्त-घट भर प्रतिदृष्टन्त प्तामान्यके संधर्मापनका योग होनेपर धर्ममेदसे यों विकल्प 
उठाया जाता है कि इन्द्रियोंसे ग्राह्म सामाम्य सर्वव्यापक दे, और इन्द्रियोंसे प्राद्य घट अल्पदेशी-है। 
ऐसे पर्मविकल्पसे अपनी साध्यकी प्िद्धिके लिये बाद दूप्तरी प्रतिशा कर बैठता है कि यदि घट 
असर्बगत है, तो शब्द भी घटके समान अब्यापक हो जाओ । इस प्रकार वादीका निन्‍्ध प्रयत्न 
उसका निग्रहस्थान करा देता है । जाचार्थ मद्दाराज आगे चछकर इसका निषेध दूधरे ढंगसे करेंगे। 

अनित्य! शब्दः ऐंद्रियकत्वाद्घटवदित्येक! सामान्यमेंद्रिय्क नित्यं कस्मान्न तथा 
शब्द इति द्वितीय! | साधनस्थानेकांतिकत्व सामान्येनोद्भावयति तेन प्रतिज्ञाता्थस्य प्रति- 
षेषे सति त॑ं दोषपन्ुद्धश्न धमेविकर्पं करोति, सोयं शब्दो5सर्वगतो धटबदाहोंस्वित्सबं- 
गतः सामान्यवदिति १ यद्यसर्वगतो घटवत्तदा तद्ठदेवानित्योस्त्विति ब्लवे । सोय सर्ब- 
गतत्वासवैगतस्वधर्मविकल्पात्तदर्यनिर्देश! प्रतिज्ञांतरं अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञातोअ्सर्व- 
गतो अनित्यः भब्द इति प्रतिज्ञाया अग्यत्वात्‌ । तदिद निग्रहस्थानं साधनसामर्थ्यापरि- 
ज्ञानाद्वादिनः । न चोतरप्रतिज्ञापू् प्रतिज्ञा साधयत्यतिप्रसंगात्‌ इति परस्याकूतं । 

शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ) बहिरंग इन्द्रियोंद्वारा प्राष्म होनेसे (हेतु ) घटके 
घम्रान ( अन्यय दृष्टान्त ) इस प्रकार कोई एक वादी कह रहा है | तथा इन्द्रियजन्य ब्वानोंसे प्रहण 
काने योग्य सामान्य यदि नित्य है तो क्यों मद्दी शब्द भी तिस्त ही प्रकार नित्य हो जावे, इस 
प्रकार दूसरा प्रतिवादी कद्द रहा है | वह वादीके ऐन्द्रियिकल द्वेतुका सामान्य करके व्याभिचार दोष 
हो जानेको उठा रहा है । ऐपी दशा वादीके प्रतिज्ञात अयेका उस प्रतियादौद्वारा निषेध हो जाने' 
पर वादी उत्त व्यभिचार दोषका तो उद्धार नहीं करता है | किन्तु एक स्यारे धर्मके विकल्पकों कर 
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देता है कि जो यह्द प्रसिद्ध शब्द क्या घटके समान अव्यापक है ! अथवा क्‍या सामान्य पदा्थके 
सम्मान सर्वव्यापक है ! इसका तुम प्रतिबादी उत्तर दो। यदि घटके समान शब्द अक्षबंगत हे, 
तब तो उस घटके समान ही वह शहद अनित्य हो जाओ, इस प्रकार वादी क॒द्द रह्दा हे । आचार्य 
कहते हैं. अयबा माध्यकार कहते हैं कि सो यह वादी शद्॒के व्यापफपन ओर आअव्यापकपन धमोके . 
विकल्पते उस प्रतिह्वात अर्थवा कथन करता है| यह कथन वादीका दूधरी प्रतिष्षा करना हुआ । 
क्योंकि शद्द अनित्य है, इस प्रतिह्वासे अव्यापक अनित्य शबह्व है, इस प्रतिज्ञाका भेद है। तिप्त 
कारण यह वादीका निग्रहस्थान है। क्योंकि वादीकों अपने प्रयुक्त देतुकी सामर्थ्यंका परिह्ञान नहीं 
है । उत्तरकाठमें की गयी दूसरी प्रतिज्ञा तो पहिलछी प्रतिब्वाको नहीं साथ देती है। यदि ऐसा 
होने को तो अतिप्रश्तेत हो जायगा । भर्थात--चाद्दे जो भिन्न प्रतिज्षा चाहे जिस साध्यको साध 
देवेगी ओर यों शद्गवके अनित्यपनकी प्रतिज्ञा पर्बतमें अग्निक्ों मी साध देवे। अतः छिद्ध द्ोता हे 
कि प्रतिक्ञान्तर करना वादौका निम्ृस्थान है । इ्त प्रकार दूसरे नैयायिक विद्वानोंकी अपने सिद्धान्त 
अनुपार चेष्ट हो रही है। 


” अमग्न धर्मकीतें! दृषणमुपदर्शयति । 


यह प्रतिह्वान्तरमें धर्मकीर्तिके द्वारा दिये गये दूषणकों श्री विधानन्द आचार्य निम्नछिखित 
बार्तिकों द्वारा दिखाते हैं । 


नात्रेदं युज्यते पूर्वप्रतिज्ञायाः प्रसाधने । 

प्रयुक्तायाः परस्यास्तद्वावहानेन हेतुव॒त्‌॥ १३१ ॥ 
तदसवेगतलेन प्रयुक्तादेंद्रियवतः । 
गद्नित्यवमाहायमिति हेलव॑तरं भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
न प्रतिज्ञांतरं तस्य कविदप्यप्रयोगतः । 

प्रज्ञावतां जडानां तु नाधिकारों विचारणे ॥ १३३ ॥ 
विरुद्धादिप्रयोगस्तु प्राज्ञनामपरि संभवात्‌ । 
कुतश्रिद्विअ्रमात्तत्रेत्याहरन्ये तद॒प्पसत्‌ ॥ १३४ ॥ 


घ्मकीर्ति बोद्ध क्दते हैं कि यह्दां प्रतिज्ञन्तर निम्नदस्थानमें यद्ष नेयायिकोंका कथन करना 
युक्त नहीं पढता है | क्‍योंकि पहिकी प्रतिब्वाके द्वारा अच्छा साध्य साधन करनेपर पुनः प्रयुक्त की 
गयी उत्तरबर्तिनी दूध्री प्रतिज्ञाको उप्त प्रतिज्ञापनेकी द्वानि हो जाती है, जेते कि विरुद्ध 
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दूहरे हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पू्वके हेतुकों द्ेतुपनेकी द्वानि हो जाती दे । हां, बौद्ध अनुमानमें 
प्रतिन्ञाका प्रयोग करना आवश्यक नद्दीं मानते हैं। यद्द बादी अपने प्रयुक्त किये गये इन्द्रियज्ञान- 
प्राह्मत्व हेतुते उस असर्वगतपने करके शद्धके अनिद्यतवपनेको कहता दे | इस प्रकार कइनेसे तो 
देत्वन्तर यानी दूसरा हेतु द्वो जायगा,प्रतिज्ञान्तर तो नहीं हुआ। क्योंकि विचारशाढिनी प्रज्ञाकों घारने- 
वाके विद्वानोंके यह प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान्तका कट्दीं मी प्रयोग करना नहीं देखा जाता है | जो 
अथोपत्ति या सामर्थ्यसते प्रतिज्ञावाक्यकों नहीं समझ सकते हैं, ठन जड बुद्धियोंका तो तत्तोंके 
विचार करनेमे अधिकार नहीं है। हां, विरुद्ध, व्यमिचार, आदि हेत्वामासोंका प्रयोग करना तो 
विशिष्ट विद्वानोंके यहां भी किसी एक विश्रमके हो जानेसे वहाँ सम्भव जाता है । इस प्रकार 
कोई अन्य बोद्ध कह रे दें | अत्र आचार्य कद्दते दें कि उन बोद्धोंका वह कहना भी प्रशंसनीय 
नहीं हे कारण किः--- 


प्रतिज्ञातार्थसिद्ध/थर्थ प्रतिज्ञायाः समीक्षणात्‌ । 

भ्रांतेः प्रयुज्यमानायाः विचारे सिद्धहेतुवत्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्राज्ञेपि विभ्रमादज्ययाद्वादेइसिद्धादिसाधनम्‌ । 
सपक्षसिद्धियेंन स्यात्सत्तमित्यतिदर्घटम्‌ ॥ १३६ ॥ 


[4० ५ है चर 


अ्रान्त पुरुषोंकरके प्रतिज्ञा किये गये पदार्थकी सिद्धिके लिये विचारकोटिमें मुख द्वारा प्रयुक्त 
की गयी अन्य प्रतिज्ञा भी बोढी जा रद्दी देखी जाती है। जेसे कि पूर्वद्ठेतुकी सिद्धिके ढिये दूसरा 
सिद्वद्देत्‌ कट्ट दिया जाता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष भी कदाचित्‌ विश्रम द्वो जानेसे वादमें भप्तिद्ध, 
विरुद्ध, आदि हेतुको कद्द बेठगा । किन्तु जिस द्वेतु करके स्रपक्षकों सिद्धि होगी, उस देतुका 
प्रशस्तपना निर्णीत किया जावेगा | इसमे कारण बोद्धोंका कृद्दना कथमपि घाटित नहीं हो पाता 
है, अत्यन्त दुर्घट दे । 

ततो मतिपत्तिवत्थ॒तिज्ञांतरं कस्यचित्साधनसामर्थ्यापरिज्ञानात्‌ प्रतिज्ञाहनिवत्‌ । 


तिस कारण किप्ती एक वादीको साधनकी साभथ्यका परिज्ञान नहीं दोनेसे प्रतिज्ञाह्मनिके 
समान प्रतिज्ञान्तर नामक निम्रहस्थानका प्रतिपत्ति नह्दीं हो पाती है । _अप्रतिपृत्तिका अर्थ आरम्म 
करने योग्य कार्यकों अद्जानप्रयुक्त नहीं करना या पक्षकों खरौकार कर उसदी स्थापना नहीं करना 
अथवा दूसरे सन्मुखस्थित ।वैद्वानके द्वारा स्थापित किये गये पक्षका प्रातिषेध नहीं करमा और प्रति- 
षेष किये जा चुके स्वपक्षका पुनः उद्धार नहीं करना, इतना है। “ अविज्ञातार्थ ” या अब्ान- 
निम्रदस्थानस्वरूप अप्रत्तिपत्तिका अर्थ कर पुनः उपमानमें वति प्रत्यय करना तो छ्विष्ट कल्पना हे। 


१५८ तत्वार् छोकवार्तिके 


३ 22002: 40034: 30: 727: 2; -0::067%:27 4: व व724/7:# (62% 00200: रथ ४ ६:07: स्‍72:27%# क७4:%2#2742#7%:424:64277/07 4:77: व४:#:0444/:/बंर<क/2:72:::#:८फफवह३2४:4८०:#024:2: कक :“#544.25 ७६४४ 222०४ ७ऐजंऊ १७ के 





५ 


आगे प्रतिद्वाह्निवत्‌ पडा ही हुआ दे | बात यह है कि बोद्ोंके अनुप्तार प्रतिद्वान्तके निषेषकी 
व्यवस्था युक्त नहीं है । 

तहिं कथमिदमयुक्तमित्याह । 

किसीका प्रश्न दे कि तो आप आचाये महाराज ह्वी बताओ, यह प्रतिज्ञान्तर किस प्रकार 
अयुक्त है ! ऐसी बिनीत शिष्यकी जिड्भासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कह्दते हैं । 


ततोनेनेव मार्गेण प्रतिज्ञांतरसंभवः । 

इत्येतदेव नियुक्तिस्ताद़ि नानानिमित्तकं ॥ १३७ ॥ 
प्रतिज्ञाहनितश्रास्य भेद; कथमुपेयते । 
पक्षयागविशेषेषि योगेरिति च्‌ विस्मयः ॥ १३८ ॥ 


तिश्ष कारणसे नेयायिकोंने जो माग बताया द्वे, उस दी मार्ग करके प्रतिद्वान्तर नामका निम्न- 
हस्थान सम्भवता है, इत्त प्रकार ही यद्द आग्रह करना तो युक्तिराह्ित है । क्योंकि वद्द प्रतिब्वान्तर 


4 चर, 


अन्य अनेक निममित्तोंसे भी सम्मत् जाता दै | दम जैन नेयायिकोते पूछते हैं कि आप इस प्रतिज्ञान्तर 
का प्रतिह्वाहानि निम्रहस्थानसे मिन्नपना केसे स्वीकार करते हें ! बताओ | जब कि पक्षस्वरूप प्रति- 
ज्ञाका त्याग प्रतिब्वाह्वनिप्े दे ओर प्रतिज्ञान्तर भी कोई अन्तर नहीं है, तो फिर नेयापिकोंकरके 
प्रतिज्ान्तर न्याशा निम्रहस्थान मान किया गया है । इस बातपर ध्मको बडा भाश्रर्य आता है । 

प्रतिदृष्टांतधर्मस्य स्वदृष्टंतेम्यनुज्ञया । 

यथा पश्षपरित्यागस्तथा संधांतरादपि ॥ १३९ ॥ 

स्वपक्षापिद्यये यदत्संधांतरमुदाहतं । 

भ्रांचा तदब शद्गोपि निसोस्लिति न कि पुनः ॥ १४० ॥ 

शद्वानित्यलसिद्धपर्थ नियः शद्य इतीरणं । 

स्वस्थस्य व्याहतं यद्वत्तथाइसवेगशइवाक्‌ ॥ १४१ ॥ 

नेयायिकोंके यह्ां जिप्त प्रकार प्रतिकू दृश्टान्तके धर्मकी स्वकीय दृश्टान्तमें भनुभाति देदेनेसे 

वादीके पक्षका परित्याग ( प्रतिज्ञाद्दानि ) दो जाता है, ठस्ती प्रकार प्रतिज्ञान्तरसे मी वादीके 
पक्षका परियाग हो जाता है । तथा जिस ही प्रकार वादीने अपने पक्षकी पिद्विके ढिये अमके 


तरवायचिन्तामानि! ३७५९ 





वश होकर प्रतिह्वान्तका कथन कर दिया हे, उप्त द्वी के समान वादीने प्रतिह्वाहानिके अवसर पर 
शद्द भी नित्य हो जाओ ऐसा कद्द दिया है | अतः प्रतिज्वान्तरको प्रतिज्ञाद्दानि ह्वी फिर क्यों नहीं 
मानढिया जाय ! तिसरी बात यद्द दे कि शद्वके अनित्यपनकी सिद्धिके ढिये सस्थ ( विधारशीछ 
अपने होश विराज रहे ) बादौका जिप्त प्रकार शद्व नित्य हो जाओ, यह प्रतिज्ञाह्ानिके भवसर 
पर कथन करना व्याधात युक्त है, उसी प्रकार प्रतिब्वान्तके समय स्वस्थवादीका शद्वके 
अपवंगतपनेको दूसरी प्रतिज्ञाका कषन करना भी व्य!घातदोषप्ते युक्त है | भर्थात्‌-- विचारशीछ 
विद्वाम्‌ वादी न प्रतिज्ञाइनि करता है, और न ॒प्रतिब्वान्तः करता है। स्थूल्बुद्धिवाढे अस्वस्थ 
वादियोंकी बात न्यारी है | सह्नतिपूर्वक कहनेवाक् पण्डित पूर्वापर विरुद्ध या असंगत बातोंको 
कह कर वदतोन्याधात दोषसे युक्त हो जाय यद्द अढीक दे । 

ततः प्रतिज्ञाहानिरेव प्रतिज्वांतर॑निमित्तभेदा चद्धेदे निग्रहस्थानांतराणां प्रसंगात्‌ । 
तेषां तत्रांवभावे पतिज्ञांतरस्येति प्रतिज्ञाहनावन्तभावस्य निवारयितुमशक्ते! । 

आचार्य कइते हैं कि तिस कारणसे सिद्ध हुआ कि थोडेसे निमित्तके भेदसे प्रतिड्ाह्ानि दी 
तो प्रतिज्ञान्तर मिग्रइस्थान हुआ | प्रतिज्ञान्तरकों न्यारा निम्रहस्थान नहीं मानना चाहिये। यदि 
उन निमित्तोका स्वल्पभेद द्वो जानेपर न्यारे न्यारे निग्रहस्थान माने जावेंगे, तब तो बाईस या 
चोबीप निम्रहस्थानोंसे न्यारे अनेक अनिष्ट निम्नइस्थानंके द्वो जानेका प्रसंग हो जावेगा | उन 
अतिरिक्त निग्रद्वत्थानोंका यदि उन परिसंस्यात निग्रद्वस्थानोंमें दी अन्तर्भाव किया जायगा, तब तो 
प्रतिज्ञान्तर निम्रहस्थानका इस प्रकार प्रतिज्ञाद्वानिर्मे अन्तमोव हो जानेका निवारण नहीं किया जा 
सकता है। अतः नेयायिकाकरके प्रतिज्वान्तर निग्रद्ृत्थानका स्वीकार करना द्वम समुचित नहीं समझते हैं। 

प्रतिज्ञाविरोधमनूदय विचारयन्ाह । 


अब श्री विधानन्द आचार्य प्रतिज्ञाविरोध नामक तीसरे निग्रइस्थानका अनुवाद कर विचार 
चछाते हुये कह्दते हैं । 


प्रतिज्ञाया विरोधो यो हेतुना संप्रतीयते । 
स प्रतिज्ञाविरोधः स्यादित्येतव न युक्तिमत्‌ ॥ १४२ ॥ 
प्रयुक्त किये गये हवेतुके साथ प्रतिज्ञावाक्यका जो विरोध अच्छा प्रतीत हो रद्दा है, वह 
प्रतिज्ञाविरोध नामका तीसरा निग्रदत्थान द्वोगा | किन्तु यद्द नेयायिकोंका कथन युक्तिसद्वित नहीं है । 
४ प्रतिब्वाहेल्वोरविरोधः प्रतिह्वाविरोध ” इति सूत्र । यत्र प्रतिन्षा हेतुना विरुध्यते 


हेतुश् प्रतिज्ञाया; स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं, यथा गुणव्यतिरिक्त द्रव्य॑ भेदेनाग्र- 
हणादिति न्यायवारतिंक | तथ् न युक्तिमत्‌ । 


है >०« ह>कह कक >०याक 
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प्रतिह्ञाबाक्य जोर द्वेतुबाक्यका विरोध द्वो जाना प्रतिद्वाविरोध है। इस प्रकार गौतम 

ऋषिका बनाया हुआ न्यायदर्शनका सूत्र है । जहं द्वेतुकरके प्रतिज्ञाका विरोध ट्वो जाय और 

प्रतिज्ञासे देतु विरुद्ध पड जाय वह्द प्रतिज्ञाविरोध नामका निग्रहस्थान दे । जेत्ते कि द्रव्य ( पक्ष ) 

गुणोंसे मिन्त दे ( साध्य ), क्‍योंकि मिन्नपनेसे प्रइण नहीं होता दे (द्वेतु) । भर्थात-द्व्यक्ते 

गुण मिक्ष पने करके नह! दीखता है । इस प्रकार न्यायवार्सिक ग्रन्थ है | यहां द्ब्यप्ते गुण भिन्न है, 

इस प्रतिज्ञाका गुण ओर द्रव्यका भिन्न भिन्न ग्रहण नहीं होना इस हतुके साथ परस्परमें विरोध है | 
विफल 


अत; वादौफो “ प्रतिज्ञाविरोध “” निगम्रहस्थान प्राप्त हुजा। किन्तु यद्द न्यायवात्तिकका कथन 
युक्तियोंत्ति सह्दित नहीं दे । 


प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाले हेतुना हि निराकते । 
प्रतिज्ञाहानिरिवेयं प्रकारांतततो भगत ॥ १४३ ॥ 


आचार्य कद्दते हैं कि शत्र विरुद्ध हेतुकरके प्रतिज्ञाका प्रतिज्ञापन निराकृत हो चुका है, 
तो यद्द एक दूधरे प्रकारसे पतिज्ञाइानि ही हो जावेगी। न्याग निगम्रहस्थान नहीं ठहरा | 


मिन्ने न्नदि ति श 
द्रव्यं भिन्ने गुणात्खस्मादिति पश्षेमिमाषिते । 
ले हक श्र 
रूपाद्र्थातरलेनानुपलब्धेरितीयंते ॥ १४४ ॥ 
कप है. कप ने 0 की ५ प्‌ 
येन हेतुईतस्तेनासंदेहं भेदसंगरः। 
भे > तेनें श्र 
तदभेदस्य निर्णतिस्तत्र तेनेति बुध्यताम्‌ ॥ १४५ ॥ 
माष्यकार कहते हैं कि यदि गुणब्यतिरिक्तं द्रव्य रूपादिम्योर्थान्तरस्यानुपढन्धिनोपपथते, 
अथ रूपादिम्योउर्थान्त्रस्पानुपछन्धि: | गुणव्यतिरिक्ति द्रव्यमिति नोपपथते, गुणव्यतिरिक्तञ्च द्॒व्यं 
रूपादिभ्यश्रार्थान्तरत्याभुपरन्विरिति विरुष्यते व्याइनयते न सम्भवतीति ” । द्रव्य ( पक्ष ) अपने 
गुणों भिन्न है ( साध्य ), क्योंकि रूप, रप्त, आदि थुणोंस्ते मिन्न अर्थपने करके द्रब्यकी उपछब्धि 
नहीं हो रददी दे | इस प्रकार वादांदारा पक्षका.कुथन कर चुकनेपर यों कद्दा जाता है कि यदि 
हतुकी रक्षा करते हो तो गुणमेदल्तरूप साध्यको रक्षा नहीं बन सकती है । ओर यदि साध्यकी 
रक्षा करते हो तो रूपादिकसे मिन्नकी अनुपछृम्धि द्वोना यह हेतु नष्ट हुआ जाता है। जिस कारण 
पे कि देतु व्यवस्यित दे, उससे भेद सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा निस्सन्देद्द नष्ट हो जाती है । क्‍योंकि 
बद्बां उ्त देतुकरके द्रब्पके साथ उन ग्रुणोंके अभेदका निणेय द्वो रद्दा है, यह समझ ढेना चाहिये। 


हेतोविंरुद्धता वा स्यादोषोयं सर्वेसंमतः । 
प्रतिज्ञादोषता तस्य नान्‍्यथा व्यवतिष्ठत ॥ १४६ ॥ 
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अथवा यह ढेतुका विरुद्धता नामक दोष है, जो कि प्तभी वादियोंके यहां मे प्रकार मान 
ढिया गया है। आप नेयायिकोंके यहां भी विरुद्धद्वेत्वाभाप्त माना गया है | इस प्रतिज्ञाविरोधको 
अन्य प्रकारोंप्ति प्रतिज्ञासम्बन्धी दोषपना तो नहीं व्यवस्थित होतः है । अर्थात-यह द्वेतुका विरुद्ध 
नामक दोष है । प्रतिज्ञाका दोष नहीं है । देलामासोंकी निम्रहस्थानोंमि गणना करना क्लृप्त हे | 
फिर “ प्रतिह्वातिरोध ”” नामका तीसरा निम्रद्वस्थान व्यर्थ क्यों माना जा रहा दे ! 


यदपि उद्योतकरेणाभ्यधायि एतेनेव प्रतिज्ञाविरोधोप्युक्तः, यत्र प्रतिज्ञा स्ववचनेन 
विरुध्यते यथा “' श्रमणा गर्भमिणी ” नास्त्यात्मेति वाक्यांतरोपष्ठवादिति, तदपि ने 
युक्तमित्याह । 

जो भी वह्द उद्योतकर पण्डितने यद्द कद्दा था कि इस ठक्त कथन करके ही प्रतिब्ाबिरोध 
नामक निग्रहस्थान भी कद्दा जा चुका है | जहां अपने वचन करके &ी अपनी प्रतिज्ञा विरुद्ध दो 
जाती है | जेसे कि “* तपल्विनी या दीक्षिता ञ्री गर्मबती दे ”” “ अपना आत्मा नहीं है। ” “मैं 
चिलाकर कद्द रहा हूं कि में चुप हू ”” इत्यादिक प्रयोग स्वकीय वचनोंस्ति ही विरुद्ध पड जाते हैं । 
जो तपस्विनी है, वह पुरुष संयोग कर गर्भ घारण नहीं कर सकती द्वै ओर जो गर्भवारणा कर 
रही है, वद्द तपस्विनी नहीं है । गर्भधारणके पश्चात्‌ वैराग्य हो जाय तो भी उध्च त्रीको बाढक 
प्रसव ओर शुद्धि होनेके पीछे ही दीक्षा दो जा सकती है । तपस्या करती हुयी भ्रष्ट होकर यदि 
गर्मिणी हो जायगी तब तो उसकी तपस्या अवस्था द्वी नष्ट होगई प्मझी जायगी। यों प्रतिब्वाविरोधके 
लक्षणमें जहां प्रतिज्ञा स्ववचनसे विरुद्ध हो जाय वहां इतना अन्य वाक्यका उपस्कार करढेना 
चाहिये | यद्वांतक उद्योतकर कद्द चुके | अब आचाय कद्ते हैं कि वह कहना भी उद्योतकरका 
युक्तिसह्वित नहीं है । इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा स्पष्ट कद्दते हैं | 


प्रतिज्ञा च खय॑ यत्र विरोधमधिगच्छति। 
नास्यात्मेयादिवत्तत्र प्रतिज्ञाविधिरिव न ॥ १४७ ॥ 


जिप्त प्रकरणमें अपने वचनकरके दवी धर्म ओर धर्मीका समुदाय वचनस्वरूप प्रतिज्ञा 
स्तरय॑ विरोधको ग्राप्त द्वो जाती है जेसे कि कोई जीव यों कह रह्दा है कि आत्मा नहीं है, अथवा 
एक पुरुष यों कद्दता है कि मेरी माता वन्ध्या हैं, या कोई पूत्र यों कहे कि मैं किप्ती भी मां, 
बापका अपत्य नहीं हूं इत्यादिक प्रतिज्ञायें स्वयं विरोधको प्राप्त हो रही हैं । उन प्रकरणोंमें सच 
पूछो तो भ्रतिज्ञाकी विधि द्वी नहीं हुई है । अर्थातु--स्ववचनोंसे बाषित हो रदे प्रतिज्ञा वाक्यके 


स्थछपर बादी स्वयं अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर बेठता हे | 
46 | ४ 
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तद्विरोधोद्धावनेन त्यागस्थावश्यंभावित्वात | खयमत्यागाश्नेयं प्रतिज्ञाह्निरिति 
चेत्‌ न, तद्विरुद्धत्वभतिपचेरेव न्यायबरास्यागरूपत्वात्‌ । यत्किचिदवदतोपि प्रतिज्ञाकृत्ति- 
: सिद्धेवेदतोपि दोषत्वेनेव तस्‍््यागस्य व्यवस्थितेः । 

कारण कि प्रतिवादौके द्वारा उस्त बादीकी ग्रतिज्ञामें विरोध दोष उठादेनेसे वादौकौ प्रतिक्षाका 
ल्याग अवश्य ही हो जावेगा। अतः प्रतिज्ञाविरोध नामक निम्रहस्थान तो प्रतिज्ञाह्ानि निम्रहस्थान दी 
ठह_ररा । यदि यहां कोई यों कहे कि प्रतित्रादीके द्वारा विरोध दोष उठा देनेपर वादीने ख़य॑ कंठेक्त 
तो अपनी प्रतिज्ञाकी ह्वानि नहीं की है । द्वां, वादी त्वय॑ प्रतिज्ञाका द्याग कर देता तब तो प्रतिज्ञा- 
द्वानिमे प्रतिज्ञाविरोधका अन्तमांव हो जाता, अन्यथा नहीं। अतः यह प्रतिज्ञाइ्ानि नहीं है । अब 
आचार्य मद्दाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि प्रतिवादी करके विरोध दोष उठानेपर 
बादीको उस स्वकोय प्रतिज्ञा वाक्यके विरुद्धपनेका मनमें निर्णय हो जाना ही तो न्यायमार्गकी 
सामथ्य्ते प्रतिज्ञाका त्याग करदेना स्वरूप है | स्ववचनविरुद्ध वाक्यकी वादौने कह्दा, प्रतिवादीने 
बिरोध उठाया, ऐसी दशामें बदी याद कुछ भी नहीं कद्ठकर चुत बेठ गया है, अपनी प्रतिज्ञाका 
विरोध स्ममुखसे स्रीकार नहीं करता द्वै तो भी उस वादौजी प्रतिज्ञाका छेद हो जाना ऐिद्ध हो 
जाता है ( कृती छेरने ) | हद, यदि वादी जो कुछ भी अण्ट सण्ट पुनः बक रहा है तो भी 
बादीके फथनका दोषसद्वितपना हो जाने करके ही उत्त प्रतिज्ञाके त्यागको ब्यवस्था करदी जाती 
है | अतः कर्थचित्‌ जरुपीयान्‌ अन्तरके द्वोनेपर भी ग्रतिक्ञाद्दानित्ते प्रतिज्ञाविरोधको न्यारा निम्रह- 
स्थान मानना समुचित प्रतीत नहीं ढ्वोता है | 

यद॒पि तेनोक्ते देतुविरोधोषि भतिश्ञाविरोध एवं एतेनोक्तो यत्र देतुः भविज्ञया 
बाध्यते यथा सर्व पृथरू समूहे भावशद्धमयोगादिति, तदपि न साधीय इत्याह । 

तथा उध्च उद्योतकर पण्डितजीने यद् भी कहा था कि इस पृवोक्त कथन करके दवेतुका विरोध 
होना मी प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रद्वस्थान ह्वी कह दिया गया समझ छेना, भर्थात-हेतुविरोधका 
म्यारा निम्रहस्थान नहीं मानकर प्रातिज्ञाविरोधमें ह. उसका अन्तर्मोव कर छेना चाहिये। जिस 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा वाक्य करके द्वेतुवाक्य बाधित हो जाता &ै, जैसे कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष) प्रथक्‌ 
पृथक्‌ हैं (साध्य), समुदायमें भाव या पदार्थशद्का प्रयोग द्वोनेसे ( हेतु ) इस अनुमानमें प्रथ्मा- 
बकी साथ रहद्दी प्रतिश्ञाकरके भाव शाद्व द्वारा समुदायका कथन करनारूप हेतु विरुद्ध पडता है । 
अर्थातृ-पदायोका अमिश्रण साथढेनेपर पुनः उत्तका मिश्रण कथन करना विरुद्ध हैं | यह भी एक 
ढंगपे बादौका प्रतिज्ञाविरोध नामक निम्नहस्थान हुआ ठट्दरा | माता, पिताके, पाप जेसे कुछ सन्‍्ता- 
नको भुगतने पडते हैं, बसे द्वेतुके दोष भी ग्रतिश्ञापर आजा गिरते हैं| जब श्री विधानम्द आचार्य 
कहते हैं कि उच्योतकरका वह कद्दाना मी बहुत अच्छा नहीं है | इस बातका प्रन्थकार वार्तिक 
द्वारा स्पष्ट निरूपण करते हैं सो घुनिये। 


तस्‍्वार्थाचिस्तामणिः ३६३ 


हेतुः प्रतिज्ञवा यत्र बाध्यते हेतुदृष्टता । 
तत्र सिद्धान्यथा संधाविरोधोतिप्रसज्यते ॥ १४८ ॥ 


हेतु जहं| प्रतिज्ञा करके बाधित कर दिया जाता है, वहां हेतुका दुष्टपना सिद्ध है| भरा 
प्रतिज्ञा तो दूषित नहीं हो तकती है । निर्दोषको व्यर्थमें दोष छगाना सर्वथा अन्याय है । अन्यथा 
चाहे निस्के दोषकों चाह जिस किसीके माये यदि मढ़ दिया जायगा तो प्रतिज्ञाविरोधका भी 
अतिप्रसंग दो जायगा । भर्थात-- प्रतिन्नाविरोधको भी द्वेतुविशेधमें गर्मित कर सकते हैं ।या इशन्त, 
उपनय, निगमनके, विरोधदोष भी निर्दोष प्रतिज्ञापर चढ बठेंगे। यों तो प्रतिज्ञाविरोधका क्षेत्र बहुत 
बढ़ जायगा | कई निम्रहस्थान इसीमें समा जायेगे । 


सर्व प्रथकूसमुदाये भावशदह्प्रयोगतः । 

इत्यन्न सिद्धया भेदसंधया यदि बाध्यते ॥ १४९ ॥ 
हेतुस्तत्र प्रसिद्देन हेतुना सापि वाध्यता । 
प्रतिज्ञावतपरस्यापि हेतुसिद्वेरभेदतः ॥ १५० ॥ 
भावशद्ग: समूह हि यस्येक वक्ति वास्तव । 

तस्य सर्व पृथक्तत्रभिति संधामिहन्यते ॥ १५१ ॥ 


सम्पूण पदार्थ नया? न्यारे हैं, ( प्रतिज्ञा )। क्योंकि सप्ुदायमें भाव शह्वका प्रयोग होता है । 
इस प्रकार इस अनुमानमें प्रष्तिद्ध हो रह्दी भेदतिद्विकी प्रतिज्ञाकरके यदि समुदायमें माव शहका बोछा 
जाना यह द्वेतु बाधित कर दिया जाता है, तो प्रमाणोंसे सिद्ध हो रद्दे हेतुकरके वह प्रतिज्ञा भी 
बाषित कर दी जाओ । क्योंकि पदा्थोकों मिन्न मिन्न साध रही प्रतिज्ञाकी सिद्धि जेसे नेयायिकोंके यहां 
प्रभाणप्ते हो रही है, ठत्तोके समान दूधरे अद्वेतवादियोंकि यद्वां अथवा परस्ंग्रदूनयकी भपेक्षा जेनोंके 
यहां मी पदार्थोके समुदायरूप हेतुकी प्रमाणोंप्ते त्िद्वे द्वो रही है| कोई भेद ( विशेषता ) नहीं 
है । अथवा समुदायकों साधनेपर पदार्थाके प्रथर्भाव इस द्वेतुकरके छप्ुुदायकों साधनेवाढी प्रतिज्ञाका 
विरोध द्वो जाता दे | एक बात यह भी दे, जेनेंद्री नीतिके अनुप्तार कर्थंचित्‌ शब्द रुगा देनेपे 
पृथगमाव करके सपुदायका कोई पिरोध नह्वीं पडता है | यद्द अतिप्रध॑ंग हुआ | अतः उद्योतकरका 
कइना प्रशस्त नहीं है | जिप्त धद्दैतवादौके यहां मावशब्द या सत्‌ शब्द वस्तुभूत एक समुदायको 
कह रहा है, उतके यहां ध्म्पृण तत्त प्रथक्‌ पृथक हैं । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा चारों ओरखे नष्ट 
हो जाती है। अतः प्रत्तिद्ध द्वेतुकरके प्रतिह्का बाधा प्राप्त हो जाना भी प्रतीतिपिद दै। 
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१६४ तत्तायछोकवातिके 


विरुद्डसाधनाद्वायं विरुद्धो हेतुरागतः । 

समूहावास्तवे हेतुदोषो नेकोपि पूवेकः ॥ १५२ ॥ 
सवेथा भेदिनो नानारथेंषु शब्दअ्योगतः । 
प्रकल्पितसमूहेष्वित्पेव हेल्वर्थनिश्रयात्‌ ॥ १५३ ॥ 
तथा सति विरोधोय तद्धेतो! संधया स्थितः । 
संधाहानिस्तु सिद्धेये हेतुना तठ्बाधनात्‌ ॥ १५४ ॥ 


अथवा यह वादी द्वारा कद्दा गया हेतु प्रतिह्वाप्ते विरुद्ध साध्यको साधनेवाला होनेसे विरुद्ध 
देत्वामास है, यह बात आयी | अतः ग्रतिवादी करके वादीके ऊपर विरुद्ध हेत्वामास् उठाना 
चाहिये । बोद्धजन समुदायको वास्तविक नहीं मानते हैँ । उनके यहां संतान, समुदाय, भवयवी ये 
खत कल्पित माने गये हैं | नेयायिक, जन, मीमांतक, विद्वान्‌ समुदायकों वस्तुमृत मानते हैं। 
ऐसी दशामें हमारा प्रश्न है कि वादीकरके कहे गये द्वेतुमं पडा हुआ समुदाय कया वास्तविक 
है! अयवा कल्पित है * बताओ | यदि समुदायकों अवात्तविक कश्पित माना जायगा, 
तब तो पूर्ववर्तीं एक मी द्वेतुका दोष वादीके ऊपर छाग्रू नहीं होता हे । क्योंकि 
पतौत्रान्तिक बोद्दोंके यहां सम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा भेदसे सहित द्वो रहे हैं | उनके यहां 
विध्यावासनाओं द्वार अच्छे ढंगसे कल्पना कर ढिये गये समूहस्वरूप वास्तविक भिन्न 
मिन्न अनेक अथो्में भावशब्दका प्रयोग द्वो रद्दा दे । इस प्रकार हेतुके अरथका निश्चय हो नानेसे 
कोई दोष नहीं थाता दे | हां, यदि समुदाय वास्तविक पदार्थ है, तेसा होनेपर यद्द उस इतुका 
प्रतिज्ञावाक्यकरके विरोध द्वो जाना स्थित ह्ोगया | हां, यह प्रतिब्वाह्मानि तो सिद्ध है। क्योंकि 
देतुकरके उस प्रतिह्ञावाक्यकी भच्छे ढंगसे बाधा हो चुकी दे । अतः दहेतुविरोधको ही प्रतिज्ञाविरोध 
कहना ठीक नहीं है । 

यदप्यभिहित तेन, एतेन प्रतिज्ञया रृष्टंतविरोधो वक्तव्यों हतोश्व दशंवादिभिर्िरों बः 
प्रमाणविरोधश प्रतिज्वाहेत्वोयेथा वक्तव्य इति, तदपि न परीक्षाक्षममित्याह । 

ओर भी जो उन उद्योतकर पण्डितजीने कद्दा था कि इस पूर्वोक्त विचारके द्वारा प्रतिज्ञा 
करके दृष्टान्तका विरोध भी कद्दना चाहिये | ओर इंतुका इशन्त, उपनय, श्प्यादि करके विरोध 
भी कह देना चाहिये। तथा अन्य प्रमाणोंस्ते बाघा प्राप्त हो जाना भी वक्तब्य है। जेसे कि प्रतिज्ञा 
ओर द्वेतुका विरोध कथन करने योग्य है, उसी प्रकार अन्य विरोध मी वक्तव्य हैं । सूत्नोक्त प्रमेय 
से जहां अधिक बात कहनी द्वोती है, वहां वक्तव्य, बाच्यं, इष्यते, या उपछंख्यान, ऐसे प्रयोग 
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काये जाते हैं | आचाये कहते हैं कि वह उद्योतकरका कहना मी परीक्षाभारको सहन करनेमें 
समर्थ नहीं है । इसीको ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


दृष्टान्तस्य च यो नाम विरोधः संधयोदितः । 
साधनस्य व दृष्टान्तप्रमुखेमोनवाधनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
प्रतिज्ञादिषु तस्यापि न प्रतिज्ञाविरोधता । 
स॒त्रारूढतयोक्तस्थ भांडालेख्पनयोक्तिवत्‌ ॥ १५६ ॥ 


दृष्टान्तका प्रतिज्ञा करके ओर भी जो कोई विरोध कहा गया है तथा दृष्टान्त प्र'टतिकरके 
हेतुका विरोध कहा गया है, एवं प्रतिन्वा भादिकोंमें प्रभाणोंके द्वारा बाधा या विरोध आ जाना 
निरूपण किया है, उस्तको भी “ प्रतिह्वाविरोध-निम्रइस्थानपना ” नहीं है। क्योंकि गोतम सूत्र 
प्रतिज्ञा ओर द्वेतुके विरोधको प्रतिब्नाविरोध निग्रहस्थान रूपसे आरूढ़पने करके कह्दा गया दे | 
जैसे कि मिट्टी पाषण या धातुके बने हुये बर्तन भाण्डोंमें जो प्रथमसे उकेर दिया जाता है, 
बह चिरकाढ तक स्थिर रहता है, इस नीतिके कथन समान सूत्रभ आरूढपने करके कहे गये 
तत्वको ह्वी प्रतिब्वाविरोधमें छेता चाहिये, अधिकको नहीं। 


प्रतिज्ञानेन दृष्टंतबराधने सति गम्यते । 

तत्रतिज्ञाविरोधः स्याददिष्टचादिति चेन्मतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
हंत हेतुविरोधोपि कि नेषोभीष्ट एवं ते । 
दृष्शातादिविरोधोषि हेतोरेतेन वणितः ॥ १५८ ॥ 


यदि उद्योतकरका यहद्द मन्तब्य द्वोय कि ग्रातिज्ञा करके दृष्टन्तकी बाधा हो जानेपर स्वर्य 
अर्थापत्तिसे यह जाग ढिया जाता है कि वह्द प्रतिह्ञाविरोध है । तिस कारण दृश्टान्तविरोध, प्रथा- 
णबिरोधको, प्रतिड्वाबिरोधर्म ही वक्तव्य कद्दा गया दे । क्योंकि विरोध पदार्थ दोमें ठहृरता है। 
इशन्त और प्रतिज्ञाका विरोष तो दृश्शन्त भोर प्रतिज्ञा दोनोंमें समाजाता है। अतः दृष्टान्त- 
विरोधको “ ग्रतिह्वाविरोध “” कह सकते हैं । साझेकी दूकानका आधिपत्य एक व्यक्तिके ढिये भी 
व्यवह्वत हो जाता है। इस प्रकार उदयोतकरका मन्तव्य द्वोनेपर तो आचारय॑ मद्दारान कहते हैं कि 
इमको खेदके साथ कइ्दना पडता है कि यद्द द्ेतुविरोध भी तुम्हारे यहां क्‍यों अभीष्ट कर ढिया गया 
है। तथा द्वेतुका इश्टान्त भादिके साथ विरोध मी स्वतंत्र रूपसे न्यारा निम्रहस्थान क्‍यों नहीं म्रान 
ढिया गया है । इस कथनसे यहद्द मी वर्णनायुक्त ( कथित ) कर दिया गया दे | जब कि प्रतिज्ञा- 
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हानि, प्रातेज्ाविरोध, प्रतिज्ञान्तर इनको थोडाप्ता अन्तर हो जानेसे ही न्यारा निम्रहत्वान मान 
ढिया गया है, तो प्रतिब्ञाविरोधके समान द्ेतुविरोध, दइशम्तविरोधको, स्वर्तत्र निफ्रहस्थान 
मान छेना चाहिये । 


निग्रहस्थानसंख्यानविवातकूदर्य ततः । 
यथोक्तनिग्रहस्थानेष्वंतभोवविरोधतः ॥ १०९ ॥ 


ओर तेसा दोनेसे यह कई निम्रशस्थानोंका बढ जाना तुम्हारे अमीष्ट हो रह्दे निम्रहस्थानोंकी 

नियत संझुयाका विधात करनेवारा होगा; क्योंकि नेयायिकोंकी आज्तनाय अनुप्तार कहे गये निम्रहस्था- 

नोमें अन्तभाव दो जानेका तो विरोध हैं । अयव। हेतुविरोष, दृष्टान्तविरोध, आदिका यदि प्रतिज्ञा- 
-. ४5 ४ 


विरोध गम किया जाथगा तो प्रतिद्वारिरोध, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञासंन्यात, इनका मी प्रतिज्ञाानिप्रे 
अन्दर्मीव कर छेनेसे कोई विशेष नहीं पढ़ता दे । 


प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रतिज्ञाबाधनं पुनः । 
प्रतिज्ञाहानिरायाता प्रकारांतरतः स्कुटम ॥ १६० ॥ 
निदरीनादिबाधा व निग्रहांतरमेव ते । 
प्रतिज्ञानश्रुतेस्तत्राभावात्तद्राधनात्ययात्‌ ॥ १६१ ॥ 


यदि फिर प्रत्यक्ष, अनुभान आदि प्रमाणोंकरके प्रतिज्ञकी बाधाको प्रतिबह्वाविरोध कहा 
जायगा, तब तो यह सर्वथा स्पष्टरूपेण एक दूज्रे प्रकारसे प्रतिशुहानि दी कह्दी गयी आयी । प्रतिक्वा 
विरोधको न्यारा दूतरे निम्रइस्थान माननेपर तो दृष्न्त विरोध, हेतुबिरोध, उपनयविरोध, निगमन 
विरोध, प्रत्यक्षवेरोध, अनुमानविशेष, आदिक भी तुम्हारे यहां न्योरे नया ही निप्रहस्थान मानने 
पड़ेंगे । प्रतिकूछ़ ज्ञानके श्रवणक्ता वहां अभाव है । अत: उन दशन्तविरोध आदि निम्रहस्थानोंके 
अवसरपर उनके बाधा प्राप्त ह्वोनेके अमाव है | 

यदप्यवादि तेन परपश्चसिद्धेन गोत्वादिनानेकांतिकबोदनाविरुद्धेति यः परपक्षसि- 
द्वेन गोत्वादिना व्यभिचारयति तद्विरुद्धयुचरं वेद्तिव्यम्‌ | अनित्यः शद्धः ऐंद्रियकत्वात्‌ 
घटवदिति केनविद्वौद्ध प्रयुक्त, नेयायिक्रपसिद्धन गोत्वादिना सामान्येन हेतोरनैकांतिकत्व- 
चोदना हि विरुद्धपुत्तरं सोगतस्पानिश्सिद्धेरिति | तदपि न विचाराईमित्याह । 

ओर भी उत्त उद्योतकररने जो यहद्द कट्दा था कि दूसरे नेयायिक या वैशेषिकोंके पक्षमें प्रसिद्ध 
हो 'दे गोल, पटल, अश्वल, शारि नित्य जातियों करके व्यभिचारी देलवामासपनेका कुचोध उठाना 
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तो विरुद्ध है | इसका अर्थ यो दे कि जो दूमरोंके पक्षपातसे आकऋरन्‍्त दर्शन प्रसिद्ध हो रहे गोत्व, 
मद्दविषत्व आई नित्य सामान्योंकरके इतुका व्यमिचार उठा रहा है, वह उसका उत्तर विरुद्ध समझ 
लेना चाहिये | किसी मछ मभुष्यने बोद्धोंके प्रति यों कहा कि शब्द / पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), 
ऐन्द्ियिकपना इोनेस्त ( हेतु ) घटके समान ( दृश्टन्त ) यों क्ट चुकनेपर नेयायिकोंके यहा प्रसिद्ध 
हो रहे गोल आदि सामान्य करके ऐन्द्रायिकत्व हतुके व्यभिचारोपनकी कुतर्कणा उठाना लो नियमस्ते 
बोद्धोका विरुद्ध उत्तर हैं। क्योंकि बीद्वोंकोी इससे अनिष्टकी सिद्वे द्वो जावेगी। बोद्धजन घढके 
समान सामान्यकों मी अनित्य माननेके हछिये संनद्ध है | अब आचार्य कहते दे कि इस प्रकार 
उद्योतकरका वह कहना भी विचार करनेमें योग्य नहीं ठद्दरता दे । इस बातको प्रन्थकार स्पष्ट 


कर कद्दते दे | 
गोलादिना खसिद्धेन यानेकांतिकबोदना । 
परपक्षविरुद्ध स्थादुत्तरं तदिहित्यपि ॥ १६२ ॥ 
न प्रतिज्ञाविरोपेतभोवमेति कर्थंचन । 
स्वयं तु साधिते सम्यग्गोल्वादो दोष एवं सः ॥ १६३ ॥ 
निराऊतो परेणास्यानेकांतिकसमानता । 
हेतोरेव भवेत्तावत्‌ संधादोषस्तु नेष्यते ॥ १६४ ॥ 


बेलपना, सिदुल, आदिक जातियां स्त्रकीय पक्षके अनुस्तार बोद्धोंके यहां अनिद्य मानी जा 
[ हि । कप धर हज ५ २ 

रही हैं | अतः अपने यह्ढां तिद्व हो रहे गोत्त आादिक करके जो व्यभिचारापनका चोध ढठाया 
जायगा वह उत्तर मी तो यहां दूधरोंके पक्षत्ते विरुद्ध पडेगा, अतः वहन व्यमिचार दोष किसी मी 
प्रकारसे प्रतिज्ञा बिरोधनामक मिग्रहस्थानमें अन्तभोवकों प्राप्त मह्ी द्वो सकता है। हां, स्वयं अपने 
यहां मढ्े प्रकार गोल, अख़त्वय, आदिके साध चुकनेपर तो वह्द दोष ही है। किन्तु दूसरे प्रतिवादी 
करके इस वादीके पक्षका हिशिकराय कर देने।र वह हेतुका दी अनेकान्तिक हेखामासपना दोष होगा। 
फिर प्रतिह्वाका तो दोष बढ कथमपि नहीं म'मा जा छक्तता है | 


यदप्यभाणि तेन, खपक्षानपेक्ष च तथा यः खखपक्षानपेक्ष हेतु प्रयुंक्षे अनिल! 
शरद ऐंद्रियकत्वादिति स खसिद्धस्य गोत्वादेरनित्यत्वविरोधाद्विरुद्ध इति। तदप्यपे- 
शक्मित्याह । 

ओर भी जो ठस उद्योतकर महाशयने कद्दा था कि “ स्वपक्षानपेक्ष च ” इसका अर्थ यह 
हे कि टथा जो नेयायिक अपने निजपक्षकी नहीं अपेक्षा रखनेवाके दहेतुका प्रयोग करता है, जेप्ले 
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कि इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्राष्ष होनेते शद्व अनित्य है। इस प्रकार अपने नेयायिक या वेशेषिकके 
मतर्भ प्रसिद्ध हो रहे गोल, अख़त्व, भादि जातियोंके अनित्यपनका विरोध द्वो जानेसे वह हेतु 
विरुद्ध है । भावाथ--कोई नैयायिक व्यभिचारस्थरमें पडे हुये अपने अमीष्ट नित्य सामान्यकी भपेक्षा 
नहीं कर यों समझता हुआ कि बोद्धके यहां तो सामान्यकों अवस्तु या अनित्य माना गया है । यदि 
बोद्धके प्रति ऐन्द्रियिकत्व हेतुते शद्॒का अनित्यपना सिद्ध करने छगे तो भी नेयायिकका हेतु विरुद्ध 
पड जायगा। क्योंकि नेयायिक या वैशेषिकोंके यहां जातियोंके अनित्यपनका विरोध दै । इस प्रकार 
उद्योतकरका अमिप्राय है । आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना भौ चातुर्यपूर्ण नहीं हे । 
इसको वारत्तिककार स्वयं स्पष्ट कर कह् देते हैं । 


हेतावेन्द्रिकत्वे तु निजपक्षानपेक्षिणि । 

स प्रसिद्धस्य गोलादेरिति तत्तविरोधतः ॥ १६५ ॥ 
स्यादिरोध इतीदं च तद्देव न मियते । 
अनेकांतिकतादोषात्तदभावाविशेषतः ॥ १६६ ॥ 


अपने पक्षकी नद्ीीं अपेक्षा रखनेवारू ऐन्द्रियिकल् द्वेतुके द्वोनेपर तो नैयायिकको विरोध दोष 
छागू होगा । क्योंकि उप्के यहां प्रत्तिद हो रदे भॉत्व जादि सामान्यकों उस्त अनिश्यपनका विरोध 
है । अतः वह द्वेतु प्रतिहाविरोध निम्रइस्थानका प्रयोजक होगा, इस प्रकार उद्योतकरका भमिप्राय 
हमको प्रशस्त नहीं जचता है । घूम, व्यापकपन आदिको साधनेके ढिये दिये गये अग्नि, प्रमेयत्व, 
थादि प्रप्तिद् व्यभिचारी देत्वाभासोंके समान यह ऐन्द्रियिकतव देतुके ऊपर उठाया गया विरुद्ध 
दोष तो अनेकान्तिक दोषसे मिन्न नहीं माना जाता है | क्‍योंकि द्वेतुके ठहर जानेपर उस साध्यके 
नहीं ठरनेकी अपेक्षा यहां कोई विशेषता नहीं है। अतः इसको प्रतिह्ाविरोध निम्रहस्थान नहीं 
मानकर क्लृप्त ( आवश्यक दोष रूपसे माने गये ) अनेक्ान्तिक दोषमें अन्तर्भाव करलेना चाहिये। 


वादीतरप्रतानेन गोत्वेन व्यभिचारिता । 

हेतोयैथा चेकतरसिद्वेनासापनेन किम्‌ ॥ १६७ ॥ 
प्रभाणेनाप्रसिद्धों तु दोषाभावस्तदा भवेत । 
सर्वेषामपि तेनायं विभागो जडकस्पितः ॥ १६८ ॥ 


' जिस व्रकार कि बादी और प्रतिवादी दोनोंके यहां प्रसिद्ध है रहे गोत्व, सामान्य करके 
हैतुका व्यभिचार दोष दे, उसी प्रकार वादी या ग्रतिवादी दोनोंमेंसे किसी भी एकके यहां प्रपिद्द 
हो रही गोल जाति करके भी व्यभिचार हो सकता है | अथोत-उधोतकरका यह अमिप्राय प्रतीत 
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होता दे कि वादी, प्रतिवादी, दोनोके यहां प्रमाणोंसे सिद्ध किये पदार्थ करके तो व्यभिचार दोष 
बादौके ऊपर ढठाया जायगा और किसी एकके यहां ही प्रपतिद्ध हो रहे पदार्थकरके तो थादीके 
ऊपर प्रतिब्वाविरोध निम्रहस्थान उठाया जायगा | इसपर आचायोीका यद्द कहना है कि एक हीके 
यहां प्रद्चिद्ध हो रदे नित्य गोल्वकरके भी वादीके ऊपर व्यमिचार दोष ही उठाना चाहिये। 
साध्यको नहीं साथनेवाके ऐसे खोटे हेतुसे कया कार्य होगा ? यानीं कुछ नहीं । हां, दोनोंके यहां 
जो पदार्थ प्रभाणोंते सिद्ध नहीं हे, उत् पदार्थकरके उस व्यमिचार दोष उढानेकी प्रेरणा करना 
तो दोष नहीं है, किन्तु समीके यहां दोषामाव दी उस समय माना गया है| तिस कारणसे यह 
विभाग करना जडपुरुषोंके द्वारा कल्पित किया गया ही समझा जाता है | उद्योतकर (चंद्रविमान) 
स्वयं जड़ है | उसके द्वारा वादी ओर ग्रतिवादी दोनोंके यहां ग्रप्तिद्व हो रहे पदार्यकरके तो व्यमि- 
चार दोषका उठाया जाना ओर एकके यहां प्रत्िद्ध हो रहे पदार्थकरके प्रतिह्ाषिरोध निम्रदृत्थान 
का उठाया जाना, इस प्रकार जो विभाग किया है, वह जडकी करपना कहनी पड़ती 
है । नेयायिकोंने ज्ञानते सवेधा मिन्न कद कर आत्माको भज्ञ मान किया है। अतः नेयायिक 
जीब जड हुये। 

सोयमुद्योतकरः स्वयम्नुभयपक्षसंप्रतिपन्नस्त्वनेकांतिक इति प्रतिपद्यमानों वादिनः 
प्रतिवादिन एवं प्रभाणतः सिद्धेन गोत्वादिनानेकांतिकचोदनेन हेतोविंरुद्धमुत्तरं ब्रुवाणमति- 
क्रमेत कर्थ न्यायवादी ? अप्रमाणसिद्धेन तु सर्वेषां तच्चोदन॑ दोषाभास एवेति तद्विभाग 
कुवन्‌ जदत्वमात्मनों निवेदयति । 

आचार्य कद्दते हैं कि यह प्रसिद्ध द्वो रहा उद्योतकर विद्वास्‌ स्वयं इस तत्वको समझ रहा 
है कि वादी, प्रतिवादी, दोनोंके पक्षोंमें जो मढे प्रकार व्यमिचारापनेसे निर्णीत कर ढिया गया 
है, वह अनेकान्तिक देत्वाभास है । किन्तु यहां केवछ वादौके ही पक्षमें अथवा प्रतिवादके ही 
दर्शनमें प्रमाणसे सिद्ध हो रद्दे गोत्व आदि सामान्यकरके ह्ेतुके व्यभिचार दोषकी तकेणा करनेसे 
विरुद्ध उत्तरको कहनेवाढेका अतिक्रमण करेगा। भय ऐसी दशामें वद्द न्यायपूर्वक कहहनेवाला कैसे 
हो सकता है ! अर्थात्‌-दोनों या एकके भी यहां प्रसिद्ध हो रहे नित्य गोत्य करके ऐन्द्रियिकत्व 
हेतुका व्यमिचारीपना नहीं मानकर दोष उठानेवालेके उत्तरको विरुद्ध कह्ट देना यह वथोतकरका 
न्याय करना उचित नहीं है । हां, जो पदार्थ दोनों वादौ प्रतिवादियोंके यहां अथवा एकके भी यह! 
प्रमाणोंस्ते फिद्द नहीं, ठस पदार्थ करके अनेकांतिकपनेका कुचोध उठाना तो सब दार्शनिकोंके यह 
दोषामास ही माना गया है | इस कारण उस विरुद्ध ठत्तररूप प्रतिज्ाविरोध निम्रहस्थान और 
अनेकान्तिकपनके विभागकों कद्द रद्दा उद्योतकर पण्डित अपने आप अपना जडपना व्यक्त करनेका 


विज्ञापन दे रहा है। यानी जडपनेका इससे अधिक भर निवेदन क्या हो सकता है ! 
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१७० तत्वायक्ोकवार्तिके 


अत्र प्रतिज्ञावचनादेवासाधनांगवचनेन वादिनिगहीते प्रतिब्वाविरुद्धस्थानिग्रदत्वमे- 
वेति धर्कीतिनोक्त दृषणमसंग्त गम्यमानः प्राह। 

यहां घमकीर्ति नामक बोद्धगुरु कद्दते हैं कि प्रतिज्ञाका कथन कर देनेसे ही अस्ताधमांगका 
वादौद्वारा कथन हो जाने करके वादीके निग्रद्द प्राप्त हो जानेपर पुनः उसके ऊपर प्रतिज्ञाविरुद्ध 
दोष उठाना तो उचित नहीं दे | अतः प्रतिब्वाविरोधको निग्रहस्थान नह्टीं मानना चाहिये । आचार्य 


कहते हैं कि प्रतिब्वाविरोधके ऊपर धर्मकातिं द्वारा कद्दा गया यह दूषण भप्तंगत है | इस बातकों 
समझाते हुये प्रन्यकार स्त्रये मे प्रकार स्पष्ट कहते हें । 


प्रतिज्ञावचनेनेव निमृहीतस्य वादिनः । 

न प्रतिज्ञाविरोधस्य निग्रहमिर्तातरे ॥ १६९ ॥ 
तेषामनेकदोपस्य साधनस्याभिभाषणे । 

परेणेकस्य दोषस्य कथन निग्नहों यथा ॥ १७० ॥ 
तथान्यस्यात्र तेनेव कथन तस्य निग्रहः । 

कि नेट्टो वादिनोरेव युगपतन्निग्रहस्तव ॥ १७१ ॥ 


प्रतिह़्के वचन करके ही निगम्रहस्थानको प्राप्त द्वो चुके वादीके ऊपर पुनः प्रतिज्ञाविरोधका 
निम्रहस्थानपना ठौक नहीं दे | भर्थाव--इम बोद्धोंके यहां शाध्यको नहीं साधनेवाढे अंगोंका वादी- 
द्वारा कथन करना वादीका असाधनांग वचन नामक निम्नहृत्थान हो जाता माना गया है। द्षमारे 
यहां समर्थन युक्त देतुका निरूपण कर देना द्टदी साध्यका साधक अंग माना गया दै। प्रतिज्ञाका 
कथन करना, दृष्टान्तका निरूपण करना ये सब असाधन अंगोंका कथन है। अतः वादी जब 
शब्द अनित्य है, ऐसी प्रतिज्ञा बोछ रद्दा है, एतावता ही वादीका निग्रह हो चुका तो पुनः 
उप्तके ऊपर दूसरा निम्रहस्थान उठाना मरे हुये को पुनः मारनेके समान ठौक नहीं हे । अतः 
प्रतिज्ञाविशेध नामका कोई निग्रहस्थान नहीं है । इस प्रकार कोई दूसरे धर्मकी्ति भादि बौद्ध 
विद्वान कह रह्दे हैं । अब जाचार्य कट्ते हैं कि उन बोद्धोंके यहां अनेक दोषबाढे साथनका कथन 
करमेपर वादीका दूसरे प्रतिबादीकरके जेसे एक दोषका कथन कर देना ही निग्रहस्थान है, तिस ही 
प्रकार यहां मी उस ही वादीकरके साधनके अंगोंसे मिन्न अंगका कथन करना उस वादीका निम्रह 
क्‍यों नहीं इष्ट कर किया जाय ? | भावार्थ--वार्दाके ऊपर प्रतिवादी द्वारा दोषोंका नहीं उठाया 
जाना प्रतिवादीका भदोषोद्धावन निग्रद्दस्थान है । वादीने यदि व्यभिचार, अप्तिद्ध, बाधित, सम्रति- 
पक्ष इन कई दोषोंसे युक्त अनुभानका प्रयोग किया कि भाकाश गन्धवान्‌ है ( प्रतिज्ञा ), स्नेहयुण 
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होनेसे ( हेतु ) यहां प्रतिवादी यदि एक ही बाधित या अपिद्ध किस्ती दोषकों उठा देता है, तो 
प्रतिवादीका निम्रद्द दे | अर्थात्‌ प्रतिवादीकों समी दोष उठाने चाहिये। ठ्ती प्रकार वादीके ऊपर 
एकके सिवाय अन्य निग्रहस्थानोंका ठत्यापन करना समुचित है । दूश्री बात यह है कि इस प्रकार 
होनेपर तुम्हारे यहां वादी या प्रतिवादी दोनोंका एक द्वी समयमें निम्रहन द्वो जावेगा | क्‍योंकि वादी तो 
जताधनके अंगोंका कथन कर रद्दा है। ओर प्रतिवादी अपने कर्तन्यरूपसे माने गये सम्पूर्ण 
दोष वत्थापनके करनेमें प्रमादी हो रहा दै। अतः धमंकौति महद्ाशयका विचार धर्मपूर्वक 
यहाकों बढानेवाढा नहीं है । 


साधनावयवस्यापि कस्यचिद्वने सकृत । 
जयोस्तु वादिनोन्यस्यावचने च पराजयः ॥ १७२ ॥ 


किसी भी एक साधनके अवयवका कृथन करनेपर एक द्वी समय वादीका जय ओर अन्य 
( दूसरे ) साधन अवयवका नहीं कथन करनेपर वादीका पराजय द्वो जाना चाहिये। अथांतू--- 
कि्ती स्थछुमें साधनकरे अवयव यदि कई हैं, ओर बादीने यदि एक ६ साधनांगका निरूपण किया 
दे, ओर दूसरे साधनांगोंका कथन नहीं किया हे । ऐसी दशाम साधनाज्ञके कटने और सापनाझके 
नहीं कहनेसे वादीका एक साथ जय ओर पराजय प्राप्त हो जानेका प्रसंग आजावेगा । 


प्रतिपक्षाविना भाविदोषस्योड्भावने यदि । 
वादिनि न्यक्कृतेन्यस्य कर्थ नास्य विनिग्रह! ॥ १७३ ॥ 
तदा साध्याविनाभावि साधनावयवेरणे । 
तस्येव शक्त्युभयाकारेन्यस्यवाक च्‌ पराजयः ॥ १७४ ॥ 


यदि बोद्ध यों कहें कि प्रतिकूल पक्षके अविनामावी दोषका प्रतिवादी द्वारा उत्थापन हो 
जानेपर वादीका तिरस्कार हो जाता है, तब तो हम कहते हैं कि साध्यके साथ अभविनाभाव 
रखनेवाक़े साधनरूप अवयवका कथन करनेपर वादी द्वारा इस अन्य प्रतिवादीका विशेष रूपसे 
निम्रह क्‍यों नहीं हो जावेगा ! जब कि उस साध्याविनामावी द्वेतुके कथन करनेपते ही दूसरे प्रति- 
वादीका पराजय द्वो जाता हे । इस कारिकाका उत्तराध कुछ अश्ुद्ध प्रतीत द्ोता है । विद्वान जन 
समझकर व्याख्यान करदेवें | 


विरुद्ोद्भावनं देतोः प्रतिपक्षप्रसाधनं । 
यथा तथाविनाभाविहेतृक्तिः खाथेसाधना ॥ १७५ ॥ 


३७२ तत्वारय छोकवार्तिके 





साधनावयबोनेकः प्रयोक्तव्यो यथापरः 
तथा दोषोपि कि न स्यादुद्धाव्यस्तत्र ततः ॥ १७६॥ 
तस्मात्युज्यमानस्य गम्यमानस्य वा खय्य । 
संगरस्पाव्यवस्थानं कथाविच्छेदमात्रकृत्‌ ॥ १७७ ॥ 
जिप्त प्रकार कि वादीके द्वेतुका विरुद्ध दोष उठा देना प्रतियारदाके पक्षकी अच्छी सिद्धि हो 
जाना है, उत्ती प्रकार वादी द्वारा अविनाभावी द्वेतुका कथन करदेना वादौके स्वारथंकी सिद्धि हो 
जाना है। जिस प्रकार कि वादीद्वारा साधनके अनेक दूसरे अवयवोंका प्रयोग करना उचित है, 
उस्ती प्रकार प्रतिवादी द्वारा वास्तविक रूपसे अनेक दोषोंका ठत्यापन करना भी सप्ुचित क्‍यों नहीं 
होगा ! तिप्त कारणप्े सिद्ध दो जाता है कि चाहे प्रतिज्ञा स्त्रय॑ कंठोक्त प्रयुक्त की जा रही होय 
अथवा बोढोंके यहां बिना कद्दे यों ही ( भर्थापत्ति द्वारा ) जान छढी गयी होय, दठ्त प्रतिज्ञाकी 
जो उक्त तीन निम्रहस्थानोंद्वारा व्यवस्था नहीं होने देना है । वह्ष केवठ निम्रइस्थान देकर बादमें 
विध्न डाह देना मात्र है । यों केत्क कथाका विच्छेद कर देनेप्ते प्रतिवादीद्वारा वादीका पराजय 
होना सम्मव नहीं दे। 
संगरः प्रतिज्ञा तस्य वादिना प्रयुज्यमानस्य पक्षपरमोपसंहारवचनसामर्थ्याह्रम्यपा- 
नस्य वा यदव्यवस्थानं खदश्टांते प्रतिदृष्टांतपर्मानुश्ञानाव प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेघेन धर्मविकल्पात 
तदथनिर्देशादा प्रतिज्वहेत्वोबिंरोधात्‌ प्रतिज्ञाविरोधादा प्रतिवादिनापद्चेव तत्कयाविच्छे- 
दपात्र करोति न पुन। पराजय॑ वादिनः खपक्नस्य प्रतिवादिनावश्यं॑ साधनीयत्वादिति 
न्यायं वुध्चामहे । 
कोषके अनुसार संगरका अर्थ प्रतिज्ञा हे । उप्त प्रतिज्ञा बचन नामक संगरका वादीकरके 
कंठोक्त प्रयोग किया जा रह्दा द्वोय, अथवा पक्षमें इेंतुरूप घमके उपसंद्वार ( घेर देना जैसे वाडेमें 
पश्चुओंकों घेर दिया जाता है ) करनेके कथनकी सामथ्यंस्ते अर्थापत्तिद्वारा यों बिना कह्दे उसको 
जान ढिया गया होय, ऐस्ली प्रतिद्ञाकी जो ठौक ठीक व्यवस्था नहीं द्वोने देना दे, वह, केवक 
छेड़ी हुई वाद कथाका अवसान कर देना ह । इसमें रहस्प कुछ नहीं है | मके ही स्वकीय दृष्टान्त 
में वादीद्वारा प्रतिवादीके प्रतिकूछ इृष्टन्तके धर्मकी स्वीकारता करनारूप प्रतिज्ञाद्यानिसे प्रतिब्वाकी 
अव्यवत्था कर को ओर चाद्दे प्रतिज्ञात अर्थका निषेध कर घर्मान्तरके विकल्पसे ठप्त प्रतिज्ञाताथका 
निर्देश करना सखरूप दूध प्रतिब्वास्तर निम्रहस्थानसे वादीकी प्रतिज्ञाका अव्यवस्थान कर छो, भथवा 
प्रतिज्ञा और देतुके विरोधस्वरूप तौत्षरे प्रतिह्ञाविरोध नामक निम्नहवस्थानसे ग्रतिवादी द्वास वादीके 





प्रतिज्ञावाक्यकी अब्यवस्था कर दी जाय । वह तीनों प्रकारते आपादन करना केवक कथाके विभ्छेदको 
करता है| एतावता पुनः वादीका पराजय नहीं द्वो जाता है। क्योंकि प्रतिवादीको जय प्राप्त करनेके 
_ भावार्थ--चांतुर्य, छछ, प्रतिभा, भादिक दुर्गुण, सदगुणोंसे परिपूर्ण हो रद्दे जगतमें अनेकान्तोंको 
धारनेवाकी वस्तुक्ी सामर्थ्यप्ते चाहे जो कोई चादे जिप् किसी श्रतिज्ञाका सण्डन कर सकद्ा दे । 
कोई हितोपदेशी यदि शिष्यके प्रति ज्ञान सम्पादन करनेकों साध रहा है तो “ मूखेः सुखी जौवति ”” 
इत छिद्धान्तकी पुष्टि कर पूर्व प्रतिशाकी दवानि करायी जा सकती है । घन उपाजन करना चाहिये 
इस प्रतिज्ञाका “ नंगा सोबे चौडेमें, धनके सेकडों शर॒त्रु हें ” आदि थाक्पों द्वारा बिरोध किया जा 
छकता है । “ धर्म; सेव्यः ” इस पक्षका आज कर जो अधिक धर्म सेषन करता है, वद्द दुःखी 
रहता है, भादि कुयुक्तिपूर्ण वाक्यों द्वार प्रत्यास्यान किया जा सकता है। विवाहिल पुरुषोंकी 
अपेक्षा कारे पुरुष निश्चिन्त होकर आनन्दमें रहते हैं, कारोंकी अपेक्षा विवाहित पुरुष भोग उपभोगमें 
छीन रहते हैं | अभिमानसे मरपूर ही रद्दी प्तातु वार वार जढका आदर कर रही पुत्रबधू पर 
क्रुद्ध मी हो सकती है, चाद्दे तो प्रेप भी कर सकती है । इत्यादिक अनेक छोकिक विषय भी 
अपेक्षाोत्रे सिद्ध हो सकते हैं । फिर भी प्रतित्पर्धा रखनेवाके वादी प्रतिवादी, एक दूसरेकी 
प्रतिज्ञाका खण्डन कर देते हैं | तथा आपेक्षिक प्रतिकूछ ऐिद्धान्तकों पूर्वपक्षबाछा कदाबित्‌ 
स्वौकार भी करलेता है | किन्तु इतनेसे दी मरे मानुष वादीका पराजय नहीं हो जाता हे। तथा 
केवक चोथ उठा कर कुछ बातकों स्वीकार करा ढेनेसे ही प्रतिवादी जीतकों नहीं छूट सकता 
है । हां, प्रतिवादी यदि अपने पक्षकों परिपूर्ण रूपस्ते छिद्ध कर दे तो जयी हो सकता है । 
यही न्यायमार्ग है। 

प्रतिज्ञावचनं तु कथाविच्छेदमात्रमपि न प्रयोजयति तस्यासाधनांगत्वान्यवस्थितेः 
पक्षधर्मोपसंहारवचनादिस्युक्त प्राक्‌ | केवर्रू स्वद्शनानुरागमात्रेण प्रतिज्ञावबनस्य निग्रह- 
त्वेनोद्भावनेपि सोगतैः प्रतिज्ञाविरोधादिदोषोद्धावनं नानवसरमनुमंतब्यं, अनेक्साधनवचन- 
वदनेकद्षणवचनस्यापि विरोधाभावात्‌ सर्वेथा विशेषाभावादिति विचारितमस्पाभिः। 

बोद्ोंने जो यह कद्दा था कि अर्थ या प्रकरणतसे द्वी जो ब्रातिशा जानी जा सकती थी, उस 
प्रतिह्ञाको कंठोक्त व्यर्थ कहना वादीका निम्रद्वस्थान दे । इसपर द्वमारा यह कहना है कि प्रतिज्वाका 
बचन तो कथाके विष्छेदमात्रका भी प्रयोजक नहीं दे । अर्थात्‌--प्रतिवादी तो ऐसी चेष्टा कर 
रहा है कि जिससे कथाका विच्छेद द्वोकर वादका अन्त हो जाय ओर में सेतमेतमें जयकों दटता 
हुआ पूछ कर कुप्पा होके रूब्धप्रतिष्ठ हो जाऊं | किन्तु वादी कंठोक्त प्रतिनह्वा वाक्यकों बोढता हुआा 
कृषाका विच्छेद नहीं कर रहा हे | क्योंकि वह प्रतिह्ञाका वचन साध्यप्तिद्धिका लग नहीं। यह 





बोद्वोंका मन्तब्य प्रमराणोंसि व्यवस्थित नहीं हो सका है | स्वयं बौद्धोंने सत्त हेतुसे शद॒का क्षणिक- 
पना सिद्ध करते समय “ संश्व दाद: ” ऐसा पक्षमें देतुधर्मका उपसंद्वार कहा है । जो कि उपनय 
वाक्य विना कह्टे भी प्रकरण द्वारा जाना जा सकता था| कहीं निगमन भी कहा है। जो कि 
प्रतिज्ञावाक्यका उपयोगिताको साध देता है, इप्त बातकों हम विशदरूपत्ले पूव ग्रन्थमें कह चुके 
हैं। यहां दृभको केतर इतना ही निर्णय करना है कि अपने बोद्धदर्शनकी कोरी श्रद्धामाश्रसे बोद्ों करके 
वादीके उपर ग्रतिज्ञाकथनका निम्रहस्थानपने करके उत्थपन करनेपर भी पुनः प्रतिब्ञाविरोध, ब्यमि- 
चार, विरुद्ध, आदि दोषोंका उठाया जाना असमय ( बेमोके ) का नहीं मानना चाहिये । विचारने 
पर यहीं प्रतीत होता है कि अनेक साधनोंके वचन ध्षमान अनेक दूषणोंके कथन करनेका भी कोई 
विरोध नहीं है । अथीत-जसे प्रतिपाथको समझानेके अनेक देतुओंद्वारा साध्ययो साथा जाता है, 
उसी प्रकार दूधरेके पक्षकों अधिक निर्बक बनानेके छिये अनेक दोषोंका प्रयोग भी किया जा सकता 
है | यदां साधन जोर दूषण देनेमें अनेक सद्दारोंके लेनेकी अपेक्षा सभी प्रकारोंते कोई विशेषता नहीं 
है। इस बातका हमने पढ़िके अन्यत्र प्रत्थमें बहुत विस्तृत विचार कर दिया है । 

संप्रति प्रतिज्ञासंन्यास विचारयितुप्रुपक्रममाह । 

अब नेयायिकोंके चोथे प्रतिशातन्‍्याप्त नामक निम्रहस्थानका बिचार करनेके ढिये श्री विधा- 
नन्‍्द आचार उपायपूर्वक प्रक्रमको वार्तिकद्वारा कद्दते ई । 


प्रतिज्ञा्ापनयन पक्षस्य प्रतिषेधने । 
न प्रतिज्ञानसंन्यासः प्रतिज्ञाहानितः पृथक ॥ १७८ ॥ 
वादीके पक्षका दूधरे प्रतिवादीद्वारा प्रतिषिध किये जानेपर यदि वादों उसके परिद्वारकी इच्छा 
से अपने. प्रतिज्ञा किये गये अथेका निन्‍्हूव्‌ ( छिपाना ) करता द्वै, वह वादीका “ प्रतिहासंन्याप्त” 
नामक निम्रहस्थान है | आचार्य कद्दते हैं कि यह चोथा प्रतिज्ञाप्तन्या& तो पहिछे “'प्रतिज्ञाद्दानि' 
निम्रहस्थानक्षे पृथक नहीं मानना चाहिये। यों निम्नइस्थानोंकी संरुपा बढ़ाकर व्यर्थमें नेयायिकोंका 
घटाटोप बांधना मेदकतावच्छेदकावन्छिन्न और प्रभेदकतावच्छेदकाव्छिल विषयमें स्वकीय अज्ञानता 
को दिखकाना दे। 
ननु / पश्षप्रतिषेषे प्रतिज्ञानारयापनयन प्रतिज्ञासंस्यास! ” इति सूृत्रकारदचनाद यः 
प्रतिज्ञातम्य पश्षप्रतिषेषे कृते परित्यज्यति स प्रविज्ञासंन्यासो वेदितिव्यः उदाहरणं पूर्ववत्‌। 
सामान्येनेकांतिकत्वाद्धेतो: रृते ब्यादेक एवं महान्वित्य शब्द इति | एतत्साधनस्य साम- 
ध्यापरिच्छेदाडिपतिपत्तितो निग्रहस्थानभित्युधोतकरवचनाथ प्रतिज्वापंन्यासस्तस्य प्रतिज्ञा- 
हानेभेंद एदेति प्न्यपानं प्रत्याह । 


तत्त्तायचिस्तामनिः ३७५ 
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नेयायिक अपने पक्षका अवधारण करते हैं कि पक्षका प्रतिषेध करनेपर प्रतिह्वात अर्थका 
वादी द्वारा हटाया जाना वादीका प्रतिज्ञासंन्यास नामक निम्नहस्थान है। इस प्रकार न्यायददीनके 
सूत्रोंकी बनानेवाढ़े गोतमऋषिने “ न्यायदशन ” के पांचवे अध्यायके पांचवे सूत्र द्वारा 
कहा दे | इसका अर्थ यों है कि जो प्रतिवादी द्वारा पक्षका निषेध करनेपर उस पक्षकों परि- 
त्याग कर देता है, वह्द प्रतिश्ञासंन्यातत नामक निग्रहस्थानसे सद्दित समझलेना चाहिये । इसका 
उदाहरण पूर्वके समान द्वी है | जंसे कि शद्व अनित्य है, ऐंद्रियिक होनेसे घटके समान, यों बादीके 
कह चुकने पश्चात्‌ प्रतिवादी द्वारा नित्य स्वामान्य करके वादीके ऐन्द्रियिकल हेतुका व्यमिचारीपना 
कर देनेपर पुनः वादी अपने पक्षका परित्याग कर यों कट्ट देवेगा कि अच्छी बात दे कि मीमसकोंके 
मन्तव्य समान एक द्वी महान, व्यापक, शद्व नित्य हो जाओ | यहां द्वेतुकी प्तामाथ्यंका ज्ञान नहीं 
होनेते ओर निग्रहस्थानकी प्रयोजक विश्रिधप्रतिपत्ति या विरुद्धप्रतिपत्ति हो जानेते यद्द चौथा निम्रद्द- 
स्थान प्रतिज्ञासन्याप् है । उद्योतकर पण्डितका वचन भी इसी प्रकार है। उप्त चौथे निम्रह- 
स्थानका प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थानते भेद द्वी है । इस प्रकार मान रद्दे नेयायिकके प्राति आचार्य 
मद्दाराज समाधान करते हुये कद्ते हैं । 


एक एवं महान्रित्यः शद्य इत्यपनीयते । 

प्रतिज्ञा: किलानेन पूर्ववत्पक्षदृषण ॥ १७९ ॥ 
हेतोरेंद्रियकलस्य व्यभिचारप्रदर्शनात्‌ । 

तथा चापनयो हानिः संधाया हृति नाथेमित्‌ ॥ १८०॥ 


हि. च 48. 


पूष उदाहरणके समान वादीके ऐन्द्रियिकत्व हेतुका प्रतिवादी द्वारा व्यभिचार प्रदर्शन कसनेसे 
वादीके पक्षका दूषण हो जानेपर इस वादी करके एक द्वी महान शद्द नित्य द्वो जाओ, इस प्रकार 
अपना पूव प्रतिज्ञात अर्थ दूर कर दिया गया दे | यह सम्मान्य है और तिस प्रकार द्वोनेपर 
प्रतिज्ञात अर्थक्रा अपनय यानी द्वानि दी हुई इस कारण प्रतिज्वाकी हानि भोर प्रतिब्वाके संन्यास 
इनमें कोई भर्थका भेद नहों है। अमिप्राय एक ही दे । 


प्रतिज्ञाहानिरेवेतेः प्रकारेयदि कथ्यते । 
प्रकारांतरतोपीय॑ तदा कि न प्रकथ्यते ॥ १८१॥ 
तन्निमित्तप्रकाराणां नियमाभावतः के नु । 

यथोक्ता नियतिस्तेषा नाप्तोपज्ञं वचस्ततः ॥ १८२ ॥ 


३७६ तत्वार्थ छोकवार्तिके 
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आप नेयायिक यदि प्रतिश्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिब्व[संन्यास, इन मिन्न मि्ष प्रकारों करके 
प्रतिब्राह्दनिको कद्द रहे हैं, जो कि प्रकार तुम्हारे यहां मित्र मिन्न निग्रदस्थानोंके प्रयोजक हैं, 
तब तो दम तुमसे पूंछते हें कि यह प्रनिज्ञाह्षानि अन्य दूधरे प्रकारोंते मी क्यों नहीं से प्रकार 
कह दी जाती है । क्‍योंकि उस प्रतिज्ञाद्दनिके निमित्त हो रहे प्रकारोंका कोई नियम नहीं 
है | दश्मम्तती इनिसे, उपनयक्ती द्वानिसे, मूखंताते, विक्षिततासे, राजनीतिकी चाढाकीसे 
आादि प्रकारोंप्ते भी प्रतिज्ञाकी हानि करायी जा सकती है । उन प्रकारोंकी इयत्ता 
नियत नहीं दे | ऐसी दशामें उन निग्रहस्थानोंकी आपके द्वारा कद्टी गयी बाईंस या चोवीस 
संझ्याका नियत परिमाण कहां रहा ! यों छोटे छोटे अनेक प्रकारोंके भेदसे तो पचाों निम्रहस्थान 
मानकर भी संझ्याकी पूणता नहीं हो सकती है | तिस कारणसे उन नेयायिकोंके बचन आप्तद्वारा 
ज्ञात होकर कहे गये नहीं हैं। जिप्त दर्शनका सर्वज्ञकरके आधज्ञान द्ोकर उपदेश दिया जाता है, 
बे वचन आप्तोपइ हैं, अन्य महीं | 


पक्षस्य प्रतिषेधे हि तृष्णीभावों परेक्षणं । 

व्योमेक्षणं दिगालोकः खात्कृतं चपठायितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
हस्तास्फालनमाकंपः प्रखेदायप्यनेकथा । 
निग्रहांतरमस्पास्तु तत्तिज्ञांतरादिवत्‌ ॥ १८४ ॥ 


देखिये प्रतिज्ञाकी दवामि करनेके ये अन्य भी अनेक प्रकार हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीके पक्षका 
नियमसे प्रतिषेध कर देनेपर वादीका चुप रद्द जाना या पृथ्वीकों देखने छग जाना, ऊपर आकाश 
को देखते रहना, इधर उधर पूर्व आदि दिशा्ोका अवढोकन करना, खकारना, भागने दौडने 
ढंग जाना अथवा बकवाद करना, कषायपूर्वक ठद्देगम आकर द्वार्थोको फटकारना, शरीरका ,धारों 
ओरसे कम्प द्वोना, पसौना आजाना, व्यर्थ गाने छय जाना, चंचकत चेष्ट करने छूग जाना, बच्चोंको 
खिक्मने छग जाना, अन्य कायोमे व्यप्र हो जाना आंदिक अनेक ग्रकारके अन्य निगम्रहस्थान इस 
नैयायिकके यहां बन बेठेंगे । जैसे कि सल्पमेदके दी कारण उन प्रतिक्वाद्ानिस न्यारे प्रतिह्वान्तर, 
प्रतिह्ञापन्यास भादिकों मान ढिथा गया है । यदि मूमिके देखने आदि प्रकारोंकों नियत निग्रहस्था- 
नोंमें गर्मित करोगे तो प्रतिज्ञासंन्याप्तको भी प्रतिज्ञाह्वानिमं गर्मित कर छेना चाहिये। गतिरिक्त 
निम्रइस्थानोंका व्यथमें बोझ बढाना अनुचित है । 

हेत्व॑तर विचारयज्ाह । 

प्रांचमे द्वेत्वन्तर नामके निग्रहस्थानका बिचार करते हुये श्री विधानन्द आचार्य अग्रिम 
बातिकोंका प्रतिपादन करते हें । 


तंत्वार्थचिस्तामणिः ३७७ 


अविशेषोदिते हेतो प्रतिषिद्े प्रवादिना 
विशेषमिच्छतः प्रोक्त हेल्व॑तरमपीह यत्‌ ॥ १८५ ॥ 
तंदेवमेव संभाव्य नान्यथेति न निश्रयः । 

परस्मिन्नपि हेतों स्यादुक्ते हेलंतरं यथा॥ १८६ ॥ 
यथा च प्रकृते हेतों दोषवत्यपि दशिते । 

परस्य वचन हेतोहेल॑तरमुदाहतम्‌ ॥ १८७ ॥ 

तथा निदशनादो च दृष्टांतायंतरं न किम । 
निग्रहस्थानमास्थेयं व्यवस्थाप्पातिनिश्चितम्‌ ॥ १८८ ॥ 


न्याय दशनके अनुस्तार इत प्रकरणमें द्वत्वन्तरका कक्षण यों बढ़िया कट्दा गया दे कि बादीके 
द्वारा विशेषोंकी अपेक्षा नहों कर सामान्यरूपस हेतुका कथन करदेने पर पुनः प्रतिबादी करके 
बादीके द्वेतुका प्रतिषेध हो चुकनेपर विशेष »श या हेतुमें कुछ विशेषण ढगा देनेकी इच्छा 
रखनेवाके वादौका हेत्वन्तर मिग्रहस्थान हुआ बताया गया है। इसपर आचार्य मद्दाराजका यह 
कहना दे कि यहां नेयायिकोंने जो हेलन्तर निग्रद्वस्थान माना है, वद्द इधर ही प्रकारप्ते सम्भवता है । 
सूत्रेक्त रक्षणसे अन्य प्रकारों करके द्वेखन्तर नहीं सम्मवता है, ऐसा निश्यय करना ठीक नहीं दे । 
क्योंकि जिध्त प्रकार नेयायिकोंके यहां विशेषणद्वद्वित दूधरे भी हेतुके कद्द देनेपर हेत्वन्तर निम्रह- 
स्थान हो जाना कद्दा गया दे, ओर जिप् प्रकार वादोके प्रकरणग्राप्त द्वेतुको दोषयुक्त भी प्रति- 
वादी द्वारा दिखा देनेपर दूसरे नवीन दतुका कथन करमा वादीका द्वेत्न्तर निगम्रहस्थान कहा 
गया है, उद्धी प्रकार वादी करके प्रकृृत स्ाध्यकों साधनेके छिये इृष्ान्त, उपनय, निगमन कहे 
गये पुन; प्रतिवादीने उन इष्टान्त आदिको दोषयुक्त कर दिया, वादौने पश्चात्‌ अधिक निम्नित 
किये गये दृष्टन्त आदिकोंकों व्यवस्थापित कर कह दिया, ऐद्ी दरामे द्ेल्वन्तरके समान दृष्टन्तान्तर, 
निगमनान्तर आदिको न्यारा निम्रह्वस्थान क्यों नहीं श्रद्धान कर ढिया जावे? बात यह हे कि कमी 
कोई बात सामान्य रूपते भी कई जाती है | वहां सुननेवाढोमेंसे कोई वुघुपुरुष कुचोध उठा देता 
है। और दूसर गंभीर पुरुष विशेष अंशोंकी कल्पना करते हुये वक्ताके यथाथे अभिप्रायको समझ 
लेते हैं | गृद अधिपतिने मतकों आज्ञा दी कि अमुक अतिथिकों मोजन करा दो, चतुर सेषक तो 
' अतिथिके स्नान, दन्‍्तथावन, भोजन, दुग्धपान, शयन थादि सबका प्रबन्ध कर देता है | किन्तु 
अज्ञ नोकर तो अतिथिकों केवछ भोजन करा देगा। जलूपान, दुग्धपान भी नहों करायेगा। वक्ताके 


जमिप्रायका श्रोताको सवेथा दक्ष्य रखना चाहिये, तभी तो अत्यल्प छंख्यात शब्द दी गछंस्यात, 
49 








१७८ तताय छोकवार्तिके 





अनन्त प्रमेयका क्षयोपशम अनुध्तार प्रबोध करा देते हैं। नेयायिकोने द्वेत्वन्तरका उदाद्वारण यों दिया 
हे कि यह सम्पूण जगत्‌ ( पक्ष ) मूलमें एक त्रिग्रुणात्मक प्रकृतिकों कारण मानकर प्रकट हुआ है 
( प्ाध्य ) क्‍योंकि घट, पठ, थादि विकारोंका परिणाम देखा जाता है ( द्वेतु ) | इस प्रकार कपिछ 
मतानुप्तार वादौके कहनेपर प्रतिवादी द्वारा नामा प्रकृतिबारे विवर्तोतते व्यमिचार दिखाकर प्रत्यबस्थान 
दिया गया। इस्त दशार्भ वादीद्वारा एक प्रकृतिक साथ सम्तन्वय रखते हुये यदि इतना हतुका विशेषण 
दे दिया जाय तो वादीका द्वेलन्तर निम्रदस्थान है । अथवा प्रकृृत उदाहरणमें शद्व अनिल है, 
( प्रतिज्ञा ) बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य श्रत्यक्षशनका विषय होनेसे (द्वेतु ), यहां किसी प्रतिबादौने 
सामान्यकरके व्यमिचार दिया। क्योंकि बहिरिन्द्रिय ग्राह्म पदायोमें ठहरनेवाली, नित्य, व्यापक, जाति 
भी उन्हीं बहिरंग इन्द्रियोंसे जान ढी जाती है, ऐसा प्रतिवादौन मान रक्‍्खा हे । ऐसी दशामें बादी 
देतुका सामान्यसे सहित दोोते हुये इतना विशेषण छगा देवें | क्योंकि सामान्यमें पुनः दूसरा सामान्य 
रहता नहीं दे | अतः सामान्यवान्‌ सामान्य नहीं, यों स्ामान्यकरके हुआ व्यमिचार टढछ जाता हे, 
तो बादीका द्वेत्वन्तर निभ्रहवस्थान मान छिया जाता है । इसमें आचायोका यह कहद्दना दें के द्वेतुको 
त्रुटि होनेपर जेतते विशेषण छगाकर या अन्य हवतुका प्रयोग कर देनेपर इलन्तर हो जाता है, उद्धी 
प्रकार जो जो बाह्य इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षका विषय है, वह वह अनित्य है। वादीके इस प्रकार उदा- 
हरणमें भी न्यूनता दिखकायो जा सकती है । बाह्य इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय श॒द्व दे | उत् 
उपनयमें भी प्रतिवादो द्वारा त्रुटि कद्दी जा सकती हे | अतः ये भी नयारे न्यारे निम्रहस्थान या 


दत्वन्तरके प्रकार मानने पढडेंगे । 


यदि हेल॑तरेणेव निगृहीतस्य वादिनः । 

दृष्टातायंतरं तत्स्यात्कथायां विनिवतेनात्‌ ॥ १८९ ॥ 
तदानेकांतिकलादिदेतुदोषेण निजिते । 

मा भूद्देल॑तरं तस्य तत एवाविशेषतः ॥ १८० ॥ 
यथा चोद्धाविते दोषे हेतोयेद्ठा विशेषणं । 
ब्रयाकश्रित्तथा दृशंतादेरपि जिगीषया ॥ १९१ ॥ 


यदि आप नेयायिक यों कहें कि अकेढे द्वेत्बन्तरकरके द्वी भिम्रहकों प्राप्त हो चुके बादांके 
ऊपर पुनः दृष्टान्तांतर जादिक्ा उठाना तो उतनेसे ही हो जायगा। तिस कारण वाद कथांमें 
उनकी विशेषरूपसे निशृत्ति कर दी गयी दे | तब तो हम जैन क॒ट्दते हैं कि तिस ही कारण 
प्रतिवादीदारा अनेकान्तिकपन, विरोध, अस्िद्धि, आदिक इतुके दोषोंके उठा देनेसे ही वादौके 





पराजित हो जानेपर पुनः द्वेत्वन्तर मौ नहीं उठाया जाओ । क्योंकि उस देेत्वन्तरका उन दृष्टान्ता- 
न्तर आदिकोंसे कोई विशेष नहीं दे | दूसरी बात यद्द दे कि दोषके उत्थान कर चुकनेपर कोई 
कोई बादी देतुके विशेषणको व्यक्त कह देबेगा, उसी प्रकार इृष्टान्त आदिके दोष उठानेक़ौ इ्ष्छाते 
ट्टांत आदिके विशेषणोंकों मौ प्रकट कह देगा। अतः दृष्टान्‍्तान्‍्तर जादि भी तुमको न्यारे 
निम्नहवस्थान बानने पड़ेंगे । 


अविशेषोक्तों देतो प्रतिषिद्धे विशेषभिच्छलों हेल्व॑तरमिति सत्रकारवचनात द्वित्कल- 
प्रिग्रहस्थाने साधनांतरोपादाने पूर्वस्यासामथ्येख्यापनात्‌ । सामर्थ्ये वा पूर्बस्‍्ष हेल्व॑ंतरं 
व्यर्थमित्युद्योतकरो व्याचक्षाणों गतान्ुगतिकतामात्मसात्कुरुते प्रकारांवरेणापि हेत्व॑तरवच- 
नदशंनात्‌ | तथा अविश्ेषोक्ते दृष्ंतोपनयानिगमने प्रतिषिद्धे विशेषभिच्छतों इशंवाधंतरो- 
पादाने पूर्वस्यासामथ्यंख्यापनात्‌ । सामर्थ्य वा पूर्वस्य प्रतिदरशंतायंतरं व्यर्थमिति बसु 
शक्बत्वात्‌ । अन्राप्तेपसमाधानानां समानत्वात्‌ । 

विशेषोंका लक्ष्य नहीं रख प्तामान्य रुपसे हतुके कह चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा हेतुके 
प्रतिषिद्ध हो जानेपर विशेष अंशको विवक्षित कर रहे वादीका हेलन्तर निम्नहस्थान हो जाता हे | 
इस प्रकार “ न्यायसूत्र ” कार गौतमऋषिका बचन दे | यद्दां उप्ती देतुमें अन्य विशेषणका 
प्रक्षेप कर देनेसे अथवा अन्य नवीन हेतुका प्रयोग करदेनेसे दोनों भी हेल्व॑तर निम्रहस्थान कहे 
जाते हैं | उब्चोतकर पण्डितका यह अभिप्राय हैं कि अन्य साधनका ग्रहण करनेपर वादीके पूर्व 
हेतुकी अत्तामर्थ्य प्रकट ह्वो नाती है । अतः बादीका निम्नद्ट हो जाता है । यदि वादीका पूर्वकथित 
हेतु समर्थ द्वोता तो वादीका अन्य ज्ञापक द्वेतु उठाना व्यर्थ दे । आचार्य कद्दते हैं कि बादीका 
यदि पहछा हेतु अपने साध्यको साधनेमें समय था तो वादीने दूसरा द्वेतु व्यर्थमं क्यों पकडा ! इस 
प्रकार न्याव्यान कर रद्दा उद्योतकर तो गतानुगतिकपनेकों अपने अधीन कर रहा है। अर्थात्‌ -- 
बापका कुआं समझकर दिन रात ठ्ती कुएका खारा पानी पौते रहना भथवा छोटा डुबकानेके डिये 
एक रेतकौ ढेरी बनानेपर सैकड़ों मूढ गंगा यात्रियों द्वारा धर्मान्य होकर अनेक ढेरी बना देना 
जैसे विचार नद्दीं कर कोरा गमन करनेवाढेके पीछे गमन करना है, ठत्ती प्रकार अक्षपादके कहे 
अनुसार माष्यकारने वेसाका वैसा कद दिया जोर डबोतकरने मी वेत्ता ही आाढाप गा दिया, परीक्षा 
प्रधानियोंकों मुक्तियोंके विना यों ही अन्वश्रद्धा करते हुये तत्तनिरूपण करना अनुचित है । 
क्योंकि अन्य प्रकारोंकरके मी देल्वन्तरका वचन देखा जाता है । तिप्ती प्रकार ( द्वेत्वन्तरके समान ) 
वादी द्वार अविशेषरूपसेत दृष्टान्त, उपनय ओर निगमनके कथन क्रनेपर प्रतिवादी द्वारा ठनका 
प्रतिषिध किया जा चुका । पुनः दृष्टान्त आदिभ विशेषणोकी इच्छा रखनेवाके वादीके द्वारा अन्य 
_इृष्टान्त, दूसरे उपनय आदिका प्रइण करनेपर पूर्वके इृष्ठान्त आदिकोंकी अतामथ्येकों प्रकट करदेनेपले 


३८० तत्तार्थ छोकवार्तिके 





वादीका निग्रहस्थान हो जावेगा | अथवा पूर्वफथ्ति इष्ान्त आदिकी योग्य सामथ्य होनेपर पुनः 
वादी द्वारा प्रतिदृष्टान्त, प्रत्युपनय आदिक उच्चारण करना व्यथे है, यह भी कद्टा जा सकता है । 
इसमें नेयायिक यदि आतक्षेप करेंगे दो दम भी उनके हेत्वान्तररर आशक्षेप उठा देंगे तथा हेलन्तर 
निम्रहस्थानकी रक्षा करनेके किये नेयायिक जो सम्राघान करेंगे तो दृष्टान्तान्तर, डपनयान्तर, आदि 
न्यारे निभ्रहवस्थानोंका आपादन करनेके किये हम भी वी समाधान कर देवेंगे | उनके ओर मारे 
आक्षेप समाधानोंकी समानता है। 

यदप्युपादेशि प्रकृतादर्यादप्रतिसंबद्धार्थ भथो तरम भ्युपगमा या संगतत्वा श्िग्रहस्थानमिति 
तदपि विचारयति | 

ओऔर भी जो न्यायदर्शनमें गौतम ऋषिने छटे “ अथोन्तर ?” निम्रद्ृस्थानका छक्षण करते 
हुये उपदेश दिया था कि प्रकरण उपयोगी अर्थतते अप्तम्बद्ध भर्थदा कथन करना अर्थान्तर नामका 
निप्रहस्थान है । भर्थीत्‌-“ प्राप्तादात॒ प्रेक्षते ”” के समान ल्यप्‌ प्रत्ययका छोप द्वोनेपर यहां प्रकृतात्‌ 
यह पंचमी विभक्तिबाढा पद दे | अतः पग्रऋरणग्राप्त भर्थकी उपेक्षा कर प्रकृतमें नहीं भाकांक्षा 
किये गये अर्थका कथन करना अर्थान्तर दे | यह स््रीकार किये गये अर्थकी अप्तंगति हो जानेसे 
निप्रहस्थान माना गया हे । इस प्रकार न्यायदर्शनकर्ताका उपदेश है। अब श्री विधानन्द आचार्य 
डप्तका भी वार्तिकों द्वारा विचार करते हैं | 


प्रतिसंबधशन्यानामर्थानामभिभाषणम्‌ । 
५ रे 
यत्युनः प्रक्रतादथादर्थातरसमाशितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
कर ९ ठ् 
कचिर्िंविदपि न्यस्य हेतुं तच्छद्वसाधने । 
तिं 6 
पदादिव्याकृतिं कुयोद्रथानेकप्रकारतः ॥ १९३ ॥ 
जो फिर प्रकरणप्राप्त अर्थसे प्रातिकूछ अनुपयोगी अन्य अर्थका आश्रय रखता हुआ निरू- 
पण करना हे, जो, कि सन्मुख त्थित विद्वानोंके प्रति सम्बन्ध झून्य दो रद्दे अयोंका प्ररूपण है, 
वह अथोन्‍्तर है। जेसे कि क्दी भी पक्षर्म किसी मी साध्यको स्थापित कर वादी द्वारा विवक्षित 
द्वेतुको कद्दा गया, ऐसी दशामें वादी उत्त हेतु शह्के प्िद्ध करनेमें पद, कारक, पात्वथे, इत्यादिकका 
अनेक प्रकारोंध ब्युत्पादन करने ढंग जाय कि छादि गणकी “ हि गतो बुद्गों च ” धातुसे तुन्‌ 
प्रत्यय करनेपर कृदन्तम हेतु शद्द निषन्न होता दे । छुबन्‍्त, तिहन्त, यों द्विविध पद द्वोते हैं । 
उपस्तग तो क्रियाके अर्थके बोतक होते ं । अकर्मक, सकमंफ यों दो अ्कारकी धातुएँ है, इत्यादि 
कई पकाररोत्त बप्रक्ृत बातोंके निरूपण करनेवाढे वादौका निरर्थक निम्नद्वत्थान हो जाता है | क्योंकि 








बादी प्रतिवादियोंको न्यायपूर्वक सार्थक प्रकृतोषयोगी वाक्य कहने चाहिये | इस प्रकार सामान्य 
विषयके द्वोते हुये पक्ष ओर ग्रतिपक्षके परिग्रह करनमें इतु द्वारा साध्यको सिद्धि करना प्रकरण प्राप्त 
हो रहा है ) ऐसी दशा कोई वादी या प्रतिवादी प्रकृत द्वेतुका प्रमाणकी छ्ामर्थ्यसे समर्थन करनेके 
ढिये में असमथ हूं, ऐसा निश्चय रखता हुआ वादको नहीं छोडता हुआ प्रकृत अर्थकों छोडकर भर्योतर 
का कथन कर देता दे कि शब्दको नित्वत्व साधनेमें अस्पशेवत्त हेतु प्रयुक्त किया है | हेतु शब्द 
दिनोति घातुप्ते तु प्रत्यय करनेपर बनता है | सादिगणकी साधू घातुसे साध्य शब्द बनता है। 
इत्यादिक ब्याझयान करना अर्थान्तर निग्रहस्थान प्राप्त करादेनेका प्रयोजक दे | 


तत्रापि साधनेशक्ते प्रोक्तेथातरवाकू कथम्‌ । 

निग्रहों दृषणे वापि लोकवद्धिनियम्यते ॥ १९४ ॥ 

असमर्थ तु तन्न स्पात्तस्यवित्पक्षसाधने । 

निग्रहोथातरं वादे नानन्‍्यथेति विनिश्रयः ॥ १९५ ॥ 

उच्त अथान्तरनामक निग्रहस्थानके प्रकरणमें भी हमको नेयायिकोंके प्राति यह कहना दे कि 

बादीके द्वारा साध्यकों साधनेमें सम द्वो रद्दे अच्छे प्रकार सापनके कद्द चुकनेपर पुनः वादी करके 
अप्रकृत बातोंका कट्दना वादीको अर्थान्तर निग्रहृस्थानमें गिरानेके किये उपयोगी होगा। जयथवा 
क्या वादीके द्वारा साध्य पिद्धिकि लिये असमर्थ हेतुका कथन कर चुकनेपर पुनः अप्तम्बद्ध अर्थवाले 
वाक्योंके कट्टनेपर प्रतिवादीकरके वादौका अर्थान्तर निग्रहस्थान निरूपण किया जायगा ? बताओ | 
साथमें दूसरा विकल्प यों भी है कि वादीने पक्षका परिप्रह्द किया ओर प्रतिवादाने दूषण देकर 
अपम्बन्ध वाक्योंकों कहा, ऐसी दशार्भ वादीद्वारा प्रतिवांदीके ऊपर अर्थान्तर निग्रहस्थान उठाया 
जाता है । यह प्रश्न हे कि वादीके पक्षका खण्डन करनेमें समर्थ द्वो रहे दूषणके कट चुकनेपर 
प्रतिवार्दाके ऊपर वादी अर्थान्तर उठाबेगा * अथवा क्‍या वादीके पक्षका खण्डन करनेमें असमर्थ 
हो रद्दे दूषणके देनेपर पुनः प्रतिवादी यदि असंगत अथवाले वाक्योंकों बोढ रहा हे। उप्त दशा 
बादीकरके प्रतिवादीका निग्रहकर दिया गया माना जावेगा ? बताओ ! पूर्वोक्त बादौद्वारा समर्थलापन 
कहनेपर या प्रतिवादीद्वारा समथदूषण देदेनेपर तो निम्नदव्त्थान नहीं मिछना चाहिये | क्योंकि अपने 
कर्तव्य साध्यको मे प्रकार साधकर अप्रकृत बचन तो क्या यदि कोई नाचे तो भी कुछ दोष नहीं 
है | जसे कि छोकमें अपने अपने कर्तव्यकों साधकर चाहे कुछ भी कार्य किया जा सकता हे। 
इसमें कोई दोष नहीं देता है | अतः लोकिक व्यवस्थाके अनुसार विशेषरूपसें नियम किया जाता 
है, तब तो भर्थान्तर निम्रइस्थान नहीं हे । हां, थादी या प्रतिवादी द्वारा अप्तमर्थ प्ताधन 
या दूषणके कहनेपर तो किप्तीका मी वह निम्रहस्थान नहीं होगा । वादमें किसी भी एकके पक्षकी 


लिदे हो जानेपर दूधरे असम्बद्धभाषीका अर्थान्तर निप्रहस्थान होगा। अन्य प्रकारोंसे निम्रहस्थान 
हो जानेकौ व्यवस्था नहीं दे । पहिले प्रकरणोंमें इसका विशेषरूपसे निश्चय कर दिया गया है। 
भिरयक विचारयितुमारभते । 


अब सातवें “* निरथेक ” नामक निग्रहस्थानका विचार करनेके छिये श्री विधानन्द आचार्य 
महाराज प्रारम्म करते हैं । 


वर्णक्रमस्य निर्देशो यथा तदनिरथंक। 
यथा जबलझभेट्यादेः प्रत्याह्रस्य कुत्रवित्‌ ॥ १९६ ॥ 

क, ख, ग, घ आदि वर्णमाढाके अक्षरोंके ऋमका निर्देश करना जिस प्रकार निरर्थक है, 
उस्ती प्रकार निरर्थक कक्षरोंका प्रयोग करनेप्ते प्रतिपादकका निरर्थक निम्रहस्थान हो जाता है । जेसे 
कि किप्ती एक स्थछुपर शद्गकी नित्यता सिद्ध करनेके अवप्तरमें व्याकरणके ““ज बगड द श, झ 
मधघंढ ध ष्‌, यों अल, हल, जश्‌ आदि प्रत्याहारोंका निरूपण करनेबाढा पुरुष निगद्दीत 
हो जाता है । 

यदुर वर्णऋ्रमनिर्देशवज्रिरये कई । तद्यथा-नित्यः श्रद्धो जबगढदश्स्त्वाज्यमघदप- 
पबदिति । 

जो ह्वी न्यायदशनमें गौतमऋषि द्वारा कष्दा गया है। बणोंके ऋमका नाममात्र कथन 
करनेके समान निरथक निम्रद्वस्थान होता हे | उत्को उदाइरण द्वारा यों दिखढाया गया हे कि 
शब्द (पक्ष ) नित्य हे (साध्य )ज ब ग ड़ द शूपना होनेसे ( द्वेतु )शझ्न भ घ ढ़ घणके समान 
( दष्ठान्त ) | इस प्रकार वाध्यवाचक मावके नद्वीं बननेपर अर्थका ज्ञान नहीं ह्ोनेस्ते वर्ण ही ऋमते 
किसौ पोंगा पण्डितने कद्द दिये हैं | अतः वह्द निगृद्दीत द्वो जाता है । 


तत्सवंयायशून्यत्वात्‌ कि साध्यानुपयोगतः । 
दयोरादिविकोत्रासंभवादेव ताह॒शः ॥ १९७ ॥ 
वर्णक्रमादिशद्वस्याप्यथवत्तात्कथंत्रन । 

तद्विवारे कविदनुकायेंगार्थेन योगतः ॥ १९८ ॥ 


इसपर आचार्य महाराज जिचार करते हैं कि वह निरर्थक निम्रहस्थान क्या सभी प्रकारों 
करके भर्थत्ते घन्यपना द्वोमेसे बक्ताका निम्रद् करामेके छिये समये हो जायगा ! अथबा क्या प्रकृत 
साध्यके साधनेमें उपग्रोगी नहीं दोनेते निर्थक्र वचन वक्ताका निम्न करा देवेंगे ! बताओ । उन दो 


तस्वार्थचिन्तामणि! ३८३ 
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विकल्पोंमें आदिका विकरप तो यहां असम्मव ह्वो जानेसे दी योग्य नहीं हे । अतः तिस्त सरीखा 
यानी निरथंक सद्श है। क्योंकि जगतमें सभी प्रकार अर्थो्ते शून्य दोय ऐसे शद्दोंका असम्मव है। 
वर्णक्रम, रुदन करना, कीट भाषा, अ॒ृहास, जादि शढ्वोंकों भी किसी अपेक्षासे अर्थ 
सहितपना है । सूक्ष्म इश्सि उसका विचार करनेपर कह्ठीं कहीं भनुकरण कराना रूप अर्थकरके वे 
शट्ठ अर्थवान्‌ हैं | किसी न किसौ रूपमें सभी शद्गोंका अर्थके साथ योग हो रद्दा है । छोटे बाढकोंको 
पहाते समय बर्णमारछाके अक्षरोंका बेसाका बसा दवी उच्चारण करा कर अनुकरण ( नक॒ढछ ) कराया 
जाता है | अशुद्ध या अवाष्य शब्द बोढनेवाके अज्ञ जीवके उच्चारणका पुनः आवश्यकता अनुसार 
अनुवाद करते समय श्रेष्ठवक्ताकों भी निकृष्ट शब्द बोलने पड़ते हैं। काक, पिक आदिके शब्द तो 
अन्य मी अरथोंकों धारण करते हैं | व्याकरणमें तो प्रायः शब्दोंके अनुकरण कहने पड़ते हैं। 
अग्नि शब्दकी सुसंज्ञा है । वेश्वानर, आनुषृत्ीकी नहीं । अतः सर्वथा भरोसे शून्य तो कोई शब्द ही 
नहीं है, पद्दिछा विकल्प गया। 


द्वितीयकनायां तु सर्वेमेव निरथेकम्‌ । 
निग्रहस्थानमुक्त स्थात्सिद्वन्नोपयोगवत्‌ ॥ १९९ ॥ 
तस्मान्नेदं पृथग्युक्त कक्षापिहितकादिवत्‌ । 
कथाविच्छेदमात्र॑ तु भवेथश्षांतरोक्तिवत्‌ ॥ २०० ॥ 


हां, दूधरे पक्षकी कल्पना करनेपर पूव्वेमें कद्दे जा चुके सभी निग्रहस्थान निरथेक निगम्रहस्थान 
ही हो जावेंगे, यों कद्द दिया गया समझो । प्रसिद्ध हो रहे निरथक निम्रहस्थानके समान के प्रति- 
हानि आदिक भी कोई साध्यको साधनेभ उपयोगवाछे नहीं है ” जयवा साध्यसिद्विमं अनुपयोगी 
होनेसे सभी तेईसों निम्रहवत्थानांका निरथथंकर्मे अन्तमोव कर देना चाहिये | तिस्त कारणसे पिद्ध हो 
जाता है कि यद्द निम्रदस्थान प्रथक्‌ मानना युक्त नहीं हे | जेसे कि खांघना, कांपना, दवाथ फटका- 
रना आदिक कोई मौ वक्ताकी क्रियायें लाध्य उपयोगी नहीं दे, निरथंक हैं, फिर मी वे न्यारी 
निम्रहस्थान नहीं मारी गयी दे | थोडौँसी विशेषताओंसे यदि मिन्न भिन्न निम्रहवस्थान माने जावेंगे 
तो कांख खुजाना या धोतीकी कांछ ढंकना, थूकना, शिरद्विकाना आदिकको भी न्यारा निम्रदृवत्थान 
मानना पडेगा। वर्णक्रमके समान ये भौ साध्यक्षिद्धिके उपयोगी नहं। दे । हां, इस प्रकार निर- 
थेक बातोंके बकते रहनेसते वादकथाका केवक विच्छेद तो भव्य हो जायगा | जैसे कि प्रति- 
ज्ञान्तर, या शब्द नित्य है, इस पक्षका छोडकर आत्मा व्यापक है, इस अन्य पक्षका कथन करना, 
केषछ वादको बिगाडनेवाढा है । इतनेते ही किसीका जय, पराजय, नहीं हो सकता है। 

तथाहि-बम्रवन्न साथ्य न साधन जानीति असाध्यसाधन चोपादतते इति निमशझ्नते 
स्वपर्ध साधयतान्येन नान्यथा, न्यायविरोधात | 


१८४ तत्तार्थक्ोकवारतिके 





७. /७ 


इप्ठी बातको स्पष्टकर कद्दत हैं कि निरथक शब्दोंकों कहनेवाढा मनुष्य साध्य और साध- 
नको नहीं जानता है। जो साध्यके साधक नहीं है, उन व्यर्थ शब्दोंको पकड बेठ दै । 
इस कारण वचढ निगृहीत दो जाता दे। किन्तु बात यह दे कि अपने पक्षको अच्छे 
प्रकार साध रदे दूसरे विद्वान्‌ करके उपका निम्नद किया जावेगा । आअन्य प्रकारोंसे उम्र 
निरर्थक शबद्गबादीका निग्नद नहीं हो सक्ेगा। क्योंकि न्याय करनेसे विरोध पडता है। 
नीति मार्ग यद्दी बताता दे कि अपने पक्षकों साथकर दूधरेका जय कर सकते द्वो। निर्दोष दो 
आंखेंवाछा पुरुष भके ही दोष इश्छि कानको काणा कद्द दे, किन्तु काणा पुरुष तो दूसरे एकाक्षकों 
निन्दापूषक काणा नद्वीं कद्ठ सकता दे । 


यदप्युक्ते, “ परिषत्मतिवादिभ्यां त्रिरभिष्ितप्रप्यविज्ञातमविज्ञाता भाष्ये चोदा- 
हतमसामरथ्यें सम्बरणाक्निग्रहस्थानं सक्षामर्थ्य चाज्ञानमिति, तदिह विचायते। 


पु कक 


अब श्रौ विद्यानन्द खामी “ अविज्ञातार्थ ”? निग्रहस्थानका विचार करते हैं | जो भी अवि- 
ज्ञातार्थका लक्षण न्यायदशनभे गोतमऋषिने यों कद्द दिया दे कि वादी द्वारा तीन वार कहे हुये 


को मी यदि समाजन ओर प्रतितादों करके नही विज्ञान किया जाय तो वादौका आविज्ञातार्थ 
निम्रहस्थान हो जाता हे । भव!थं-त्रादीनें एक बार पूर्व पक्ष कद्ठा, किन्तु परिषदृके मनुष्य ओर 
प्रतिवादीने उसको समझा नहीं, पुनः वादौने दुबारा कद्दा, फिर भी दोनोंने नहीं समझा, पुनरपि 
बादीने तिबारा कद्ठा, तो मो सम्पजन ओर प्रतिवादोने उम्तको नहीं समझ पाया, तो वादीका 
“अविज्ञातार्थ” ननिम्रइस्थान द्वो जायगा। क्‍योंकि वादी घोका दे रद्दा है. कि सम्य ओर प्रतिवादौको 
अज्ञान करा देमेसे भेरर जय हो जावेगा न्यायमाष्यमें यों ही उदाहरण देकर कह्दा है | “यद्वाक्य 
परिषदा प्रतिबादिना च त्रिरमिद्वितर्माप न विज्ञायते शिविष्टशद्वमप्रतीतग्रयोगमतिद्वतोचारितमित्येषमा- 
दिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञातार्थमतामर्थ्यसंबरणाय प्रयुक्तत्रिति निम्रहस्थानम्‌ ”” जो वादीका 
बाक्य तीन बार कहा जा चुका भा यदि प्रतिबादों ओर सम्य पुरुषों करके नहीं जाना 
जा रद्दा है, वहां वादीदारा झेषबुक्त शद्दोंक| प्रयोग किया गया दीखता है, या बिनको 
प्रतीत नहीं द्वो सके, ऐसे वाक्योंका ठच्चारण द्वो रहा है, जेसे कि शब्दके नित्यत्वकी 
सिद्विका प्रकरण है वहां “ तलडीनमधुगविमर्ं घृमसछाभा विचोरभयमेरु, तटहरखझन्षा दोति हु 
प्राणुसपण्जतसंखंका || सुहमणिवातेआमू बाते आपुणि पदिट्विदं इदरं । वितिचपमादिका्ं एया- 
राण तिसेदीय ॥ इसु हीथे विक्खभ चड गुणिदिष्तुणाहदेदुजीवकदी, बाणकार्दे छ्दिं गरुणिदे तष्छजुदे 
घणुकदी होदि ” अथवा अत्यन्त शीघ्र शीघ्र उच्चारण करना, जय छटनेके छिये गृढ़ अर्थवाढ़े 
पदोंका प्रयोग करना, झवयादि कारणोंकरके अपनी अत्लामर्थ्यंकों छिपा देनेका कुत्सित प्रयहन करनेसे 


बादौका जवैज्ञातार्थ निम्रहस्थान द्वो जाता है | ओर यदि वादी साध्यको साधनेमें समर्थ है तो 


तत्तायाचेन्तामणिः ३८५ 
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मी गृढ पदप्रयोग करनेसे, या शीघ्र बोलनेसे, उसका अज्ञान समझा जाता है | इस प्रकरणमें ठठ्त 
अविज्ञातार्थका श्री विद्यानन्द स्वामी विचार 'चढाते हैं । 


परिषत्यतिवादिभ्यां त्रिरुक्तमपि वादिना । 
अविज्ञातमविज्ञातार्थ तदुक्तं जडात्मभिः ॥ २०१ ॥ 
यदा मंदमती तावत्यरिषत्मतिवादिनों । 


तदा सत्यगिरोपेते निग्रहस्थानमापयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
ज्ञानसे सबथा मिन्न अतएव जड द्वो रद्दी आत्माको माननेवाके नेयायिकोने जो अविशज्ञातार्थ 

का ठक्षण वह कहा था कि वादीके द्वारा तीन वार कह हुये को भी यदि समाजन ओर प्रतिवादि- 
यॉने नहीं प्मझा हैं तो इससे वादीका “अविड्वातार्थ” निम्रहस्थान है । इसी प्रकार प्रतिवादौके तीन 
वार कह्टे इये को भी यदि वादी ओर सम्य जनोंने नहीं जान पाया तो प्रतिवादीका भी अविज्ञाथोर्त 
( भट्बान ) मिग्रहवस्थान है । यह्वं सबसे पहद्चिके हमको यह कद्दना दे कि जब प्रतिवादी और समा- 
जन मन्दबुद्विवाढे हैं, तब तो संभीचीन वाणीसे सहित हो रद्दे वादीमें मी निम्रइस्थान करा देवेंगे। 
यानी प्रकाण्ड विद्वानकों पोंगा छोग निम्रहवस्थानमें गिरा देवेंगे । यों तो ग्रामौण ठाकुर या गंवारोंमें 
चार वेद ओर चार वेदिनी इस प्रकार आठ वेदोंको वखाननेवाढा प्रामीण धूत॑ पण्डित भी वेदोंको 
चार कह्टनेवाके उद्धूट विद्वानकों जीतकर उसकी पुस्तके ओर यश छेता हुआ कृती हो जायगा। 
बीस वर्षतक अनेक ग्रन्थोंकी एड चुका, मद्दा विद्वानू निगृद्दीत कर दिया जावेगा। 

यदा तु तो महाप्राज्ञो तदा गृढामिधानतः । 

दतोचारादितो वा स्यात्तयोरनवबोधनम्‌ ॥ २०३ ॥ 

प्राग्विकस्पे कथथ युक्त तस्य निग्रहणं सताम । 

पत्रवाक्यप्रयोगेषि वक्‍तुस्तदनुषंगतः ॥ २०४७॥ 

ओर जब वे परिषद्‌ ओर प्रतिबादी बडे मारी विचारशीछ विद्वान हैं, तब तो हम पूंछते 

हैं कि उन विचक्षणोंकों वादीके तीन वार कट्दे हुये का भी अविज्ञान क्यों होयगा ! क्या बादौने 
यूढ॒पदोंका प्रयोग किया था अथवा कया वादी शीघ्र बड बड़ कष्ट जाता है, खँसते हुये बोलता 
है, इत्यादि कारणोंसे वे नहीं समझ पाये ! बताओ ! पूर्वका विकशप स्वीकार करनेपर तो सभ्जन 
पुरुषोंके सन्‍्मुख उस वादीका निगम्रइस्थान कर देना भक्त कैसे युक्त हो सकता दे ! अर्थातु-नहीं । 


क्योंकि यों निम्रहस्थान कर देनेपर तो पत्रवाक्यके प्रयोगमें भी वक्ताकों उस अविश्ञातार्थ निम्रहस्थाय 
49 
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की प्राप्तिका प्रसंग द्वो जावेगा । “प्राप्तिद्वाचयवयाक्य स्वेशर्थस्प द्वि साधक, साधुगृढपदप्राय पत्रमाहु- 
रनाकुर्ू ? | जद्दा गूढ़ पदोंकों पत्रमें लिखकर शाख्रार्थ किया जाता है, वहां गृढ कथन करनेसे 
प्रकृष्ट विद्वानका निग्रह तो नहीं हो जाता दे । 


पत्रवाक्य स्वयं वादी व्याव्टेन्येरनिश्रितम्‌ । 

यथा तथेव व्याच्टा गृढोपन्यासमात्मनः ॥ २०५ ॥ 
अब्याख्याने तु तस्यास्तु जयाभावों न निग्रहः । 
प्रस्य पक्षसंसिदबभावादेतावता घुवम्‌ ॥| २०६ ॥ 


यदि कोई न्यायवादी यों कह्ढे कि अन्य विद्वानों करके नहीं निश्चित किये गये पत्रवाक्यका 
जिप्त प्रकार वादी स्तयं व्याख्यान करता है | जेसे कि “ उभ्रान्तवाक्‌ ” का अर्थ विख्व किया जाता 
है। सर्व, विश्न, उम, उभय आदि सर्भादि गणमें विश्वके लन्‍्तमें उम्र शह्॒का निर्देश हैं। एवं 
सैन्यल्डभाक्‌ इत्यादिक गूढपदोंका व्याख्यान वादी कर देता दे | अतः समाजन ओर ग्रतिवादीकों 
अर्थका विज्ञान हो जाता है । इस पर जाचार्य कद्ठते हैं कि अच्छी बात है कि वहद्द वादी तिध ही 
प्रकार अपने उच्चारण किये गये गृूडकथनका मी व्याख्यान कर देवे । दवां, यदि बादी कषाय वश 
अपने गृढ़ श्वोंका व्याख्यान नहीं करता है, तो उम्रकों जय प्रश्त करनेका अमाव हो जायगा। 
कित्तु इतनेसे ही कठिन संस्कृत वार्णाकों बोडनेवाढे वादीका कदचिद्‌ भी अविज्ञानी पुरुषों करके 
निम्रहस्थान तो नहीं द्वो सकता दे । क्योंकि दूसरे प्रतिवार्दाके पक्षकी समीचीन रूपसे सिद्धि होनेका 
अमाबव है | यह निश्चित मार्ग है । 
७ हम 3 $ १ * लिप 
द्रतोचारादितस्वेती कथंचिदवगच्छतों । 
2 ॥ किक किक नाज्ञानसं 
सिद्धांतदयतत्तश्षेस्ततो भवः ॥ २०७ ॥ 
कप 

बक्‍तुः प्रलापमात्रे तु तयोरनवबोधनम । 

; जि त्स्य द्ठ सै 

नाविज्ञाताथमेतत्स्याद्रणोनुक्रमवादवत्‌ ॥ २०८ ॥ 

द्वितीय विकल्प अनुप्तार वादौके शीघ्र शीघ्र उच्चारण करना, जथवा शा पष स एवं ढ क्ष या 

त 5 आदिका विवेक नहीं कर अव्यक्त कहना, सांत्ी खास चलना, दांतोंमें त्रुटि होना, ऐसे रोगोंके 
वश होकर अप्रकट बोला जाना आदि कारणोंसे तो ये प्रतिवादी और समाजन कुछ न कुछ थोडा 


बहुत तो अवश्य समझ जायेंगे | क्‍योंकि मध्यत्थ या समाजन तो वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके 
छिद्वाम्त किये गये तस्‍्तोंकों समझनेवार हें | तिप्त कारण वादीके अमिप्रेत अर्थका इनको भद्जान 


तत्तायोचन्तामाणे। ३८७ 





होना ध_्षम्मव नहीं है | हां, यदि वक्ता बादी साध्यके अनुकयोगी शह्दोंका यों ही केवछ अनर्थक बचन 
कर रहा हे, ऐसी दशामें उन दोनों समाजन प्रतिवादियोंकों वादोके कथित अर्थका ज्ञान नहीं होना 
वो यह अविज्ञातार्थ नहीं दे | यागी परिषद्‌ ओर प्रतिवादाके नहीं छ्झनेपर व्यर्थ वचन बोलनेवाले 
बादीके ऊपर तो भविज्ञातार्थ निग्रइस्थान नह्वी उठाना चाह्दिये। जेसे कि जब गड द श्‌ जादि वणोके 
अनुक्रमका निर्देश कर व्यथ कथन करनेवाले वादीके ऊपर अविज्ञाताथ निम्रह नहीं उठाया जाता है । 
हां, सम्यजगोंके सनन्‍्मुख प्रतिवादी द्वारा स्वपक्षकी सिद्धि हो जानेपर तो यों ही असंगत प्रढाप करने 
बाढ़े बादीके ऊपर भ्ठे द्वी निरथेक निग्रहस्थानका जारोप कर दो, अविज्ञातार्थक्ी न्यारा निग्रहस्थान 
माननेकी आवश्यकता नहीं । 


ततों नेदमविज्ञातार्थ निरयकाहनिधवते । द 

तिप्त कारणसे यह अविज्ञातार्थ निम्रहस्थान पूर्वमें मान हिये गये निरथंक निगम्रहस्थानसे भिन्न 
होता हुआ नहीं सिद्ध द्वोपाता है । 

नाप्यपार्यकमित्याह । 

तथा नोवां निम्इस्थान “ अपार्थक भी निरथंकसे मिन्न नहीं पिद्ध हो सकता है | इस 
बातको स्वयं फ्र्थकार स्पष्ट कद्दते हैं । 


प्रतिसंबंधहीनानां शब्यानामभिभाषणं । 

पोवापयेण योगस्य तत्राभावादपार्थकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
दाडिमानि दशेत्यादिशद्वत्परिकीतेनम्‌ । 

ते निरर्थकतो भिन्न न युकत्या व्यवतिष्ठते ॥ २१० ॥ 


& वोबोपय्यीयोगादरपप्रतिहम्बद्धार्थमपार्थकम्‌ “' शाद्वोंके पूत्रे अपरपने करके संगतिरूप योगका 
वहां भमाव हो जानेसे शाहबोधघके जनक आसक्ति, योग्यता, जाकांक्षा ज्ञान आदिके अभाष हो 
आनेके कारण सम्बन्धद्दीन शद्दोंका ढूम्बा चोडा कथन करना अपार्थक निम्रदस्थान है| । जेसे कि 
दश अनार हैं, छह पूथा हैं, बकरीका चमड! है, बम्ब्ई नगर बहुत बडा है, माष वातुरू होता 
है, इत्यादिक शद्व बोढनेके समान असंगत शद्दोंका उचारण वादीका अपार्थक निम्रइस्थान हो जाना 
तुप्र नेयायिक्रोंके यहां कट्दा गया दे । युक्तिद्वारा विचार करनेपर वह्द अपार्थक तो निरर्थक निमश्न- 
हस्यानपे पृथकुमूत व्यवस्थित नद्ढीं हो पाता है । क्योंकि निरथकर्मे भी वर्णरूपी शद्द निरयंक हैं । 
भोर यहां मी असंगतपद्‌ निरर्थक हैं। | 


नेररथक्यं हि वणोनां यथा तद्॒त्यदादिषु । 
नामियेतान्यथा वाक्यनेरथंक्यं ततोपरम्‌ ॥ २११ ॥ 


जिस ही प्रकार निरथ्थक निग्रहस्थानमें ज ब ग ड आदि वण्णोंका निरथथकपना है, उछ्ीके 
समान यहां पद आदिमें भी बणोंके सधुदाय पदोंका साधथ्य उपयोगी भर्थतते रहितपना है। भतः 
निरर्थक निम्रहस्थानसे अपाथक निगम्नरइस्थान भिन्न नहीं माना जावेगा। अन्यथा यानी वणोकी 
निरर्थकतासे पदोंकी निरयकताको यदि न्यारा निग्रहस्थान माना जावेगा तब तो उनसे 
न्यारा वाक्योंका निरर्यकपन| स्वरूप वाक्यनेरर्थक्य नामक निम्रहस्थान भी प्ृथकू मानना पडेगा। 
जो कि तुम नेयायिकोने न्‍्यारा माना नहीं है । 


न हि परस्परमसंगतानि पदान्येव न पुनवोक्यानीति श्क्यं वक्‍तु तेषामपि पोर्वा- 
पर्येण प्रयुज्यप्रानानां बहुलसुपलछम्भात्‌ । “ झंखः कदल्यां कदक्की च भेयां तस्यां च भेयाँ 
सुमहद्विमानं । तच्छंखभेरी कदछी विभानसुन्पत्तगंगप्रतिम॑ बभूव ॥ ” इत्यादिवत्‌। यदि 
धुनः पदनैरर्यक्यमेव वाक्यनेरयंक्य पदसप्रुदायत्वाद्ाक्यस्येति मतिस्तदा वर्णनेरर्यक्यप्रेव 
पदनैर्यक्यमस्तु वर्णसप्रुदायत्वात्पदस्येति मन्यतां । 

परस्परमें संगतिको नहीं रखनेवाढे पद द्वी होते हैं । किन्तु फिर परस्परभें असम्बद्ध हो रहे 
कोई वाक्य तो नहीं हैं | तुम नेयायिक यों नियम नहीं कर सकते हो । क्योंकि पूर्व भपर सम्बन्ध 
करके नदी प्रयोग किये जारदे उन वाक्योंका मी बहुत स्थानोंपर उपरृम्म हो रद्दा है । देखिये, शंख 
केकामें है ओर नगाड़ेमें फेछा है | उस नगाड़ेमें अच्छा ठम्बा चोडा विमान है । वे शंख, नगाड़े, 
केका, जोर विमान जिस देशमें गंगा उन्मत्त है, उसके समान हो गये । तथा “ जरदूगवः कम्बढ- 
पाणिपादः, द्वारि त्थितों गायति मंगछानि त॑ आह्मणी प्र"्छति पुन्रकामा राजन्नुखायां कशुनस्य कोडथेः”? 
हाथ पेरोंमें कम्बकको बांधे हुये बुह। बेल द्वारपर खडा है | मंगछ गौतोंकों गा रहा है | पुत्रप्राप्तिकी 
इच्छा रखनेवाकी आ्राक्षणी उत्धते पूंछती है कि दे राजन ! कर्ेंडीमें कह्ठएनका क्या प्रयोजन ! इत्या- 
दिक निरथंक वाक्योंका अनेक प्रकारोंप्ते श्रण हो रहा दे | यदि फिर आप नेयायिक यों कहे कि 
पदोंका निरर्थकपना वी तो वाक्योंका निरर्थकृपना दे । क्योंकि पदोंका समुदाय ही तो वाक्य है। 
अतः अपापंकसे मिन्न “ वाक्यनिरथंक ” नामका निम्रहस्थानको न्यारा माननेकी हमें आवश्यकता 
नहीं । इक प्रकार नेयायिकोंका मन्तब्य होनेपर तो दम कहेंगे कि वर्णोका निरर्थक्पना ही पदका 
भौ निरर्थकपना हो जाओ। क्योंकि वर्णाका समुदाय दी तो पद है । भतः अपारथकको भी निरथंकप्ते 
मिल न्यारा निभ्रहस्थान नहीं मानना चाहिये। 
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वर्णानां सत्र निर्यकत्वात्पदस्य निरय्कत्वप्रसंग इति चेत्‌, पदस्यापि निरयंक- 
त्वात्तत्सप्रुदायात्मनो वाक्यस्यापि निरयेकत्वानुपंगः पदार्थापेक्षपा सार्थक परदप्षिति चेत 
वर्णापेक्षपा वणे! साथेकोस्तु । प्रकृतिप्रत्ययादिवर्णवत््‌ न प्रकृति! केवछा पद भ्रत्ययों वा, 
नापि तयोरनर्थकत्वममिव्यक्तार्या भावादनर्थकत्वे पदस्याप्यनर्थकत्व। ययैव हि पहुृत्यर्थः 
प्रत्ययेनामिव्यज्यते प्रत्ययायेः स्वप्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगाहतवात्‌ । तया देवदत्त- 
स्तिष्ठतीत्यादिश्रयोगेषु सुबंतपदाययस्य तिडंतपदेनाभिव्यक्ते! तिडंतपदार्यस्थ च सुबंतपदे- 
नाभिव्यक्तेः केवलस्याप्रयोगाईत्वादमिव्यक्तार्थाभावों विभाव्यत एवं । पददातरापेक्षत्वे 
सार्यकत्वमेबेति तत्यकृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्थ तदपेक्षस्य च प्रकृत्यादिवत्स्वस्थ साथयेकर्त्व 
साधयत्पेव सर्वया विशेषाभावात्‌ | ततों वर्णानां पदानां वा छंगतार्थानां निरथेकत्बमि- 
च्छता वाक्यानामप्यसंगतायानां निरथंकत्वमेषितव्यं | तस्य ततः प्रथक्त्वेन निग्रहस्थान- 
त्वानिष्टी वर्णपदनिरथेकत्वयोरपि तथा निग्रहाधिकरणत्व॑ मा भूत । 

यदि नेयायिक यों कह्ढें कि वर्ण तो सर्वत्र ह निरर्थक द्वोते हैं। क, ख, भादि भकेढे 
अकेके व्णोका कही मी कोई अर्थ नहीं माना गया है | अतः निरर्थक वर्णीके समुदायरूप पदको 
भी यों निरर्थकपनेका प्रश्न॑ंय द्वों जायगा, तब तो हम कहेंगे कि अकेडे अकेढे घटं या आनय जादि 
पदका भी निरर्थकपना द्वो जानेते, उन पदोंके समुदायरूप वाक्यकों भी निरर्थकपनका श्रध्तंम बन 
बैठेगा | यदि इसका उत्तर आप नेयायिक यों देवें कि प्रत्येक पदके केवक शुद्ध पढके अर्थकी अपेक्षासे 
पद भी सार्थक है | अतः इस अपार्थक निग्रदृत्थानमें दी वाक्यनिरथकपनका अन्तभांव हो जायगा। 
यों कइनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि प्रस्‍्येक वर्गके स्वकीय केवठ अर्थकी अपेक्षासे वर्ण भी 
सार्थक बना रह्दो | एकाक्षरो कोष जनुसार वर्णोका अर्थ प्रसिद्ध द्वी है। अतः निरथथक निग्नद्वस्थानमें 
अपार्थक निम्रहस्थान अन्तमभूृंत हो ज!बेगा | जेसे कि प्रक्वृति, प्रत्यय आदिक वर्णका निजी गांठका 
भर्थ न्यारा है । घट प्रकृतिका भर्थ कम्बु ग्रीवादिमान्‌ व्यक्ति है । ओर घु विभाक्िका अर्थ एकत्व 
संझ्या है । पच्‌ प्रकृतिका अर्थ पाक है । तिपका अर्थ एकत्व खतंत्रकर्ता आादिक ह । पुभ्पेम्यः यहां 
भयेवान्‌ शद्व्वरूप आतिपदिकका अर्थ फूछ है । ओर म्यस्‌ प्रत्ययका अर्थ बहुत्व तादर्थ्य हैं। बतः 
बर्ण मी अपना स्वतंत्र न्यारा अर्थ रखते हैं | फेवछ प्रकृति ह्वी प्रत्यययोगके विना नहीं बोली 
जाती है | तथा केवक पद जथवा प्रत्यय भी केवछ नहीं कहा जा सकता है| बचोंको पमझानेके 
ढिये भढ़े ह्वी व्याकरणमें यों कह दो कि घट शद्ग है | सु विभक्ति छाये, उकार इस्सइक दे, त का 
विप्तर्ग हो गया | घटः बन गया | यह ग्रयोगोंकों केवढ साधु बतानेकी प्रक्रिया मात्र है। न कुछ 
जाता दे, ओर न कहाँछ्े कुछ आता है | व्तुतः देखा जाय तो केत्रक घट या सु प्रत्यप उचारण 
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करने योग्य नहीं हे । पहिढेसे ही * घट ” ऐप्ता बना बनाया सुबन्त पद है। एतावता उन 
प्रकृति या प्रत्ययको अनर्थकपना नहीं है | यदि जाप नेयायिक यों कहें कि अधिक प्रकट हो रहे 
अरथके नई होनेते केवछ प्रकृति या केबछ प्रत्यय तो अरथशून्य है, तब तो हम कट्देंगे कि इस प्रकार 
केवक पदकों भी अनर्थकपना है ! ऐसी दशामे अकेके निरर्थक निग्रहस्थानसें है काये चक जायगा। 
अपायथकका क्यों व्यर्थम बोझ बढाया जाता है । जि दी प्रकार प्रत्ययकरके प्रकृतिका अर्थ प्रकट कर दिया 
जाता है जोर स्वकीय प्रकतिसे प्रत्ययका अथ व्यक्त द्वो जाता है, तिप प्रत्ययसे भू धातुका अर्थ सद्भाव 
प्रकट द्वो जाता है और भू धातुसे तिपका अये कर्ता, एकल, वर्तमान काढमें ये प्रकट हो जाते हैं, 
केबढ प्रकृति बा केवक्ष प्रत्ययका तो प्रयोग करना युक्त नहीं दे । “ न केबढा प्रकृति: प्रयोक्तन्‍्पा 
न केबकः प्रत्ययः ” । तित्त ही प्रकार यानी प्रत्ययको अपेक्षा रखनेवाछी प्रकरति और प्रकृतिकी 
अपेक्षा रखनेबारू प्रत्ययके समान ही देवदत्त बेठा हुआ है | जिनदत्त जाग रहा है, मोदक खाया 
जाता है, इत्यादिक प्रयोगोंमें सु ओर जस्‌ जादिक प्रत्ययोंको अन्तमें धारण कर रहे देवदत्त, 
जिनदक्त, मोदक आदि पदोंके अथेकौ तिप, तसू, शि, त, आताम, झ, आदिक तिड, प्रत्ययोंको 
अन्तम धारण करनेवाके तिष्ठति, जागर्ति, मुण्यते आदिक तिछत पदोकरके अभिव्याक्ति हो जाती दे। 
तथा तिड़न्त पदोंके अर्थकी सुबन्त पदोकरके प्रकटता हो जाती है । केवढ् तिड़न्त या सुबन्त पदक 
प्रयोग करना उचित नई दे । फेवक सुबन्त या तिडन्त पदका अर्थ प्रकट नहीं है । यह यहां भी 
विचार ढछिया ही जाता है | यदि नेयायिक यों कह्ं कि अन्य पदकी अपेक्षा रखते हुये तो प्रक्ृत 
पदको साथकपना ही हे, इस प्रकार कहनेपर तो दम कहेंगे कि वह्द सार्थकपना तो प्रकृतिकी 
अपेक्षा रखते हुये प्रत्ययकों ओर ग्रत्ययकी अपेक्षा रखते हुये प्रकृति आदिके समान स्वके सार्यकपन 
को साध ही देता है । सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है | भावार्थ-परत्परमें अपेक्षा रखनेवाक्े 
प्रत्यय और प्रकृतिके समान एक पदकों भी दूसरे पदकी अपेक्षा रखना अनिवार्य है। तभी तो 
« वर्णानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः सथुद्रायः पद ” परस्परमें सापेक्ष दो रद्दे वर्णोका पुनः अन्यकी 
नहीं अपेक्षा रखनेवाढा समुद!य पद है और “९ पदानां परस्परापेक्षणां निरपेक्षत्ततुदायों बाक्य ”” 
परसपरमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाछे परदोंका निरपेक्ष समुदाय वाक्य है । तिस कारणसे कहना 
पढ़ता है कि संगतिसह्वित अथोंको नहीं धारनेवाके असंगेत व्णों या पदोका निरथ्थंकपना चाहने- 
बाढे नेयायिक करके अश्लंगत अथेवाढे वार्क्योका भी निरर्यकपना इष्छ छेना चाहिये। यदि नेयाविक 
उस अद्धंगत अर्थवारे वाक्योंके निरयंकपनकों उस अपार्थक निम्नदृस्थानप्रे पृथकपने करके दूसरा 
निम्रहवस्थानपना इष्ट नहीं करेंगे तब तो हम कहते हैं कि वर्णोका निरथंकपन ओर 
पदोंका निरर्षकपनके अमुततार हुये | निर्थक ओर अपारथकको भी तिप्त ही प्रकार न्यारे न्यारे 
निप्रहस्थानकी पात्रता नहीं होओ | अतः पिद्ध होता दे कि अपायेककों न्यारा निम्रहृत्यान नहीं 
माना जावे। 


तस्वारथचिस्तामणिः ३९१ 
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यदप्युक्त॑ं अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकारं अवयबानां प्रतिज्ञादीनां विषर्ययेणामि- 
धान निग्रहस्थानमिति | तदपि न सुघटमित्याह । 


ओर जो भी नेयायिकनि दरार्भ निम्रदस्थान अप्रापतकाठका यह छक्षण कहा था कि प्रतिज्ञा, 
हेत, उदाइरण, उपनय, निगमन इनके क्रमका उल्लंघन कर विपयोसरूपसे कथन करना अग्राप्तकाल 
निप्रहस्थान दे । अर्थातू-वादी द्वारा अनुमानके अवयब प्रतिज्ञा, हेतु, आदिका विपर्यय करके कथन 
किया जाना वादीका अग्राप्तकाछ मिग्रदस्थान है । समाको देखकर क्षोभ हो जानेसे या श्द्भानता 
छाजानेसे बादी अवयबोंकों उह॒टा कद्द बेठता दे | वादी प्रतिवादियोंके वक्तन्यका क्रम यों हे कि 
पहिले ही वादी करके साधनको कद्ट कर स्वकीय कथनमें सामान्यरूपसे द्वेत्वामासोंका निराकरण 
करना चाहिये, यह एक पाद है। ग्रतिवादाकों वादीके कथनमें उछाहना देना 'चाहिये, यह दूसरा 
पाद है | प्रतिवादीकों अपने पक्षकी सिद्धि करना ओर उसमें देलामापतोंका निराकरण करना यह 
तृतीय पाद दे ! जय पराजयकी व्यवस्था कर देना चोथा पाद है। यह वादका क्रम है । श्सका 
बिपयांस करलेसे या प्रतिज्ञा, हेतु, आदिकके ऋमसे वचन करनेकी व्यवस्था हो चुकनेपर आगे 
पीछे कद्द देनेसे निम्रद्ठ हो जावेगा, इस प्रकार वह नेयायिकोंका कद्ना मी भढ्े प्रकार घटित नहीं 
होता है | इस बातको ग्रन्थकार वार्तिकों द्वारा स्पष्ट कट्ते हें । 


संधायवयवान्न्यायादिषयासिेन भाषणम्‌ । 
अप्राप्तकालठमास्यातं तथ्चायुक्ते मनीषिणाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
पदानां ऋ्मनियमं विनाथोध्यवसायतः। 
देवदत्तादिवाक्येषु शास्रेष्वेवे विनिणेयात्‌ ॥॥ २१३ ॥ 


प्रतिज्ञा, हेतु, आदि अबयवोंके कथन करनेके न्यायमार्गसे विपरीतपने करके माषण करना 
वक्ताका अप्राप्तकाछ निम्रहस्थान हो चुका बखाना गया ह । किन्तु वह न्यायबुद्धिको रखनेबाढे गौतम 
ऋषिका कथन बुद्धिमानोंके सन्‍्पुख समुचित नहीं पड़ता द्वे । क्योंकि पदोंके क्रमकी नियातिके बिना 
मी ज्थका निर्णय द्वो जाता है। देवदत्त ( कर्ता ) छड॒टृको ( कर्म ) खाता है (क्रिया) । र्ट्इको 
देवदत्त खाता हे या खाता हे ( क्रिया ) देवदत्त ( कर्ता ) ढुड॒दको ( कर्म ), अथवा छ्ड्ड्को 
खाता है. देवदत्त, इत्यादिक छोकिक वाक्योमें पदोंका व्युत्कम हो जानेसे भी अयेकी प्रतिपत्ति हो 
जाती दे । इसी प्रकार शात्रोंमें मी कर्त्ता, कर्म, क्रिया या प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण जादिक्का क्रममंग 
हो जानेपर भी अरथका विशेषरूपसे निर्णय हो जाता है | पथ आत्मक उन्‍्दोंमें आगे पाछे कह्टे गये 
पदोंकों सुनकर मी संगत अरथकी झटिति यथार्थ प्रतिपत्ति ह्वो जाती है । प्रोढ विद्यान्‌ छोकोंकों पढते 
जाते हैं, शट अर्थकों साथ साथ समझते जाते हैं। अतः अग्राप्तकाऊ निम्नहत्थान नह्दीं मानना भाहिये। 


३९२ तत्तताये छोकवार्तिके 
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यथापशद्वतः शद्प्रययादथनिश्रयः । 

गद्वादेव तथायादिव्युक्तमाच क्रमस्य वित्‌ ॥ २१४ ॥ 
ततो वाक्याथनिर्णीतिः पारंपयेंग जायते । 
विपयोसात्तु नेवेति केचिदाहुस्तदप्यसत्‌ ॥ २१५॥ 


यहां कोई नेयायिक यों कद्द रद्दे हैं कि जिप्त प्रकार अशुद्ध या अपभ्रष्ट शब्दोंते सर्माचीन 
शब्दोंका ज्ञान होकर पुनः शुद्ध शब्दोंते जो अर्थकरा निर्णय हुआ है, वह शुद्ध शब्दोंसे ही 
वाक्यार्थ ज्ञान हुआ मानना चाहिये । गाय, गेया, काऊ, ( (१09 ) आदि अपसंश शब्दोंकों घुन 
कर गो शब्दको प्रतिपत्ति द्दो जाती दे । पश्चात्‌ शुद्ध गोशब्दस ही सींग जीर पास्नावाली ग्याकि 
का प्रतिमास द्वोता है | तित् ही प्रकार अश्व, देवइत्त आदि पदोंके अऋमसे उच्चारण करनेपर प्रथम 
तो पदोंके ऋमका ज्ञान होता है ओर उसके पाछि वाक्यके अर्थका निर्णय परम्परासे उत्पन्न किया 
जाता है। पदोंके विपययसे तो केते भी वाक्य अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं दो पाती है। अनुष्ठभ्‌ आदिक 
शब्दोंम या छड॒डृको देवदत्त खाता है, आदिक कमरद्वित वाक्‍्थोंभें पद्चेछि उन पर्दोंको सुनकर 
कर्ता, कर्म, क्रियारूप क्रम बना लिया जाता है। पश्चात्‌ वाक्यार्थ निर्णय किया जाता है। 
४ भ्रूमवत्त[त्‌ वन्हिमान पर्वतः ” इस प्रकार अवयवोंके ऋभतते रद्धित दूषित वाक्यकों खुनकर पहिढे 
४ परतो बन्द्रिमान धूमात्‌ /” यह शुद्धवाक्य जान छिया जाता है | पश्चात्‌ अवयवोके ऋमसे सहित 
उप्त सत्यवाक्यतते अथेकी प्रतिपत्ति परम्परास्ते उपजती है । अशुद्ध वाक्योंस्ते साक्षात्‌ अर्थब्ृति नहीं 
हो सकती दे । इस प्रकार कोई नेयायिक कद्द रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना 
भी प्रशस्त नहीं दे । 


व्युक्रमादर्थनिर्णीतिरपशब्दादिवेत्यपि । 
वक्‍तुं शक्तेस्तथा दृष्टेः सवेथाप्यविशेषतः ॥ २१६ ॥ 


आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार ऋपयोजनाकी प्रतीति नहीं हांती है, जेसे अपम्रेश या 
अग्ुद्ध शब्दोंसे क्रम नहीं होते हुये भी शिशु गंवार या अध्वम्य पुरुषों अथवा द्विभाषियोंको अर्थका 
निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार कर्ता, कर्म या प्रतिज्ञा हेतु आदिका क्रमरद्वितपन हो जानेसे भी 
अर्थप्रतिपत्ति हो जाती है, यह भी इम कद्द पकते हैं | क्‍योंकि उच्चारित किये जिश्च शब्दसे 
जिप अर्यमें प्रतीति हो रही देखी जाती हे, वही शब्द उसका बाचक दै, अन्य नहीं । अन्यथा 
हम यों भी कट्ट तकते हूं कि संस्कृत शब्दसे अपशब्द या व्युत्कममें स्मरण किया जाकर उससे 
अर्थकौ प्रतीति होती दे | तिप्ती प्रकार क्रममिन्न पदोंसे मी शाब्दबोध हो रहा देखा जाता है। 


तत्वार्यच्रिग्तामणि ३९३ 


इस विषय छोकिक मार्ग ओर शाल्रीय मार्गमें सभी ग्रकारोंसते कोई विशेषता नहीं है । छोराकों दूध 
फिभादे, मेंटों जामन मरणकूं, तन्नमामि परण्योतिः, घूमात्‌ वन्हिमान्‌ पर्वतः ५ श्रिय क्रियाधस्थ, 
छुरागमे नटत्युरेल्रनेश्रप्रतिबिखरांछिता, समा बमी रत्नमयी मद्दोत्पड़े! कृतोपहारेब प्त बोहप्रजो- 
जिनः ” इत्यादि वाकयोंमें पदोंका ठीक ठीक विन्‍्याप्त नहीं द्वोते हुये भी श्रोताफो अर्थका निश्चय 
लब्यवह्चित उनसे द्वो जाता है । 


शद्वान्वास्यानवेयथ्यमेवं चेत्तत्ववादिनाम्‌ । 
नापराद्वेष्वपि प्रायो व्यास्यानस्योपलक्षणात्‌ ॥ २१७ ॥ 


यदि नेयायिक यों कहें कि शाह आादिसे अप शह आदिका स्मरण कर अर्थ ज्ञान कर छेना 
इस प्रकार तो तल्वोंके प्रतिपादन करनेवाढ्े विद्वानोंका पुनः सुशद्ठों द्वारा व्याख्यान करना अथवा 
पुनः पुनः कथनस्वरूप अन्वाज्यान करना व्यर्थ पड़ेगा | छोकाका अन्वय किया जाता है। क्रम 
मंगसे कट्दे गये शद्दोंकों पुनः क्रमयुक्त कर बखाना खाता है | अतः कऋ्रमसे या शह्दोंसे ही भय 
प्रतिपत्ति हुई, इस प्रकार कददनेपर तो हम कहते हैं कि यों तो नहीं कद्दना | क्योंकि अशुद्ध शह्ठोंमे 
भी बाहुल्‍य करके व्यास्यानका होना देखा जाता है। अर्थात्‌-त्वम्‌ कि पठप्ति ! त्‌ क्‍या पढ़ता है ! 
इसकी इंग्रेजी बनानेपर क्रिया पढ्िके आ जाती है । अम्नि, विधि, परिषि, आदि पुछिंग शर्दोंका 
बखान देश माषामे स्रौढिंग रूपसे करना पढ़ता है। प्रामीणोंकों समझानेके लिये संस्कृत शद्दोका 
शद्दोंका गंवारू माषामें पण्डितों द्वारा व्याख्यान करना पडता है | तब कईीं थे समझ पाते हैं | अप- 
शद्दोमें मी अन्वाएयान दह्वो रद्दा देखा जाता है । 


यथा व संस्कृताच्छद्वासत्याद्मंस्तथान्यतः । 
स्यादसलयादधर्म: के नियमः पुण्यपापयों। ॥ २१८ ॥ 


ओर जिस प्रकार व्याकरणमें प्रकृति प्रत्ययों द्वारा बनाये गये संस्कारयुक्त प्त्य शद्दोंसे धर्म 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अन्य प्रामीण शब्दों या देश भाषाके अश्ुद्ध किन्तु सत्य शह्दोंमें मी 
घर्म ( पुण्य ) होता है | तथा अछत्य संस्कृत शब्बोंसे जेसे अधर्म ( पाप ) उपजता है, वैसे झूठे 
अपमष्ट शब्दोंप्ति मी पाप उपजता है। ऐही दशामें भछा पुण्य, पापफा, नियम कहां रहा! कि 
संस्कृत शहद चाहे सचे या झूठे हों उनसे पृण्य द्वी मिलेगा ओर असंस्क्ृत श्र चाहे सचे ही क्‍यों 
नहीं होय, किन्तु उनसे पापकी ही प्राप्ति होगी। उक्त नियम माननेपर देश माषाओंके शास्र, विनती 
पद, सब व्यथ हो जाय॑ंगे । इतना दी नही किन्तु पापवन्धके कारण भी होयेंगे। शब्दोंसे ही पुण्य 
पापकी व्यवस्था माननेपर अन्य ठपायोंका अनुष्ठान ब्यर्य पडेगा। ढर्दसे मुस्ती न्यारी है। “ कंडसि- 


पुणुणे लेबसिरिंगदहदा | जे पत्येति खादिदुं ” '* अणत्य कि फको वद्दा तुम्ही पथ बुधिया हिंदे, 
60 


३९४ तत्ताय छोकवार्तिके 


अंकेप्छेद इकोणिया ” “ अद्या दोणं दिमय॑ दिहादोदि सरामय तुझा ”” भादि असंस्कृत शह्दोत्ते भी 
तत्वज्ञान हो गया माना जाता है। अतः शह्वोंसे पुण्य पापकी उत्पत्तिका नियम नहीं दे | अधा- 
मिंक पुरुष भी संस्कृत शन्दोंको बोलते ईं | पर्मात्मा भी अपन्रेश या व्युक्तम कथन करते हैं। 


वृद्धप्रसिद्धितस्वेष व्यवहारः प्रव्तेते । 
संस्क्ृतेरिति सर्वापशब्देभोपास्वनेरिव ॥ २१९॥ 


वृद्ध पुरुष भोंकी परम्परा प्रसिद्धिपि यह व्यवद्दार प्रवर्त रद्दा है कि देशभाषाके शब्दोंकरके 
जेप्ते भरे निणय हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृत शब्द ओर सम्पूर्ण अपश्रष्ट शब्दोंकरके मी 
अर्थ प्रतिपत्ति द्वो जाती है | विशेष यह दे कि हैं, अनम्याल दशामें भ्े है किसीको शब्दयोज- 
माके ऋपसे वाच्य अर्थकी ब्त्ति होय, किन्तु अत्यधिक अभ्यास्त हो जानेपर क्रम और अक्रम दोनों 
प्रकारसे अथ निर्णय हो जाता है। बडी काठिनतासे सम्रश्ले जाय, ऐसे वाक्योंमें शब्दोंके ऋमकी 
योजना करनी पडती है | किन्तु सरल वाक्योंकों व्युत्कमसे मी समझ ढिया जाता है| 


ततोथोनिश्रयों येन पंदेन ऋमशः स्थितः । 
तद्यतिक्रमणादोषो नेरथेक्ये न चापरम्‌ ॥ २२० ॥ 
तिश्त कारणसे छिद्ध दो जाता है कि प्रतिज्ञा आदि अवयबोंका ऋमछे प्रयोग किया गया 
द्वोय या अक्रमपते निरूपण किया गया होय, श्रोताके क्षयोपशमके अनुसार दोनों ढंगते अर्थ निर्णय 
हो सकता दे । हां, कचित्‌ जिन पदोके क्रपसे द्वी उच्चारण करनेपर अर्थका निश्चय होना व्यवस्थित 
हो रददा है, उन पदोंका व्यतिक्रमण ह्वो जानेसे श्रोताकों अर्थका निश्चय नहीं हो पाता है। यह 
अवइप दोष है, एतावता वह्ट निरथरक दोष ही समझा जायगा | ढससे मिन्न अप्राप्तकाऊ मामक 
निम्रहस्थान माननकी आवश्यकता नहीं | 
एतेनेतद्वि भत्याख्यातं | यदाहोद्योतकरः “ यथा गौरित्यस्य पदस्यार्थे गौणीति 
प्रयुज्यमान पर्द न वत्करादिभतमथे प्रतिपादयतीति न शब्दाश्ाख्यानं व्यर्थ अनेनापन्नस्दे 
नासौ गोशब्दभेव प्रतिपद्यते गोशब्दाद्रक््रादिमंतमर्थ तथा प्रतिज्ञाधवयवर्विषर्थयेणाजुपूर्वी 
प्रतिषधते तयालुपृव्योर्थमिति | पूर्व हि तावस्कर्मोपादीयते छोके ततोथिकरणादि सृत्पिड- 
चक्रादिवत्‌ । तथा नेवायं समयोपि त्वयस्याजुपूर्वी । ” सोयमर्थानुपूर्वीमनन्‍्वाचक्षाणो नाम 
व्याख्येयात्‌ कस्पायं समय इति । तथा शास्त्र वाक्‍्यायसंग्रहाय॑सुपादीयते संग्रहीत त्वये 
वाक्येन प्रतिपादयिता प्रयोगकाछे प्रतिज्ञादिकयाजुपूर््या प्रतिपादयतीति सर्वथामुपूर्बी 
प्रतिपादनाभावादेवापाप्तकारूस्य निग्रहस्थानत्वसमर्थनादन्‍्यथा परचोयस्येबमपि सिद्धे! । 


त्तार्थन्रिग्तामणि! ३१९५ 
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समयान म्युपगमादृहुअयोगाय नेवाबयवविपर्या सवचन निग्रहस्थानापित्येतस्य परिहतुंमशक्ते!। 
सर्वार्यानुपूर्वी प्रतिपादनाभावो5पयवविपर्यासवयनस्य निरथेकत्वान््याय्यः । बतों ने 
मिग्रहस्थानांवर । 
भाताय कहते हैं कि इस कथनपे यह कथन भी खण्डित कर दिया गया समझो जो कि 
ठद्ोतकर पण्डित यों कद्द रहे हैं कि जिस प्रकार गो इस संस्कृत पदके अर्थमें यदि गौणी, गाय, 
गय्वा ऐसे पदोका प्रयोग कर दिया जाय तो वह मुख श्रृंग स्तास्रा, आदिसे सहित हो रहे अर्थका 
प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इस कारण अशुद्ध शद्का दंस्‍्कृत शदसे व्याख्यान करना 
व्यर्थ नहीं हैं | इन जश्ुद्ध शब्दोंकों सुनकर वह श्रोता पहिक्े सत्य गो शब्दकों ही 
समझता हे | पश्चात्‌ गो शब्दसे बदन, चतुष्पाद, सौंग आदिसे समबेत द्वो रद्दे अथेको जान 
छेता है | इसी प्रकार प्रतिशा, हेतु, अवयवबोंके विपर्यास करके जद्ढां अक्रम शब्दोंका इचचारण किया 
गया है, वहां श्रोता प्रथम द्वी तो पर्दोका भनुक्रम बनाकर दाब्दोंकी आनुपूर्वीकी अन्बित करता 
हुआ जान ढेता है । पौछे सरढतापूर्वक शाब्दबोधकों करानेवाढी ठस्त भानुपू्वीते प्रकृत वाध्य अर्थ 
को जान छेत! है | अतः अक्रमसे नहीं होकर पदोंके ठीक ऋमसे दी भर्थनिर्णय हुआ । छोकमें 
भी यही देखा जाता है कि सबसे पहिके कमंको कहनेवाढे शब्दका ग्रहण किया जाता है | उप्तके 
पीछे अषिकरण सम्प्रदान आदिका प्रयोग होता है| जेसे कि घटकों बमानेके लिये पहिके मिशैकी 
छूंडि ढी जाती है | पुनः चक्र, दण्ड, डोरा आदिका डपादान किया जाता है। कार्योके अधुसार 
ही उनकी बाचक योजनाओंका क्रम है | भर्थके अनुत्वार दी शब्द चढता है। मिट्टीकों चाकपर 
रखकर शीतछ जढको छ्िये घट आकारको बनाओ तथा यह शब्दसंकेत मी अक्रमसे नहीं दे। 
किन्तु वाष्य अर्थकी आनुपूर्वीके अनुसार वाचक शब्दोंका क्रम अवश्य होना चाहिये । बाध्य अथीकी 
प्रतिपत्तिके कम अनुतार पूर्ववर्ती शब्दोंके पॉछे अनुकूछ शब्दोंका अनुगमन करना शब्दकी 
जनुपूर्वी है, जो कि परिणमन कर रहे वास्तविक अर्थकी आनुपूर्वीकी सही है | इस उचोतकरके 
कृथनपर आचार्य महारान कहते हैं कि अेकी आनुपूर्वीका शब्दोंद्वारा पीछे पीछे व्या्यान कर रहा 
उद्योतकर उस दाशनिकका माम वखाने कि यह किसका झाख है, जो कि अथकी आनुपूर्बके 
साथ ही शब्दयोजनाकों स्वीकार करता दे | जब कि साहित्यज्ञ विद्वान अन्वयरद्वित छोकोंको भी 
पढ़कर शीघ्र रथ छगाते जाते हैं | छोकमें भी भाषा ठन्‍्दों या ग्रार्मीण शब्दोंमें अन्वय योजनाके 
बिना भी झट अर्थकी ज्ञप्ति हो जाती दे | तिसी प्रकार शास्रमें वाक्य अथोका संग्रह करनेके 
ढिये शद्वोंका उपादान किया जाता है । ओर संग्रह किये गये अर्थकों तो वाक्योंके द्वारा 
वक्ता प्रयोग करनेके अवप्तरपर प्रतिज्ञा, हेतु, भादिक, रूप आनुपूर्वीति कह कर समझा 
देता है | इत्त प्रकार सभी प्रकारोंप्ते आनुपूर्वीका प्रतिपादन नहीं होनेसे ही अप्रापकालके निम्रदरपान- 
प्रनका प्रमथेन किया गया दै। अन्यथा दूधरोंकी प्रशमादाकी उस् प्रकार प्रयन्न करनेपर मौ 


३९६ तत्वाययछोकवार्तिके 

प्रणिद्दे बनी रहेगी, जब कि किसी शाखमें ऐसा संकेत नहीं है कि ऋमसे ही वाक्योंको बोढना 
चाहिये तया क्रमसे बोलनेमें बहुत शद्दोंका प्रयोग करना पडता है। इस कारणसे भौ अवयबोंका 
विपर्यात रूपले कथन करना निग्रहस्थान नहीं हे | इस कथनका तुम नेयायिक परिहार नहीं कर 
सकते हो | विशेष यह कहना है कि हां “ पव॑तो भुक्त वन्हिमान्‌ देवदत्तेन ”” या रोटीकों पहिनो 
अंगरखाको खाओ इत्यादि स्थलोमें शद्वोंकी ठीक ठीक आनुपूर्वों पर्वतो वन्द्िमान्‌, देवदत्तेन भुक्तं, 
अंगरलाको पहिनो, रोटीकों खाओ, ” करनेते ही अर्थका प्रतिपादन होता है। वहां यदि सभी 
प्रकारोंते अर्थक्ी आनुपूर्वीके ग्रतिपादनका अभाव है, ऐसी दशामें अवयवोंके विपर्यास कथनको 
क्लृत्त हो रहे निरर्थकपनसे ही वादौका निम्रहस्थान कहना न्यायसे अनपेत है। उस निर्थकसे 
इस्त अप्राप्तकाढको न्यारा निम्रहत्थान मानना न्याय अनुमोदित नहों है। जापको नीतिपूर्ण बातें 
कह्दनी चाहिये, कच्ची समझकी बातें नहीं। 

यद्योक्ते हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनं | यस्मिन वाक्‍्ये प्रतिज्ञादीनामन्यतमावयबों 
न भवति तद्गाक्यं हीन॑ वेदितव्यं। तच निग्रहस्थानसाधनाभाबे साध्यसिद्धेरभावात्‌ प्रति- 
ज्ञादीनां पंचानामपि साधनत्वात्‌ । 

ओर जो नेयायिकाने हीननिम्रहस्थानका छक्षण यों कद्टा था कि अनुमानके नियत किये गये 
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-  अवयबोंमेंसे एक भी अवयवसे जो न्‍्यून कद्दा जायगा, वह “ हानि ” नामक निम्नहस्थान होगा। 
इसका अर्थ यों है कि जिस अनुप्तान वाक्‍्यमें प्रतिज्ञा आदिकोमेंसे कोई भी एक अवयव नहीं कहा 
गया द्वोता है, वह वाक्य हीन समझना चाद्दिये ओर ऐसे वाक्यका उच्चारण करनेव[छा पण्डित हीन 
निम्रहस्थानको प्राप्त होता हुआ पराजित द्वो जायगा। वह्द दीन तो निम्रहत्थान यों माना गया है 
कि साधनोंके अभाव होनेपर साध्यकी स्िद्धिका अमाव हो जाता हैं। जब कि प्रतिज्ञा भादिक 
पांचों भी अवयवोंकों अनुमानका साधकपना है, तो एक अवयवके मी कमती बोढनेपर न्यूनता 
आाजातो है । 

प्रतिज्ञान्यूनं नास्तीत्येके | तत्र पयेनुयोज्याः प्रतिज्ञान्यून॑ वाक्‍्ये यो ज्ते स कि 
निशह्ते ! अथवा नेति, यदि निग्ह्यते कथमनिग्रहस्थानं ? न हि तत्र हेत्वादयों न संति 
न च हेत्वादिदोषाः संतीति निग्रह चाम्युपेति । तस्मात्मतिज्ञान्यूनमेवेति । अथ न निग्रह। 
न्यूनं वाक्यमथ साधयतीति साधनाभावे सिद्धिरभ्युपगता भवति । यज्व ब्रवीषि सिद्धांत- 
परिग्रह एवं प्रतिज्ञेति, तदपि न वुध्यामदें । कमेण उपादान हि प्रतिज्ञासामान्य विश्वेषतों- 
वधारितस्य वस्तुनः परिग्रहः सिद्धांत इति कथमनयोरेक्‍्यं, यतः प्रतिज्ञासाधनविषयतया 
साधनांग न स्पादित्युधोतकरस्याकूत॑, तदेतदपि न समीचीनभिति दर््षयति । 

अमी नेयायिक द्वी कद्दे जा रहे हैं कि हेतु, उदाइरण, आदिते म्यून हो रहे वाक्यको 
भछ्े ही हीन कह दिया जाय, किल्तु प्रतिद्वासे न्‍्यून हो रद्दे वाक्यकों धान नहीं कहना चाहिये। 





क्योंकि प्रतिज्ञा तो कट्दे विना यों ही प्रकरण द्वारा गम्पमान हो जाती है। गम्यमानका पुनः 
शद्दों द्वारा उच्चारण नहीं करना चाहिये ।इस प्रकार कोई एक विद्वान्‌ हम नेयायिकोंके ऊपर कटाक्ष 
कर रहे हैं। उनके ऊपर इमको यहां यह प्रश्न उठाना पढ़ता है कि जो विद्वान प्रतिज्ञासे न्यून हो 
रहे वाक्‍्यकों कष्ट रद्दा है, वह क्‍या निम्रहस्थानको प्रश्त होता है ! भयवा नहीं प्राप्त होता है ! 
इसका उत्तर दो । यदि प्रथमपक्षके अनुसार वह निम्नहकों प्रात्त हो जाता है तो वह प्रतिज्ञान्यून 
किप्त प्रकार निप्रहस्यान नहीं है ! यानी प्रतिज्वासे न्‍्यून कहना अवश्य वादीका निम्रहस्थान है । 
प्रतिज्ञतति न्यूब हो रहे उस वाकयमें द्वेतु, उदाहरण आदिक नहीं है, अतः वद्द निगृहीत हो जाता 
है, यह तो नहीं कह्ट सकते दो | क्योंकि उत्त वाक्यमें हेतु भादिक प्रतीत हो रहे हैं। तथा तुम 
यों कह दो कि उत्त प्रतिड्वान्यून वाक्यमें देतु उदाहरण आदिके दोष पाये जाते हँ। इस कारण 
वादी निम्इको प्राप्त हो जाता है । प्रतिद्वाड्री न्यूनता कोई दोष नहीं, सो भी तुम नहीं लौकार कर 
सहते हो । क्योंकि वहां निर्दोष हेतु आदिक देखे जा रहे हैं । तिस कारणछे वहां प्रतिड्ान्यून ही 
निम्रहत्थान मानना आवश्यक है | अन्‍य कोई त्रुटि नहीं है| द्वितीय पक्ष असुध्तार प्रतिज्ञान्यून 
वाक्यकों कद्द रद्दे वादौका यदि निम्रह नहीं माना जायगा तब तो तुम्हारे यहां न्यून हो रहा वाक्य 
अर्थकी सिद्धि करा देता है। इस कारण प्वाधनके नहीं होनेपर प्ताध्यकी सिद्धि स्वीकार कर छी गयी 
समझी जाती है, जो कि न्यायनियमसे विरुद्ध है | वाचक शद्वोके विना वाष्य अर्थकी जोर साधन 
वाक्योंके विना स्ाध्य अर्थको सिद्धि कपमपि नहीं हो सकती है । ओर जो तुम एक विद्वान यों 
कहते हो कि स्वकीय सिद्धान्त कहनेका परित्रह करना ही तो प्रतिज्ञा है | इस कारण उप्तकों पुन 
पुन! कहनेकी क्‍या आवश्यकता है ! विद्वानोंकों गम्भीर वाक्योंका प्रयोग करना चाहिये। इत्त प्रकार 
बुम्द्ारी उच्त बातकों भी हम नहीं कुछ समझ पाते हैं | मत विचारों तो पह्ढी ऐिद्वान्तका परिप्रह 
करना कैसे प्रतिज्ञा हो सकती है ! साधने योग्य कर्मका प्रहण करना तो नियमसे प्रतिज्ञा सामान्य 
है। ओर विशेषरूपते निर्णय की जा चुकी वस्तुका परिप्रद्त करना ऐिद्वान्त है। इस प्रकार भर 
इनका एकपना केसे समझा जा सकता है, जितते कि प्षाष्यत्तिद्विका उपयोगी विषय नेसे 
प्रतिशावाक्य साध्यकों साधनेका भंगमूत नहीं होती, भर्यातू-प्रतिज्ञा साध्यप्तिद्विका अंग ह। 
उक्षको नहीं कददनेवाढा वादी अवश्य नियृहीत हो जावेगा । इस प्रकार उधोतकर पण्डितकी न्यूनको 
निप्रहस्थान पिद्ध करनेकी चेष्ट! हो रही है | अब आचार्य मद्दाराज कहते हैं कि यह ठनका 
भकाण्ड ताण्डवके समान चेश करना भी अच्छा नहीं है | इस बातकों प्रन्थकार स्वयं वार्तिक 
दादा दिखाते हैं | 


हीनमन्पतमेनापि वाक्य खावयवेन यत्‌ । 
तन्न्यूनमित्यसत्खायें प्रतीतेस्ताटशादपि ॥ २२१ ॥ 





नेयायिकोंने गौतम सूत्र अनुधार यों कद्दा है कि जो वाक्य प्रतिज्ञा भादिक अवयवोंमेंसे एक 
मी अपने अवयव करके हौन होता है, वह न्यून निहप्रस्थान है । इस प्रकार नेयायिकोंका कहना 
माननीय नहीं है | क्योंकि तिस प्रकारके न्यून हो रद्दे वाक्यसे मी परिपूर्ण स्वक्षौय अर्थमें प्रतौति हो 
रही देखी जाती है | “ पृष्पेम्यः ”” इतना मात्र कद्द देनेसे दी “ स्पृहयति का ”” ठपस्कार फ्रछोंके 
ढिये अमिछाषा करता है, यह अर्थ निकछ पड़ता है। “ जीमो ”' कह देनेसे दी रसबतीका 
अध्याह्वार होकर पूरे स्वार्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है | अतः पाण्डित्यपूर्ण सल्प, गम्भीर, निरूपण 
करनेवाढोके यहां न्यून कोई निम्रहस्थान नहीं मानना चाहिये । 


यावदवयदं वाक्य साध्यं साधयति तावदबयवभेव साधन न च पंचावयवमेव साध्य 
साधययात कवित्यतिन्वाधंतरेणापि साधनवाक्यस्योत्प्तेगैम्यमानस्थ कर्मण। साधनात । 
तथोदाहरणहीनमपि साधनवाक्यप्रुपपञ्नं साधम्यवैधम्पोंदाहरणविरदहेपि हेतोगमकत्वसमर्य- 
नात्‌ | तत एवोपनयनिगमनहीनमपि वाक्य च्‌ साधने प्रतिज्वाहीनवत्‌ विदृुष॥ प्रति 
हेतोरेव केवडस्य प्रयोगाभ्युपगमात्‌ । धरूमोत्र हृश्यते इत्युक्तेपि कस्यचिदप्रिप्तिपत्तेः 
प्रवृत्तिदश्शनात्‌ । 


उपयोगी हो रद्दे शितने अवयवोंसे सहित द्वो रहा वाक्य प्रकृत साध्यकों साथ देता है, 
उतने दी अवयवोति युक्त हो रहे वाक्यको साध्यका साधक माना जाता है | पांचों ही अवयव कहें जांय 
_ तमी साध्यकोा साधते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है । देखिये,कही कई प्रतिज्ञा वाक्यके विना भी हेतु भादिक 
चार अवयबोंके वाक्यको अनुभान वाक्यपमेकी उपपत्ति है, या प्रतिह्ञाफे विना भी चार अवयकवोंद्वारा 
साधनवाक्यकी उपपत्ति हो जाती है | क्योंकि विना कहे यों ही जान छिये गये साध्यस्वरूप कम 
की सिद्धि कर दी जाती है। प्रतिशा वाक्यके कदहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । तिसी प्रकार 
उद्दाहरणसे दीन हो रद्दे मी अनुमति साधनवाक्यकी उपपत्ति हो चुकी समझनी चाहिये | हेतु ओर 
>साध्यके सर्मापनको घार रददे अन्वयध्ष्टान्त एवं हेतु ओर साध्यके विधोपनकों घार रहे ब्यतिरेक 
दृष्टान्तके बिना मी हेतुके गमकपनका समर्थन कर दिया गया है। कहाँ तो समर्थन कर दिया 
गया हेतु ही अकेका स्ाध्यकों साधनेमें पर्याप्त दो जाता है | तिस दी कारणते डपनय भोर निगमनसे 
हीन हो रहा वाक्य भी पराथ अनुमानका साधन द्वो जाता है, जेसे कि प्रतिज्ञाह्दन वाक्यसे 
साध्यकी सिंद्धि हो जाती है । क्योंकि विद्वानोंके प्रति केवढ हेतुका ही प्रयोग करना स्वीकार किया 
गया है | यहां धुआं दौख रहद्दा है। इतना कटद्दे जा चुकनेपर भी किसी किप्ती ठदात्त विद्वानको 
अप्निकी प्रतिपत्ति हो जाती है | और उससे ययाथे भप्रिकों पकड़नेके ढिये इसको प्रवृत्ति हो रही 
देखी जाती दै । 


2 ्नपर्_ धियसध्ध्ध्स्स्धसम्मज्नन्न्न्व््ज्््य्््््््ध्ध्स््लड<555:555 5055 २ ००कबलीजटल+ 2०५०१००३४००४»३३५००८०२००८००७-४६०५ ५०% ५६३००६००५४००६५ $«००३६५००३६५०५०६५६५०-६०६५५७५४६०७५०९०००००५०००९५००००- 2००००००० कट डट + वल्टटटपपल्टडेटटर »०४2००००४हढ8ड हट ० हलक" हेड ट वह हल हब टन्‍ग न र क नह ५ टिक ५५ बह कह जन .हरजन+ ल्‍बिननजडनर बहन» 


सामर्थ्याह्रम्यपानास्तत्र प्रतिज्ञादयोषि संतीति चेत्‌, तह प्रदुज्यमाना न संतीति 
तैविनापि साध्यसिद्धे! न तेषां वचन साधने साध्याविनाभाविसाधनमंतरेण साध्यसिद्धेर- 


संभवात । तद्धचनमेव साधनमतस्तन्न्यून न निग्रहस्थानं परस्य स्वपक्षसिद्धी सत्यामित्ये- 
तदेव भेय! प्रतिपयामदे । 

यदि तुम नेयायिक यों कह्दो कि प्रतिज्ञासे न्‍्यून उदाहरणसे न्‍्यून उपनयसे न्‍्यून ओर निग- 
मनसे न्यून हो रहे उन वाक्योंमें प्रतिज्ञा आदिक भी गम्पमान हो रहे विधमान हैं । अतः पांचों 
अवयबोंते साध्यका साधन हुआ, न्यूनलले नहीं | यों कटनेपर तो हम जैन कहते हैं कि ने प्रतिज्ञा 
आदिक वहां कंठोक्त प्रयोग किये जा रहे तो नहीं हैं | इस कारण उनके विना मी साध्यकी सिद्धि 
होगई, यद्द इमकों कहना है । दूसरी बात यद्ष मी है कि उनका कथन करना आबश्यकरूपसे 
छा्य छिद्विमे प्रयोजक नहीं है | केवड हेतुका वचन अनिवार्य है। क्योंकि साध्यके साथ अविना- 
भाव रखनेवाके साधनके विना साध्यप्तिद्विका असम्मब है । अतः ठत्त ज्ञापक हेतुका कथन करना 
, . ही अनुमानका प्रधान साधन है | इस कारण उत्त इतुसे न्यून हो रद्दे वाक्यकों भछे ही वादौकी 
न्यूनता कह दो, किन्तु वह्द न्यून नामक त्रुठि वादीका निम्रहस्थान नहीं करा सकती है । हूं, दूसरे 
विद्ानके निजपक्षकी सतिद्धे दोमेपर तो “ न्‍्यून ” वादीका निगम्रहस्थान कद्दा जा सकता है। 
पहिलेसे हम इसी छिद्वान्तकों श्रेष्ठ समझते चके आ रहे हैं | अथवा न शब्दकों निकाछ देनेपर यों 
अर्थ किया जाता है कि पक्ष ओर द्वेतुका कथम किये विना साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है । 
अतः उन दोछे न्यन रहे वाक्यको दी स्यून निम्रइस्थान मानो। किन्तु दूपरे अगढे विद्वानकों स्वपक्षकी 
सिद्धि करमा आउश्यक हैं | अन्यथा वादीका निग्रदृस्थान नहीं, जयामाव मरे ही कहलो | 


प्रतिज्ञादिवचन तु प्रतिपादाशयातुरोधेन प्रयुज्यमान न निवायेतरे तत एवारिद्धों हेतु- 
रित्यादिपतिश्वावचन हेतुदूषणोऊावनका रे कस्वचिज्न विरुध्यते तदवचननियमान भ्युपगमात्‌ । 

समझाने योग्य शिष्यके अभिप्रायकी भनुकूछता करके कण्ठोक्त शब्दोंद्वारा प्रयुक्त किये जा 
रहे प्रतिज्ञा हेतु आादिके कथन करनेका तो निवारण हम नहीं करते हैं। तित्त ही कारणसे तो 
इेतुके दूषण उठानेफे अवसरपर किप्ती एक विद्वानका यद्द हेतु भप्तिद्ध हे, यह हेतु विरुद्ध है, इस 
अनुमानमें उपनय वाक्य महीं बोछा गया है, श््यादिक प्रतिज्ञावाक्यका कथन करना विरुद्ध नहोँ 
पढ़ता है । द्वेतुरूप पक्षमे विरुद्धपनको साध्य करनेरूप यह देतु विरुद्ध है। यह धर्म भोर धर्मोका 
समुदायरूप प्रतिज्ञावाक्य बन जाता है । प्रतिज्ञाके उभ्चारण बिना भी धाध्यसिद्वि हो सकती है, 
( हेतु ) भतः प्रतिज्ञा ( पक्ष ) नहीं कददनी चाहिये (स्ाष्य ), यह मी प्रतिज्ञा है। अतः 
प्रतिज्ञावाक्यके बिना जो शिष्य नहीं समझ सकता है, ठप्तकों समझानेके लिए प्रतिड्डा कह्दमा योग्य 
है। जो द्ष्टान्तके बिना नहों प्मश्न सकता है, उसके प्रति ( छन्‍मुख ) इृष्हान्तका कहना भी 
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आवश्यक है | किग्तु समी विद्वानोंके प्रति उन पांचों अवयवोंका प्रयोग करगा यह नियम नहीं 
सरीकार किया जाता है | “ प्ब धान पांच पसेरी “” नहीं करो | 


तहिं यथाविधान्न्यूनादयेस्य सिद्धिस्तयाविधे सप्निग्रस्थानभित्यपि न घटत इत्याह। 

तब तो मेयायिक कहते हैं कि अच्छा, नहीं सद्दी, किन्तु निस्त प्रकारके न्यून कथनसे अमि- 
प्रेत अर्थेकी भड्े प्रकार सिद्धि नहीं हो पकृती है । उस प्रकार वह न्यून कथन तो वक्ताका निग्रह- 
स्थान हो जायगा । जाचार्य कहते हैं कि यह भी नेयाविकोंका मन्तव्य युक्तियोंत्ते घटित नहीं होता 
है | इस बातको ग्रन्थकार वार्सिकद्वारा कहते हैं । 


यथा चार्थाप्रतीति; स्थातनिरथंकमेव ते । 
निग्रहांतरतोक्तिस्तु तत्र श्रद्धानुसारिणाम्‌ ॥ २२२ ॥ 


हां, जिस प्रकारके न्यून कथनसछते अर्थकी प्रतीति नहीं हो सकेगी, वह्द तो तुम्हारे यहां निर- 
थेक निम्रहस्थान ही हो जायगा | पुनः उस न्यूनमें न्यारा निम्रहस्थानपनका कथन करना तो अपने 
दर्शनकौ अन्धश्रद्धाके अनुस्तारा चढनेवाके नेयायिकोंकों है शोभा देता है। शव स्वल्प ओर 
अथेका गाम्भीय रखनेवाके विचारशाढी विद्वानेंके यहां छोटे छोटे अन्तरोंसे न्यारे न्यारे निम्रहस्थान 
नहीं गढे जाते हैं । 

यथोक्तं, देतृदाहरणादिकबधिक यस्पिन वाक्‍्ये द्वो हेतू दो वा दृष्टान्तों तद्गाक्यम- 
षिर्क निग्रहस्थानं आविक्यादिति तदपि न्यूनेन व्याख्यातमित्याह । 

जो मी नेयायिकोने बारइवें “' अधिक _ नामक निगम्रहस्थानका कक्षण यों कहां था कि 
थादी द्वारा देतु, उदाहरण, भादि और प्रतिवादी द्वारा दूषण निम्रह्ठ आदिक अधिक कहे जायेंगे 
वह “/ अधिक “ नामका निम्रदस्थान है | इसका भर्थ यों है कि जिस वाक्यमें दो द्वेतु अथवा दो 
दृष्टान्त कट्ट दिये जावेंगे बह वाक्य अधिक निग्रहस्थान है | जेसे कि पर्वत अग्निमान है | धूम 
होनेते ओर आगकी झलका ठजौता द्वोनेसे ( हेतु २) रसोई घरके समान, अवियानेके समान 
( अन्‍वय दृष्टान्त २ ) यहां दो हेतु या दो उदाहरण दिये गये | अतः आधिक्य कपन होनेसे वक्ता 
का निम्नहस्थान है, यह नेयायिकोंका मन्तव्य है । जब आचार्य कहते हैं कि वह मी न्यून निम्रह- 
स्थानका विचार कर देनेसे व्या़्यान कर दिया गया है । भावाथे-प्रतिपाथके जनुत्तार कहीं कहीं हेतु 
आदिक भविक भी कद्द दिये जाते हैं| बिना प्रयोजन ही अधिकोंका कथन करना है, वह निर- 
थेक निम्रदस्थान ही मान ढिया जाय | हं, दूसरे विद्वानों अपने पक्षकी सिद्धि करना लनिवार्य 
होगा । व्यथेम जधिकको निम्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं, इस बातको प्रन्थकार वार्तिकों 


हारा कहते हैं | 
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हेतूदाहरणाम्यां यद्वाक्यं स्थादपिक परे । 
प्रोक्त॑ तदधिक नाम तथ् न्यूनेन वर्णितम्‌॥ २२३॥ 
तत्वापयंवसानायां कथायां तत्तनिर्णयः । 
यदा स्यादधिकादेव तदा का नाम दुष्टता ॥ २२० ॥ 


जो दूसरे विद्वान नेयायिकों द्वारा अपने विचार अनुसार यह बहुत अच्छा कद्दा गया है, 
कि जो वाक्य हेतु ओर उदाइरणों करके अपिक दे वा अधिक नामका निग्रहस्थान है, उपरक्ष- 
णसे उपनय, निगमन, मी पकड़ सकते हूँ । अब आचार्य कहते हैं कि वह तो न्यून नामक 
निम्रहस्थानकी वर्णनाते ही वर्णित हो चुका है। भषिकके छिये उससे अधिक विचारनेकी आब- 
श्यकता नहीं | एक बात यह है कि वादकथामें अन्तिम रूपसे तत्तोंका निर्णय नहीं दोनेपर जब 
अधिक कथनसे ही तत्वोंका निर्णय द्वोगा तो एप्ती दशा आधेक कथनकों भछा क्‍या निग्रहृस्थान 
रूपसे दूषितपना हो सकता है ! अर्थात्‌ृ-थोंडे कथनसे जब तत्वोंका निर्णय नहीं हो पाता है, तो 
अधिक और अत्यधिक कद्दकर प्रमझाया जाता है । अनेक स्थकोंपर अधिक कथनसे साधारण जन 
सरढतापूर्वक समझ नाते हैँ | अतः अषिकका निरूपण करना गुण हो है । दोष नहीं । 


सार्थिके केषिके सर्व नास्ति वाक्याभिभाषणे । 
तत्संगात्ततोथस्यानिश्रयात्तन्निरधकम्‌ ॥ २१५ ॥ 


सम्पूर्ण पदार्थ रित्य नहीं है | कृतक द्ोनेसे यद्वां, कृत एवं क्ृतकः इस प्रकार कृत शह्के 
स्वकीय अर्थमे ही ( के ” प्रत्यय हो गया है। क प्रत्ययका कोई अधिक अर नहीं है। खाममें 
किये गये प्रय्ययोका अर्थ प्रक्ृतिसे अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। भतः इतक, देवता, शेढी, 
मैषण्य इत्यादि स्वार्थिक प्रत्ययवारे पदोंसे समुद्धित हो रददे वाक्योके कथन करनेपर वक्ताको उच्त 
अधिक निग्रह्टस्थानकी ग्रात्तिका प्रप्त॑ंम हो जायगा। द्वां, जहां कीं उस अधिक व्यरथ बकवादले जथका 
निश्चय नहीं दो पाता है, सर्वथा व्यर्थ जाता है, इपसे तो वह अधिक कथन निरथंक निम्रहस्थान 


हो जायगा। व्यर्थ अधिककों न्यारा अधिक निम्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं | 


सोयमुद्योतकरः, साध्यस्पैकेन ज्ञापितत्याग्ययमभिधानं द्वितीयस्य, प्रकाप्निते प्रदी- 
पांतरोपादानवदनवस्थान था, प्रकाक्षितेषि साधनांतरोपादाने परापरताधनांतरोंपादान- 
प्रसंगादिति ब्रुवाणः प्रमाणसंप्छवे समर्ययत हति कर्य स्वस्थ) ! 
सो यह उधोतकर पण्डित भषिककों निम्रहस्थानका समर्थन करनेके लिये इस प्रकार कद 
रहा है कि दो देतुओंको कहनेवाढा वादी अधिक कथन करनेतते निगृह्दीत हैं। कारण कि जब 
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एक ही देतुकरके पसताध्यका ज्ञापन किया जा चुका है, तो दूसरे देतुकां कथन करना व्यर्थ है । 
जेसे कि एक दीपकके द्वारा मे प्रकार प्रकाश किया जा चुकनेपर पुनः अन्य दीपकोंका उपादान 
करना निष्प्रयोजन है | यदि कृतकृत्य हो चुकनेपर भी पुन! कारक, श्ञापक, व्यंजक, द्ेतुओंका 
ग्रहण किया जायगा तो कृतका करण, चर्वितका चबेण, इनके समान अनवस्था भी हो जायगी | 
क्योंकि हेतु द्वारा या प्रदीप द्वारा पदाथोंके प्रकाश युक्त हो 'चुकनेपर भी यदि अन्य साधनोंका 
उपादान किया जायगा तो ठत्तरोत्तर अन्य साधनोंके प्रहण करनेका प्रसंग हो जानेसे कहीं दूर 
बरकफर भी अवस्थिति नहीं हो पाबेगी। इस प्रकार उद्योतकर प्रमाण एंप्छबका समर्थन कर रहा है | 
ऐसी दशाम वह ससथ ( होशमें ) केसे कद्दा जा सकता है ! अर्थात्‌-एक ही आर्थमें बहुतसे प्रमा- 
'णोकी प्रद्त्ति दोनेको ग्रभाणसंप्डव कहते हैं | नेयायिक, जेन, मीमासतक, ये सभी विद्वान्‌ प्रमाण 
संप्डयको स्वीकार करते हैं | किन्तु इमको आश्चर्य है कि अधिक नामका निग्रह द्वो जानेके 
भयसे उद्योतकर नेयायिक प्रकाशित कर पुनः प्रकाशन नहीं करना चाहते हैं। वे उद्योतकर एक 
प्रभाणते जान ढिये गये भर्थका पुनः द्वितीय प्रप्नाण द्वारा उद्योत करना तो स्वीकार नहीं करेंगे। 
एक ओर ठद्योतकर पंडित प्रकाशितका पुनः प्रकाश नहीं मानते हुये दूधरी ओर प्रमाणछंप्ड- 
वक्नो मान बैठे हैं | ऐते पूर्वापरविरुद्ध वचनकों कहनेवाछू। मनुष्य मूल्छाप्रसित है | खवत्थ ( होश ) 
अवस्थामें नहीं है | 

कस्यचिदर्थस्पेकेन प्रमाणेन निश्रयेपि प्रभाणांतरविषयत्वेषि न दोषों दाढ्यौदिति 
बेत्‌ किपिंदं दाठ्ये नाम ? सुतरां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ किय्नुक्त भवति, सुतराभिति 
सिद्धे!। प्रतिपत्तिद्ठोभ्यां प्रभाणाभ्यामिति चेत्‌, तश्नांथेन प्रभाणेन निश्चितेयें द्वितीय 
प्रमाण प्रकाशितप्रकाशनदगयमनवस्थानं वा निश्चितेपि परापरप्रमाणान्वेषणात्‌ । इति कय्ये 
प्रभाणसंप्छवः | 

यदि ठद्योतकर यों कहें कि एक प्रमाण करके किसी अर्थका निश्चय हो जानेपर भी अन्य 
प्रमाण द्वारा उसको विषय करनेमें भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि पहिे प्रमाणसे जाने हुये भर्थकी 
पुनः दूसरे प्रमाण द्वारा दृढतासे प्रतिपत्ति हो जाती है | इस प्रकार उद्योतकरके कहनेपर तो हम 
पूंछते हैं कि तुम्हारी मानी हुयी यह इृढता मा कया पदार्थ है ! बताओ | स्वयं अपने आप बिना 
परिश्रमके प्रतिपत्ति हो जानेकी यदि ज्ञानकी इढता मानोगे तब तो &म कहेंगे कि दूसरे प्रमाण 
द्वारा भछा क्‍या कह्दा जाता है ! पदार्थकौ प्रतिपत्ति तो स्वयं उक्त अ्रकारसे छिद्ध हो चुकौ हे । 
अत; दूसरे प्रभाणका उत्थापन ब्यर्थ पडता है। यदि दो प्रमाणोंप्ते पक्की प्रतिपसति हो जाना इढता 
हे, तब तो दम कहेंगे कि भादिफे प्रमाण करके ही जब अर्थका निश्चिय हो चुका था तो दूधरा 
प्रभाण उठाना प्रकाशितका प्रकाशक करनेके समान ब्यर्थ हो जाता हे | दूधरी बात यह दे कि 
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अधिक निम्रहत्थानका समयेन करते समय तुम्हारे द्वारा उठायी गयी भनवस्थाके समान ग्रभाणप्छ- 
बमें भी अनवस्था दोष होगा ।क्पोंकि निश्चित किये जा चुके पदार्थक्षे पुनः पुनः निर्णय करनेके 
किये उत्तरोत्तर अनेक प्रमाणोंका ढूंढना बढ़ता ही चछा जायगा | ऐप्ली दशा तुप नेयायिक मछा 
७ प्रमाणसंप्डबको ” केसे स्वीकार कर सकते हो ! 


यदि पुनर्बहपायप्रतिपत्ति। दाल्येमेकत्र भूयसा प्रभाणानां प्रवूत्ती संवादसिद्धिश्रेति 
प्रतिस्तदा देतुना दृष्टांवेन वा केनचिदृज्ञापितेयें द्वितीयस्य हेतोईहांतस्य वा वचन कथमन- 
थेके तस्प तथाविषदाब्यत्वात । न चैवमनवस्था, कस्यचित्कविश्िराकांक्षतोपपत्ते! 
प्रमाणांतरवत । 

यदि फिर तुम्दवारा यह मन्तव्य होवे कि इतिके बहुतसे उपायोंकी प्रतिषत्ति हो जाना इृढ- 
पना है । तथा एक विषय बहुत भषिक प्रभाणोंकी प्रवृत्ति हो जानेपर पृर्वज्ञानमं छम्बादकी पिद्ठि 
हो जाती है। सम्पादी ज्ञान प्रमाण माना गया दे । अतः हमारे यहा प्रभाणसंप्रव सार्थक दे | तब 
तो इम जैन कहेंगे कि प्रकरणमें एक द्वेतु अथवा किसी एक दुष्टान्तकरके अर्थकी ज्ञत्ति करा 
चुकनेपर पुनः दूधरे हेतु अथवा दूधरे दशन्तका कथन करना भा क्यों व्यर्थ होगा ! क्योंकि उस 
दूधरी, तीक्षरी बार कद्दे गये हेतु या दृशन्तोंकों मी तिस्त प्रकार इढतापूवक प्रतिपत्ति करा देना 
घट जाता है | बहुतसे उपायोसि अर्थकी प्रतिपत्ति पकी हो जाती है ओर भनेक हेतु और दृशंतोंके 
प्रवर्तेनिपर पूर्वज्ञानोंकों उम्बादका सिद्धि दो जानेसे प्रमाणता आ जाती है । यहां कोई नेयायिक 
यों कटाक्ष करे कि उत्तर ठत्तर अनेक देतु या बहुतसे दृशन्तोंकों उठाते उठाते अनवस्था हो 
जावगी, भाचार्य कहते हैं कि सो तो नहीं कहना। क्योंकि किप्ती न किसीकोी कहीं न कहाँ भाकांक्षा 
रहितपना छिद्ध द्वो जाता है। चोयी, पांचवी, फोटिपर प्रायः सबकी जिज्ञास्ता शान्त हो जाती है । 
प्रमाणतंप्॒बबादियोंकों या प्म्बादका ठत्यान करनेवार्लोकोी भी अन्य प्रमाणोंका उत्थापन करते 
करते कहीं छठवीं, सातवीं, कोटिपर निराकांक्ष होगा ह पडता है | उसीके समान यहां भी भाषिक 
हेतु या दृष्टन्तोंमें अनवस्था नहीं भाती है। भतः अधिकको निम्रहस्थान मानना छुत्ुचित 
प्रतीत नहीं होता है । 

कथं कुतकत्वादिति हेतुं क्चिद्रदत। स्वाथिकस्य कप्रत्ययस्य वचन यत्कृतक तद- 
नित्य॑ दृष्टमिति व्याप्तिं प्रदर्शयतो यत्तइचनपषिक नाम निग्रहस्थानं न स्पात्‌, तेन बिनापि 
तद्थप्रतिपत्ते! । 

अधिक कथन करनेकों यदि वक्ताका निम्नहस्थान माना जायगा तो किसी स्थरृपर 
४ शद्दोनित्यः कृतकत्वात्‌ ” इस अनुमानमें कृततल्वात॒के स्थानमें स्वार्थवाचक प्रत्ययकों बढ़ाकर 
४ कृतकत्वातू ”” इस प्रकार द्वेतुको कह रहे बादीके द्वारा कृतके निज अर्थक्षों हां कहनेवाढी 





४२१९ तत्तार्थ छाकवार्तिके | 





छार्थिक क प्रत्ययका कथन करना वादौका “ जधिक ” निम्रहस्थान क्‍यों नह हो जावेगा ! तथा 
वक्त भनुमानमें जो जो कृतक होता दै, वह वह पदार्थ अनित्य देखा गया है, इस प्रकार ब्यात्ति 
का प्रदर्शन करा रद्दे वादीके द्वारा यत्‌ ओर तत्‌ यानी जो जो वह वह शाह्ृका वचन करना भरा 
लत वादौका अधिक नामक निग्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेगा ? क्योंकि उन यतु ततु शब्दोंके कथन 
बिना भी उस्त व्याप्तिप्रदर्शनरूप अर्थकी प्रतिपत्ति ह्वों जाती है। यानी कृतक पदार्थ अनित्य 
हुआ करता है । इतना कद्दना ही व्याप्तिप्रदशनके ढिये पर्यात हे । 

सर्वत्र वृत्तिदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्ती संभाव्यप्रानायां वाक्यस्य वचन कमर्य 
पुष्णाति £ येनाधिक न स्यात्‌। 

सर्भी स्थानोंपर कृदन्त, तद्वित, समाप्त, आदि वृत्तियोंसे युक्त हो रहे पदोके प्रयोगत्त ही भर्थकी 
प्रतिपत्ति होना सम्मव द्वो रद्द है तो खण्डकर वाक्यका वचन करना भरा किप्त नवीन अ्थेकों 
पुष्ट कर रद्दा दे ? जिससे कि अधिक निम्रहस्थान नहीं होवे। भर्थातु-/ इलरी ” इस प्रकार 
कुदन्त ढघुपदसे जब कार्य निकछ सकता है, तो परपुरुषगमनका स्वभाव रखनेवाढी पुंश्रकी 
ख्री यह ढम्बा वाक्य क्यों कहा जाता है ! “/ स्थापणु ” से कार्य निकछ सकता है तो रिथति 
शीढ क्यों कद्दा जाता है | या “ दाक्षि ” इस ठ्घुपदके स्थानपर दक्षका अपत्य नहीं कहना 
चाहिये। “ धम्य ” के त्यानपर घर अनपेत हो रहद्दा है, यद्द वाक्य नहीं बोलना चाहिये। 
क्योंकि अधिक पडता हे । तथा ४ उन्तत्तगंग ” के स्थानपर निमप्त देशमें गंगा उम्मत्त द्वो रही है, 
यह वाक्य कुछ भी विशेषता नहीं रखता । “' शाक्रिय ” के बदछे जिस मनुष्यों शाक प्यारा 
है, इस वाक्यका कोई नया भर नहीं दीखता है | पितरो इत्त शब्दकी अपेक्षा ““ माता पिता हैं ”” 
इस वाक्यका अथ अतिरिक्त नहीं है। किन्तु शब्दोंकी मरमार अविक है । अतः वक्ताकों भषिक 
निम्रहस्थान मिठना चाहिये। 


तथाविधवचनस्यापि प्रतिपक्युपायतान निग्रहस्थानमिति चेत्‌, कथमनेकस्य हेतो* 
इंह्टांतस्य वा प्रतिपत्त्युपायभूतस्य वचन निग्रह्मपिकरणं ! निरथेकरप तु बचने निरथेक- 
ग्रेव निग्रहस्थान न्यनवन्न पुनस्ततोन्यत । 

यदि आप नेयायिक यों कहें कि तिस प्रकार स्वार्थ प्रत्ययों या पदोंका खण्ड खण्ड 
करते हुये वाक्य बनाकर कथन करना भी प्रतिपत्तिका उपाय है। अपनी उत्पत्तिमं अन्य कारणोंकी 
अपेक्षा रखनेवाके भावकों कृतक कहते हैं | जिस पुरुषने कृतक हवी शद्॒का ठक्त भर्थके साथ इंकेत 
ग्रहण किया है, उस पुरुषके छिये कृत शद्वका उचारण नहीं कर कृतक शबह्॒का प्रयोग करना 
चाहिये, जो स्यूछ बुद्धि श्रोता कठिनवृत्ति पदोंद्वारा अथर्प्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं, उनके 
प्रति खण्ड वाक्योंका प्रयोग करना उपादेय है। अतः वे अधिक कथन तो निग्रहत्थान नहीं हैं । 
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यों कहनेपर तो हम जेन कह देंगे कि प्रतिपत्तिके उपायबूत हो रहे अनेक हेतु अथबा अनेक 
टहान्तोंका कथन करना भी वक्ताका निम्रहस्थान मढ क्‍यों होगा ! अथांतू-नहीं, हां, काठ्यापन 
करनेके छिये निरर्थक हेतु आदिकोंका अधिक कथन करना तो निरथ्थक निग्रहस्थान दी है। भापिक 
नामक न्यारा निम्रइस्थान नहीं है । जैसे कि जित प्रकारके न्‍्यून कथन करनेत्ते अर्थकौ प्रतीति 
महीं हो पृती है । बह न्यून कोई स्यारा निम्रहस्थान नहीं होकर निरथंक दी दे उसीके समान फिर 
यह अधिक भी उप्त कछस्त निरथकसे भिन्न कोई न्यारा निम्रइस्थान नहीं है, यह समझे रहो | 


पुनरुक्ते निग्रहस्थानं विचारयितुकाम आह । 


नैयायिकों द्वारा खीकार किये गये तेरदवें पुनरुक्त निम्रइस्थानका विचार करनेकी इष्छा 
रखनेवाडे श्री विधानन्द आचार्य वार्तिकोंकों कहते हैं । 


पुनवेचनमर्थस्य शबस्य व निवेदितम । 
पुनरुक्त विचारेन्यत्रानुवादायरीक्षके! ॥ २२६ ॥ 


गौतम सूत्र अनुप्तार परीक्षकों करके पुनरुक्तका छक्षण यद्द निवेदन किया गया है कि 
विचार करते समय जो ठठ्ती शरद और अथेका पुनः कथन करना है, वह्द पुनरुक्त निम्रहृस्थान हे, 
हां, अनुवादके स्थलको छोड देना चाहिये । अर्थात्‌-अनुवाद करनेके सिवाय अर्थ-पुनरुक्त और 
शह-पुनरुक्त दो निम्रहस्थान हैं | समान अर्थवाढे पूर्व पूर्व उच्चारित शद्दोंका पौछे भी निष्ँ्रयोजन 
प्रयोग करना शद्गपुनरुक्त है। जोर समान अथंवाके मित्र मिन्न अनुपूर्वीको धार रहे अन्य शद्दोंका 
निरर्थक कथन करना अर्थपुनरुक्त है। जेप्ते कि घटः घट; यह पहिका शद्द पुनरुक्त है। घट शब्द 
द्वारा घट अर्थकों कद कर पुनः कढुश शब्द द्वारा ठप्तों अर्थकों कहना अर्थंपुनरक्त दे | हम 
तुम्दारे कथनकों समझ गये हैं, इस बातका प्रतिपादन करनेके छिये भनुवादमें जो संप्रयोगन 
व्याज़्यान किया जाता है, बह पुनरुक्त कथन दोष नहीं समझा जाता है | 


तत्राथमेव मन्यंते पुनरुक वचोथेतः । 

राइसाम्पेपि भेदेउस्यासंभवादित्युदाहतम्‌ ॥ २२७ ॥ 

हसति हसति सखवामिन्युचैरुदत्यतिरोदिति । 

कृतपरिकरं खेदोदारि प्रधावति धावति ॥ 

गुणसमुदित दोषापेत प्रणिंदति निंदति । 

धनलपपरिद्वीर्त यंत्र प्रनुयति दृ्नति ॥ २२८॥ ( दरिणो छद ) 


आचार्य महाराज कहते हैं कि उस पुनरुक्तके प्रकरणमें आथके & अर्थेपुनरुक्तको विद्वान 
छोक दोष मान रहे हैं । जो वचन आर्थकी अपेक्षा पुनरुक्त है वह पुनरुक्त निम्रहस्थान कहद्दा गया 
ह । क्योंकि शद्ोंकी सम्रानता होनेपर मी अर्थका भेद हो जानेपर इस पुनरुक्त निम्रहस्थानका भस्त 
म्भव है | इसका उदाहरण इरिणीडन्द द्वारा यों दिया गया दे कि एक अनुकूठ नायिका है। वह 
स्वामीके इंसनेपर ठच स्वरसे इंसती है, ओर स्वामीके रोनेपर भभिक रोती है | या खाठका अदइण 
कर ( खटपाटी छेकर ) भत्यन्त रोने छम जाती है | तथा स्वामौके पसीनाको बहानेवाढे भकके 
प्रकार दौडगेपर वह्द ज्री भी दोडने छग जाती दे । इस वाक्यमें कृतपरिकर और स्ेदोद्गारि ये दोनों 
क्रियाविशेषण हैं, तथा स्वामीके द्वारा गुणोंके समुदायते युक्त ओर दोषोंसे सवेथा रहित ऐसे भी 
पुरुषकी भढ्े प्रकार निन्‍दा करते घन्‍ते वह ख्रौ मी ऐसे सजनपुरुषकी निन्‍दा करने छग जाती है । 
एवं थोड़े धन ( कुछ पेप्तों ) से मोढ छिपे गये यंत्र ( खिछोना ) का स्वामीके द्वारा अच्छा नृत्य 
करानेपर वह भौ लिछोनेफो नचाने छग जाती है । अथवा यंत्रके साथ स्वामीके नाचनेपर वह्द भी 
नाचने ढग जाती है। तथा चाटुकारता ( खुशामद ) द्वारा दी प्रसन्न होनेवाके स्वार्माके अनुसार 
प्रवृत्ति करमेवाढे अविचारी स्वार्थी सेवकका भी वक्त उदाइरण प्म्भव जाता है | यहां पहिले कहे 
गद्दे इसति, रुदति, प्रधावति, श्यादिक शाद्व तो शत प्रत्ययान्त होते हुये सति अर्थमें सप्तमी 
विभक्तिवाढे हैं । दूधरे इसति, रोदिति, धावति इब्यादिक तिडन्त शद्व ढट्‌ छकारके क्रियारूप हैं । 
४ क्वामिनीरद्वितायते कामिनीरद्वितायते | कामिनी रहितायते कामिनी रहितायते, एवं “ महाभारतीते 
मद्दाभाउरतीतेयपि बोतते5च्छमद्दामारतीते ”? रम्भारामा कुरवक कमढारं भारामा कुरबक कमछा, 
रम्तारामाकुरवककभका रम्मा रामा कुरवक माछा ” इत्यादिक छोक़ोर्मे शबद्योंके समान द्वोनेपर भी 
अरथमेद होनेके कारण पुनरुक्त दोष नहीं है । अतः शरद्दोंके विभिन्न ह्ोनेपर या समान होनेपर 
यदि पुनः दूतरे बार अरथंका मेद प्रतीत नहीं होय तो “ अर्थ पुनरुक्त ” ही स्वीकार करना 
चाहिये | जहां शद्द भी सदश हैं, ओर जय भी वही एक दे, वहां तो अयथेपुनरुक्तराष समझो ही । 


सम्यप्रत्यायनं यावत्तावद्वाच्यमतों बुधेः । 
सेष्टाथवाविभिः शहैस्तेभ्रान्येवों निराकुलम्‌ ॥ २२९॥ 
तदप्रत्यायिशद्वस्य वचन तु निरथेकम्‌ । 

सकृदुक्त पुनर्वेति तालिका: संप्रचक्षते ॥ २३०॥ 


जितनेमर मी शाद्वोंके द्वारा समासद पुरुषोंका व्युतपादन द्वो सके उतने भरपूर शब्द 
विद्वानों करके कहने चाहिये। अतः अपने अभीष्ट अर्थका कथन करनेवाढे उन्हीं शद्दोकरफे अयवा 
अन्य मी वह! यहांके दूसरे दृढ्वरे शद्दों करके आाकुब्तारदहित हो कर भाषण करना उपयोगी है। 


तलायचिन्तामनि! ३४०७ 
अर्थात्‌-छाघबके कोममें पडकर शरह्दोंका संकोच करनेसे भारी भर्थ्री हानि उठानी पड़ती है। 
समामें मन्दबुद्धि, मध्यबुद्धि, तीतक्षयोपशभ, प्रकृष्ट प्रतिमा, आदिको धारनेवाढ़े सभी प्रकारके जीव 
हैं। समझाने समझनेमें जाकुछता नहीं हो, इस ढंगछ्ते श्रेष्ठ चक्ताको व्याख्यान करना चाहिये | किप्ती 
प्रदृष्ट बुद्धिवाढे प्रतिपाथकी अपेक्षा वक्ताका पुनर्वचन इतना भयावद्द नहीं है, जितना कि बहुतसे 
मन्दबुद्धिवालोंका अज्ञानि बना रहना हानिकर हे | मेंने ( माणिकचन्द ) भाषा टीका ढिखते 
समय अनेक स्थक्षोंपर दो दो बार तीन तीन बार कठिन अ्रमेयकों समझानेका प्रयास किया है 
क्योंकि प्रदृष्टबुद्धिशाली बिद्वानोंके किये तो मूल्प्रन्थ हो उपादेय है | हां, जो साधारण बुद्विवाडे 
पुरुष श्रौ विधानन्द स्वामौकी पंक्तियोंको छमशनेके किये असमर्थ हैं, या अद्धसमर्थ हैं, उनके लिये 
देश भाषा ढिखी गयी है। यानी, अर्थात्‌, भावार्थ, जेप्ते, भादि प्रतीकों करके जनेक ौ्थक्षेपर 
पुनर॒क्ति द्वो गई है, किन्तु वे सब परिमाषण मन्दक्षयोपशमवारे शरिष्पोंकों समझानेके छिये हं। 
ठप्त पुनरुक्त कथन द्वारा विशिष्ट क्षयोपशमकी उठा कर विद्वान्‌ भी सम्भवतः कुछ छाम उठा सके, 
जैसे कि कठिनश्लोक या पंक्तिकों कई बार उत्ती राह्न आनुपूर्वीसे बांचनेपर प्रतिभाशाली विचक्षण 
धीमान्‌ चमरकारक अर्थकों निकाछ लेते हैं | दो तीन बार पानी, पामी, पानी, कद्द देनेसे श्रोता 
अतिशीप्र जलको के जाता है। कई बार सांप, सांप, कद्द देनेसे पथिक सतर्क हो कर सर्पते 
अपनी झटिति संरक्षा कर लेता है । मरा मरा मरा, पिचा पिचा पिचा, अधिक पीडा है, बहुत 
पीडा है, पकडो पकडो पकडों इस्यादिक शद्व भी अनेक अवस्तरोंपर विशेष प्रयोजनकों साध देते हैं। 
अतः कचित्‌ पुनुरुक्त भी दोष नहीं है । मद्षियोंके व्यय दौख रहे वचन तो मे जाने कितना 
अपरिमित अर्थ निकाल कर धर देते हैं। “ गतिस्थित्युपप्रहों धर्माधमंयोरुपकारः ” सुखदुःखजीवि- 
तमरणोपम्रह्माश्व “* परत्परोपग्रह्ो जीवानां “” इन सूत्रो्में पड़े हुये उपग्रह शद्ठ तो विकक्षण अथोको 
कह रहे हैं | प्रकरणमें अब यह कद्दना है कि वक्ताकों श्रोताभोंके प्रत्यय करानेका छक्ष्य मरपूर 
रखना चाहिये । हां, उन सम्योंको कुछ भी नईी समझानेवाढे शरद्वोंका कथन तो निरयेक दी है । 
भके ही वह व्यय कथन एक बार कद्दा जाय या पुनः कहा जाय निरथथक निग्रहस्थानमें ही अन्त- 
भूत हो जायगा । इसके ढिये न्यारे “ पुनरुक्त ” निम्रहस्थान माननेकी जावश्यकता नहीं है। इस 
प्रकार तत्तवेशा विद्वान्‌ भक्ठे प्रकार बढ़िया ननिरूपण कर रहे हैं । 


सकृढ्ादे पुनवोदोनुवादोथविशेषतः । 
पुनरुक्त यथा नेष्ट कवित्तद्दिहापि तत्‌ ॥ २३१॥ 


एक बार वादकथा कह घुकनेपर प्रयोजनकी विशेषताओंसे पुनः कथन करनमारूप अमुन- 
वाद जिस प्रकार कहीं कहीं पुनुरुक्त दोषते दूषित अमीष्ट नहों किया गया है, ठसीके समान यह 
भौ अर्थकी विशेषता होनेपर वह पुनुरुक्त दोष नहीं है । 
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१०८ तत््वार्थ छोकवार्तिके 





अथोदापद्यमानस्य यच्छद्वेन पुनवेचः । 
पुनरुक्त मतं यस्य तस्य सेशेक्तिबाधनम्‌ ॥ २३२ ॥ 


जिस नेयायिकके यहां अर्थप्रकरणप्वै ही गम्पमाम हो रहे अर्थका पुनः शरद्दों करके 
कथन करना जो पूनुरुक्त माना गया है | गोतम सूत्र ढछिखा दे कि “ आर्थादापन्षस्थ स्वशद्वेन 
पुनर्वचनं ”' । उत्पत्ति धर्मवाछा पदार्थ नित्य होता है, इतना कहनेसे ही अर्थापत्तिके करके 
यों जान हिया जाता है कि उत्पत्तिषर्मस्ते रहित हो रहा प्तत्‌ पदार्थ नित्य होता है। 
जाँवित देवदत्त घरमें नहीं हे | इतना कह देनेसे ही घरसे बाहर देवदत्तका 
जातित्व छिद्ध द्वो जाता है । अतः अथसे आपादन किये जा रहे अर्थता स्ववाचक शब्दोकरके 
पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है | इसम्रपर आचायोका कहना है कि दठक्त पिद्धान्त 
माननेपर ठन नेयायिकोंके यहां अपने अमीष्ट कथनते है बाधा उपत्यित हो जाती है। 
नेयायिकोंने अनेक स्थछोंपर विना कहे द्वी जाने जा रह्दे प्रतिज्ञा आदिकोंका निरूपण किया है। 
विद्वानोंकों सववचनबाषित कथन नहीं करना चाहिये। 


योप्याह, शब्दार्थयों! पुनवचन पुनरुक्तप्यत्राजवादात्‌ अथोदापन्नस्य स्वश्नब्देन 
पुनवचन पुनरुक्तमिति च तस्य प्रतिपन्नार्यप्रतिपादकत्वेन वेयर्थ्याश्निग्रहस्थानमिति मरते 
न पुनरन्यथा । तथा च निरथंकान्न विशिष्यते, स्रवचनविरोधथ । स्तृयमुददेशकक्षणपरी- 
प्षावचनानां प्रायेणा भ्युपगमादर्था ह्ृम्यमानस्य प्रतिन्नादेवंचनाच्च । 


जो भी गौतमसूत्र अनुत्ार नेयायिक यों कह रहा है, शब्दायथयोः पुनर्वचर्न पुनरुक्तमन्य- 
त्रानुवादात्‌ ओर अर्थादापन्रस्प खशब्देन पुनर्वचन पुनरुक्त ” इन दो सूत्रोंका अर्थ यों कहा जा 
चुका है कि अनुवाद करनेसे अतिरिक्त स्थकोपर शब्द और अरथेका जो पुनः कथन करना है, 
बह पुनरृक्त मित्रइस्थान है। तथा आर्थापत्तिद्वारा जर्थप्ते गम्यमान हो रद्दे प्रमेयका पुनः स्वकीय 
पर्योयवाचक शब्दोति पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है। उस सूत्रके अनुयायी नेयायिकोंके यह 
जाने हुये द्वी अ्थका प्रतिपादक होनेसे व्यर्थ हो जानेके कारण पुनरुक्तकों निप्रहस्थान माना गया है, 
यह उनका अभीष्ट सिद्धान्त है | पुनः अन्य प्रकारोंसे पुनरुक्त निम्रहवस्थान स्वीकृत नहीं किया है | 
ओर तिस प्रकार द्वोनेपर वह पुनरुक्त निग्रदृस्थान तो निरथेक निग्रइस्थानसे कुछ भी विशेषताओं को 
नहीं रखता दे | अतः निम्रदस्थानोंकी व्यर्थ संख्या बढ़ानेसे कोई छाम नहीं है । दूधरी बात यह 
है कि नेयायिकोकों अपने कथनसे ही अपना विरोध भाजानारूप दोष उपस्थित होगा | क्योंकि 
नेयायिकोने प्रन्थोभ उद्देश, छक्षण निर्देश जोर परीक्षाके पुनरुक्त वच्चनोंकों बाहुल्‍्यसे स्वीकार किया 
है। नाममान्र कथनकों ठदेश कहते हें । असाधारण पर्मके कथनकों रक्षण कहते हैं | बिरुद नाना 


तत्त्ताथत्रिग्तामणिः ४०९, 








युक्तियोंके प्रबशपन और दुई्छपनके निर्णय करनेके डिये प्रथर्त रहे विचारकों परीक्षा कहते हं। 
गोतमसूत्रम हो पढिके प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोछ्ट पदा्थोका उद्देश किया है। पुनः उनके 
छक्षण या भंदोंको कहा है | पश्चात्‌ू-उनकी परीक्षा की गयी है। वेशषिक दर्शनमें भी प्रथम 
अध्यायके पांचवे सूत्र अनुधार पृथ्वीका उद्देश कर पुनः रूप, रस, गन्धस्परशवती प्रृथिवी ऐप द्वितीय 
अध्यायके प्रथमसूत्रदारा रुक्षण किया है | पीछे परीक्षा की गयी है, तथा अनेक स्थछोंपर शब्दोंके 
प्रयोग विना द्वी गम्यमान हो रहे प्रतिज्ञा, दशान्त, भादिका कण्ठोक्त शब्दोंद्वारा निरुपण किया है । 
ऐसी दशाम उनको अपने इष्ट पुनरुक्त निम्रहस्थानसे भय क्यों नहीं छगा ! भतः पिद्ध होता हद कि 
पुनरुक्त कोई निम्रइस्थानके ढिये उचित दोष नहीं है | यदि कुछ थोडासा है मी तो वह निरथंक- 
रूपसे ही वक्ताका निम्नह करा देगा। पुनरुक्तको खवतन्त्र न्यारा निम्रइस्थान मानना निरथंक है । 


यदप्युक्त, विज्ञातस्य परिषदा जिभिरभिहितस्याप्रत्युधारणमनत्गुभाषण निग्रहस्थान 
म्िति तदनूथ विचारयश्माह । 

ओर भी जो नेयायिकोनि चोदहवें अननुभाषण निम्रहस्थानका छक्षण गोतमसूत्रभे इस प्रकार 
कहा था कि सभाननोंकरके विशेषरूपसे जो जान छिया गया है, ऐसे वाक्याथके बादी करके तीन 
बार कट दिये गये का भी जो प्रव्युत्तर कोटिके रूपमें प्रतिवादीद्वारा उचारण नहीं करना है, वह 
प्रतिवादीका अननुमाषण निम्रहस्थान है । इस प्रकार उप्त नेयायिकके वक्तव्यक् अनुवाद कर विचार 
करते हुये श्री विधानंद आचार्य व्याख्या करते हैं । 


त्रिवादिनोदितस्यापि विज्ञातस्थापि संपदा ) 
अप्रट्युचारणं प्राह परस्याननुभाषणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
बादीकरके तोन बार कह्दे हुये का भी भत एवं विद्वत्‌ परिषद करके भी भ्ते प्रकार जान 
ढिये गये पदार्थका जो दूधरे प्रतिवादौद्वारा प्रत्युत्तर रूपसे उच्चारण नहीं किया जाना हे, वह्द पर 
बादीका अननुभाषण निग्रह्थान हे । 
तदेतदुत्तरविषयापरिज्ञानान्रिग्रहस्थानमपत्युधारयतों दृषणवचनविरोधात्‌ । तत्रेद 
विचायंते, कि सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुचारणं कि वा यज्मांतरीयका साध्यतिद्धिरभिमता 
तस्य साधनवाक्यस्याननुचारणमिति । 
तिक्ष कारण यह अननुमाषण, प्रतिवादीकों उत्तर विषयक परिज्ञान नहीं होनेसे उस्च प्रति- 
वादौका निम्रहवस्थान माना गया है। क्योंकि प्रतिशदौका कर्तव्य है कि वादौके कहे हुये पक्षमें 
दोष निरूपण कों। जब कि प्रतिबादी कुछ भी प्रध्युत्तर नही कर रहा है तो ऐसे चुप्पे प्रतिवादी 


दाारा दूषम वचन कहे जानेका विरोध है । माध्यकार इसके ऊपर खेद प्रकठ करते हैं कि कुछ मी 
84 


9१० तंत्वार् कोकवार्तिके 


नहीं कह रहा यह वादी ( प्रतिवादी ) भछझा किसका अवहम्ब छेकर परपक्षके प्रतिषेषकों कहे | 
अतः नियहीत हो जाता है | अब उस अननुमाषण निगम्रहस्थानके विषयमें श्री विधानन्द आचाय 
यह विचार उठाते हैं कि वबादीद्वारा कहे गये सभी वक्तव्य का उच्चार नहीं करना कया प्रतिवादीका 
अननुभाषण नाप्रक निग्रदस्थान है? अथवा क्‍या जिम्त उचारणके साथ साध्यत्तिद्विका अबि- 
नाभाव भर्माष्ठ किया गया है, साध्यको साधनेवाढे ठक्ष वाक्यका उच्चारण नहीं करना 
प्रतिबादौका अननुभाषण निम्रहस्थान है ! बताओ | 


यन्नांतरीयका सिद्धिः साध्यस्य तदभाषणं । 


परस्य कथ्यते केश्रित्‌ सवेधाननुभाषणं ॥ २३३ ॥ 
दिताय पक्षके भनुसार किन्हींका कहना है कि जिस उचारणके बिना प्रकृत साध्यक्षी सिद्ि 
नहीं हो सकती है, सभी प्रकारों्ते उस वक्तव्यका नहीं कहना दूसरे प्रतिवादीका अननुभाषण 
निम्रहस्थान हुआ, किन्हीं विद्वानों करके कह दिया जाता दै । 


प्रागुपन्यस्थ निःरशोष॑ परोपन्यस्तमंजसा । 

प्रसेके दूषणे वाच्ये पुनरुचायते यदि ॥ २३४ ॥ 
तंदेव स्पात्तदा तस्य पुनुरुक्तमसंशयम्‌ । 

नोचार्यते यदा लेतत्तदा दोष: के गयते ॥ २३५ ॥ 
तस्मायदष्यते यत्तकमेलादि परोदितम्‌ । 


तदुब्चारणमेवेष्टमन्योचारो निरथंकः ॥ २३६ ॥ 


प्रथम पक्ष अनुसार वादी द्वारा कद्द दिये गये समीका उच्चारण करना प्रतिवादाके ढिये डचित 
समझा जाय यह तो युक्त नहीं है । क्‍योंकि अगछे वादौके सम्पूण कटे गये का प्रत्युश्चारण नहीं भी 
कर रहे प्रतिवादी द्वारा दूषणका वचन उठानेमें कोई ब्याघात नहीं पडता है । अन्यथा प्रतिवादाकी 
बड़ी आपत्ति जा जायगी | प्रथम तो प्रतिबादीकोीं अगढे द्वारा कहे गये सम्पृणे कथनका तालिक 
रूपसे शौप्र ढपन्याप्त करना पडेगा, पुनः प्रत्येकर्म दूषण कथन करनेके अवसरपर ठनका प्रतिवादी 
दवा! उच्चारण यदि किया जायगा तब ठस प्रतिवादीका वह पुनः कथन ही पंशायरद्धित होकर 
पुनरुक्त निम्रृस्थान हो जायगा भोर जब वादीके कद्दे गये का प्रतिबादी उच्चारण नहीं करता है, 
तब तो तुम नैयायिक अननुमाषण दोष ठठा देते हो, ऐसी दशामें प्रतिवादी भरा कहां क्‍या कहे ! 
तिस कारणसे छिद्ध होता है कि वादौके सर्वे कथनका ठश्चारण करना प्रतिवादकों आवश्यक नहीं | 
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हं| दूसरे वादीके द्वारा कद्दे गये जिस जिस छाष्य, हेतु, आदियें प्रतियादी द्वारा दूषण उठाया जाय 
ठत्तका उच्चारण करना ही प्रतिवादीका कर्तव्य अमीष्ट करना चाहिये । प्रतिवादी बदि अन्य इधर 
ढधरकीौ बातोंका उचारण करता है, तो उप्तका “ निरथ्ंक ” निम्रहस्थान हो जायगा। 


उक्त दृषयतावर्यं दर्शनीयोत्र गोचरः । 

अन्यथा दूषणावृत्तेः सर्वोचारस्तु नेत्यपि ॥ २३७ ॥ 
कस्यचिद्वचन नेश्टनिग्रहस्थानसाधन । 
तस्याप्रतिभयेवोक्तेरुततराप्रतिपत्तितः ॥ २३८ ॥ 


बोद गुरु धर्मक्षौर्तिका मन्तव्य है कि उपर्युक्त अननुमाषण दूषणकों उठा रहे विद्वान्‌ करके 
यहां दूषणका आधार साध्य, देतु, भादि विषय अवश्य दिखढाना चाहिये। अन्य प्रकारोंसे दृषणोंकी 
प्रवृत्ति नहीं हो पाती दे हां | वादौते प्रतिपादित सरबेका उचारण तो महीं किया आय। आचार्य कहते 
हैं कि यह भी कित्ती धर्मकौर्तिका कथन अपने अमीष्ट निम्रधरधानका साधक नहीं हो सकता है । 
क्योंकि प्रतिबादौकों स्वकीय भाषणों करके उत्तरकी प्रतिपत्ति नहों दोनेके कारण भप्रतिमा मामक 
निम्रहत्थान करके ही उप्त प्रतिवादीका निम्रह कर दिया जाता है। 


तदेतदमकीर्चेमेतमयुक्तमित्याह । 
आचार्य कहते हैं, सो यह घरमकीर्तिका मन्तव्य तो भयुक्त है। इस बातको अन्यकार 
स्पष्टरूपस्ले प्रतिपादन करते हैं। 
प्रत्युवारासमर्थलल॑ कथ्यतेईननुभाषणं । 
तस्मिन्नुचारितेप्यन्यपक्षविश्षिप््पवेदनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
स्याप्यतेप्रतिभान्यस्पेत्येतयोनेंकतास्थितिः । 
संलक्ष्यते गेते 
साक्षा लोकेः कीततेंरन्यत्र दुगेते! ॥ २४० ॥ 
प्रतिवादौका प्रध्युत्तरके उच्चारण करनेमें समर्थ नहीं होना तो अननुभाषण निम्रहस्पान कहां 
जाता है । और उस्त प्रव्युत्तके उच्चारण किये जानेपर भी पर पक्षके द्वारा किये गये विक्षेप ( प्रति 
पेष ) का ज्ञान नहीं होना तो अन्य प्रतिवादीका अग्रतिभा निप्रहरथान बखाना जाता है । इस 
कारण इन अननुभाषण और जअप्रतिमामें एकपनेकी व्यवस्था नहीं है, भेद है । उत्तरकी प्रति- 


पत्ति होनेपर भी समा क्षोम भादिसे प्रतिवादीका अननुमाषण सम्मव जाता है। और उत्तरकों नहीं 
समझ्नानेपर अप्रतिमा नामक निम्रइस्थान होता हे । कचित्‌ सांकर्य हो जाने मात्रत्ने दोनोंका अमेद 
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नहीं हो सकता है | छोकों करके यह प्रस्यक्ष रूपसे मढ़े प्रकार देखा जा रहा है । घमकीर्तिकी अन्यत्र 
दुर्गति हो जानेसे मढे दी उनको नहीं दौखे इसके छिये हम क्या करें, वे भुगते । 


ततो5ननुभाषण सर्वस्य दृषणविषयमात्रस्य वान्यदेवाप्रतिभायाः केबर्छक तश्षिग्रह- 
स्थानमयुक्तं, परोक्तिपप्रत्युचारयतोपि दूषणवचनन्याय्यात्‌ । तथ्यथा-सर्व प्रतिश्षणविन- 
खर॑ सत्वादिति केनचिदुक्ते तदुक्तमपत्युचारयज्नेव परो विरुद्धत्वं हेतोरुद्भावयति, सर्वमने- 
कांतात्मक सत्तात्‌ । ध्णक्षयायेकांते सवंथार्थक्रियाविरोधात्‌ सल्वाज्ुपपत्तेरिति समर्थयते 
च तावता परोपन्यस्तहेतोदंषणात्‌ कि प्रत्युच्चारणन । 


तिध्ष कारणसे सिद्ध होता है कि दूषण देनेके विषय हो रदे केवछ साध्य, देतु, आदि सब 
का उच्चारण नहीं करना प्रतिवादीका भननुमाषण है, जो कि अप्रतिमा निश्रहस्थानसे न्यारा ही 
है। परकीर्तिदारा दोनों निम्रहस्थानोंका एक कर देना उचित नहीं है। दम जैनोंको नेयायिकोंके 
प्रति केवठ यहां इतना द्वी कदना है कि ठस अननुभाषणको निम्नहस्थान मानना युक्तिपूर्ण गहीं है। 
क्योंकि दूपरे बिद्वानके द्वारा कद्दे गये का प्रस्युक्चारण नहीं कर रहे भी प्रतिवादकि द्वारा दूषण 
बचन कह। जाना न्यायमार्ग है। कोई व्याघात नहीं दे | उप्तको इस प्रकार समश लीजिये कि सभी 
पदार्थ ( पक्ष ) प्रत्येक क्षणम॑ नष्ट हो जाने स्वमाववाढ़े हैं ( साध्य ) सतपना होनेसे ( द्वेतु ) इस 
प्रकार किसी वादीने अनुभानवाक्य कद्दा.॥ उस कह्दे गये का प्रतिकूछ पक्षमें उच्चारण नहीं करता 
हुआ भी दूसरा विद्वान वादीके हेतुका विरुद्धहेत्वामासपना दोष उठा देता है कि सभी पदार्थ (पक्ष) 
नित्यपन, अनित्यपन अनेक धर्मस्वरुप हैं ( साध्य ), सत्‌ होनेसे ( हेतु । इस्त प्रकार श्वाणिकावते 
बिरुद्ध जनेकान्ताभकपनके साथ एच हेतु व्याप्त हो रहा है। एक क्षणमें दी नष्ट हो जाना, कृटत्य 
नित्प बने रहना आदि एकान्तोंमें सभी प्रकारोंत्ते अर्थक्रिया होनेका विरोध हो जानेसे सतपना नहीं 
बन पाता है । इस प्रकार प्रतिवादीने सत्त देतुका विपक्षतर बाधक प्रमाण दिखाते हुये समर्थन मी 
कर दिया है | बछ, केवछ इतनेसे ही अगले वादीद्वारा कद्दे गये हेतुका दूषण हो जाता है, तो उस 
बादीके के गये का पुनः प्रत्युच्चारण करनेसे क्या छाम है। जतः द्वितीयपक्ष मानना ही भष्छा 
दीखता है । निप्तके बिना जपने अमीष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं होवे, उसीका प्रति 8धचारण नहीं 
करना प्रतिवादीका अननुमाषण निगम्नहस्थान मानना चाहिये। 


अयैव दृषयितुमसमये! शा््रा्ज्ञानपरिणतिविश्नेषरहितत्वात्‌ तदायप्रुत्तरापतिपत्ते- 
रेव तिरास्क्रियते न धुनरप्रत्युच्चारणात्‌ | सर्वस्य पक्षपमंत्वादेबालुबादे पुनरुक्तलवानिष्टे 
प्रत्युधारणोपि तत्रोत्तरमप्रकाशयन्‌ न हि न निमृश्चते स्वपर्त साधयता यत्रो5प्रतिमैय 
निग्रहस्थानं न स्यात । 
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अब इस प्रकार हेतुका उष्चारण किया जा चुकनेपर यदि प्रतिवादी शांजार्थका ज्ञान 
रखनेव|के विशेष परिणामोत्ति रद्दित होनेके कारण उस हंतुकों दूषित करनेके किये अप्मर्थ है 
तब तो उत्तरकी अप्रतिपत्तिकप अप्रतिमाप्ते दी यद्द प्रतिवादी तिरत्कार करने योग्य है | किन्तु 
फिर प्रत्युव्/रण नहीं करना स्वरूप अननुभाषणसे प्रतिबादौका निम्नद् नहीं करना 'चाहिये। 
सभी बादियोंके यहां “ संश्र शह्टः “ तथा च घूमवान्‌ ” ऐसे पक्षवृत्तिष आदिका 
अनुमाषण भाना गया है । अनुवादम ता पुनुरुक्त दोषपना किसीको अभी नहीं है। 
कहना यह हद कि प्रत्यूचारण करनेतराछा भी वादी उपन्त साध्यत्तिद्वेमें यदि समीचीन 
उत्तरका प्रकाश नहीं कर रहा है, तो निगृहीत नहीं दोय यों नहीं समझना | किन्तु अपने पक्षको 
भछे प्रकार साथ रहे वादी फरके उध्षका निम्रह अवश्य हो जायगा | भरे ही वह वादी द्वारा कहे 
गयेका ठद्यारण कर दे, यों होता क्‍या है ! मिससे कि ठप्त अवसरपर प्रतिवादीका भग्रातिमा नामक 
ही निम्रहस्थान नई द्वोवे | भतः अप्रतिमा या जज्ञानमें गरित हो जानेसे इस जननुभाषणको स्वतंत्र 
निम्रहस्थान मानना अभ्छा नहीं दौखता है। 

यदप्युक्तं, अविज्ञात चाज्ञानप्रिति निग्रहस्थानं, तदपि न प्रतिविशिष्टमित्याह । 

और भी जो नेयायिकोने गौतम सूत्र द्वारा पन्‍्हवें निम्रहस्थानका यों क्षण किया कि 
वादौके कथनका परिषद्‌ द्वारा विज्ञान किये जा चुकनेपर यदि प्रतिबादीको विज्ञान नहीं हुआ है, 
तो प्रतिबादीका ““ अज्ञान ” इस नामका निम्रहस्थन होगा । जाचार्य कहते हैं कि अज्ञान भी कोई 
विकक्षण विशेषताओोंको रखता हुआ बढ़िया निग्रहस्थान नहीं दे। जेते अन्य कई निम्रहस्थानोंम कोरा 
वचन आइम्बर है, वैसा दी कूडा इसमें भरा है | इस्ती बातको श्री विधानन्द आचार्य वातिकों 
द्वारा कहते हैं । 


अज्ञातं च किलत्ञानं विज्ञातस्पापि संसदा । 
प्रस्य निग्रहस्थानं तत्समानं प्रतीयते ॥ २४१ ॥ 
स्वेंषु हि प्रतिज्ञानहान्यादिषु न वादिनोः । 
अज्ञानादपर किंपिन्निप्रहस्थानम|जसम्‌ ॥ २४२॥ 
तेषामेतत्मेदले बहुनिग्रहणं न किम । 
अरज्ञानादिभेदानां बहुधात्रावधारणात्‌ ॥ २४३ ॥ 


बादीके द्वारा कह्दे गये वाक्यका परिषद्‌ करके विज्ञान हो चुका है। फिर भी प्रतिवादी 
करके जो कुछ भी नहीं समझा जाना है, तह नेयापिरोंके यहां दूसरे प्रतिवादोका अज्ञान गामक 
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निम्रहस्थान सम्भव रहा माना गया है। कुछ नहों तमझ रहा अतिवादों भक्ा किसका प्रतिषेष करे। 
न्यायभाष्यकारने खेद प्रकट करते हुये प्रतिवादौके ऊपर करुणा भी दिखा दी । हरे इये के भी 
कोई भगवान्‌ सद्दायक हो जाते हैं, ऐसा ग्राम्पप्रवाद है । अब आचार्य कहते हैं, वह अज्ञान 
मी अननुमाषण या अपार्थकके समान ही प्रतीत हो रहा है | कोई विकक्षणता नहीं है, तात्विक 
इष्टिस विचारनेपर ज्ञात द्वो जाता है कि तम्पूर्ण ही प्रतिज्ञाहानि, प्रतिब्वान्तर, पुनरुक्त, अपार्थक, 
अविक, जादि निग्रहस्थानोंमें वादी या प्रतिवादौका भज्ञानते मिन्न भर दूधरा निम्रहस्थान नहीं दे । 
गरतः भज्ञान भी वेसा ही दे | कोई चमत्कार युक्त नहीं है | वहां भी अद्ञान ही सम्मब रहा है । 
यदि उन प्रतिद्षाह्नि आदि निम्रहस्थानोंकों इस अज्ञानके भेद प्रभेदस्वरूप मानकर प्ृथक्‌ निरू- 
पण किया जावेगा तब तो निम्नहस्थानोंक्री प्रतिनियत संझुयाके अभाव होनेका प्रसंग होगा | तुम 
नेयायिकोंके यह यों भेदप्रमेदखरूप पचातों, सेकडों, बहुतसते, निम्रहवस्थाम क्‍यों नहीं हो जावेंगे । 
क्योंकि वादौद्वारा कह्टे गये का आधा ज्ञान नहीं होना, चतुर्थ अंशका द्वान नहीं होना, या आधा 
विपरीत, भाधा समीचीन ( सुपरीत ) ज्ञान होना, भादि भेद प्रभेदोंका बहुत प्रकारसे यहां अव- 
घारण किया जा प्तकता है | 


उत्तराप्तिपत्तिस्रतिभेत्यपि निग्रहस्थानपस्प नाज्ञानादन्यदित्याह । 


अब आचार्य महाराज नेयायिकोंके सोछइमें निम्रइस्थानका विचार करते हैं। नेयायिकोंने 
गौतम सूत्रमें  अप्रतिमा ” नामक निम्रद्ृस्थानका लक्षण यों किया दे कि दूसरे विद्वानके द्वारा 
के गये तस्‍्वको समझकर भी उत्तर देनेके अवप्तरपर उत्तरको नहीं देता है, तो प्रतिबादीका 
अप्रतिभा निग्रहस्थान हो जाता हैं। जाचाये कहते हैं कि नेयायिकफे द्वारा इस प्रकार माना 
गया यह अप्रतिमा निम्रदस्थान भी ज्ञान नामक निम्रहत्थानसे न्यारा नहीं है | इस बातको स्वयं 
प्रन्यकार स्पष्ट कहते हैं । 


उत्तराप्रतिपत्तियों परेरप्रतिभा मता । 
साप्येतेन प्रतिव्यूढा भेदेनाज्ञानवः स्फुटम ॥ २४४ ॥ 


जो दूरे नेयायिक विद्वानों करके श्रोताकों उत्तरक्ी प्रतिपत्ति नहीं होना अप्रतिभा मानी 
गयी है, वह मी इध्त ठक्त अब्ञान निभ्रहस्थानके विचार करनेसे ही खण्डित कर दी गयी है, 


क्योंकि अडज्ञान निम्रहस्थानप्ते अप्रतिभाका व्यक्त रूपसे कोई भेद प्रतीत नहीं होता हे । भज्ञान 
ओर ठत्तरकी अप्रतिपत्तिमें कोई विशेष अन्तर नहीं है | 


यदप्युक्ते, निग्रहपाप्तस्यानिग्रह! परयेनुयोज्योपेक्षणं निग्रहस्थानमिति, तदपि न 
साथीय इत्याह । 


तत्तार्थचिस्तामणि! ११५ 


ओर भी जो नेयायिकोंने सत्रहवें निम्रहस्थानका छक्षण गोतमसूत्रेस यों कहा था कि निम्र 
हको प्राप्त हो चुके भी पुरुषका पुनः निम्नहस्थान नहीं उठाया जाना यह पर्यनुयोग्वोपेक्षण निम्न 
इस्थान है । अर्थात-करुणाका फछ इहिंता है, ( नेकीका दर्जा बदी है | ) कोई वादी यदि 
निगृहीत हो चुके प्रतिवादोके ऊपर कृपाकर निप्रहस्थान नह्वीं उठाता है, तो ऐसी दशामें वह वादी 
अपने आप अपने पायोमें कुल्हाड़ी मार रहा है | क्योंकि जीतनेवाढेका ही मिकट भविष्यमें पर्यनुयो- 
ज्योपेक्षण द्वारा निम्रहस्थान होनेवाढा है | इस निग्रहस्थानका तात्पर्य पर्यनुयोज्यक्ी लपेक्षा कर देना 
है। सुबक्ताको निम्रहकी प्राप्तित्ति सन्‍्पुख बेटा हुआ पुरुष प्रेरणा करने योग्य था । किन्तु घुबक्ता 
ठप्तकी उपेक्षा कर गया। सुवक्ताके ढिये परिपाकर्म यही आपत्तिका बीज बन बेठा है । नीतिकारका 
कहना ठीक दे कि “ तव्रजन्ति ते मूढधियः परामवे भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः | प्रविश्य हि 
ध्नाति शठात्तथा विधानएंबृताज्ञान्‌ निशिता इवेषवः ” | इस प्रकार नेयायिकोंने यह पनुयोप्येपेक्षण 
निम्हस्थान माना है । जाचाये कहते हैं कि वह निम्रहस्थान मी बहुत अच्छा नहीं है| इस बातको 
प्रन्थकार वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


यः पुननिग्रहप्राप्रेप्पनिग्रह उपेयते । 
कस्यचित्ययनुयोज्योपेक्षणं तदपि कृतम्‌ ॥ २४५ ॥ 


जो नेयायिकोंने निमहस्थानक्ो प्राप्त हो रहेमें भी पुनः निम्रह नहीं उठाना किसीक्ता पर्यनु- 
योष्पोपेक्षण नामक निम्रहत्थान स्वीकार किया है, वह भी वक्त विचारोंकरके ही स्यारा निम्रहस्थान 
नहीं किया जा सकता दे | ज्ञान या अप्रतिमाम ही उसका अन्तर्माव हो जावेगा । अपिक 
व्यास्यान करनेते कोई विशेष काम नहीं है । 


स्वयं प्रतिभया हि चेत्तदंतभोवनिणयः । 
सभ्येरुद्भावनीयलात्तस्य भेदों महानहों ॥ २४६ ॥ 
वादेप्युद्भधावयन्नेतन्न हि केनापि धार्यते । 

से कीपीन न कोपीह विवृणोतरीति चाकुलम ॥ २४७ ॥ 
उत्तराप्रतिपत्ति हि परस्पोद्भधावयन्सयं । 

साधनस्य सदोपलमाविभोवयति ध्रुवम ॥ २४८॥ 
संभवत्युत्तरं यत्र तत्र तस्यानुदीरणम । 

युक्त निग्रदणं नान्यथेति न्‍्यायविदां मतम्‌ ॥ २४९ ॥ 
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निर्दोषसाधनोक्तो तु तृष्णीभावाद्विनिग्रह। । 


प्रलापमात्रतों वेति पक्षसिद्धे! स आगतः ॥ २५० ॥ | 
यदि नेयायिक यों कहें कि अप्रतिमासे निगृद्दीत हो रहे पुरुषमें प्रतिभा नहीं है। ओर 
पर्यनुयोग्योपेक्षणसे निगृद्दीत द्वो रहेभे प्रतिमा विधमान हे । दूसरी बात यह हे कि स्वयं वक्ता 
मप्रतिभाको उठाता है। ओर यह पर्यनुयोज्योपेक्षण तो मध्यस्थ सभाप्तदोंकरके उत्यापन करने योग्य 
है। माष्यकार कहते हैं कि “ एतब्च कस्य पराजय हइत्पनुयुक्तया परिषदा बचनीये, न खलु निम्रई 
प्राप्त, लक्षोपीनं विवृणुयादिति ”” | अतः दम नेयायिक आश्चर्यपूर्वक्त कहते हैं कि अप्रतिभासे उच्च 
पर्यनुयोग्योपेक्षणका मद्दान्‌ भेद है | बादमें मी इसको कोई वादी या प्रतिवादी यदि उठा देवे 
तो किसी करके भी वह निम्रहस्थान मनोनुकूछ झ्ेछा नहीं जाता है । पक्का जीतनेवाका 
पुनः पराजित नहीं होना चाहता, पर्यनुयोग्योपेक्षण निम्रहस्थानकों उठानेबाढा अपना निम्रह पहिक्े 
हो चुका, यह अवश्य स्व्रीफार कर छेता है । निम्रहको प्राप्त हो चुका कोई भी पुरुष इस छोकमें 
अपने आप अपनी युक्ष जननइन्द्रिवकों नहीं खोल देता है। * अपनी जांघ उघाडिये आप ही 
मरिये छाज ” । इस प्रकार पर्यनुयोग्योपेक्षण उठानेके ढिये निगृदीतकों बडी आकुछता उपस्थित हो 
जाती है । तमी तो मध्यश्थोंके ऊपर यह कर्तब्य ( बढा ) टाछ दिया गया है । जो पण्डित दूछ- 
रेके उत्तरकी अगप्रतिपत्तिकों स्रय॑ं उठा रहा है, वह लवय॑ अपने साधनका दोष स्द्वितपना निश्चय 
से प्रकट करा रहा है । हां, जिप्त स्थछुपर जो उत्तर सम्मव रह्दा है, उसका वहां कथन नहीं करना 
तो भप्रातिमा निम्रदस्थान है, यह मानना युक्त है। अन्य प्रकारोंसे निम्रह नहीं हो सकता है। इस 
प्रकार न्याय शार्बोकीं जुननेवाकोंका मन्तव्य है। इसपर हम जेनोंका यह कहना दे कि वादी द्वारा 
निदोंष हेतुके कथन कर चुकनेपर प्रतिवादीका चुप रहनेसे तो विशेष रूपसे निम्रह होगा अथवा 
केवक व्यथ बकवाद करनेते प्रतिवादीका निम्रह होगा। इस कारण अपने पक्षकौ सिद्धि कर देनेसे दी 
दूसरेका वह निम्रहस्थान होना भाया। कोरा दोष ठठा देनेसे अथवा नियूह्दोतका निम्रह्ठ कथन नहीं 
कर देनेसे यों ही किसीका निम्रह नहीं हो जाता है । हम तो ऐसे न्यायमार्यफो भ्रन्याय ही समझते 
हैं, जहां कि दयामावोंकी हत्या की जाती है | हां, यदि सन्मुख स्थितके निगृद्दीत हो जानेका 
जिम पण्डितकों सर्वेथा ज्ञान नहीं हुआ है, ठप्त पण्हितके ऊपर अज्ञाग निग्रहस्थान उठाया जा 
सकता है । किन्तु इमें तो वह भो अनुचित दौखता है तो भी बड़ानसे पर्यधुयोज्योपेक्षणकों पृथक्‌ 
नहीं मानना चाहिये | 
यदप्यभ्यथायि, स्वपक्षदोपषास्युपगमात्परपक्ष दोषपरसंगो मतानुन्ला | यः परेण 
चोदित दोषमजुद्धत्य भवतोप्ययं दोष इति ब्रवीति सा मतालुझ्ञास्य निग्रहस्थानमिति/ 


तद्प्यपरीक्षितमेवेति परीक्ष्यते । 


हि 


तत्त्तायाचिन्तामणिः ४१७ 





न्यायदशनमे निग्रहस्थानोंके आगे पीछेका क्रम यहां कुछ दूसरा ह्ोगया है ! भस्तु, जो भी 
नेयायिकोने मतानुड्का ढक्षण यह पहा था कि दूपरे द्वारा प्रेरणा किये गये दोषकों खौकार कर 
उप्तका उद्भार नहीं करते हुये परपक्षम भी उसी दोषका प्रस्तंग दे देना मतानुज्ञा निम्रहस्थाद है। 
दूधरेके मतको पीछे खवीकार कर छेना यह मतानुज्ञा शह्॒की निरुक्ति है। जेसे मौमांतकने कद्दा कि 
शद्व निल है ( प्रतिज्ञा ), श्रवण इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म होनेसे ( हेतु ) यों कह चुकनेपर नेयायिकने 
मीमांसकके यहां मार्नी गयी वायुखरूप घ्वनिर्भो करके श्रावणत्तव द्तुमे व्यमिचार दत्वामास उठाया | 
ऐसी दशामें मीमांघकने अपने ऊपर आये दोषका उद्धार तो नहीं किया, किन्तु नेयायिकोंके शक 
अनित्य है,क्तक होनते,इस अनुभानमें भी देवामाप्त उठा दिया ऐशी दशामें यह मीमांसक“मतानुज्ञा”” 
नामक निम्रहस्थानसे निगृद्दीत हो जाता है | न्‍्यूयभाष्यकार यों ही बखानते हूं, कि जो दाक्षिणात्य 
शात्री दूधरेके द्वार जड दिये गये दोषका उद्धार नहीं कर आपके यहद्वां भी यही दोष समान रूपसे 
ढागू हो जाता है, इस प्रकार कद्द देता है इसका वह्द मतानुझ्गा निम्रहस्थान हो जाता है। इस प्रकार 


7५ 


जैयायिकोंका कद्दना है ।आचार्य कद्दते दें कि वह निम्रहस्थान भी परीक्षा किया जा चुका या पराक्षामें 


निर्णात हो चुका नहीं है | इस कारण दम उसकी परीक्षा करते हैं। सो भाप नेयायिक छुन छौजियेगा। 
स्पश्षे दोपमुपयन्‌ परपक्षे प्रसजयन्‌ । 
मतानुज्ञामवाप्नोति निगृहीति न युक्तितः ॥ २५१ ॥ 
दयोरेवं सदोषल तालखिकेः स्थाप्यते यतः ।. 
पक्षसिद्विनिरोधस्य समानलेन निर्णयात्‌ ॥ २५२॥ 


० स्पक्षदोषाम्युपगमात्‌ परपक्षदोषप्रसंगो मतानुज्ञा ”” इस गोतमसूत्रक अनुधार दूसरेके 
द्वारा कहे गये दोषका अपने पक्षम स्वीकार कर उप्तका ठद्धार नहीं करता हुआ जो कादी दूसरेके 
पक्षम भी सप्तान रूपसे उध्ती दोषफो उठा रहा है, वद्द पण्डित मतानुज्ञा नामक निम्रहस्थानको 
प्राप्त दो जाता है । आचार्य कहते हैं कि यह नेयायिकोंका मन्तव्य युक्तियोंप्ते निणोंत नहीं हो 
स्का । क्‍योंकि इस प्रकार तो दोनों दी वाद प्रतिवादियोंका दोषसाहितपना तस्‍्ततवेत्ता विद्वानोंकरके 
ब्यवस्यापित कराया जाता है| कारण कि दोनेंके यहाँ अपने अपने पक्षकी पिद्ठि महीं करना 
समानपनेसे निश्वव की जा रही है। श्रवण इन्द्रियसे ग्राह्य होना दतुप्त शद्के निश्यपनकों मीमां- 
सक प्िद्ध नहीं कर सका है। जब्तक किसी एकके पक्षकी छिद्धि नहीं होयगी, तबतक वह जयी 
नहीं हो सकता दे । 


अनेकांतिकतेवेब समुद्भाव्येति केचन । 
हेतोरवत्नने तब नोपपत्तिमदीक्ष्यते ॥ २५३ ॥ 
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तत््वाय छोकवार्तिके 








तथोत्तराप्रतीतिः स्यादित्यप्याग्रहमात्रक । 
सर्वस्थाज्ञानमात्रलापत्तेदोंपरय वादिनों: ॥ २५४ ॥ 
संक्षेपतोन्यथा काय नियमः सर्ववादिनाम । 
हेलाभासोत्तरावित्ती कीतें! स्थातां यतः स्थितेः ॥ २५५ ॥ 
कं।३ विद्वानू मतानुज्ञाके विषयर्म यों विचार करते हैं कि इस प्रकार तो द्वेतुका अनेकान्तिक- - 
पना द्वी भछे प्रकार ढठना चाहिये | पृरुषपना होनेते यद्द द्विंसक है, जेसे कि कसाई हिंसक होता 
है । इप प्रकार कद्दनेपर जो थो कह रहा है कि तू भी दिंसक दे । वह पुरुषःव द्वेतुके व्यमिचार 
दोषको उठा रहा है | अतः मतानुज्ञा निग्रहस्थान उचित नहीं हे । ऐसे किन्हींफे कथनपर आचार्य कहते 
हें कि हेतुका कथन नहीं किये जानेपर बद्द अनेकान्तिकपन उठाना तो युक्ति युक्त नहीं देखा जाताह । 
'अर्थात्‌-जहां हेतु नई कद्दा गया दे और मतानुशाका अवसर है,वद्द केचित॒की परीक्षा करना उपयोगी 
नही ठह्रेगा | यदि कोई यों कह्द देबेंगे कि तिस प्रकारके अवप्तरपर उत्तरकी प्रतिपत्ति हो जायगी | 
अत; अप्रतिभा या भ्ज्ञान निग्रड्ठ उठा दिया जायगा | आचाये कहते हैं कि यह भी उनका केवल 
शम्रद द्वी दे । क्योंकि यों तो वादी प्रतिवादियोंके प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, अननुभाषण, भप्रतिभा 
आदि प्भी दोषाकी फेवक अदब्ञानपनेका हा प्रद्ंग हो जावेगा | अनेक दोषोंकी गिनती करना व्यर्थ 
पढ़ेगा | अन्यथा सघ्यूर्ण वादियोंके यहां संक्षेप्ते यद्ध नियम करना कह्ठां बनेगा कि दोषोंकी गणना 
करनेत यशकी अपेक्षा हत्वामास ओर उत्तशप्रतिपत्ति दो दोष समझे जावें। जिप्तसे कि लपयुक्त 
व्यवस्था दो जाय । अथात्‌-सभी वादियोंके यहां संक्षेपले दोषोके हल्वामास और उत्तसप्रतिपत्ति- 
दो भेद कल्पित कर डिये गये हैं । बादी प्रतिबादियोंके छिय्रे दो ही पर्याप्त हैं। नेयायिकोंने भी 
अप्रतिपत्तिको निग्रइस्थानके सामान्य छक्षणमें डाक दिया है | पश्चात्‌ ठनके मेद, प्रमेद, कर दिये 
जाते हैं । भतः संक्षेपत्ते विचार करने पर तो कोई विद्वानके द्वारा मतानुन्काकी परीक्षा करना कथ- 
मपि समुचित हो पक्रता है। अन्यथा हमारी परीक्षा ही ठौफ है । 


ननु चाज्ञानमात्रेषि निग्रहेति प्रसज्यते । 

सर्वज्ञानस्य सर्वेषां सादश्यानामसंभवात्‌ ॥ २५६ ॥ 
सत्यमेतदमभिप्रेतवस्तुसिद्धिमयोगिनो: । 

वानस्य यदि नाभावों दोषोन्यस्थाथैसाधने ॥ २५७ ॥ 
सत्सपश्षप्रसिदयेव निग्नाह्मोन्य इति स्थितम । 
समासतोनवयल्वादन्यथा तदयोगतः ॥ २५८ ॥ 


तत्तायाचम्तामणि! 9१९ 





यहां कोई शंका करता दे कि सभी निम्रदृत्थानोंको केवक अज्ञानमें दी गर्मित करनेपर भी 
तो भतिप्रश्नंग दो जाता है | क्‍योंकि सत्र जीवोंके समी ज्ञानोंकी छदशताओंका गद्तम्मव है। अतः 
मेद प्रभेद करनेपर ही सन्‍्तोष हो तकेगा | भत्र आचार्य कद्दते हैं कि यद्द तुम्दात कहना सत्य है । 
किन्तु विशेषता यह है कि अमिप्रेत द्वो रद्दे साध्य बस्तुकी सिद्धि करनेके ढिये प्रयोग किये जा रहे 
ज्ञानका यदि अभाव नहीं दे तो ऐसी दशामें अपने अमीष्ट अथके साधन करनेपर दी दूसरे सन्पुग् 
त्पित पण्डितका दोष कट्दा जायगा | ओर तभी स्वपक्षकों साथकर अन्य वक्ताका निम्नह्ठ करता 
हुआ बह जीतनेवाढा कहा जायगा | संक्षेप्त यह सिद्धान्त निर्दोष होनेके कारण व्यव्यित हो 
चुका है कि अपने पक्षकी प्रमार्णोद्वारा समीचीन सिद्धि करके द्वी दूधरा पुरुष निप्नद्द कराने योग्य 
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_ है। अन्यथा यानी अपने पक्षकों साथे बिना दूध्रेकों उस निम्रहप्रातिका अयोग है। 


तस्करोय॑ नरत्वादेरिति हेतुयदोच्यते । 
तदानेकांतिकलोक्तितमपीति न वायते ॥ २५९ ॥ 
वावोयुक्तिपकाराणां लोके वेवित्यदर्शनात्‌ । 
नोपालंभस्तथोक्तो स्वाद्निपक्षे हेतुदर्शनम्‌ ॥ २६० ॥ 
दोषहेतुपभिगम्य स्वपक्षे परपश्चताम । 

दोषमुद्भान्य पश्माले स्वपक्षं साथयेजयी ॥ २६१ ॥ 


यह ( पक्ष ) चोड्टा है ( स्ाध्य ), मलृष्यपना होनेसे, भोजन करनेबाश होनेते, बक्ता 
होनेते,इत्यादिक हेतु मत तस्करपना दिद्ध किया णोर प्रत्तिद्ध चोरकों दशवन्त बनाया गया, इस प्रकार 
बादीके कहटमेपर यदि प्रतिवादी जब यों कह दे कि तब तो हेतुओंंके घटित हो जानेसे तू वादी भी 
पका चोद हो गया, ऐही दशा नेवायिक प्रतिबादीके ऊपर वादी द्वारा मतानुज्ञा निम्रदृस्थानका 
उठाया जाना वादौका कर्तव्य समझते हैं | किन्तु वत्तुतः विच्वारा जाय तो यह वादीके हेतुका 
अनेकान्तिक दोष है | “ उल्टा चोर राजाको दंडे ” यहां यह परिभाषा चतितार्थ हो जाती है । 
जधवा जो वादी दूध्रे प्रतिवादी करके आरोपे गये दोषका अपने पक्षमें उद्धार नहीं कर कह्द देता 
है कि आपके पक्षमें मी यही दोष समानरूपसे छागू होता है । इस प्रकार अपने पक्षमें दोष 
स्वीकार कर केनेसे परकीय पक्षमें दोषका सम्बन्ध करा रह्दा मतानुज्ञाको प्राप्त हो जाता है| “ यह 
तस्कर है, पुरुष होनेसे प्रप्तिद्ध डाकूके समान ” यों कद चुकनेपर तू मी तरकर है | इप्त प्रकार 
हेतुका व्यभिचार दोष ही कद्दा गया | वह अपने हेतुका स्त्रये अपनेप्ते ही व्यमिचारफ्ों देखकर झट 
क्ट देता है कि तुम्हारे पक्षमें मी यह दोष समान है । तू भी पुरुष है, इस प्रकार व्यमिचार 


४२० तत्त्वार्थ छाकवार्तिके 





दोषका हवी उत्थापन किया जाता है । अतः मतानुज्ञाका देलामासोंमें अन्तमोव कर छेना चाहिये । 
आचार्य कहते हैं कि जब यों कटद्दा जाता है तो अंनेकान्तिकपनका कंथन करना भी &मारे द्वारा 
नहीं रोका जाता दे | क्योकि जगत बचनोंकी युक्तियोंके प्रकारोंका विचित्रपना देखा जाता है | 

...कहदी निषेध मुखते कार्यके विधानकी प्रेरणा की जाती है । ओर कहां विधिमुखते निषेध किया जा 
रहा है | कोई द्वितेषी कि भाई तुम नहीं पढोगे कद्ट कर शिष्यकों पढनेमें उत्तेजित कर रहा है । 
कोई बहुत ऊपर मचाओं कह कर छात्रोंको उपद्रव नहीं करनेमें प्रेरित कर रह्दा है । सकटठाक्ष या 
दक्षता पूर्ण बातोंके अवसरपर बचन ग्रयोगोंकी विचित्रताका दिग्दर्शन हो जाता है । यह प्रकरणमें 
भी कण्ठोक्त नहीं कह कर तिप्त प्रकार बचनमंगी द्वारा विपक्षमें हेतुको दिखछाते हुये अनेकान्तिक- 
पनेके कदनेपर कोई उछाइना नहीं आता हैं। अपने पक्षमें देतुके दोषकों समझकर पुनः परपक्ष 
पनके दोषकों उठाकर पॉछे वादी यदि अपने पक्षकों साध देवेगा तो वक्ष जयी हो जाबेगा | भन्‍्यथा 

“दोंगोके मी जय की प्तम्मावना नहीं है | न्यायदर्शनमें पंचम अध्यायके प्रथम आन्दिकके अन्‍्तमें भी 
इसका विचार किया हे | किन्तु वह सब घटाटोप मात्र है। अतः उसकी परीक्षणा करनेमें हमारा 
अधिक भादर नहीं दे । 


यदप्यभिहितमनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरज्नुयोज्यानुयोगो निग्रहस्थानमिति 
तदप्यसादित्याह । 

ओर भी जो नेयायिकोंने उन्नौसतवें निम्रइस्थानका क्षण यों कद्दा था कि निम्रद्वत्थान नहीं 
उठानेके अवप्तरपर निम्रहस्थानका ठठा देना वक्ताका “ निरलुयोष्यानुयोग ”' नामक निग्रहस्थान हे । 


इस्त प्रकार न्‍्यायदरीनका वह्द ढक्षण सूत्र मी समीचीन नहीं है | इस बातकों स्तरयं ग्रन्थकार सूत्रका 
अनुवाद करते हुये कह्दते हैं । 


यदातवनिगप्रहस्थाने निग्रहस्थानमुच्यते । 

तदा निरनुयोज्यानुयोगारुयो निग्रहो मतः ॥ २६२ ॥ 

सोप्यप्रतिभयोक्तः स्यादेवमुत्तरविक्ृतेः । 

तत्प्रकारएथरभावे किमेतेः खत्पभाषितेः ॥ २६३ ॥ 

जिप्त समय वादी निग्रहस्थानके योग्य नहीं हो रहे प्रतिवादाके ऊपर मिथ्याज्ञानवश किसी 

निम्रदस्थानकों कद बेठता दे, उत्त समय तो वादीका “४ निरनुयोज्यानुयोग ”” नामक निग्रहस्थान 
हुआ माना गया है। आचार्य कद्दते हैं कि वह नेयायिकोंका निम्रहस्थान भी अपतिभा करके ही 
विचारित किया कद्द दिया गया समझना चाहिये । उत्तर देनेमे विकार हो जानेसे यह एक प्रकार 
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का निम्रहस्थान ही है। यदि उन अगप्रतिमा या बज्ञानके भेद प्रभेदरूप प्रकारोंका पृथक्‌ एथक्‌ 
निम्रहस्थानरूपसे छद्धाब माना जावेगा तो अत्यन्त थोडी बाईस चौबीस हछंझ्यभोंमें कह्दे गये इन 
प्रतिज्ञाद्यनि भादि निग्रहस्थानोंसे मछा कया पूरा पड़ेगा ! निम्रद्दस्थानोंके पचार्सों मेद बन बेठेंगे । 
तुमको ही महान्‌ गोरब हो जानेका दोष उठाना पडेगा। अतः जो नियत निम्नहस्थानोंमे गर्मित 
दो सकते हैं, उनको न्यारा निगम्रदस्थान नहीं मानों। भछ्े पुरुषोंकी बात भी स्वीकार कर 
ढेनी चाहिये । 

यच्चोक्तं कार्यव्यासंगार्कथाविच्छेदो विक्षेप! यत्र कर्तव्य व्यासज्यकर्थां विच्छि- 
नत्ति प्रतिश्यायः कछापेकां क्षणोति परथ्रात्कथयिष्यामीति स विक्षेपो नाम निग्रहरथाने 
तथा तेनाज्ञानस्याविष्करणादिति तदषि न सदित्याह । 

और मी जो नेयायिकोंने बीसने निम्रदस्थानका ढरक्षण गौतमसूत्रमें यों कहा है कि जहां 
कर्तव्य कार्यसे वृदकथाका विष्छेद कर दिया जाता है, वद विक्षेप निम्रहस्थान है। भर्थात्‌-अन्य 
काम करनेके छिये अस्म्भव हो रहे कार्यका इसी काछमें करने योग्यपनकों प्रकट कर व्याक्षिप्त- 
मना द्वोकर चाद कथाका विच्छेद कर देता है । अपने साधने योग्यभथकी सिद्धि करनेकों अशक्य 
समझकर समय बितानेके ढिये कोई एक झूठे मूठे कत्तेब्यका प्रकरण उठाकर उसमें मनोयोगको ढुगाता 
हुआ दिखा रहा वादी वादकथामें विजन डाढ॒ता है, कि यह मेरा अवश्यक कर्तव्य कार्य नष्ट हो 
रहा है | अतः उस कार्यके कर चुकनेपर पाछे में वाद करूंगा। इस प्रकार जज्ञानप्रयुक्त निर्ब॒ता 
को दिखाते हुये वादी या प्रतिवादीका विक्षेप नामक निम्रद्दस्थान हो जाता है। ६, वास्तविकरूपसे 
किसी राज्य अधिकारी ( भाफित्तर ) द्वारा बुढाये जानेपर या कुटुम्बी जनोंद्ाारा आवश्यक कार्यके 
ढिये 2रे जानेपर अथवा वक्ताके घरमे जाग छग जानेपर एवं शिरः/शूछ, भपत्मार ( मृगी ) ठदर 
पाढा आदि रोगों करके ग्रतिबन्ध हो जानेपर तो विक्षेप नामका निम्रह् नहीं हो सकता है। 
जेते कि मछकी मित्ती ( कुश्ती ) मिडनेक्े अवघतरपर कोई आवश्यक त्षत्य विध्न उपत्यित हो जाता है 
तो प्रतिमछकरके मछका का निग्रह हुआ नहीं समझा जाता है। जगतके प्राणियोंकों प्रायः अनेक 
कार्योमें बलवान्‌ विध्न उपत्यित हो जाते हे | क्या किया जाय, परवशता है | हां, ज्ञान छक् 
कोरा अभिमान ( शेखी ) तिकविक्लापन आदि हेतुओंसे कथाका विष्छेद कर देना भवश्य दोष है | 
भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा पुरुष कर्तव्यका व्यासंग कर प्रारम्मे हुये वादका विधात कर रहा है। 
बह कह्द देता है कि रकेष्म ( जुकाम ) या पीनस रोग मुझको एक कछातक पंडित करता है। 
५४० पांच धो चालीस निमेष काल्तक तुम ठहरो। शरीर प्रकृतिके खत्थ होनेपर पांछे में शाजार्थ 
करूंगा । नेयायिक कहते हैं कि इस प्रकार उध्तका वह विक्षेप नामका निम्रहस्थान दै। क्योंकि तिप्त 
प्रकार उत्त व्याकुछित मनवाछेने अपने अद्भानको द्वी प्रकट किया है। इस्त प्रकार नेयायिकोंके कह 
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चुकनेपर आचार्य कट्टते हैं कि वह नेयायिकों द्वारा माना गया विक्षेप नामक निम्रहस्थान सर्मानरीन 
नहीं है | इस बातको स्वयं ग्रन्यकार वार्तिकोंदात अनुवाद कर स्पष्ट कद्दे देते हैं । 


सभा प्राप्तस्य तस्य स्यात्कायेव्यासेगतः कथा । 
विच्छेदस्तस्य निर्दिशे विक्षेपो नाम निग्रह। ॥ २६४ ॥ 
सोपि नाप्रतिभातोस्ति भिन्नः कश्नन पूवेवत्‌ । 

तदेव॑ भेदतः सूत्र नाक्षपादस्य कीतिझृत्‌ ॥ २६५ ॥ 


शाज़ाय करनेके ढिये समाकों प्राप्त हो चुके वादीका कार्यमें व्याक्षेप हो जानेसे जो कथाका 
विभ्केद कर देना है, वह उसका विक्षेप नामक निम्रइस्थान हुआ कह दिया जायगा । यहां ाचार्य 
महाराज विचार करते हैं कि वह विक्षेप भी पूर्व कहे गये मतानुज्ञा, निरनुयोग्यानुयोग, भादि 
निप्रहस्थानोंके समान अप्रतिभा या अज्ञान निम्रहस्थानसे कोई भिन्न निम्रदस्थान नहीं हे। तिस 
कारण इस प्रकार मिन्न मिन्न रूपसे निम्रइस्थानेकि ढक्षण सूत्र बनाना अक्षपाद ( गोतम ) की 
कीर्तिको करनेव[छा नहीं है। गम्मीर और स्वल्प शब्दोंमें तत्तोंकों प्रतिपादन करनेवाछे सूत्रोंका 
निर्णय करनेसे दारनिक उपड् विद्वानूका यश बढता है | निस्तलल वागू आडग्बर्से यशःकौर्तन 
नहीं हो पाता है | 

यदप्युक्त पिद्धांतममभ्युपेत्पानियमात्कथाप्रसंगोपसिद्धान्त) प्रतिज्ञाताय॑न्यतिरेकेणा- 
भ्युपेतायेपरित्यागा प्रिग्रहर्थानमिति, तद्पि विचारयपि । 

स्वकीय तिद्धान्तकों स्रीकार कर प्रतिज्ञाताथ कै बिपर्यय रूप अनियमसे कथाका प्रस्तंग उठाना 
जपतिद्वान्त निम्रहस्थान है | यह गौतम सूत्रमें ढिखा दे प्रतिज्ञा किये जा चुके अथकी विभिन्नता 
करके स्वीकृत किये गये अर्थका परित्याग द्वो जाने ( कर देने ) से यद्द निम्रहस्थान माना गया 
है | स्वीकृत भागमके विरुद्ध अर्थका साधन करने ढग जाना अपतिद्वान्त है | उस निम्रहस्थानका 
भी भाचार्य महाराज विचार चढाते हैं | 


खय॑ नियतसिद्धांतो नियमेन विना यदा । 
कथा प्रसंजयेत्तस्यापसिद्धांत्तत्तथोदितः ॥ २६६ ॥ 
सोष्ययुक्तः सवपक्षस्यासाधनेनेन तक्ततः । 
असाधनांगवचनादोषोद्भावनम।त्रवत्‌ ॥ २६७ ॥ 


जि समय वादी अपने सिद्धान्तकों स्रय नियत कर चुका है, पूनः उध्च नियतिका छृक्ष्य 
रक्‍्खे बिना यदि बाद कथाका प्रद्धंग छाबेगा तिस प्रकार होनेपर ठप्तके अपतिद्धान्त नामका निम्रह- 


तस्वायचिन्तामानि! ४२३ 
स्थान हुआ कद्द दिया जायगा, आचार्य महाराज परोक्षा करते हैं. कि वद्द अपसिद्वान्त भी निम्रह 
करानेके लिये युक्तिपूर्ण नहीं है | क्‍योंकि तल्लदृश्सि देखा जाय तो निम्रहत्थानकों उठाकर परिश्रमके 
बिना ही जीतनेके इच्छा रखनेवाले इस पण्डितंमन्यने अपने पक्षका लाथन नहीं किया है। साध्यके 
साधक अंगोंका कथन नहीं करनेते किसीको जयप्राति नहीं द्ोती है| जेसे कि केवछ दोषोंका 
उत्थापन कर देनेसे ही कोई जयी नहीं दो जाता है| अतः बक्ताके ऊपर अपपिद्वान्त नामक 


5, 


निग्रहस्थान उठानेबाढेको अपने पक्षकी छिद्धि करना अनिवार्य है। 


तत्राभ्युपेत्य शब्दीनिलानेव पुनः खयम्‌ । 

ताननिदयान्‌ हुवाणस्य पूववेसिद्धांतताधनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
तथेव शन्यमास्थाय तस्य संवेदनोक्तितः। 

प्वस्योत्तरतों बाधा सिद्धान्तस्पान्यथा के तत्‌ ॥ २६९ ॥ 


उस अपप्िद्वान्तमें ये निम्न छिखित उदाहरण दिये जा सकते हैं कि मीमांप्क प्रथम ही 
शह, आत्मा, आदिको नित्य ही खीकार कर चुका है | शाख्रा्थ करते करते पुनः उन शव 
आदिकोंको अनित्य कट्द बेठता है। ऐसी दशा उस मीमांसकफो अपने पूर्वसिद्धान्तकी बाधा डप- 
स्थित हो जाती है | भतः अपत्तिद्वान्त हुआ । उसी प्रकार शून्यवाद या तस्‍्वोपप्ठब वादकी प्रतिक्षा 
पृर्वक श्रद्धा कर पुनः उसके सम्बेदन द्वो जानेका कथन करनेसे पूर्व अंगीक्ृत छिद्घान्तकी उत्तरकाक- 
बर्ता कथनतते बाधा उपस्थित हो जाती है । अन्यथा वह विरुद्ध कथन भछा कहां हो सकता या ! 
अर्थात्‌-शून्यतरवका ज्ञान माननेपर ज्ञान पदार्थ द्वी वस्तुमूत सिद्ध हो जाता है। फिर पहिछ 
सभी शून्य है, जगतमें कुछ नहीं है, यह ऐिद्धान्त कहां रक्षित रहा ! 


प्रधानं चेवमाश्रित्य तद्रिकारप्ररूपणम्‌ । 
तारगेवान्यथा हेतुस्तत्र न स्यात्समन्वयः ॥ २७० ॥ 


इसी प्रकार कपिछ मत अनुप्तार एक प्रकृति तत्वका ही आश्रय छेकर पुनः उद्न प्रकृतिके 
महान, णहकार, तन्मात्रायें, इख्दियां, पन्‍्चभूत, इनको विकार कथन करमा भी उप ही प्रकार दै। 
यानी अपतिद्वान्त निग्रह्ठ हे | भाष्यकारने यही दृष्टान्त दिया है कि सतका विनाश और अप्तत॒का 
उत्पाद द्वोता नहीं है | इस ऐिद्धान्तकों खवीकार कर “ एकप्रकृतीदं व्यक्त विकाराणामन्वयदर्शनात्‌ 
जैसे मिश्के विकार घडा, घड़ो, मोहुभा आदियें मृत्तिका अन्वय है । तिस्ी प्रकार अदकार, इच्दरिय 
भादि निन्न मिन्न व्यक्तोमें सलगुण, रजोग्रण, तमोग्रुणके कार्य हो रहे सुख, दुःख, मोहका 
अन्वय देखा जाता दै | इप्त प्रकार संस्योंका कहना पूर्व अपर विरुद्ध पड जाता है। अन्यथा वह. 


१२४ तत्ताथ छोकवार्तिके 





घमन्वयरूप हेतु नहीं ठहर सकेगा “ भेदानां परिमाणात्ममन्पयाब्छक्तितः प्रवृत्तेश्न कारणकार्य 
बिमागादविभागादेश्वरूप्यस्य ये हेतु प्रधानके सर्वथा एकपनके बाधक हैं ।अत अपप्तिद्वान्त हुआ। 


ब्रह्मात्माद्दैतमप्येवमुपेत्यागमवरणेन॑ । 

कुवेन्नाम्नायनिदिष्ट बाध्योन्योप्यनया दिशा ॥ २७१ ॥ 
स्वये प्रवर्तमानाश्र सर्वेशेकांतवादिनः 
अनेकांताविनाभूतव्यवहारेषु ताहशाः ॥ २७२॥ 


इसी प्रकार परमत्रह्मय, आत्माके भद्देतवादकों स्वीकार कर पुन! अनादि काढके युरूपरम्परा 
प्राप्त आम्नायसे कहे गये वेद भागमक्की प्रमाणताका वर्णन कर रह्दा ब्रह्माद्वित वादी बाधित हो जाता 
है । भत; ठत्तका अपपिद्वान्त निग्रह हुआ अर्थात्‌-जकेढ़े अक्ककों मानकर उप्तते मिन्न शहद स्वरूप 
जागमको प्रमाण कर रद्दा वादी अपने शद्दैत छिद्वान्तसे च्युत दो जाता है | इधी संकेत ( इशारा ) 
से उपकक्षण द्वारा अन्य मी अपिद्वान्तोंकों मनन छेना चाहिये । अर्थात्‌-झ्ानाद्दैत, चित्राददत या 
जीवतत्वको स्वीकार कर पुनः द्वेतवाद या जड़वादका निरूपण करने छग जाना अपप्िद्वान्त है । 
इसी प्रकार अन्य भी अपतिद्वान्तके निदशन सम्मव जाते हैं । अनेकान्तके साथ अविनाभावी हो 
रहे व्यवद्वारोंमें स्वयं प्रवृत्ति कर रहे सवेया एकान्तवादी पुरुष भी वैसे ही एक प्रकारके अपसिद्धांती 
हैं । भर्थाव--स्वया क्षणिकवाद या कूटस्थवाद अथवा गुणगुणीके सबेथा भेद या अमेदके माननेपर 
कैसे मी अर्थक्रिया नहीं हो पाती है। क्षणमात्र दी ठहरनेवाछा घट जरूघारण नहीं कर सकता 
है। हिंसा करनेवारा क्षणेक जात्मा वही पीछे नरकमें नही पहुँच सकता है | कूटस्य आत्मा श्तदा 
वैसा ही बना रहेगा । उत्में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः खाना,पीना, बोलना स्वर्ग जाना 
परिणामी कुछ काठतक ठद्दरनेवाके अनेकान्त पदायोें होती हैं । कद्दांसक फद्दा जाय जगतुके 
सम्पूण व्यवद्वार पदार्थमें अनेक धर्मोको भाने विना नहीं सध पकते हैं । इस बातका अनुभव करते 
हुए भी सर्वथा एकान्तके पक्षकों दी बर्के जा रहे एकान्तवादी अपने सिद्धान्त नियमका ढक्ष्य नहीं 
रखकर भ्रवृत्तियां कर रहे हैं । अतः एक प्रकारसे उनका अपसिद्वान्त निम्नइस्थान हुआ समझो । 


यदप्यवादि, देत्वाभासाश्र ययोक्ता इति तत्राप्याह । 

और भी जो नेयायिकोंने गौतमसूत्रम कह्दा था कि “ द्वेल्वामासाथ् यथोक्ता! ” इस का 
अर्थ यों है कि जिस प्रकार प्रथम अध्यायके द्वितीय आन्दिकमें हेवामासोंको पहिके कहा है, उस 
ही खवरूपकरके उनको निम्रइस्थानपना है । अतः हेत्वाभासोंके अन्य रक्षणोंकी भपेक्षा नहीं है। 
न्यायमाष्यकार कहते दें कि “ हेलाभासाख निम्रहस्थानानि कि पुनजुक्षणान्तरयोग।त्‌, हख्वाभासा: 
निम्रहस्थानत्वमापत्ना: यथा प्रमाणानि प्रमेयश्वमित्यत आह यथोक्ता इति। हत्वामाप्लक्षणेनेव निम्रह- 
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स्थानमाव इति । त इमे प्रमाणादयः पदायों उद्दिष्ठा छक्षिता, परीक्षिताश्चेति'” | आचार्य कहते हैं. कि 
इस्त प्रकार कहे इये उन देल्वाभासोम भी ग्रन्यकारकों यह विशेष कहना है, सो सुनिये। 


हेल्वाभासाभ्र योगोक्ताः पंच पूर्वमुदाहताः । 
सप्तधान्येः समाख्याता निम्नह्माधिकतां गेतेः ॥ २७३ ॥ 


प्रमाण, आदि घोल पदायोंके सामान्य रूपसे लक्षण करनेके अवस्तरपर नेयायिकके द्वारा 
पांच देत्वामाप्त पूर्वमें कह्दे जा चुके हैं । भाष्यकार ओर वृत्तिकार द्वारा उनके उदाहरण भी दिये 
जा सुके हैं । प्रथम ही पांच द्वेत्वाभासोंका उद्देश्य यों किया है कि “ उब्यभिचार्रबिरुद्धप्रकरण 
समपाध्यसमातीतकाढा द्वेत्वाभासाः ” उनमेंसे “ अनेकान्तिकः ध्व्यमिचारः ”” अनेकान्तिक दोषकों 
सन्पभिचार कहा गया है । जेसे कि शद्व निद्य है, स्पशेरद्वित होनेसे, यहां बुद्धि, संयोग, चढछना 
आदि अनित्योंमें भी हेतुके ठहर जानेसे नित्यपना भी एक अन्त ( घम ) है। और अनित्यपना भी 
एक धर्म है । एक द्वी अन्तमें जो द्वेतु अविनाभाव रूपसे सह्दचरित रहता है, वह ऐकान्तिक है । 
उचप्तका विपरीत होनेसे दोनों अन्त ब्याप रद्दा अनेकान्तिक दोष है । व्यमिचारी द्ेखामासके 
साधारण, अक्षाचारण, अयुपप्ह्वारं ये तीन भेद माने गये हैं । “ यः पतपक्ष विपक्षे च भवेत्‌ साध- 
रणस्तु सः / जो इतु सपक्ष विपक्ष दोनोंमें रह जाता है वह साधारण दे | जेसे कि घट अनित्य 
है, प्रमेय होनेसे, यहां प्रमेयल हेतु अनित्य पुस्तक, बच्चन, मीठा, खट्टा, चढना, घृमना जादि सप- 
क्षोमें ठहर रद्दा है । यद्द द्ेतुका गुण दे किन्तु नित्य हो रहे भाकाश, आत्मा, परमाणु आदि 
विपक्षोंमें भी रद्द जाता है । विपक्षत्त मिठे रइना भारी दोष है। अतः प्रमेयत्व हंतु साधारण 
देत्वामास है । “ यस्तूमयस्माद्‌ व्यावृत्त: स स्वसाधारणो मतः ” ओर जो द्वेतु प्रपक्ष विपक्ष दोनोमिं 
नहीं ठद्टर पाता है, वह्द असाधारण है। जेसे कि शब्य अनित्य हे, शद्वपना द्वानेस, यहां अनित्य 
घट, पट भादि सपक्षोंमें मी शब्वत्व नहीं रदता दे | यह छोठासा दोष है तथा आत्मा आदि विपक्षों 
में मी शब्दत्व ह्वेतु नहीं वर्तता है | भछे ही यह गुण दै। अतः शद्॒त्व दृतु अ्ताधारण दत्वामात्त है | 
४ तथेवानुपसंहारों केवछान्वयिपक्षकः ”” व्यतिरेक नहीं पाया जाकर जिसका केवर अन्यय ही 
बर्तता है, उसको पक्ष या साध्य बनाकर जिस अनुमानमें हेतु दिये जाते हैँ, वे हेतु अनुपसंदार 
हेलामास हैं| जेसे कि सम्पूर्ण पदार्थ शद्दों द्वारा कथन करने योग्य ईं, प्रमेय द्वोनेसे, यहां सबको 
पक्षकोटिमं ढेनेते “ देतुमब्निष्ठात्तन्तामावाप्रतियोगिस्ााध्यतामानाधिकरण्य ” स्वरूप अन्यय ब्यात्ति 
को प्रहण करनेके लिये कोई स्थठ ( सपक्ष ) अवशिष्ट नहीं रह जाता है। या केवढान्वयीकों 
साध्य बनानेपर साध्यामावव्यापकीभूतामावप्रतियोगिलरूप बव्यतिरेक व्यात्तिके नहीं बननेसे 


अनुतिति नहीं दो पाती है। कोई नेयायिक अस्ताधारण और अनुपत्ृंद्वराकों दत्वाभाप्त नहीं मानते 
84 
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हैं। सपक्षम बृत्ति नहीं होते हुये मी विपक्षब्यादृत्ति द्वारा व्याप्तेोकों बनाकर शद्लसे शद्दका 
अनित्यपना साधा जा सकता है | ओर पक्षके एक देशमें मी व्याप्ति बनायी जा सकती है । उद्ची 
प्रकार पक्षके एक देशमें व्यात्तिकों बनाकर प्रमेयत्व द्वेतु भी सद्धेतु बच सकता है । नेयाविकोंके 
यक्ष॑ भरमातु पदादयमर्थों बोद्धवव्य शति ईखरेच्छा संकेतरूपा शक्ति इस ढंगसे शर्ोंकी शक्तिको 
मानकर सम्पूर्ण पदार्थोकों भभिधान करने योग्य मान ढिया है । नेयायिकोंने ईश्वरको शक्तिमान्‌ 
माना है । कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्यः । किन्तु जेन छिद्धान्त अनुसार हम्पूर्ण पदार्थोका अनन्तानन्तर्वा 
भाग दाद्दों द्वारा वाष्य माना है । श॒द्द संख्याते ही हैं। अतः संकेत प्रह्ण द्वारा वे संझ्यात अर्थोंको 
ही कह सकते हैं । हां, अविनाभावया अमेद वृत्तिसे मढे हीं अधिक अयथोको कट्द दें । सच बात तो 
यह दे कि अधंख्याते अथोंकी प्रतिपत्ति तो श्दों द्वारा नहीं द्लोकर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होती दे | हां, उप्त ज्ञानभण्डारकी ताढी ( कुंजी ) प्रतिपादकके शद्व ही हैं| दमी तो जैन विद्वान 
भगवान जहैन्तपरमेष्ठीके ज्ञान, वीर्य, सुख दश्शनकों अनन्त ही मानते हैं । सर्वनज्ञ भी राद्ों द्वारा 
परिमित अर्थोकों ही कद्दते हैं । प्म्पूर्ण पदार्थोकों नहीं कद्ट सकते हैं | यदि नेयायिक ईखबरके छर्व 
शक्तियां मानते हैं, तो क्या ईश्वर आकाशमें रुपया, जड घटमें ज्ञानका समवाय करा सकते हैं ! 
यानी कमी नहीं। अतः सर्व शक्तिमत्ताकी कोरी श्रद्धा हैं ! अमिषेयपन और प्रमेयपनकी समब्या- 
प्िको हम इष्ट नहीं करते हैं । कह्दीं कहीं अनेकांतिकके संदिग्ध अनेकान्तिक ओर निश्चित अनेका- 
प्तिक दो भेद माने गये हैं | नेयायिकोंने दूसरा देल्वामास “ हिद्वान्तम्रम्युपेत्य तद्िरोधी विरुद्ध: 
पिद्वान्तकों स्वीकार कर उस साध्यसे विरुद्ध द्वो रद्दे घर्मके स्लाथ व्याति रखनेवाढा द्वेतु विरुद्ध देत्वामास 
माना है । जेसे कि यह वन्दिमान्‌ है, सरोवरपना द्वोनेसे । यहद्दां वन्द्रिति विरुद्ध जलसह्वितपनके साथ 
व्याति रखनेवाढा होनेसे हृदत्व हेतु विरुद्ध दे | एवं तीसरा हेत्वामास गोतमसूत्रम “ यस्मात्‌ प्रकरण 
चिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्ट: प्रकरणसम:” जिनका निश्चय नही हो चुका इसी कारण विचारमें प्राप्त हो रहे 
पक्ष और प्रतिपक्ष यहां प्रकरण माने गये हैं, उस प्रकरणकी चिन्ता करना यानी विचारसे 
प्रारम्म कर निर्णयसे पद्विछेतक परीक्षा करना उप्तके निर्णयके ढिये प्रयुक्त किया गया प्रकरणसम 
हेववाभास है । जैसे कि पर्वत अग्रिसे रद्दित है, पाषाणका विकार द्वोनेसे। इस हेतुका पर्वत अग्निवाद 
है, पृम्त होनेते, यों प्रतिपक्षताषक द्वेतु खडा हुआ है। अतः पाषाणमयत्व हेतु सप््रतिपक्ष हे । 
चोथा द्वेव्वाभास “ साध्याविशिष्ट: साध्यलात्‌ साध्यस्म: ” | पर्बतो वन्ह्रिमान्‌ वन्हिमत्तात ' हृदो 
बन्द्िमान्‌ धूमत्वात्‌ु ' कांचनमयो पर्वतो वन्द्विमान्‌ इत्यादिक साध्यसम, स्वरूपाप्तिद्ध आश्रयात्तिद्ध 
व्याप्यवापिद्ध ये सब इसी असिद्वके प्रकार हैँ | पांचवा देत्वामास “' काछात्ययापदिष्ट: काढ़ातीतः ”! 
साधन काछके अभाव हो जानेपर प्रयुक्त किया गया हेतु काशत्ययापदिष्ट है। जेसे कि भाग 
शीतल है, कृतक होनेसे । यहां प्रत्यक्ष बाधित हो जानेसे कृतकत्व हेतु बाधित देलामास $ | इस 
ढंगते पूर्वमे पांच द्ेत्वामाप्त कद्दे गये हैं । निम्रहस्थानोंके आधिक्यको प्राप्त कर रहे अन्‍य बिद्यानोंने 
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हेत्वामासोंकी सात प्रकार भी भ्ते प्रकार सेझ्या बखानी हैं । अनेकान्तिकके दो भेदोंकों बढ़ाकर या 
असिद्धके दो मेदांको अधिक कर सात 6ंरुया पूरी की जा सकती है । 


हेलाभामत्रयं तेपि समर्थ नातिवतितुं । 
अन्यथानुपपन्नलवैकल्य॑ तब नेककम्‌ ॥ २७४ ॥ 
यथेकलक्षणो हेतु: समर्थ: साध्यसाधने । 

तथा तद्िकलाशक्तों हेलाभासोनुमन्यताम ॥ २७५ ॥ 
यो हसिद्धतया साध्यं व्यभिवारितयापि वा । 
विरुद्वल्लेन वा हेतु; साधयेन्न स तन्रिभः ॥ २७६ ॥ 


बे पांच प्रकार या सात प्रकार देत्वाभातोंको माननेवाऊे नेयायिक भी बोद्धा द्वारा माने गये 

तीन ह्वेल्वाभाह्ोंका उलछंघन करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । ओर वह्ठ तीन हेलाभासोंका कथन भी 
अन्यथानुपप सिसे रहितपन इसी एक द्ेव्वामासका उल्लंघन करनेके ढिये समर्थ नहीं है। भावार्थ-नेया- 
यिक या वैशेषिकोंके यई पांच या सात श्रकारके दवेताभाप्त मान गये हैं। वे बोद्गोंके यहां माने 
गये असिद्ध, विरुद्ध, भनेकान्तिक इन द्वेत्वामासोमें ही गर्मित हो सकते हैं | बोद्धोंने देतुका पक्ष- 
बृत्तित्व गुण जपिद्ध दोषके निवारण अर्थ कह्दा है | ओर हेतुका सपक्षमें रहनापन गुण तो 
विरुद्ध देत्वाभासके निराकरण जर्य प्रयुक्त किया हैं। तथा' द्वेतुका विपक्षब्याबत्ति नामका ग्रुण तो 
व्यमिचार दोषको इृटानेके लिये बोढा है | भतः इन तीनों इत्वामासो्म हो पांचों स्तातोंका गर्म हो 
करता है | तथा बोद़ोंके ये तीन द्वेतामात भी एक अविनाभावषिकढता नामक देलाभासमें ही 
गर्मित हो सकते हैं । सम्पूर्ण दोषोंके निवारण अर्थ रसायन जोषधिके समान हेतुका एक अविनाभाव 
गुण द्वी पर्याप्त है । जितने दी छुघारक होते हैं, उतनी ही विध्न कारणोंकी संझपा है । इस नियम 
जनुधार देतुके दोषोंकी संझु्या भी केवछ एक अन्यथानुपपत्तिकी विकछता ही है। अतः जेन 
पिद्वान्त अनुप्तार देलामासका एक ही भेद अन्यथानुपपत्तिरह्ितपन मानना चाहिये। जिस प्रकार कि 
एक भविनाभाव ही रक्षणसे युक्त दो रद्दा देतु साध्यको साधनेमें समर्थ है, उच्ो_प्रकार अकेढे 
अविनाभावसे बिक हो गया देतु तो साध्यको साधनेमें अशक्त हे | अतः वह एक ही देत्वाभास 
स्वीकार करछेना चाहिये। एक ही देत्वामास अनुमिति या उप्तके कारण व्यातिड्वान, परामर्श आदिका 
विरोध करता हुआ साध्यत्तिद्विमं प्रतिबन्धक हो जाता है | जो मी हेतु पक्षमें नहीं रक्ष्नारूप 
अपिदपने दोष करके साध्यको नहीं साधेगा वह अविनाभावविकछ होनेसे हेलाभाप्त समझो जायगा 
अ्षयवा जो देतु विपक्षदृत्तिरकूप व्यमिचारंपन दोष करके साध्यको नहीं साथ सकेगा वह भी 


४२८ तत्त्वाय क्ोकवार्तिक 





अन्यथानुपपत्तिविक होनेत्ते उत हतुप्तरीखा किन्तु इेतुके ठक्षणतते रहित हो रहा देत्वामात माना 
जावेगा तथा जो द्वेतु साध्यते विपरीतके साथ व्याति रखना स्वरूप विरुद्धपत दोषसे साध्यप्तिद्विको 
नहीं कर सकेगा वह भी अन्यथानुपपत्तिःह्वितपन दोषसे आक्रान्त है। अतः देलामास है। 
बौद्धोंक्ों देतुके तीन दोष नहाँ मानकर एक अविनाम[व विकछता ही देलामास मान ढेना चाहिये। 


अपिद्धादयोपि हेतवों यदि साध्याविन|भावानियमरकक्षणयुक्तास्तदा न हेत्वाभासा 
भवितुसहति । न चैव॑, तेषां तदयोगात्‌ । न ध्सिद्ध! साध्याविनाभावानियतस्तस्थ खब- 
मसस्वात । नाप्यनेकांतिको विपक्षेपि भावात्‌ । न व विरुद्धों विपक्ष एच भावादित्यसिद्धा- 
दिप्रका रेणाप्यन्यथालुपपन्नतवेकरयमेब हेतोः समर्थ्यते । ततस्तस्य हेत्वा भासत्वमिति संक्षे- 
पादेक एवं देत्वाभासः प्रतीयते अन्ययालुपपत्नत्वनियमदक्षणेकहेतुवत्‌ । अतस्तद्वचन 
वादिनों निग्रहस्पानं परस्य पश्चसिद्धाविति प्रतिपत्तव्यं । 

अतिद्ध, व्यभिचार भादिक हेतु मी यदि साध्यके साथ नियमपूर्वक्कत अविनामाव रखना 
रूप रक्षणप्रे युक्त हें, तब तो वे कथमएपि द्वेत्वाभास द्वोनेके छिये योग्य नहीं हैं। किन्तु भिद्ध 
भादि देखामासोंके कदाचित्‌ भी इस प्रकार अविनाभावनियमसह्दितपना नहीं है| क्‍योंकि उन 
अपिद्व आदि अछद्वेतुओंके उत्त भविनामावका योग नहीं है । जेते कि क्रूरद्िंपकके दयाका योग 
नहीं है, जो कूर कषायी है, वह्द दयावान्‌ नहीं है, ओर जो करुणाशाढू है, वह तीज कपायी 
नहीं है, उप्ती प्रकार जो द्वेतु अविनाभावविकक है, वह सत देतु नहीं ओर जो अविनामाव 
सद्दित सत्‌ दवेतु ईं वो भत्तिद्ध जादि रूप हैल्वामास नहीं है। देखिये, जो अछिद्ध देत्वाभात है, वह 


साध्यके साथ अविनाभाव रखना रूप नियमसे युक्त नहीं है । क्योंकि वह स्वयं पक्षमें विधमान नहीं है । 
४ शबद्दोइनित्ः चाक्षुतत्वात्‌ ” यहां पक्षमें ठहर कर चाहुषत्व हेतुका अनित्यत्वके साथ भविनाभाव 
नहीं देखा जाता दे | इस प्रकार अनेकान्तिक देला!भास भी साध्यके साथ अविनामाब रखनेवाढा 
नहीं है । क्‍योंकि वह विपक्षमें भी बर्त रहा है | तथा विरुद्ध भी साध्याविनामावी नहीं है। क्योंकि 
बढ विपक्ष दी भें विथमान रहता है | इस कारण जसिद्ध, व्यमिचारी भादि प्रकारों करके मी 
देतुकी अन्यथानुपपत्तिसे विकछताका दढ्वी समर्थन किया गया है | तिस कारणस्ते पिद्ध होता है कि 
उस्त अकेढी अन्यथानुपपत्तिविकछताको दी द्वेत्वाभाहपना है । इस कारण संक्षेपले एक दी द्वेत्वाभात 
प्रतीत हो रहा है। जेसे कि अन्ययानुपपत्तिरूप नियम इस एक ही छक्षणकों धारनेवाके सद्देतुका 
प्रकार एक ही है | अतः उस एक ही प्रकारके टेखाभमाहका कथन करना वादौका निम्रहस्थान 
होगा । किल्तु दूसरे प्रतिवादीके द्वारा अपने पक्षकी पिद्धि कर चुकनेपर ही वादीका निम्रह हुआ 
निर्णीत किया जायगा । अन्यथा दोनों एकसे कोरे बैठे रहदो। जय कोई ऐसी ह्त मेतकौ वस्तु (चीज) 
नहीं है, जो कि यों ही थोर्डासा भझद्वि निकाठने माततते प्राप्त हो जाय | उस जयके ढिये सदुक्ति 


तत्तायचिग्तामणिः ह२९ 
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बुद्धिबक, तपोबढ, वारित्त, सभाचातुय, प्रत्युवन्नमतित्र, शालहृदय परिशाछन, प्रतिमा, पाप- 
मीरुता, द्वितमितगम्मीरमाषण, प्रकाण्डविद्कत्ता आदि ग्रुणोकी आवश्यकता है | यह समझ 
ढेना चाहिये। 

तथा च संक्षेपतः “ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोन्यस्य वादिन ” इति व्यवतिष्ठते । 
न पुनर्विथतिपत्त्यप्रतिपत्ती तद्भधावेषि कस्यचित्स्वपक्षसिद्धाभावे परस्य पराणयात्रुपपत्तेर- 
सांधनांगवचनादोषोद्भावनमात्रवत्‌ छवद्वा । 

ओर तिप्त प्रकार पिद्धान्तनिर्णीत हो जानेपर यह अकढंक व्यवस्था बन जाती है कि वादी 
प्रतिवादी दोनोंसि एकके निज पक्षकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि द्वो जाना हाँ दूसरे अन्य वदीका निम्नद् 
हो गया समझा जाता है। किन्तु फिर नेयायिकोंके यहां माने गये सामान्य ढक्षण विप्रतिपलि ओर 
आवंश्रतिपत्ति तो निम्रहस्थान नहीं हँं। क्‍योंकि उन विपरीत या कुस्ित प्रतिपत्तिके दोनेपर ओर अग्र- 
तिपत्तिके द्ोनेपर मी यादि किस्ती भी एक वादी या प्रतिवादौके निज पक्षकी ऐिद्ठि नहीं हो पाती है, 
तो ऐसी दशामें दूसरेका पराजय होना कथमपि नहीं बन सकता है। फेवठ अस्ताधनांगका वचन 
कट्द देनेते किस्तीका पराजय नहीं हो सकता है | जेसे कि केवछ दोषका उठा देना मात्र अथवा तू 
छछ करनेवाढा है, केवढछ इतना कट्द देनेते कोई जयको झट नहीं छूट सकता है । मावार्थ -नेया- 
यिकोंके न्याय दर्शन प्रन्थके पहिलछे अध्यायकका साठवां सूत्र है कि “ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निम्न- 
हस्थानम्‌ ” इसका वात्स्यायन माधष्य यों है कि “' विपरीता कुस्सिता वा ग्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः । विग्र- 
तिपथमान: पराजयं प्राप्नोति निग्रहस्थानं खठुपराजयप्रातिः । अग्रतिपत्तिस्वारम्मविषये न प्रारम्भ: | 
परेण स्थापतिं न प्रतिषेषति ग्रतिषेध वा नोद्धराति, अतमासा् नेते एवं निम्रहस्थाने इति “ निम्रह- 
स्थानोंका बीज विप्रतिपत्ति और भप्रतिपत्ति (प्रकरण प्राप्तका ज्ञान) है । इनकी नाना कल्पनाओंधे 
निम्रइस्थानके चोवीत भेद हो जात हैं। तिनमें भननुमाषण, भज्ञान, अप्रतिभा, विशेष, मतानुज्ञा, 
पर्यनुयोग्योपेक्षण, थे तो भप्रतिपत्ति हैं | भोर शेष प्रतिज्ञाह्ानि आदिक तो विप्रतिपत्ति हैं। यदि 
निग्रदस्थानदाता निग्रहस्थान पात्रके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर रद्दा है, तो वह उप्तको 
जीत नहीं सकता है । यद्द नेयायिकोंके ऊपर हमको कद्दना है। तथा बोढ़ोंके यहां. असाधनांग 
बचन और अदोषोद्धावन ये दो वादौ प्रतिवादियोंके निम्रहस्थान माने गये हैं | किन्तु यहां भी जय 
प्रातिकी अभिद्षषा रखनेवाकेकों अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य है। अथवा नेयापिकोने 
उछछ़को निरूपण कर देनेवाके वादी करके छलप्रयोक्ता प्रतिबादीका पराजय इष्ट किया है। यह भी 
मार्ग प्रशस्त नहीं है | छक उठानेवारे विद्वानकों सन्‍्मुख स्थित छद्प्रयोक्ताके विरुद्ध अपने पक्षकी 
प्िद्वि कर देना भत्यावश्यक दे । अन्यथा चतुर, विचक्षण, विद्वानोंकी छकछी बताते हुये भोंदू मूह, 
पुरुष जय छूट छे जायंगे । अतः छछोंको दशन्त बना कर आचायाने निम्रहस्थानोंकों पशाजय प्रात 
करानेका प्रयोजक नहीं साधने दिया है । 


कि परुनशछरमिताह | 

ऊपर बिवरणमें श्री विधानन्द स्वामीने छछका दृष्टान्त दिया है, जो कि नेयायिकोंके यहां 
माने गये मूलतत्त्व पलोछड्ट पदार्थों परिगणित किया गया है । और जिसको श्री विदानन्द स्वामीने 
प्रतिशाहानि आदिम पदिके गिना दिया है | अब वह छछ कया पदार्थ है ! इस प्रकार शिष्यका 
जिज्ञात्ता होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य नेयायिकोंके अनुस्तार छछका रक्षण कहते हुये विचार करते हें। 


योथारोपोपपत्त्या स्ाद्धिघातो वचनस्य तत्‌ । 

हल सामान्यतः शर्य नोदाहतुं कंचन ॥ २७७ ॥ 
विभागेनोदितस्यास्योदाहतिः स त्रिधा मतः । 
वाक्सामान्योपचारेषु छछानामुपवर्णनात्‌ ॥ २७८ ॥ 


गौतम सूत्रके अनुसार छढका साधारण ढक्षण यह है कि वादी द्वारा स्वीकृत किये अर्थका 
जो विरुद्ध कल्प है, यानी अथान्तरकी कल्पना है, उसकी उपपतति करके जो वादी द्वारा कहे गये 
अर्थका प्रतिबादी करके विधात है, वह उप्त प्रतिवादीका छढ है। सामान्य रूपसे उस छछका ठदा- 
हरण केसे भी नहीं दिया जा सकता दे । “ निर्विशेष॑ हि सामान्य मवेष्छशविषाणवत्‌ ” न्याय- 
भाष्यकार कद्दते हैं कि “ न सामान्यकक्षणे छढं शक्यमुदाद्वततुमविमागे तृदाहरणाने “ हां, विभाग- 
करके कह दिये गये इश छलका उदाहरण सम्मव जाता है | ओर वह छ्लोंका विभाग वाकूछछ, 
स्लामान्य छछ, उपचार छक्ष इन भेदोंभें वर्णना कर देनेसे तीन प्रकारका माना गया है | 


अयैस्पारोपो बिकरप) कल्पनेत्यथ! तस्योपपाति! घटना तया यो वचनस्य विज्नेपे- 
णामिह्ितस्य विधातः प्रतिपादकादमिप्रेतादयोत्‌ प्रच्यावन तच्छक्षमिति रक्षणीयं, “ वचन- 
विधातोर्यविकर्पोपपस्‍्या छक्लं ! इति वचनात्‌ | तच्च सामान्यतों कक्षणे कथमपि ने 
भक्‍्यपुदाहत विभागेनोक्तरय तच्छढूस्योदाहरणानि शक्यंते दर्शयितुं। सच विभागल्रिधा 
मतो5क्षपादस्य तु त्रिविधमिति वचनाद । वाक्सामान्योपचारेषु छक्ष।नई त्रयाणामेवोपवर्णनात 
बावछकं, सामान्यछऊं, उपचारछक चेति | 

छडके प्रतिपादक गोतमसूत्रका व्याख्यान इस प्रकार है, कि वादीके अभीष्ट अर्यंका आरोप 
यानी विकल्प इसका अथथ तो भर्थान्तरका कल्पना है। ठप्त आरोपकी उपपत्ति यानी घटित करना 
रछ करके जो वादीके वचनका यानी विशेष जमिप्राय करके कट्दे गये वक्तव्यका विशेष युक्तिकरके 
विधात कर देना गर्थातु-प्रतिपादकसे गमिप्रेत हो रहे थर्यप्ते वादौको प्रष्युत करा देना, इल प्रकार 
छडका प्ामान्य रुपसे क्षण करने योग्य है। मूठ गोतमसूत्रम इश्ली प्रकार कथन है कि भर्थके 
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विकल्पकी ठपपत्तिसे वचनविधात कर देना छल है| और वह छछ प्लामान्यसे क्षण करनेपर कैसे 
भी उदाहरण करने योग्य नई है | सामान्य गाव दूध नहीं दे सकती दे | हां, विभाग करफे कह 
दिये गये उस छक्के उदाहरण दिखछाये जा छकते हैं । भोर वह बविमाग तो अक्षपाद गोतमके यहां 
तौन प्रकार माना गया है । इस प्रकार गोतमसूत्रंम कहद्दा गया | “तत्‌ श्रिविष वबाकछक सामान्य- 
छल्मुपचारछछ च” इस कथनसे वाक्‌, सामान्य, उपचार इन भेदोंमें तीन प्रकारके छकोंका ही वर्णन 
किया गया है | वाकू छछ, सामान्य छछ और उपचार छक, इस प्रकार छक्के तीन बिसाग हैं । 


तत्र कि वाकूछकपिताद | 


उन तीन ठकोंमें पट्चिछा वाकूछ॒क क्या हे ! इस प्रकार जिड्ासा द्वोनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य नेयायियोंका अनुवाद करते हुये वाकूछठ॒का ढक्षण कहते हें । 


तत्राविशेषदिष्टेयें वक्‍्तुराकृततोन्यथा । 
क्नार्थातरस्पेष्ट वाकूछलं छलवादिभिः ॥ २७९ ॥ 


४ अविशेषामिद्वितेडर्य वक्‍्तुरमिप्रायादर्यान्‍्तरकत्पना वाकूछकं ” अविशेष रूपसे वक्ता द्वारा 
कहे गये अथमे वक्ताके अमिप्रायसे दूसरे अर्थान्तरकों कल्पना करना ओर कल्पना कर ठस दूसरे ६, 
अर्थका अप्तम्मव दिखा कर निषेध करना छठ्वादी नेयायिकों करके छछका कक्षण स्थित किया है। 
जिनका स्वमाव छह्पूर्वक्क कथन करनेका हो गया है, उनको इस प्रकार छक्का दक्षण 
करना शोमता है | ै 


तेषामविशेषेण दिष्टे अभिहितेयें वक्‍तुराकृतादमिप्रायादन्यथा स्वामिं....वीवरस्प 
करपनमारोपणं वाझुछकमिष्ट तेषामविश्वेषाभिहितेयें वक्तु रभिप्रायादयोतरकरपना वाक्छछं 
इति वचनात्‌ | 

सामान्यरूपसे अमिहित याना कथित किये गये अर्थमें वक्ताके आकूत यानी अमिप्रायप्ते 
अपने अभिग्राय करके दूसरे प्रकार अथान्‍्तरकी कल्पना करना भर्थात्‌-वक्ताके ऊपर विपरीत आरोप 
घर देना उन नेयायिकोके यहां वाकूछक जभीष्ठ किया गया है | उनके यहां गौतमसूत्रमें इस प्रकार 
कह्दा गया है कि विशेषरूपोंको उठाकर किये जाने योग्य बाक्षेपोंकरे निराकरणकी नहीं भपेक्षा करके 
सामान्यरूपसे वचन व्यवहारमें प्रप्तिद्ध हो रहे अर्थके वादीदारा कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी 
बक्ता बादीके अमिप्रायसते अन्य अर्थोकी कल्पना कर प्रत्यवत्थान देता है तो प्रतिवादौका 
वाकूछछ है । अतः वादी करके प्रतिवादोका पराजय हो जाता हे । क्योंकि छोकरमें 
सामाम्यरूपसे प्रयोग किये गये शब्द अपने अमीश्ट विशेष अथोको कद्द देते हैँ, जैसे कि 
छिरियाकों गांव ढे जाओ, घीकों छाओ, आझणको खबाभो, शासकों पढ़ो, जामकंक 


8६२ तर्वार्थ क्लोकवार्तिके 


ह। हल्ल्‍ंन्‍ननन्‍नन + 8“ «०«०+»-+ * *६००००४०४४००००४७०४३००४००००#७९०००००५००००००९३००३००००००० ००५७ 7०००००००७७७ ०8० हि 


मनुष्योंम अनीति बढ़ती जाती है, श्यादिक स्थछोंपर सामान्यशब्द अर्थेविशेषोंकों दी 
कहते हैं | क्‍योंकि केवछ सामान्यमें अर्थक्रिया नहीं दो सकती है | प्रतिवादीकों उनच्चित 
था कि वादीके द्वारा! प्रयुक्त किये गये सामान्यवाचक शब्दके अभीष्ट हो रहे विशेष अयथेका 
प्रबोध कर पुनः दोष उठाता | किन्तु कपटी प्रतिबादीने जानवूझकर अनुपपथमान अर्थान्‍्तरकी कल्पना 
की । अतः छठी प्रतित्रादौक्ों सम्योके सन्‍्तुख पराजित होना पड। । काठ को ह्वांडी एक बार भी नहीं 
चढती, धोखा सर्वत्र थोखा ही दे । 


अस्योदाहरणप्रुपदर्शयति । 
नैयाबिकोंके मन्तव्यका अनुवाद करते हुये श्री विधानन्द आचार्य इस वाकूछछके उदाइरण 
के बार्त्तिकोदारा दिखढात हें । 
आब्यो वे देवदत्तोयं वतेते नवकंबलः । 
इत्युक्ते प्रत्यवस्थानं कुतोस्य नवकंबला; ॥ २८० ॥ 
यस्मादाब्यत्वसंसिद्धि भवेदिति यदा परः । 
प्रतिबूयात्तदा वाचि छल तेनोपपादितम्‌ ॥ २८१ ॥ 


यह देवदत्त अवश्य ही अधिक घनवान्‌ वर्त रहा है । क्योंकि नवर्कबढवाढा है । इस प्रकार 
बादौद्वारा छछु|न कर चुकनेपर प्रतिवादौद्वारा प्त्यबस्थान उठाया जाता है कि इसके पास नो छंस्वया 
वाले कंबः & हूं है? जिससे कि हेतुके पक्ष बतजानेसे धनौपनकी भडे प्रकार पिद्धि हो जाती। 
अपाद जा, । जब इसके पांच ओर चार नो कंबल बता रहा है किन्तु इसके पास एक ही नेपाछी 
कंबक है। इस प्रकार दूधरा प्रतिबादी जब प्रत्युत्तर कदग, तब उच्त प्रतिवादौके वचनोंमें लकी 
उपपाति करायी | अतः प्रतिवादी छह दोषप्ते ग्रसित हुआ बिचारशीकोंकी दृष्टिमे गिर जाता हें । 


नवकंबलगढ्ि हि वृत््या प्रोक्ते विशेषतः । 

नवो5स्य कंबलो जीणों नेवेत्याकृतमाजसम्‌ ॥ २८२ ॥ 
वक्‍तुः संभाव्यते तस्मादन्यस्याथेस्थ कत्पना । 
नवास्यकंबला नाष्टवित्यस्यासंभवात्मनः ॥ २८३ | 
प्रत्यवस्थातुरन्यायवादितामानयेषु:ुव॑ । 
संतस्तत्तपरीक्षायां कथ॑ स्युइछलवादिनः ॥ २८४ ॥ 
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कोई कहता है कि “ आद्यो वे वैधवेयोय बतेते नवकंबठः ” यह माछदार विधवाका 
छोकरा बहुत घनवान्‌ है, नव कंवछ (बाढिया दुशाढा) वाढ्य होनेसे । यहां इस अनुमानमें नव ओर 
कम्बक शाहकी कमंघारय नामक समास बृत्ति करके विशेष रूपसे “ नवकेवछ ” शहद कहां गया 
है कि इसके पाप्त नवान कंबछ रहता ६ । फटा, टूटा, पुराना कम्बछ कमी देखनेमें जाता नहीं 
है | इस प्रकारका ही वक्ताका अभिप्राय ताचिक रूपसे संभव रहा है | किन्तु प्रतिवादी कषायबश 
उच्च अमिप्रेत अर्थते अन्य अरथकी कल्पना कर दोष देनेके ढिये बेठ जाता है, कि नव कंबर शह्ू 
द्वारा इसके नो छंस्यावाके कंबठ होने चादिये, आठ मी नहीं, इस प्रकार अंमव स्वरूप अर्थकी 
कल्पना कर प्रत्यवस्थान उठा रह्दे प्रतिवादीके ऊपर अन्याय पूव॑क बोढनेकी चांटकों निश्चित ही प्रात 
करा देना चाहिये भर्थात-प्रतिवादीको अन्याय वादा माना जाय ( करार दिया जाय ) तत्तोंकी 
परीक्षा करनेमें पजन पुरुष अधिकार प्राप्त हो रहे हैं | छल्पूर्वक्क कदृदनेवाडे मढा तक्तोंकी परोक्षा 
केसे कर सकेंगे ! अथवा जो सजन हैं, वे लमावसे छछ्पूवक वाद करनेवाछे केसे हो जायंगे ! 
भर्थातू-कभी नहों । 

फर्थ पुनरनियमविशेषामिह्िितोय! वक्‍तुरभिप्रायाद्थोतरकल्पना वाक्छढ्ाख्या प्रत्य- 
वस्थातृरन्यायवादितामानयेदिति चेतू छलस्यान्यायरूुपत्वात्‌। तथाहि-तस्य प्रत्यवस्थानं 
सामान्यशद्धस्यानेका्त्वे अन्यतराभिधानकल्पनाया विशेषवचनाइशनीयमेतत्‌ स्पात्‌ विशे- 
पाज्जानीमो5यमर्थस्त्वया विवक्षितों नवास्य कंबछा इति, न पुननवोस्थ कंबछ इति | स च 
विश्वेषो नास्ति तस्मान्पिथ्याभियोगमात्रमेतदिति | प्रसिद्ध छोके शद्धार्थसंबंधोभिषाना- 
भिषेयनियर्मानियोगोस्पाभिषानस्थायमर्थोभिधेय इति समानाये। सामान्यशहूस्य, विशि- 
शोथों विज्वेषश्नद्धस्य । प्रयुक्तपूर्वाआापी श्रद्धा: प्रयुज्यंतेर्थषु सामर्थ्यान्न प्रयुक्तपूर्वांः प्रयोग- 
आर्य! अर्थसंप्रत्ययाद्यवहार इति तत्रैवमर्थवत्ययप्नद्धप्रयोगे सापर्थ्यात्साप्ान्यशद्वस्य प्रयोग- 
नियम! । अजां नय ग्राम, सर्पिराहर, आ्ाह्मणं भोजयेति सामान्यश्षद्धाः संतोयोवयबषु 
प्रयुड्यंते सामथ्योद । यत्रार्थे क्रियाचोदना संभवति तत्र बर्तते, न चार्यसामान्ये अजादौ 
क्रियाचोदना संभवति | ततोजादिविशेषाणामेवानयनादयः क्रिया। प्रतीयंते न पुनस्तत्सा- 
मान्यस्यासंभवात्‌ । एवमय सामान्यशद्धों नवंबछ इति योथ; संभवति नवः कंवलोस्थेति 
तत्र धर्तते, यस्तु न संभवति नवास्य कंबल इति तत्र न वर्तते प्रत्यक्षादिविरोधात्‌। सोय- 
मनुपप्धमानार्थकरपनया परवाक्योपारंभलेन करप्यते, तत्तपरीक्षायां सतां छछ्ेन प्रत्य- 
वस्थानायोगाद्‌ । तदिदं छछृवचन पररुय पराजय एवेति मन्यमान न्यायभाष्यकारं पत्याह। 

कोई आचार्य महााराजके ऊपर प्रश्न करता है कि आप फिर यह बताओ कि विशेष 
नियम किये बिना ही वक्ताका सामान्यरूपसे कह दिया गया अर्थ ( कर्ता ) वक्ताके अभिप्रावस्े 
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अर्थान्तरकी कल्पना करना वाकूछछ नामको धारता हुआ मछा प्रत्यवस्थान उठानेवाके प्रतिवादौकों - 
केसे अन्यायपुवक कहनेकी टेवको प्राप्त करा देगा ! समाधान करो | इस प्रकार कहनेपर आचार्य 
उत्तर देते हैं कि छछ जब अन्यायस्वरूप है तो छलप्रयोक्ता मनुष्य अन्यायवादी जवश्य हा । 
इप्त बातको और भी स्पष्ट कर कद्द देते हैं कि इस्च प्रतिवादीका दूषण उठाना अन्यायरूप है। 
छामान्य वाचक शब्दोंके जब अनेक अर्थ प्रसिद्वि हो रहे है तो उनमें किसी मी एक अ्थेके कथन 
की कल्पनाका विशेष कथनसे यद्द उस वादीका प्रश्यवस्थान दिखलाया गया होना चाहिये । विशेष 
रूपसे हम यह जान पाये हैं कि इसके पास ंरुयामे नौ कम्बछ हैं | यह जथे तुम बादौद्वारा विवक्षा 
प्रात दै। किन्तु इसका कंबर नवीन है, यह अर्थ तो फिर विवक्षित नहीं है । ओर बह नो संजया- 
वाला विशेष जयथे यहां देबदत्तमें घटित नहीं होता है | तिस्त कारणसे यद्ट मेरे ऊपर झूंठा अमियोग 
( जुर्म ढछगाना ) है । इस प्रकार विपरीत समर्थन करना छछ्वादीके ही सम्मवता हे। आचार्य 
महाराज न्याधमाष्यका अनुवाद कर रहे हैं कि छोकमें शब्द ओर अर्थका छम्बन्ध तो अमिधान और 
अमिषेयके नियमका नियोग करना प्रपिद्व दो रहा है । इस शब्दका यह जय भ्रमिधान करने 
योग्य है | इस प्रकार सामान्य शब्दका अथे समान है ओर विशेष शब्दका अर्थ बिशिष्ट है। उन 
शब्दोंका पूवकारुमें भी छोकब्यवह्वारार्थ प्रयोग कर चुके हैं | वे द्वी शब्द अर्थप्रतिपादनमें समर्थ 
होनेके कारण इस समय शअर्थो्मे प्रयोग किये जाते हैं | वे शब्द पहिके बचनबव्यवह्ारोंमें प्रयोग 
नहीं किये गये हैं । यद्द नहीं समझना शब्दोंके प्रयोगका व्यवह्वार तो वाष्य अथेका भक्के प्रकार 
ज्ञान हो जानेसे द्वो जाता है | अर्थका भढ्े प्रकार ज्ञान करानेके किये शब्दप्रयोग है ओर अर्थके 
सम्पग्झ्ानसे छोकव्यवद्वार है । तह्ां इस प्रकार अर्थवान्‌ शब्दके होनेपर अर्थमें शब्दका प्रयोग करना 
नियत हो रहा दे | छिरियाकों गांवकों के जाओ, घृतको छाओ, ब्राह्मणको मोजन कराओो श्व्यादिक 
शब्द सामान्यके वाचक होते हुये मी सामर्थ्य द्वारा अर्थविशेषो्म प्रयुक्त किये जाते हैं। जिम्त 
विशेष अथर्म अर्थक्रियाकौ प्रेरणा होना ध्ृम्मवता है । ठत्ती अथेमें वाचकपनसे वर्त रहे हैं । आर्य 
सामान्य छिरिया, आद्यण जादि सामान्योंमें किस्ती मी क्रियाकी प्रेरणा नहीं सम्मवती है । विशेषोंप्ते 
रद्वित छिरियासामान्य या ब्रा्णत्तामान्य कुछ पदार्थ नहीं है । तित्त ही कारणसे छिरिया, आक्षण 
घोड़ा आदि विशेष पदार्थों ही की छाना, के जाना, भोजन कराना थादि क्रियायें प्रतीत हो रही 
हैं। किन्तु फिर उनके विरोषरहित केवढछ सामान्यके तो किप्ती भी अर्थ क्रियाक़े हो जाने 
को पम्मावना नहीं ६। और न कोई सामान्यका छृक्ष्य कर ठस्तमें अथे क्रिया करनेका 
उपदेश ही देता है। इसी प्रकार यह “ नवकंबक ” शब्द ध्वामान्य शब्द है। नवसंज्या 
नव संख्यावान्‌ ओर नवीन इस दोनों विशेषो्भे नवपना सामान्य भन्वित है । इस प्रकार नवकां जो 
अर्थ यहां पक्षमें सम्मव रहा है कि इस देवदत्तका दुशाका गवीन है, उस विशेष जर्थमें यह नव 
शद्व वर्त रहा है। भोर जो अर्थ यहां छम्मबता नहीं है कि इसके पास संद्यामें नो कम्बद 
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विधमान हैं । इस प्रकार उस अर्थमें यद्द नव शाद्य नहीं वर्तता है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, 
भादिसे विरोध आता है | तिस्न कारण यह नहीं सम्भव रहे अर्यको कल्पना फरके दूधरोंके वाक्योंके 
ऊपर ठकाहना देना ठत्त छछवादीने कश्पित किया है । जो कि वह दइश्सिद्वि करानेमें समर्थ 
नहीं है । क्योंकि तत्तोंकी परीक्षा करनेमें छण्जन पुरुषोंके द्वारा छठ, कपट, करके परपक्ष निषेध 
करना समुचित नहीं है | तिस कारण यह उल्पूषक कथन करना दूसरे प्रतिवादीका पराजय दी 
है। इस प्रकार वात्यायन ऋषि अपने न्यायमाध्य ग्रन्थमें मान रहे हैं | अब आचार्य मद्दाराज दक्त 
प्रकार मान रहे न्यायमाध्यकर्ताके प्रति समाधान बचन कहते हैं, सो भागे सुनिये | 


एतेनापि निगहोत जिगीषुयदि धीधनेः । 

पत्रवाक्यमनेकार्थ व्यावक्षाणो निमृह्मताम ॥ २८५॥ 

तत्र स्वयमभिप्रेतमर्य स्थापयितु नये । 

योउसामर्थ्यों परे: शक्तेः स्वामिप्रेताथंसाधने ॥ २८६ ॥ 

योर्थसभावयत्नथेः प्रमाणेरुपपथते । 

वाक्ये स एवं युक्तोस्तु नापरोतिप्रसंगतः ॥ २८७ ॥ 

छच पूछो तो वे नेयायिक तत्वपरीक्षा करनेके आधकारी नहीं हैं | कारण कि यदि 

जीतनेकी इच्छा रखनेवाढ विद्वान केवक अनेक अथोंका प्रतिपादन करनेसे दी यदि बुद्धिरूप 
घनको थधारनेवाढों करके निम्रह प्राप्त कर दिया जायगा तब तो अनेक भर्थवाक्े पत्रवाक्यका 
न्याह्यान कर रहा प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी निम्रहको प्राप्त कर दिया जाओ । किन्तु इस प्रकार कमी 
होता नहीं है | माबाध-भत्यन्त गृढ़ अर्थवाढे कठिन कठिन वाक्योंकों छिखकर जहां पत्रोंद्वारा 
ढिद्वित शाला होता है, वहां मी उद्भट विद्वानके ऊपर छछ्दोष बठाया जा सकता है। 
क्योंकि पत्र अनेक अथवाढे गूढपदोंका विन्यासे है । किन्तु ऐसा कमी होता नहीं । श्रोताको उचित 
है कि वह समीचीन गूढपदोंका अर्थ ठीक ठीक छा केवें | तहं स्वयं अमीथ्ट द्वो रदे अर्थको 
हेतुल्मरूप नयों करके स्थापन करनेके ढिये जो वादी सामथ्ययुक्त नहीं है, वह भपने अमिभ्रेत 
अर्पको साधनेमें समय हो रहे दूसरे विद्वानोंकरके परानित कर दिया जाय । हो, अथेकी सम्माव- 
नासे जो बर्थ वह प्रभाणोंकरके छिद्ध हो जाता है, वही अर्थ वाक्यमें छगाना युक्त होवेगा। 
दूसरा असंभवित अर्थ कल्पित कर नहीं ढछुगाना चाहिये | यों करनेसे अतिप्रसंग दोष हो जावेगा। 
गौ शब्दका प्रायः बहुत .व्यवद्वार होता है | कित्तु उसके वाणी, दिशा, पृथित्री आदि अनेक 
ल्थ माने गये है | अतः संमवित अय ही पकडना चाहिये। हां, बिस्त धनीपनकों साधनेके 
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ढिये नव शद्धके नो जोर नया ये दोनों अर्थ भव रहे हैं, वहां प्रतिवादीका छछ बताना न्यायमार्ग 
नहीं हे | सो तुम स्वयं विचार छो । 


यत्र पक्षे विवादेन प्रवृत्तिवोदिनोरभूत्‌ । 

तत्सिडयेवास्य घिकारोन्यस्य पत्रे स्थितेन चेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
कैब पराजयः सिद्धेच्छलपात्रेण ते मते । 
संधाहान्यादिदोषेश्र दात्राउद्वात्रोः स पत्रकप्‌ ॥ २८९ ॥ 


नैयायिक कहते हैं कि वादी और प्रतिवादीकी पत्नमें स्थित हो रद्दे विवाद द्वारा जिस पक्षमें 
प्रवृत्ति हुई है, उस पक्षकी छिद्धि कर देनेसे ही इतका जय ओर अन्यका विकार होना संभवता 
है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं, कि यह तुम्दारा मन्तव्य बहुत अच्छा 
है। किन्तु इस्त प्रकार माननेपर तुम्दारे मतमें केवढछ छल्से ही प्रतिवादीका पराजय मद कहां कैसे छिद्ध 
हो जावेगा ? तथा प्रतिज्ञाह्ानि, प्रतिज्ञान्तर आदि दोषों करके मी पराजय कहां हुआ, जबतक कि 
अपने पक्षकी छिद्ठधि नहीं की जायगी तथा गरूढपदवाके पत्रके दाता ओर पत्रके गृद्दीताका वह्द 
पराजय कहां हुआ ! अत; इस्ती मित्तिपर दृढ़ बने रहो कि अपने पक्षकी सिद्धि करनेपर ही वादौका 
जय जोर प्रतिवादीका पराजय होगा, अन्यथा नहीं । 


यत्र पक्षे वादिप्रतिवादिनोर्विप्रतिपत्त्या प्रवृत्तिस्तत्सिद्धेरेवेकस्य जय पराभयोन्यस्य, 
न पुनः पत्रवाक्याथोनवस्थापनमिति ब्रुवाणस्य कं छपरात्रेण प्रतिज्ञाहन्यादिदोपैश से 
पराजयः स्यात्‌ पत्र दातरादातुओ्ेति चिंत्यतां | 

निस पक्षमें वादों ओर प्रतिवादौकी विप्रतिपत्ति (विवाद) करके प्रवृत्ति हो रही है, उसकी 
छिंद्वि दो जानेते है एकका जय ओर अन्यका पराजय माना जाता दै | किन्तु फिर पत्रमें स्थित हो 
रहे वाक्यके अर्थ व्यवस्था नहीं होने देना कोई किसीका जय पराजय नहीं है। भयवा केवढ 
अनेक अर्थपनका प्रतिपादन कर देना द्वी जय, पराजय, नहीं | इस प्रकार भढ़े प्रकार बखान रहे 
जैयायिकके यहद्वां केवल छछ कह्ठ देनेसे भोर प्रातिज्ञाहानि आदि दोषों करके पत्र देनेवाढे और ढेने- 
बाकेका वह पराजय कैसे हो जाबेगा ! इसकी तुम स्वयं चिन्तना करो भर्थातु-जब स्वकीय पक्षकी 
प्िद्धि ओर अछिद्वि जय पराजयब्यवस्थाका प्राण है, तो केवढ प्रतिवादी द्वारा छछ या निम्नह- 
स्थान उठा देनेसे ही गूढ अर्थंवा् पत्रकों देनेवाढ़े वादीका पराजय कैसे हो जायगा ! और क्‍या 
पसद्दजका मठा ( छाछ ) है, जो कि छिखित गूढ़ पत्रक्नों छे रद्दा प्रतिवादी झ्षट जयको छूट ढेवे | 
विचार करनेपर यह वाक्‌छछकी उपपत्ति ठाक नहीं जमी । 
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न हि पत्रवाक्यविदयें तस्‍्य वृत्तिस्तत्सिद्धेश पत्र दातुभेय आदातु। पराजयस्तभिरा- 
करण वा तदादातुर्जयों दातुः पराजय इति च द्वितीयार्येपि तस्व बृत्तिसंभवात्‌, प्रमाण 
तस्तथापि प्रतीतेः समानप्रकरणादिकत्वादिशेषाभावात्‌ । 

नेयायिक यदि यों कहें कि गूढ़ पत्रद्वारा समझाने योग्य जिस अर्थमें उस बादीको पृत्ति है, 
उप्तकी छिद्वि कर देनेश्ते तो गूढ़ पत्रक्तों देनेवांढ़े बादीका जय होगा और पत्रका प्रहण करनेवाके 
प्रतिबादीका पराजय हो जायगा | तथा उस पन्रछिखित अभेका प्रतिषादी द्वारा निराकरण कर 
देनेपर उस पन्रकों लेनेवाके प्रतिवादीका जय द्वो जायगा और पत्रको देनेवाढे वादौका पराजय हो 
जायगा । भाचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नेयायिकोंको नहीं कइ्टना चाहिये। क्योंकि गरृढ़ पत्रके 
कई अर्थ सम्भव जाते हैं | अतः दूसरे अर्थमें भी ठस्त वादौकी पृत्ति होना छम्मब जाता है। 
क्योंकि प्रकरणोंसि तिस् प्रकार भी प्रतीत हो रहा दे । प्रकरण, तात्यये, भवस्तर, भाकांशा भादिकी 
समानता भी मिछ रही है । कोई विशेषता नहीं है कि यद्दी अथे पकड़ा जाय, दूध्रा नहीं ढिया 
जाय । भावार्थ-कोई कोई दक्ष ( चारूक ) वादी अपने ग्रूढपत्नम क्तिपय अथोका सन्रिवेश कर 
देता है | वद्द मनमें विचार छेता है कि यदि प्रतिवादी इस विवक्षित अथेका निराकरण करेगा, 
तो में अपने गूढपत्रका उससे न्यारा दूधरा अर्थ अमीष्ट कर ढूंगा । इसका खण्डन कर 
देगा तो उप्तको अभीष्ट कर ढूंगा | पदार्थ अपने पेटमें विरुद्ध सद्श हो रहे अनेक 
जवोंकों घार रहा है । प्रमाण भी उन अनेक अंकों साधनेमें हमारे सहायक दो 
जायेंगे । प्रकरण, योग्यता आदिक मी अनेक अथोके बहुत मिढ जाते हैं । अतः स्वपक्षकी 
पिद्ठि कर देनेसे है जय होना मानो, अन्य प्रकारोंका मानना प्रशस्त नहीं है। श्री प्रभाचनद्राचार्यने 
पराक्षावुखकी टीका प्रमेयकमछमार्तंण्डमें पत्रके विषयमें यों कथन किया है कि परीक्षामुख मूछ 
प्रन्यको रचनेवाढे श्री माणिक्यनन्दी आचार्यने “ पम्मवदन्यद्‌ विचारणीर्य “ इश्च अन्तिम सूत्रद्गारा 
पत्रका कक्षण भी अन्य प्रकरणोंके सद्श विचारबान्‌ पुरुषोकरके विचारणीय सम्भावित कहद्टा हे। 
(दिखित शाक्षार्थके अवप्तरपर चतुरंग बादमें पत्र देने ढेनेका आढम्बन करना अपेक्षणीय है| जतः 
जल पत्रका ढक्षण अवश्य कहना चाहिये | जबतक उसका स्वरूप नहीं जाना जायगा, तबतक 
पत्रका सद्दारा ढेना जय करानेके छिये समय नहीं हो सकता है । " स्वामिग्रेतार्यलाधनानवधगूढपद 
समृहात्मक॑ प्रसिद्वावयवरक्षणं वाक्य पत्रमू ” यह पत्रका ऊक्षण हे। अपने अभीष्ट अ्थेको 
साधनेषाके निर्दोष और गृूढ पदोंके समुदायस्वरूप तथा अनुप्रानके प्रतिज्ञा भादिक गवयबोंसे 
सहित हो रहे वाक्यकों पत्र कहते हैं | जो वाक्य अपने अमिग्रेत अर्थका साधक नहीं है, या 
दोषयुक्त है, अथवा अधिक स्पष्ट अर्थवाढे प्तरढ पदोंते युक्त हैं, ऐसा पत्र निदोंष पत्र 
नह है | अन्यथा समी चिह्दों, पत्री, कहानी, बही, ठपन्याप्त, सरढ कान्‍्य, आादिक पत्र 
हो जायेंगे, जो कि इष्ट नहीं हे । जिन काब्योंमें क्रियापद गृढ़ है, अथवा चक्रवन्ध, पन्मबन्ध 








नागपाशबन्ध, ऐसे पश्च हैं, यदि ठनमे अनुभानके प्रतिज्ञा भादि अबयव पाये जायें या ठनको 
परा्थोनुमान वाक्य बना दिया जाय तो ऐसे काम्य भी पतन्रके नामसे कहद्दे जा सकते हैं । जेसे कि 
४ जानक्या, रघुनाथस्य कंठे कम्रमाढिका, अमन्ति पण्डिता: सर्वे प्रत्यक्षेपे क्रिपापदे “ यहां प्रति 
उप पूर्वक क्षिप धातुसे कर्ममें दुढ छकारकी क्रिया “ प्रत्यक्षेपि ” गृढ़ हो रहौ है । “ नयमान 
क्षमामान नमामायातिं नाशन, नशनादस्यनों येन नयेनोरोरिमापन ” पछुवकमद्विता, “ अनयो कुप्य- 
दशयः अककेमोहो नश्ोमियोमापः ”' क्ष्यादि काब्योंके भी अनुमान वाक्य बना देनेपर पत्रपना वह 
घटित ह्वो जाता है । यदि कोई यों प्रश्न करे जब कि गूढ अर्थवार्े पदोंके सपुदाय और अपने इृष्ट 
अर्थको साधनेवाके तथा प्रसिद्ध जअवयववाढे अवाधित वाक्यकों पत्र कहते हैं, तो छिखे हुये थे 
(कागज) को पन्रपना केसे जा सकता है । वह मुझ्यपत्र तो कानोंसे ही सुना जा सकता है। हाथमें नहीं 
ढिया जा सकता है | और आंखोंसे मी नहीं देखा जा सकता दे । इसके ठत्तरमें आचार्य महाराज 
कहते हैं, कि यह उपचार किये गयेका पुनः दुबारा उपचार है । वर्ण समुदाय आत्मक पदोंके 
समूहविशेषत्वरूप ओर कानोंसे घुनने योग्य वाक्यका ढिखनेस्वरूप कढिपिमें मनुष्यों करके 
आरोप कर देनेसे ठपचार किया गया है | णर्थात्‌ृ-उच्चारणके पीछे छिखने योग्य वर्णकिपिमें पद्िका 
बाक्यपनेका उपचार है । ओर ढिपिमें उपचार किये गये बाक्यका भी उल् पत्र (कागज) में स्थित 
रहनेके कारण दूसरा उपचार किया गया है | जेप्ते कि कुएमें गिराने योग्य पापकों कोपीन कहते 
हैं । पापके कारण किंगको भी उपचारसे कौपीन कह्द देते हैं। उस ढिंगके जाष्छादनका वस होनेसे 
ढंगोटीको मौ उपचरित ठपनच्ारसे “ कोपीन ” कह दिया जाता है । अथवा छोषर् इन्द्रसे न्यारे 
हो रहे पुरुषको इन्द्र नामसे कह देते हैं | और पुनः बल्न या कागजपर ढिखे गये एद्वर चित्र 
( तसबीर ) को भी इन्द्र कह दिया जाता है। अथवा अकारान्त पदसे नाम धातुर्में रूप बनाकर 
किप्‌ प्रत्यय करनेपर पुन; “ अतः ” इस सूत्रसे अकारका कोप करनेपर दकारानत पद शरद्दध बन 
जाता है | या पद गतो धातुसे किप्‌ प्रत्यय करनेपर दकारान्त पद झद्ध बना दिया जाय “ पदानि 
श्रायंते गोप्यस्ते रक्षन्ते परेम्पः यह्मिन वाक्ये तत्‌ पत्र ”” पद+त्र ( ्रेढ पाछने ) इस व्युत्पत्ति्े 
मुरुय हो वाक्यकों पत्रपना कह दिया जाता है । दूसरी बात यह है कि जेसे रत्नोंकी रक्षा संदूक 
या तिजोरीमें हो जाती है, ठस्सी प्रकार पदोंकी रक्षा कागजमें छिख जानेपर हो जाती है | तभी 
तो इजारों, सेक़ो वर्ष पुराने आचार्यवाक्योंकी आाजतक मी दिखित भ्रन्थोंमें रक्षा हो सकी है। 
ऐप्ते पत्रके कहाँ दो ही अवयब प्रयुक्त किये जाते हैं । उतनेसे द्वी साध्यकी प्िद्वि हो जाती है । उसको 
यों मनन छीमियेगा “स्वान्तमातितमूस्यापत्रयन्ताप्मतदुभान्तवाक्‌ । परान्तधोतितोददीममितीत स्वात्मक- 
त्वतं; “(अनुष्ठप्‌ ठन्द) इस अनुमानमे प्रतिज्ञा जोर देतु दो ही अवयव कहे गये हैं। इस गूढवाक्यका 
अर्य इस प्रकार है कि स्वार्यमें जणु प्रत्यय कर अन्त ही भान्‍्त कष्टा जाता है। प्र, परा, भप, 
प्म, जनु भादि उपस्गोंके पाठ्की अपेक्षा छु उपसगेके अन्तमें उत्‌ उपसग पढ़ा गया है। उद् 





उत्‌ उपसरगकरके दयोतित मूतिकों उद्भूति कहते हैं। सिद्वान्तमें निपातोंकों धोतक माना गया दे । 
बह उद्भूति जिनके आदियें हे थे तीन घम खान्तमाप्तित भृत्याथा: इस शब्दप्ष कहे जाते हें । 
इसका तात्पर्य उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्य ये तीन धर्म हो जाते हें। थे उन तौीनसस्‍्वरूप घरोको ओ 
व्याप्त कर रद्दा है, वह ल्वान्तमातितमृत्याथत््यन्तात्मतत्‌ हैं | यह साध्य है, ठमान्त वाक्‌ ”” यहां 
पक्ष है| स्, विश्व, ठम, उभय, जादि सर्वादिगणमें उम जिस शब्दके अन्तमें पढ़ा है, वह 
विश्वशब्द है, विश्वका जय उम्पूर्ण पदार्थ हैं । उस विश्वरूप पक्षमं पहिछे कहा गया सान्‍्य धर्म 
रखा गया है । इसका तात्पर्य सम्पूणे पदार्थ ( पक्ष ) उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्य इन तीन स्वभावोंको 
व्याप रहे हैं (साथ्य) यह निकछता है। द्वेतुवाचक गूढपद यों हे कि प्र,परा, अप, सम्‌, अनु, अव्‌ , 
निसू, निर्‌ आदि उपस्नगोंमें परा उपस्तर्ग जिसके अन्त है, ऐसा उपस्नर्ग प्र हे । उपस्तगोंको ाल्वर्थ 
का दयोतक भाना गया है। इस कारण उस प्र उपसर्ग करके द्योतित की गई, जो मिति ठल्तकरके 
विषयख्पसे प्राप्त किया गया जिसका स्ात्मा है, वह “ परान्तधोतितोद्ीप्रमितीतल्वात्मक ”! 
कहा गया | भावमें ल ग्रत्यय करनेपर उसके भावकों परान्तथोतितोदीप्तमितीतस्वात्मकत्व कहते हैं | 
इसका अर्थ प्रभेयत्व ऐसा फाडित होता है । प्रमाणके विषयको ग्रमेयपना व्यवत्यित है । इस प्रकार 
ट्ेतुस्वरूप घर्मका गृढपदद्वारा कथन है | दृष्टान्‍्त, उपनय आदिके बिना भी हेतुका अपने श्वाध्यके 
प्रति प्रतिपादकपना श्री माणिक्थनन्दौ आचार्यने “ एतद्यमेवानुभानाडुं ”' इस सूत्रभ समथन प्राप्त 
कर दिया है | अफ्रेडी अन्यथानुपपत्तिकी सामथ्येत्ते ही देतुका गमकपना साथा जा चुका है | वह 
अन्यथानुपपत्ति तो इस अनुमानमें है ही । क्योंकि केवक उत्पाद ही या व्यय ही अथवा भरौव्य ही भकेके 
घर्मसे युक्त हो रद्दी सबंथा कूटस्थ नित्य अथवा क्षणिक बस्तुका प्रमाणोद्वारा विषय नहीं हो जानेपनसे 
समर्थन कर दिया गया है। हां, बालकोंके उचित बुद्धिको धारनेवाके शिष्यके अभिप्रायोंकी भधौनता 
से तो भमुमानके तीन, चार, आंदिक अवयव भी पत्रवाक्यमें लिख दिये जाते हैं । उर्साको स्पष्टरूपसे 
यों देख ढीजियेगा कि “चित्रायदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः। यदित्य न तदित्यं न यथाइकिजि्चदिति 
श्रयः ॥१॥ तथा चेदमिति प्रोक्तो चत्वारोडबयबा मताः । तस्मात्तथाति निर्देशे पह्च पत्रस्य कस्य- 
चित ॥ २ ॥ इस गूृढ़ वाक्यका अथे इस प्रकार द कि चित्र यानीं एक अनेक रुपोंको जो 
छवेदा अनुगमन करता हे, वह 3वित्रात्‌ हे। इसका अभिप्राय एक अनेक रूपोंमें व्यापने- 
बाढा है। अनेक पर्मात्मकपन इसका तातथये है । यदन्तका भर्य विश्व ( संपूर्ण पदार्थ ) है । 
क्योंकि किह्ठी किछ्ठी व्याकरणमें सर्व, विजन, यत्‌ , इत्यादि रूपसे सबोदि गणमें सवेनाम 
शद पढे गये हें । इस कारण जिसके अन्तर्मे यत्‌ शहर दे, इस बहुतीहि पमासगर्मित 
ब्युत्पत्ति करनेसे यदन्‍्तका थे विश्व हो जाता है। ठस विश्व शद्॒करके जो राणीय यानी कहने योग्य 
है, वह चित्राचदन्तराणीय है। रे शद्व धातुस्ते अनीप प्रत्यय कर कृदन्तमें राणीय शद्व बनाया है। यहांतक 
प्लंपूर्ण पदार्थ अनेकान्तात्मक हैं । यह प्रतिज्ञा वाक्य प्राप्त हुआ | भारेकान्तात्मकत्वत: यह हेतु दे | भैया« 
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यिकोके घोल मूठ तत्तोंकों कहनेवाला “ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृशटन्त, छिद्धान्ताउवयब, 
तक, निर्णप, वाद, जल्प, वितण्डा, हेलामास, छछ, जाति, निम्रहस्थानाना तत्तश्ञानान्िःश्रेयलाधिगमः 
यह दर्शनसूत्र है । आरेकाका अर्थ कोषमें संशय माना गया है | उक्त सूत्रम वह संशय जिसके अन्‍्तं 
पढ़ा गया है | वह प्रमेय तस्‍्व है | वह प्रमेय जिसकी आत्मा है, वह आरेकान्तात्मक हुआ | मावमें त्वल 
प्रत्यप करनेपर और उस पद्चमी विभक्ति डत्ति प्रत्ययान्त पदसे तब्तिल प्रत्यय करनेपर भरेकान्तातमकलत: 
पद बन जाता है । इत्तका भर्य प्रभेयत्वात्‌ हो जाता है। यह अनुमानके हेतु धर्मका कथन किये यरुझ्रा 
है। जो इस प्रकारके साध्य पमंप्ते युक्त नहीं है । यानी चित्रातु नहीं दे वद्द इस्त प्रकार इतुमान्‌ भी नहीं 
है, यानी णारेकान्तात्मक ( प्रमेय ) नहीं है। जेप्ते कि कुछ भी वस्तु नहीं हो रहा खरविषाण अथवा 
सर्वथा एकांतबादियोंके द्वारा माना गया एकांत तत्त्व | ये व्यतिरिकदृष्टान्त हैं। इस प्रकार किसी पत्र 

 तौन भवयब भी अ्रयुक्त किये जाते हैं। तिस प्रकार ह्वेतुवाढा यह पक्ष है | इस ढंगसे पक्षमें हेतु धर्मके 
उपसंदारका कथन करनेपर उपनयसह्वित चार भवयव भी हो जाते हैं। तिस कारणसे तिस प्रकार 
प्ताष्यवान्‌ पक्ष है| यों छंपूर्णफो अनेकातिव्यापी कष्ट देनेपर निगमनसह्तित अनुम्रानके पांच अवयब 
भी छिख दिये जाते हैं। इस प्रकारके छिखित पत्र जेनोंकी ओरसे प्रतिबादियोंके प्रति भेज दिये जाते 
हैं। नैयायिकोंकीं जारसे भी लपक्षप्तिद्विके ढिये जेनोंके प्रति यों ढिखकर पत्र भेज दिया जाता 
है ।  पेल्यड्डमागना3रन्तरानर्था्थप्रलापक्ृदा55शेटश्यतोनीटरोनेन लयुककुछोद्षबो वैषोप्पने 
श्यतापस्तन्न5नृरइकडजुद्‌ू परापरतत्तवित्तदन्यो5गादिरवायनीयलत एवं यदीदक्तत्सकढविद्गंवदेतचेब- 
मेब॑ तत्‌ ”' इध्का अथ शरीर इन्द्रियां, मुवन, सूथ आादिक किप्ती बुद्धिमान कारण (ईशर ) प्ले 
ठत्पत्ष होते हैं। कार्य होनेसे, पटके समान जादि। इस प्रकार पांच अवयवोंछे युक्त यह अनुमान है | 
ऐस्ते गूढ अथवा पत्र परस्परवादी प्रतिवादियोमें शाज्ाय करनेके लिये दिये लिये जाते हैं | 


तथात्यो वे देवदत्तो नवकंबरूत्वात्सोमदत्तवत्‌ इति प्रयोगेषि यदि बक्तुनवः कंबछो- 
स्पेति नवास्य कंबछा इति वायेद्य नवकेबकश्नब्दस्याभिपेतं भवति तदा कुतोस्य नव- 
कंबडा इति प्रत्यवतिष्ठपानो देतोरसिद्धतामेवोद्धावयति न पुनइछलेन प्रत्ववतिष्ठते । 
तत्परिहराय च चेट्टपानस्तटुभयार्यसमर्थनेन तदेकतराथसमर्थनेन वा हेतुसिद्धिमुपदर्शय॑ति 
नवस्तावदेक! फंबछोस्य प्रतीतों भबता<न्येस्याशे कंबछा गृहे तिष्ठंतीत्युभयया नवकेबरू- 
स्वस्य सिद्धे! नासिद्धतोद्भावनीया । नवकेबरूयोगित्वस्थ वा हेतुत्वेनोपादानात्सिदु एव 
हेतुरिति स्वपक्षसिद्धी सत्यामेव बादिनों जयः परस्य च पराजयो नान्यया। 


तथा जो वाकूछढके प्रकरणमें अनुमान कहा गया है कि देवदसत (पक्ष ) अवश्य ही 
घनवान्‌ है ( ताष्य )। सव कंजलवाद होनेसे ( हेतु ) सोमदत्तके समान ( इष्टान्त ) इस अनुभाग 


तत्वार्यत्रिस्तामणि ; ३४२१ 


>«« ५ ५०००» - १५०००४०००४। ०-९१००४००००४३९७७५७०७० ०००३४७००७००००१७७०७१७ ९७8३७ ४ २०१७#४ ७७, | 'क्>ल्डलढ 'ल्‍्लकलटल्टबब्नबटेन.2»»«०००५०५००० ०० 


प्रयोगमें भी यदि वक्ताको नव कंबछ शहहके दोनों ही अर्थ अमीष्ट है कि इसके निकट नवीन कंग 

है, और इसके यद्दां नो संख्यावाढे कंबठ है, तब तो जो प्रतिवादी यों कद कर दूषण उठा रहा 
है कि इस देवदत्तके पास एक कम दश कंबछ तो नहीं हैं | हम कहते हैं कि वह प्रत्यवस्थान 
करनेवाका प्रतिवादी तो वादीद्वारा प्रयुक्त किये हतुके अधिद्वपनकों द्वी उठा रह्दा है | किन्तु फिर 
छढकरके तो दूषण नहीं दे रद्दा है | अतः उस प्रतिवादौको छी बनाकर परानय देना उचित नहीं | 
हां, प्रतिवादीद्वारा ढगाये गये उप्त अपिद्व दोषके परिद्वारके किये चेष्टा कर रहा बादी ठन दोनों 
अर्थोका समर्थन करके अथवा उन दोनोंमेसे किसी एक अरथका समर्थन करके अपने नवकंबलत्व 
(नवः कम्बझो यस्‍्य) हेतुका सिद्धिकों दिखछाता द कि हे प्रतिवादिन्‌ ! नबीन एक कंबक तो इसके 
पाप्त आपने देखकर निर्णात ही कर ढिया है | शेष अन्य आठ कंबर भी इसके घरमे रखे हुये हैं । 
जिसके पास दश पगडियां, पच्चीतत ठोपियां, पांच जोडी जूते, क्र छतरियां, वीप धोतियां, 
नो कंबल, पसतात घड़ियां आदिक भोग, उपभोगकी सामप्री विधमान हैं, वह एक ही समयमें सबका 
उपभोग तो नहीं कर सकता है । हां, हाथी, घोड़े, बग्घी, गाडी, मोटर, विधाक्षय, भोषधाहुय, 
अन्नत्षत्र, भूषण, बसन आदिका आधिपत्य तो श्रेष्ठ देवदत्तमें सबंदा विधमान है | अतः नवीन ओर 
नौ संख्या इन दोनों अथोके प्रकारसे मेरा नवकंबल्त्व हेतु तिद्ध हो जाता है| तिस्त कारण मेरे 
ऊपर तुमको अपिद्वपना नहीं उठाना चाहिये। दूसरी बात यह भी है, कि नवकंबक 
योगीपनकी जब इंतुपन करके ग्रहण किया जायगा तो भेरा हेतु व्याज्यान किये बिना 
दी परलतापे सिद्ध हो जाता है । नवर्कबकका योगीपन कहनेते भोढ़े हुये कंबकमे 
नवीनता अर्थकों पुष्टि मिछ जाती है | “ युज समाधो ” या युजिर योगे, किसी भी घातुसे 
योगी दब्दको बनानेपर नूतन कंबढका संयोगीपना द्ेलवर्थ हो जाता है। जो कि पक्षमे प्रस्यक्ष 
प्रमाणसे व्त रहा दौखता हे | योगी शब्द छगा देनेसे नवका अर्थ नो संख्या नहीं हो एकता है । 
अन्तम तत्व यही निकक॒ता है कि भपने पक्षकती छिद्धि दो जानेपर ही वादीका जय ओर दूसरे 
प्रतिबादीका पराजय होगा । अन्य प्रकारोंसे जय पराजयको व्यवस्था नद्दीं मानो जाती है, समझे माई ! 


तदेव॑ वाक्छरमपास्य सामान्यछहढूमनूय निरस्यति । 

तिप्त कारण इस प्रकार वाकूछढका निराकरण कर अब श्री विधानंद आचार्य दूधरे सामान्‍्य- 
छछका अनुवाद कर खण्डन करते हैं | नेयायिकोंने वाकुछढकों दूषित करनेबाछ बीज ठीक नहीं 
माना है | यर्थापे बादी, प्रतिवादियोंके परस्पर दो रद्दी तत्त्वपराक्षामें छछ करना किप्तीको मी उचित 
नहीं है | फिर भी आचार्य कहते हैं कि जयब्यवस्थामें छछके ऊपर बक नहीं रक्‍्खों। किन्तु 
स्वपक्षसिद्धिकों जयप्रातिका अवम्ब बनाओ । सामान्यठछकके विचारमें भी यह वात पकड़ी 
रहनी चाहिये। 
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१४२ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


यत्र संभवतोर्थस्यातिसामान्यस्य योगतः । 
असदुभूतपदाथेस्य कत्पना क्रियते बलात्‌ ॥ २९० ॥ 
तत्सामान्यछलं प्राहु; सामान्यविनिवंधन । 
विद्यावरणसंपत्तित्रोह्मणे संभवेदिति ॥ २९१ ॥ 

केनापयुक्ते यथेवं सा ब्रात्येषि ब्ाह्मणे न किम । 
ब्रह्मणलस्य सद्भावाद्भववेदित्यपि भाषणम्‌ ॥ २९२ ॥ 
तंदेतन्न छल युक्त सपक्षेतरदर्शनात्‌ । 

तहिंगस्पान्यथों तसय व्यभिचारोखिलोस्तु तत्‌ ॥ २९३ ॥ 


जहं यथायोग्य सम्मव रहे अरथेक्रा अतिक्रान्त हुये स्तामान्यके योगले अर्थविकल्प उपपत्तिकी 
सामार्थ्य करके जो नहीं विधमान हो रहे पदार्थक्री कल्पना की जाती है, नेयायिक उसको बहुत 
अच्छा सामान्यछ॒कू कहते हैं | जो विवक्षित अर्थकों बहुत स्थानोंमें प्राप कर केता है, और कहीं 
कह्दीं उप्त भर्थका अतिक्रमणकर जाता हे, वह णतिसामान्य है, यह दूसरा सामान्यछछ तो सामान्य 
रूपसे प्रयुक्त किये गये अथेके विगमकों कारण मानकर प्रव॑तता है | जैसे कि डिसतीने जिज्ञासा- 
पूर्वक भाश्चयप्तद्वित इस प्रकार कद्दा कि वह ब्राक्षण है। इस कारण विधाद्वम्पत्ति और आचरण- 
छम्पत्तिसे युक्त अवश्य होना चाहिये । अर्थात्‌-जो त्राक्षण (अझ्म वेत्ताति ब्राक्षण: ) हे, 
बह बिद्वानू ओर लाचरणवान होना चाहिये । यों किप्तीके भी द्वारा कहने पर कोई छको 
हृदयमें घारता हुआ कहता है कि इस प्रकार वह विद्या, आचरण संपत्ति तो ब्राक्षण कह्ढे जा रहे 
छंस्कारहौन व्ात्यमें मी क्‍यों नहीं दो जावेगी ! क्‍योंकि ब्राह्मण माता पिताओंका तीन चार वर्षका 
छड़का भी आश्षण है । ठप्तका यशोपवीत संस्कार हुआ नहीं है | वह आह्णका छोरा आ्रत्य है, 
किन्तु उसके कोई व्याकरण, साहित्य, पिद्धांत, जादि विषयोंका ज्ञान नहीं है | विशेष ठच कोटिके 
ज्ञानको ज्ञान संपत्ति शइसे छिया जाता है | इसी प्रकार उस छोरेमें अमश्यत्याग, बज्नचर्य, छ्ंग, 
इन्द्रियविजय, अद्दिसामाव, सत्यवाद, विनयसंपत्ति, संसारमीरुता, बैराग्य परिणाम आदि श्रतस्वरूप 
आचरण भी नह पाये जाते हैं | आठ वर्षेके प्रथथ जब छोटा भी ब्रत नहीं है, तो उसमें डल 
कोटिकी आचरण संपत्ति तो मठ कहां पायी जा सकती है ! इस प्रकार अर्थविकल्पकी उपपतिध्ते 
असदूमूत जर्थक्ी कल्पना कर दूषण उठानेवाढा प्रतिवादी कपटो है। अतः ऐप्ती दशामें बक्ता 
बादीका जय ओर प्रतिवादीका पराजय करा दिया जाता है। इस प्रकार नेयायिक अपने छछ प्रति 
पादक सूभ्रका माष्य करते हुये कथन कर रहे हैं | अब आचार्य कहते हैं कि बह ठनके प्रन्थमे 
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प्रतिद्द हो रहा यह नेयायिकोंका छूछ भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस देतुका सपक्ष और विपक्षमें 
दर्शन हो जानेते प्रतिवादी द्वारा न्यभिचार दोष दिखढाया गया है। अन्यथा यानी विपक्षमें देतुके 
रिखछानेको यदि छल प्रयोग बताया जायगा तब तो संपूर्ण व्यभिचार दोष उस छछस्वरूप हो 
जावेंगे और ऐसी दशामें ब्राप्मणत्व द्ेत्ामातकों कहनेवाछा बादी बिना मूल्य ( मुफ्त ) ही जयकों 
दूट छेगा और ब्राह्मगत्त हेतुका आप्पमें व्यमिचार डठानेवाढे प्रतिवादी विद्वानमको छछी बनाकर 
पराजित कर दिया जायगा, यह तो अंधेर है | किसी विद्वानके ऊपर छढका रृच्छिन गाना उत्तका 
मारी अपमान करना है । प्राय; विद्वान्‌ कपट रहित होते हैं | 


कचिदेति तथात्येति विधावरणसंपदं । 

ब्रह्णतमिति र्पातमतिसामान्यमत्र चेत्‌ ॥ २९० ॥ 
तथैवासपरावत्तादि शब्े नित्यलसाधने । 

किं न स्थादतिग्रामान्यं सवेथाप्यविशेषतः ॥ २९५ ॥ 
तन्नभस्पेति नित्यलमत्येति व सुखादिषु ( सुखे कबित ) 
तेनानेकांतिऊ युक्त सपश्षेतरवृत्तितः ॥ २९६ ॥ 


यदि नेयायिक यह यों कहें कि यहद्वां सूत्रमें अति स्तामान्यका अर्थ इस प्रकार है। जो 
जाझ्णपन ठद्भठाविद्धता और प्दाचारको धारनेवाके किन्दरीं विद्वानोंमें तो विधा, आचारण, स्पत्तिको 
प्रातत करा देता है। और किप्ती जाह्षणके छोरामें बह आहणपना ठस बिश्ा चारित्र सम्पत्तिका 
गतिक्रमण करा देता है । यहां प्रकरणमें सामान्यरूपते आक्षणमें विधा, आचरण पम्पत्तिरुप भर्थकी 
सम्मावना कही गयी थी | किन्तु कपटी पण्डितने अमिप्रायकों नहीं समझकर असदभूत अर्थ 
कल्पना दोष उठाया है | भतः यह छछ किया गया है । इस प्रकार नेयायिकोंके क_हनेपर आचार्य 
महाराज कहते हैं कि तिस ही प्रकार शब्दों नित्यः जर्पशीवत्वातू । शब्द! नित्य: प्रमेयत्वात | 
पर्वतों घूमबान्‌ बन्देंः, शत्यादिक स्थार्कोपर छुख, परमाणु, अंगार भदिप्ते व्याभिचार उठाना भी छछ 
हो जायगा | अतः शब्दमें नित्यपनको प्ताधनेके निर्मित्त दिये गये स्पर्शरह्षितपन ग्रुणपन आदि हेतु- 
ओंका प्रयोग भी तिस ही प्रकार अतिप्तामान्य क्‍यों नहीं हो जाओ । तमी प्रकारोंते कोई विशेषता 
नहीं हे । अर्थीत-छछ या व्यमिचार दोषकी भपेक्षा आक्षणल और अस्पशवत्व दोनों एकसे हैँ। 
यह छक है तो यह मी छह हो जायगा | ओर यहां व्यभिचार दोष उठाया गया माना जायगा, 
तो वह मी प्रतिवादौद्वारा ब्यभिचार दोषका उठाना तुम्हें स्वीकार करना पढ़ेगा। देखिये, आपके 
ब्राक्षणत्व हेतुके समान अत्पशवत्वमें भी अतिप्तामान्य घढित हो जाता है । वह अस्परीवत्त भी 
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कहीं भाकारामें नित्यपनको प्राप्त करा देता है | तथा कहीं सुख, बुद्धि रूप आादिक गुण और 
चढना, घूतना जादि क्रियाशोमें नित्यपनका अतिक्रमण कर देता है । तिप्त कारण छपक्ष भोर 
विपक्षमें दृत्ति हो जानेते अत्पर्शव्त देतुको व्यभिचारी मानना युक्त पडता है। तथा ब्राक्षणल द्देतु 
जेसे सुशीक विद्वान्‌ आ्राक्षणमें ज्ञान, चारित्र,सम्बत्तिकों प्राप्त करा देता है । ओर ब्राक्षणके,छोटे बच्चेमें 
साध्यलरूप उत्त तमत्तिको घटित नहीं करा पाता है, उसी प्रकार शब्दके अनित्यपनकों साधनेके 
लिये प्रयुक्त किया गया प्रम्रेयत्व हेतु भी कहाँ घटांदिकमें अनित्यपनकों धर देता है ओर कहीं 
आकाश, परमाणु आदि विषक्षोमें उत्च साध्यके नहीं रहनेपर भी विधमाम रह जानेसे अनित्यपनका 
अतिऋण कर देता है। इसी प्रकार प्रकरणमें भी ब्राह्षणत्व हेतुका अनेकान्तिकपन उठाया गया है 
प्रतिवादौने कोई छक नहीं किया । ऐश्वा हमारे विचारमें जाया है। व्यर्थमें किसतीकी भर्धना करना 
न्याय नहीं | 


विद्याचरणसंपत्तिविषयस्य प्रशंसन । 

ब्राह्मणस्य यथा शालिगोचरक्षेत्रवणनम्‌ ॥ २९७ ॥ 
यस्पेष्ट परक्ृते वाक्‍्ये तस्य आह्यणधर्मिणि । 

प्रशस्तल्ले सवये साध्ये आह्मणलेन हेतुना ॥ २९८ ॥ 
केनानेकांतिको हेतुरुद्वाव्यो न प्रसह्यत । 

क्षेत्रे क्षेत्रववच्छालियोग्यत्वस्थ प्रसाधने ॥ २९९ ॥ 


यदि नेयायिकॉका यह हुन्तव्य द्ोय कि छलप्रयोगी प्रतिवादीने वादौके विवक्षित हेतुको 
नही प्मझ कर यों ही प्रत्यवस्थान उठा दिया दे । वास्तबमें देखा जाय तो यह वाक्य उत्त पुरुषकी 
प्रशंश्ा करनेके छिय कहा गया था | तित्त कारणसें यहां अस्तमव हो रहे अरथकी कल्पना नहीं हो 
छकती थी । ऐसी दशामें प्रतिवादीने असंभव अर्थक्षी कल्पना की है| भतः उसने छछप्रयोग किया 
है । जेसे कि कढम भादिक शाड़िधान्योंके प्रदृत्ति विषय खेतकी प्रशेत्ताका वर्णन करना है कि इस 
खेतमें घान्य अच्छा द्ोना चाहिये, इसी प्रकार ब्राह्मणमें विद्या, आचरण, संपत्तिरुप विषयकी वादी 
द्वारा प्रशंता की गयी है । प्रतिवादी द्वारा उत्त प्रशत्ता अर्थकी हत्या नह्ढीं करनी चाहिये | यों नेया- 
पिकोंके अमी्ट करनेपर आचार्य कह्ृदते हैं कि जिस नेयायिककों प्रकरण प्राप्त वाक्यमें यों इष्ट है, 
कि बअक्षण सखरूप पश्षमें आक्षणपन देतु करके प्रशस्तपना साध्य करनेपर वादी द्वारा स्वयं अनुमान 
कहा गया माना है । उसके यह देतुका अनेकान्तिक दोष ढठाने योग्य है। यह किसीके द्वारा 
भद्ठ नहीं सदा जावेगा। जैसे कि खेतमें पान्यके योग्यपनका क्षेत्रत्व हेतु करके प्रशंसनीय साधन करने 
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पर क्षेत्रत्व हेतुका व्यभिचार उठा दिया जाता है। भर्यातु-नेयायिकों द्वारा अनेकान्तिकपनका परि- 
हार करनेके अयलतप्ते प्रतीत हो जाता है कि वे ऐसे स्थलोपर व्यमिचार दोषकों स्वीकार करते हुये 
ही न्यायमार्गका अवरंब करनेवाढे नेयायिक कह्दे जा पकते हैं, अन्यथा नहीं। 

यत्र संभवतोयेस्थातिसामान्यस्य योगादसदुभूतार्थकरपना हठात्‌ क्रियते तत्सामा- 
न्यनिषन्धनलखात सामान्यछऊं प्राहु।। संभवतोथस्यातिसामान्ययोगादसदूमूतार्यकल्पना 
सामान्यछकृमिति बचनात्‌ । तद्यथा-अहों तु खसवसो ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्ते 
केनचित्कथिदाह संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति, त॑ प्रत्यस्य वाक्यस्य विषातोंथ- 
विकल्पीपपत्त्याउसदुभूतारथंकरपनया क्रियते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपत्संभवत्ति वात्पेपि 
संभवात्‌ । आात्पेपि ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्नोस्तु । तदिदं ब्राह्मणत्वं विवक्षितपर्य विद्या- 
चरणसंपलक्षणं क्चिदृत्राह्णे तादश्येति क्चिदृवरात्येत्येति तदभावेषि भावादित्यति- 
सामान्य तेन योगाद कुरमिमेतादथीत्‌ सदूभूतादन्यस्यासदूभूतस्यार्यरप करपना सामान्य- 
छछ । तच्च न युक्ते । यस्मादविवक्षिते हेतुकस्य विषयाथंवादः अश्॑सार्थत्वाद्ाक्यस्य तत्रा- 
सद्भूतार्थकल्पनाजुपपत्तिः | यथा संभवत्यस्मिन क्षेत्र शारूय इत्यत्राविवक्षितं शादिवीज- 
मनिराकृर्त च तस्पवृत्तिविषयप्षेत्र प्रशस्यते । सोयं क्षेत्राथवदों नास्मिन्‌ शारयों विधीयंत 
इति । षीजात्तु शालिनिृत्तिः सती न विवश्षिता | तथा संभवति ब्राक्षणे विद्याचरणसंप- 
दिति सस्याद्विषयो ब्राह्मणत्व॑ न संपद्धेतुन चात्र तद्धेतुर्विवक्षितस्तद्विषयार्थवादस्त्वयं प्रश्न॑- 
सार्थत्वाद्वक्यस्य सति ब्राह्मणत्वे संपद्धेतु! समर्थ इति विषयश्च प्रशंसता वाक्येन यथा 
हेतुतः फलनिध्ृत्तिन प्रत्याख्यायते तदेव॑ सति बचनविद्यातोसद्रभूतायकल्पनया नोपपथते 
इति परस्य पराजयस्तथा वचनादित्येदं न्‍्यायभाष्यकारो ब्रुवन्नायं वेत्ति, तथा छल्व्यव- 
हारातुपपत्ते। । 

उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार हे कि जहां सम्मव रहे जर्यके अतिपताधान्यका योग 
हो जानेते अप्तदूमूत बर्थकी कल्पना इठसे करती जाती है, उसको नेयायिक सामान्य कथनकी 
कारणतासे द्ामान्यछ॒क भष्छा कह रहे दें । गोतमऋषिके बनाये हुये न्यायद्शनमें इस प्रकार कबन 
हे कि “ सम्मवतो5्त्त्यातिसामान्ययोगादसम्मूतार्थकल्पना सामान्यच्छढमू ” सम्मावनापूर्षक कहे 
गये अरथके अतिसामान्यका योग दो जानेसे भस्तम्मूत अर्थंकी कश्पना करना सामान्य छक है। 
उसी सूत्रका माष्य वात्त्यायन ऋषिद्वारा न्‍्यायभाष्यमें यों किया गया है कि वित्मयपूर्वक अवधारण 
सद्दित यों सम्मावनारूप कल्पना करनी पडती है कि वह मनुष्य ब्रानन्‍्मण है तो विधासम्पत्ति ओर 
जा चरणत्ष्मातप्ते युक्त अवश्य होगा । इस प्रकार की वक्ता करके परबोधनार्थ कह चुकनेपर कोई 
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एक प्रतियादी कह बेठता है कि आक्षणके सम्मव होते हुये विचा, चारित्र, सर्म्पत्ति है | इस प्रकार 
उप बादीके प्रति इस बाक्यका विधात तो अर्थविकल्पकी उपपत्तिरूप जतदूभूत अपेकी कल्पना 
करके यो किया जाता दे जो कि छक्का सामान्य रक्षण है कि ब्राक्षण ोनेके कारण उस पुरुषमें 
विद्या! आचरण सम्पत्ति पम्मव रही है | नवसंस्कारददीन कृषक त्राक्षण ( बामन ) या बहुतसे पहाड़ी 
पंजाबी, बामन अथवा बआाक्षण बाढुक मी तो आक्षण हैं | वे भी विद्या, आचरण उम्पत्तिको धारने 
वाढे हो जावेंगे । तिस कारण यह ब्राह्मणपना ( कर्ता ) विवक्षा प्राप्त हो रहे विधा, चारित्र, सम्पत्ति 
स्वरूप अथेको किसी सपक्ष हो रहे ज्ञान चारित्रतारे तित प्रकार ब्राह्मणमें प्राप्त करा देता है। 
भोर किसी विपक्षरूप व्रत्यमे विधा, अचरण हम्पत्तिको आतिक्रान्त कर जाता है। क्योंकि उस विद्या, 
जाचरण सम्पत्तिके बिना मी वहां आत्यमें ब्राह्मगलका पद्भाव है | यह अतिसामान्यका अथे है। 
उस्त जतिप्तामान्यके योग करके वक्ताकों अमिप्रेत हो रहे सदूभूत भथेसे अन्य अस्तदूभूब अथेकी 
करयना करना सामान्य छ७ दे । नेयायिक कहते हैं कि वह छक करना तो प्रतिबादीको ठचित 
नहीं है | जिस कारणसे कि देतुके विशेषोंकी नहीं विवक्षा कर वादीने आह्रणरूप विषयके स्तुति 
परक अर्थका अनुवाद कर दिया है। क्योंकि अनेक वाक्य भ्रशंसाके ढिये प्रयुक्त किये जाते हैं । 
जेसे कि विधार्थी विनयशाढ्ी होना चाहिये । पुत्र माता पिता गुरुओंका छेवक होता है । 
स्री भनुचरी होती है | ये सब वाक्य प्रशंसा करनेमें तत्पर हो रहे अथवाद (स्तुतिवाद ) हैं । 
बह किस्ती एक दुष्ट विद्यार्थी या कुपृत अथवा निकृष्ट त्रौके द्वारा भशिष्ट व्यवहार कर देनेपर 
जद्दूमूत भर्थकी कल्पना करना नहीं बनता है । जेसे कि इस खेतकी भूमिमें शाकि चावढ अच्छे 
चाहिये, यहां शाढ्वि बौजके जन्मकी विवक्षा नहीं की गयी है | भोर उसका निराकरण भी नहीं कर 
दिया है | हां, उप्त शाहिके प्रदृत्तिका विषय हो रह क्षेत्र प्रशंतित किया जाता है। भतः यह यह। 
क्षेत्रकी प्रशेशाको करनेवाढा वाक्य है। इतने ही से इस खेतमें शाकी 'नाबकोंका विधान नहीं हो आता 
है। हां, बीजके कद्द देनेसे तो शालियोंकी निरृत्ति होती संती हमको विवक्षित नहीं दे | तिस ही 
प्रकार प्रकरणमें जआाह्णकी संभावना होनेपर विद्या, आचरण, प्षंपत्ति होगा, इस ढंगसे संपत्तिका प्रश- 
घक आह्मणपना तो छंपत्तिका हेतु नहीं है । अयम्‌ ( पक्ष ) विद्याचरणछम्पन्न: (धाष्य) बाह्मणत्वात्‌ 
( हेतु ) श्रोत्रियशात्रि जिनदत्तवत ( दृष्टान्त ) इस वाक्यमें वह जआह्यगपना व्याप्य हेतु रूपसे विव- 
क्षित नहीं है | हां, केवक ठन ब्राक्षणोंके विषयमे प्रशंतता करनेवाके अथेका अनुवाद मात्र तो यह 
है । छोकों अनेक वाक्य प्रशंसाके किये हुआ करते हैं | ब्राह्मणपना होते संते विधा, भाचरण 
संपत्तिका समर्थेद्ेतु संमव रहा है । इस प्रकार विषयकी प्रशंसा करनेवाके बाक्य करके जिस प्रकार 
हेतुसे साध्यरूप फछकी नियृत्ति नहीं खण्डित कर दी जाती है। आर्थात-संमावनीय द्वेतुभोंसे 
संभावनीय साध्यको सापनेपर णदूभूत भर्थद्वारा व्यमिचार उठाना छछ् है | छोकमें प्रसिद्ध दे कि 
'जगवके कार्य विश्वासस्ते होते हैं | यदि किस्ती शृत्य या मुनीमने धनपतिका माल चुरा कर विश्वाश्ष- 


8४८ तर्वार्थ छोकवार्तिके 

नेयायिकोंने प्रथम यों कद्दा था कि आक्षण पक्षमें बिधा, आचरण सम्पत्तिके विषयमें आह्म- 
णत्व हेतु करके प्रशंध्चा करना साथा जारद्दा दे | जेसे कि शाढी चावकोंके विषय हो रद्दे खेतमें 
क्षेत्रत्व हेतु करके साक्षात्‌ प्रशताके गीत गाये जाते हैं| किन्तु फिर बाह्मणपने करके विद्या, 
आाचरण, सम्पत्तिकी सत्ता तो नियमसे नहीं साथी जाती है। जिससे कि संस्कारद्दीन बामनमें 
अतिप्रसंग हो जाय । भाचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार हतुके अनेकान्तिकपनका स्वयं परिहार कर रद्द 
भी यह प्रतिद्ध नेयायिक उच्त प्रतिवादी द्वारा उठाये गये अनैकान्तिकपनकों स्वीकार नहीं कर 
छक्प्रयोग बता रहा है । ऐसी दशामें वह न्यायशासत्रका वेत्ता केसे कहां भा सकता है। नैयायिक 
यह केवक उसका नामनिर्देश है | अन्वर्थसंज्ञा नहीं दे । नहीं तो न्याय की गद्दी पर बैठकर ऐसी 
जनीति क्यों करता हां, वास्तवमें जो छल्पूर्ण व्यवद्गार कर रहा है, उसको कपटी, मायाचारा, 
भर्के ही कद्द दो, किन्तु जयकी प्राप्ति तो अपने पक्षकी भढे प्रकार सिद्धि कर देमेसे ही अकगत दोगी । 
अन्यथा टापते रद्द जाभोगे । 


तथोपचारछकमनूय विषारयन्नाह । 


तिस दी प्रकार नेयायिको द्वारा माने गये तीतरे उपचार छलका अनुवाद कर विचार करते 
हुये औ बविदानन्द आचाये वार्तिकोंको कट्दते हैं । 


धमोध्यारोपनिद्देशे सत्यथप्रतिषिधनम । 

उपचारछले मंचाः कोशंतीयादिगोचरम्‌ ॥ ३०० ॥ 
मंचा क्रोेशंति गाय॑तीत्यादिशब्दप्रयोजनम्‌ । 

आरोप्य स्थानिनां धर्म स्थानेषु क्रियते जनेः ॥ ३०१ ॥ 
गोणं शब्दाथेमाश्रिय सामान्यादिषु सत्तवत्‌ । 

तत्र मुख्याभिधानार्थप्रतिषेषश्छलं स्थितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


८6 घर्मविकल्पनिर्देशेडथ द्भाषप्रतिषेध डपचारच्छलम्‌ ?” यह न्यायदशनका सूत्र हे | इसके 
भाष्यका अर्थ विवरणमें किया जायगा । सामान्य कथन वार्तिकयोग्य यों है कि धर्मके विकल्प यानी 
अध्यारोपका सामान्य रूपसे कथन करनेपर अर्थके सद्भावका प्रतिषथ कर देमा ठपचार छछ है। 
जैसे कि “( मंचा; ओशति ” ८ गंगायां घोष: “' नीछो घटः *“अ्रप्नमिमोणबकः ” इत्यादिकको विषय 
करनेवाके वाक्यके उचारण करनेपर अथेका निषेघ करनेवाढा पुरुष छलका प्रयोक्ता है | मंच शद्वका 
अर्थ भचान ( बडी खाट ) या खेतोंकी रक्षाके ढिये चार खम्मोंपर बांध छिया गया मेहरा है । 


प्रचानपर बैठे हुये मनुष्य गा रहे हैं | इस अर्थमें मचान गा रहे हैं | इस शद्गका प्रयोग हो रहा 
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घात किया, एतावता ही अम्य विश्वास्य पुरुषों द्वारा होने योग्य कायोंका प्रत्याह्याम नहीं कर देना 
चाहिये । तिस कारण रेसी व्यवस्था द्ोनेपर प्रतिवादी करके असदूभूत भर्थकी कल्पना द्वारा वादीके 
बचनका विघात करना नहीं बन पाता ।इस कारण तिप्त प्रकारके जल्द वूत अर्थकी कल्पनाके अन्याय 
पूर्ण कथन करनेसे दूछरे प्रतिवादीका पराजय हो जाता दे | अब जाचार्य कहते हैं कि इस प्रकार 
उक्त कथनको कह रहे न्यायमाष्यकार वात्स्यायन ऋषि यह नहीं समझते हैं कि तिप्त प्रकारसे 
छ8छका व्यवहार नहीं बनता हे | थोडा विचार कौजियेगा जिस प्रकार कि बादौकी वचनमंगी 
अनेक प्रकार है, उसीके समान प्रतिवादीके प्रति बचनोंका ढंग अनेक छंद्मोको छिये हुये 
द्वोता दे । 

हेतुदोपस्यानैक|तिकलस्य परेणोंद्भावनाच्व न चानेकांतिकत्वोक्भाबनमेव सामान्य- 
छकमिति शक्यं वक्तं सर्नत्र, तस्य सामान्यछललवप्रसंगात्‌ । श्द्धो नित्यो5स्पश्न॑वर्वादा- 
काशवदित्यत्र हि यया शद्धनित्यत्वे साध्ये अस्पश्च॑बल्वमाकाशे भित्यत्वमेति सुखादिष्व- 
स्येतीति व्यभिवारित्वादनेकांतिकप्॒च्यते न पुन। सामान्यछ्ू, तथा प्रकृतमपीति न 
विज्वेपः कश्निदस्ति । 

आचार्य मद्दाराज जब नेयायिककोंके छछकी परीक्षा करते हैं कि दूसरे प्रतिबादाने छछ ब्यव- 
हार नहीं किया है । प्रत्युत दूसरे प्रतिवादीने वादाके अनुमानमें हेतुके अनेकान्तिक दोषका उत्यापन 
किया है । देतुके व्यभिचारीपन दोषका उठाना द्वी सामान्य छछ है । यह तो नहीं कह सकते हो। 
क्योंकि यों तो सभी व्यमिचारस्थकॉपर उस व्यमिचार दोषके उठानेको प्तामान्य छक्पनेका प्रसंग 
हो जावेगा । देलिये, शब्द ( पक्ष ) नित्य दे ( साध्य ), स्पशेरद्दितपना होनेसे ( हेतु ) आकाशके 
समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार इस अनुमानों जेसे शब्दका नित्यपन साधनेमें कहा गया 
अस्पशेवत्व हेतु कहीं आकाशरूप सपक्षमें नित्यपनकों जन्वित कर रहा है, किन्तु कहीं सुख, रूप, 
आदि विपक्षोम नित्यत्वका उलंघन करा रहा है । “ नियुणाः गुणाः ” “ गुणादिनिंशेणक्रिया ” 
गुणोंमें पुनः स्पशे आदि ग्रुण नई ठहृर्ते हैं | इस कारण व्यमिचारी हो जानेसे, भस्पशत्व हेतु 
अनैकाम्तिक हेत्वाभास कद्दा जाता है | किन्तु फिर यह प्रतिवादीका द्वेत्वाभास उठाना सामान्य छक 
नहीं बखाना जाता है | तिप्त ही प्रकार प्रकरणप्राप्त ब्राह्मणल द्ेतु मी व्यमिचारी हे। साध्यके 


बिना ही त्रात्यमें बत जाता है । इस प्रकार अस्पशंवत्त ओर जाक्षणत्व हेतुके व्यमिचारीमें कोई 
विशेषता नहीं है, दोनों एकसे हैं । 


सोय॑ ब्राह्मण धर्षिणि विद्याचरणसंपद्निफये प्रशंसन ब्राक्षणत्वेत्न हेतुना साध्यते, 
यथा झालिविषयक्षेत्रे प्रशंसा क्षेत्रत्वेन साक्षाश्ष पुनर्विधाचरणसंपत्सत्ता साध्यते येनाति- 
प्रखज्यत इति स्वयमनेकांतिकर्त्व हेतोः परिहरक्षपि तप्मालुभन्यत हृति कर्य न्यायवित्त । 


तत्तार्थचिन्तामणिः ४४९ 





देखा जाता है | बम्बई प्रान्तमें उपजनेवाढे आ!म्रफठकों बम्बई आम कह देते हैं। अधिक ल्ड्डू 
खानेवाढे या भोदकम प्रीति रखनेवाके विद्यार्थीकी ढुड्डविद्यार्थी कह देते हें। गंगाके किनारेपर 
रबाकोंका गांव है । इस अर्थमें गंगामें घोष हे, ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है । यहां स्थानोंमें ठहर- 
नेवाके आधेय स्थानियोंके धर्का आधारभूत स्थानोंम आारोपकर मनुष्योकरके शब्द व्यवहयर कर 
किया जाता है | शब्दके गोण अर्थका आश्रय कर मंचमें मंचस्थपनेका आरोप दे । जेसे कि सामाम्य 
विशेष आदि पदायोम गोणरूपले सत्ता मान ढी जाती है | अन्यथा उन सामान्य, विशेष, समबाय 
पदायोंका सद्भाव ही उठ जायगा | णर्थातू-नेयायिक या वैशेषिकोंने द्रब्य, गुण, कर्ममें तो मुस्य- 
रूपसे सततता जातिको समबेत माना है ओर सामान्य, विशेष, छमवाय, पदाथोमें गौणरूपसे सत्ता 
[ अस्तित्व ] पर्मको अभीष्ट किया है | उद्ी प्रकार मंचका मुझ्य अथ तो मचान हैं। जोर गोण 
अर्थ मंचपर बैठे हुये मनुष्य हैं | तद्दां वादी द्वारा प्रह्िद्ध हो रहे गोण भर्थकरों कहनेवाक[ मंच 
शद्॒का मंचस्थ भर्थमें प्रयोग किये जानेपर यदि वहां शद्यके मुझ्य अर्थका प्रतिषिथष कर देना नेया- 
यिकोंके यहां उपचारछ्छ व्यवस्थित किया गया हैं। मचान तो गीतोंकों नहीं गा सकते हैं | मचान 
पर बैठनेवाले भक्त दी चिह्लार्षे, यह प्रतिवादीका व्यवहार छलपूर्ण है । अतः बादीका जय ओर 
छल्की प्रतिवादीका पराजय होना अवश्यम्भावी है | 


न चेदं वाकछलं युक्त किंचित्साधम्यंमात्रतः । 
सवरूपभेदसंसिद्वेरन्‍्यथातिप्रसंगतः ॥ ३०३ ॥ 
कत्यनाथातरस्योक्ता वाक्छलस्य हि लक्षणं । 
सदुभूताथेनिषेधस्तृपचारछललक्षणम॒ ॥ ३०४ ॥ 


मैयायिक दी कहते जा रहे हैं, कि यह तीसरा उपचारछकछ केबक कुछ थोडासा समान- 
घर्मापन मिछ जानेसे पह्चिक्रे वाकूछछमें गरित कर लिया जाय, यद्द तो किस्तीका कयन युक्तिसहित 
नहीं है, क्योंकि उनके छक्षण भेद प्रतिपादक भिन्न मिन्न स्वरूपोंक्ी भछे प्रकार छिद्धि हो रही दे । 
अन्यथा यानी स्वरूपमेद होनेपर भी उससे प्रथक्‌ नद्ीं मानोगे तो भतिग्रसंग्र हो जाबेगा । तीनों 
छछ एक बन बेठेंगे | भग्नि, जछ, सूर्य, चन्द्रमा, मुख, विद्वान, ये सब एकम एक सांकयेग्रस्त हो 
जायंगे, जब कि वक्ताके अभिप्रायस्ते भिन्न दूसरे अर्थंकी कल्पना करना तो पहिले बाकूछछका ढक्षण 
किया गया, ओर विद्यमान द्वो रहे सदूभूत अथेका निषेध कर देना तो अब उपचार छलका कक्षण 
सूत्रकार द्वारा कद्दा गया हे, अतः ये दोनों न्यारे न्यारे है | नेयायिकोने शक्ति ओर ढछक्षणा यों 
शद्दोंकी दो बृत्तियां मानी हैं । शद्॒की वाचकशक्तिसे जो अर्थ निकझता है, बह शक्यार्थ है, ओर 


तात्पर्यकी अनुपपत्ति द्वोनेपर शक्यार्थके संबंधी अन्य अरथका कक्ष्याय कहते हैं| जेसे कि गंगाका 
(5 (॥ 
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जढूप्रवाह अर्थ तो अमिधाशत्तिस्ते प्राप्त दोता है । और घोषपदका समभिन्यवह्वार हो जानेपर गंगा 
तीर अथ करना ढक्षणाबृत्तिसे निकठता है | जिस शद्वके शक्यार्थ दो हैं, वहां एक शक्यार्थके 
निर्णय करानेवाके विशेषका अमाव होनेसे प्रतिवादी द्वारा बादीके अनिष्ट हो रद्दे शक्‍्यायंकी कल्पना 
फरके दूषण कथन करना तो बाकूछछ है | जेसे कि नवकंबछका अयथे नौ संझ्यावाके कंबछ गढ़ 
कर प्रत्यवस्थान दिया तथा शक्ति और छक्षणा नामक बृत्तियोंमेंते किप्ठी एक दृत्ति द्वारा शद्वके प्रयोग 
किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा जो निषेध किया जाना है, वह उपचार छछ है । जेसे कि मचान 
गा रहे हैं, यहां वादीकों कक्षणा इत्तिसे मंचका अर्थ मंचस्थ पुरुष अमीष्ट है। शक्यार्थ मान 
अर्थ अमीष्ट नहीं ६ । छोकमें भी वही अर्थ प्रह्चिद्ध हे । ऐसी दशा प्रतिवादी द्वारा मचान जर्य कर 
निषेघ उठाया जाता है| वहां अर्थान्तरकी कल्पना दे और यहां अर्थ पद्भावका प्रतिषेष किया गया है। 
४ बाकूछमेवोपचारब्छकूं तदविशेषातु ” इस सूत्रद्वारा पूर्वफपक्ष उठाकर “ न तदथोन्तरभाबात्‌ ” 
अविशेषे वा किज्चित्साधर्म्यादेकच्छकप्रप्तज्ञ। ” इन दो सूत्रेंति उत्तरपक्षको पुष्ट किया है । 

अत्राभिधानस्य धर्मों यथाथेप्रयोगस्तस्याध्यारोपो विकल्पः अन्यत्र हृष्टस्यान्यत्र 
प्रयोग: मंचाः कोशति गायंतीत्यादी शब्दप्रयोगवत्‌ । स्थानेषु हि भंचेषु स्थानिनां पुरु- 
पाणां धर्मपराक्रोौष्टित्वादिक समारोप्य जनेस्तथा प्रयोग! क्रियते गोणशब्दार्थअ्रयणाद । 
सापान्यादिष्वस्तीति श्ब्दप्रयोगवत्‌, तस्य धर्माध्यारोपनिर्देशे सत्यर्थस्य प्रतिषेषनं न मंचाः 
ऋषशंति मंचस्थाः पुरुष! क्रोशतीति । तदिदपुपचारछक प्रत्येयं। धमंविकस्पानिर्देशे अये 
सद्भावप्रतिषेध उपचारछ्् इति वचनात । 

यहां न्यायभाष्यकार कहते हैं कि शब्दका धर्म यथा प्रयोग करना है, यानी जेस्ता अर्थ 
अभीष्ट हो उसीके अनुतार शब्दका प्रयोग आवश्यक है| उसका विकल्प करना यानी भन्यत्र देखे 
का दूध अन्य स्थानोंपर प्रयोग करना यह आरोप है। उसका निर्देश करनेपर अर्थके सद्घधावकां 
निषेध कर देना उपचार छल है | जेप्ते कि मचान चिल्ला रहे हें, गा रहे हैं, बुझा रहे हैं, रो रहे 
हैं, भयथवा देवदत्त नित्य हे, इस वाक्यपर कोई कटाक्ष करे कि माता पितासे उत्पन्न हुआ देवदत्त 
मरा नित्य कैसे दो सकता है ! गंगायां घोषः कहनेपर गंगाजलके प्रवाहमें गांवके सद्भावका निषेघ 
करने ढगे यह भी उपचार छक है। तथा केषयुक्त पदोंके प्रयोग करनेपर भी उपचारछक किया 
जा ध्षकता है| जेसे कि “ जिनेद्रस्तव् यस्य तस्य जन्म निरथेक | जिनेन्द्रस्तवन मास्य सफर अन्म 
ठस्य हि ” इसका स्थूछ रातिसे अथ व्यक्त ही हे कि जिस भनुष्यके जिनेद्रकी स्तुति विद्यमान है, 
उक्तका जन्म व्यर्थ जा रहा है । जोर जिसके जिनेन्द्रदेवका स्तवन करना नहीं पाया जाता है 
ठप्तका जन्म निश्चयसे सफल है । किन्तु यह किसी पक्के जिनभक्तका बनाया हुआ पथ्च है। ठस 
भक्तने दिवादि गणकी य्षु प्रयस्‍्ने, तछ्यु उपक्षये, अब क्षेपणे इन धातुओोसते कोटू ककारके मध्यम 
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पुरुषमें श्य बिकरण करनेपर एकवच्नके रूप यर्य, तस्य, कस्य बनाकर यों भर्थ किया है कि 
है भन्‍्य, जिनेन्द्रभगवान्‌ के स्तवन करनेका प्रयत्न करो ! साथ दी जबतक (स्तवनसे पूर्वकाछतक) 
वन्य हो रहे जन्मका नाश करो । तुम जिनेंद्रके स्‍्तवनकों कभी नहीं फेकों, यदि निनेंद्रत्तवनका 
निरादर करोगे तो सफक हो रहे जन्मको नष्ट करोगे | इस प्रकार बक्ताके अमभिप्रायसे कद्दे गये 
गोण शब्दायेका पुनः प्रसिद्ध हो रहे प्रधानमूत अर्थकी कल्पना कर प्रतिषेष करना उपचार छछ दे। 
“ताप भयूरो नृर्त्यति तुरगाननवक्षत्तः कुतो नृत्यं | ननु कथयामि कक्षापिनमिद्द सुकछापी प्रिये को5स्ति”” 
गहुल्पाः कः कपाट्ट घटयति कुटिछो ( प्रश्न ) माधवः ( उत्तर ) किम बसन्तो (कटाक्ष) नो पकी 
( उत्तर ) कि कुछाकों ( प्रश्न ) न हि. धरणिघरः ( उत्तर ) कि दिजिहः फरणीर्रः (प्रश्न )॥ 
नाई भोराहिमदी ( उत्तर ) किमुत खगपतिः ( प्रश्न ) नो हरिः ( समाधान ) कि कर्पान्द्रः 
( णाक्षेप ) हत्येव॑ सत्यमामाप्रतिबचनजितः पातु वश्चक्रपाणि: ।| २॥ तन्‍न्वन्कुअल्यतुष्टि वारिजो- 
छासमाहरन्‌ । कछानिषिरसो रेजे समुद्रपारषिद्विदः ॥ ३ | करे ( प्रश्न ) घी ( उत्तर ) मृगय 
मिषर्ज ( कटाक्ष ) नीरूकण्ठः प्रियेडडम्‌ ( छमराघान ) | केकामेका वद ( कटाक्ष ) पश्ुपतिः (उत्तर) 
नेवच्हे बिषाणे ( कटाक्ष )॥ मिक्षुमुस्धे ( स्वनिवेदन ) न बदति तरु (आक्षेप) जीवितेशः शिवाया: 
( स्वपरिचय ) गष्छाठव्य| ( कठाक्ष ) इति इतवच। पातु वखर्द्रचूड: ॥ ४ ॥ इत्यादि प्रकारके 
डेषयुक्त पदोके प्रयोगसे मो उपचारछ॒क किया जा छ्कता है । छाक्षाणिक या रिकिष्ट अथवा नि 
युक्त शब्दोंके प्रयोगसे वादीका दी अपराध समझा जाय यों तो नहों कहना । क्योंकि उप्त उस अर्थके 
बोधकपने करके प्रप्तिद्ध हो रहे शब्दोंका प्रयोग करनेमें वा्दाका कोई अपराध नहीं है। चूंकि 
यह प्रकरणमें अधिकरण या स्थानस्तरूप दो रहे मचानोंभें स्थानवाढे आधेय पृरुषोंके धर्म गाना, 
गाडी देना, रोना आदिका अच्छा भारोप कर ब्यबद्दारी मनुष्योकरके तिस्त प्रकार शब्दोंका प्रयोग 
किया जाता है। जैसे कि “ सत्तावन्तस्रयस्ववाद्ाः ” द्वव्य, गुण, कर्म, तीन तो सत्ता जातिके 
छमवाय सम्बन्धवाढ़े हैं | शेष स्तामात्य, विशेष, समवायोंमें गोणरूपते अत्ति शब्दका प्रयोग माना 
गया । ढसी प्रकार शन्दके गौण भर्थका आश्रय कर मंच शब्द कहा गया है | वादौद्वारा उसके धर्मका 
अष्यारोप कथन करमनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा शन्दके प्रधान अर्थका आश्रय कर ठप्त अर्थका निषध 
किया जा रहा है कि मचान तो नहीं गा रहे हैं । किन्तु मचानोंपर बेठे हुये मनुष्य गा रहे दें । 
तिख्न कारण कक्षण सूत्रका अर्थ करके यह ठपचारछक समझ ढ़ेना चाहिये। गौतमऋषिका 
इस प्रकार वचन दे कि धर्मके विकल्पका कथन करनेपर अथेके सद्भावका प्रतिषेध कर देना 
उपचारछक है । 


का पुनरत्रायविकस्पोपपत्तियया वचनविधातइछछमिति, अन्यथा प्रयुक्तस्यामि- 
धानस्पान्ययार्थपारिकतपनं । भकत्या हि प्रयोगोअं्य मंचा। क्ोश्नेतीति तात्स्थ्यात्तच्छब्दो- 
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पचारात्‌ प्राधान्थेन तस्य परिकल्पन कृत्वा परेण प्रत्यवस्थानं विधीयते | कः धुनरुपचारो 
नाम ? साहचर्यादिना निमित्तेन सदभावेषि तद्ृदभिधानसुपयारः । 

न्याय साष्यकार यों ऊदहापोह कर रहे दे कि यहां उपचार छलमें फिर अर्थ विकल्पकी 
उपपत्ति क्‍या है ! जिससे कि वचनका विघात द्वोकर यद्द छछ समझा जाय | अर्थात्‌ू-“बचनबि- 
घातो<यविकल्पोपपत््या छह ” यह छलका सामान्य दक्षण है । उपचार छठमें अर्थविकल्पकी 
उपपसिसे बादीके बचनका विधात द्वोना यह सामान्य कथन अवश्य घाटेत होना चाहिये ! इसका 
उत्तर न्यायमाष्यकार स्वयं यों कद्दते हैं कि अन्य प्रकारों करके प्रयुक्त किये गये शह्का दूसरे भिन्न 
प्रकारोंप्ते अर्थकी परिकल्पना करना अथे विकल्पोपपत्ति है | जब कि मचान गा रहे हैं, यद्द प्रयोग 
गौणरूपसे किया गया है | क्योंकि तत्र स्थितमें ततकों कदनेवाले शद्का उपचार है। “' तात्था- 
त्ताच्छन्ध ?? | जेसे कि सहारनपुरमे स्थित दो रद्दे इक्षुदण्ड (पॉढा) में सहारनपुरपन घर्मकी कल्पना 
कर की जाती है, इस प्रकार गोण अर्थ शद्वोंकी छोकप्रसिद्धि होनेपर प्रधानपन करके ठस्त 
अर्थकी सत्र ओरसे कल्पना कर दूसरे कपटी ग्रतिबादी द्वारा दोष उत्यथापन किया जा रहद्दा है । पुनः 
न्यायमाष्यकारके प्राति किसीका प्रश्न है कि उपचार छछमें उपचारका अर्थ क्‍या है?! बताओ । 
उप्तका ठत्तर बे देते हैं कि सहचारीपन, कारणता, क्रूरता, शूरता, चचछता भादि निमित्तों करके 
उससे रद्वित अर्थमें भी प्रयोजनबश ठसवाढेका कथन करना उपचार दे । निमित्त और प्रयोजनके 
अधीन उपचार प्रवर्तता है । मंचा: क्रोशन्ति, यहद्वां सददचारी द्वोनेसे मंचस्थकों मंच कट्ट दिया जाता 
है। “ अन्न वे प्राणाः “' प्राणके कारण भन्नकों प्राण कह दिया जाता है । धन प्राणा; प्राणके 
कारण अन्न और अन्नके कारण घनको उपचारितोपचारसे प्राण मान ढिया जाता दै। “ पुरुषः 
पिंहद: ” क्रूरता, श्रताके निमित्तेप्ते मनुष्यमें लिहपनेका उपचार हो जाता हे । चंचछ वचेको अप्नि 
कह दिया जाता हे । भअप्निर्माणबकः । ऐसे उपचारकों विषय करनेवाढ। छक उपचारछछ है । 

यद्येवे वाफूछकादुपभारछलं न भिद्वते अथातरकल्पनाया अविशेषात्‌ । इहापि हि 
स्थान्यर्थों गुणशह्गः प्रधानशद्गः स्थानार्थ इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते नान्‍्यथेति । नेत- 
त्सारं। अर्थान्तरकत्पनातोर्थ सद्धावप्तिषेधस्यान्यथात्वात्‌, किंचिस्साधर्म्यात्तयोरेकत्वे वा 
त्रयाणामपि छलानामेकत्वप्रसंग। । 

न्यायभाष्यकारके ऊपर किसीका भाक्षेप दे कि यदि आप इस प्रकार मानेंगे तब तो वाकू- 
छछसे उपचार छछका कोई भेद नहीं ठहर पायगा। क्योंकि अन्य अर्थकी कल्पना करना दोनोंमें 
एकस्ती है। कोई विशेषता नहीं दै। भर्थातू-बाकूछढमें भी प्रतिवादी द्वारा र्थान्‍्तरकी 
कल्पना की गयी दे | और उपचार छढमें भी प्रतिवादीने अन्‍य प्रकारसे दूसरे णर्थकी 
कल्पना कर दोष ढठठाया है | देखिये मचान गा रहे हैं। यहां भी भज्च शब्दका 





स्थाना ( आधेय पुरुष ) अर्थ गौण हे ओर स्थान अर्थ ( अधिकरण ) प्रधान 
हे । इस प्रधान अर्थ प्रतिपादक शब्दकी कल्पना कर प्रतिवादी द्वार प्रतिषेष किया जा रहा 
है। अन्य प्रकारोंत्ते तो निषेध हो नह्हीं सकता था, वहां भी नव शब्दका दूसरा अर्थ नौ संस्याबाका 
प्रतिवादीद्वारा किया गया है । दोनोंमें इस्त एक प्रकारके भतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार नहीं दे । 
इस कारण दोनों छछोम कोई भेद नहों है | अब वात्स्यायन ऋषि गौतमसूत्र अनुसार उत्तर कइते 
हैं कि यद्द भाक्षेप तो निःसार दे | “ न तदथ्थोन्तरमावात्‌ ”” ठस्त अर्थलद्धावके प्रतिषेघका पृथ- 
ग॒भाव दे | इसका थर्थ यों है कि अर्थान्तरकी कल्पना करनास्वरूप वाकूछछसे र्थके सद्भावका 
प्रतिषेष कर देना स्वरूप उपचारछछको बिभिन्न प्रकारपना है | दोनों छक्ोंका प्रयोजक धर्म न्यारा 
न्यारा है। गोतमऋषि कहते हैं कि “ अविशेषे वा किज्चित्साधम्योदेकण्छछप्रसंग: ” कुछ थोड़ेस्ते 
छमान धर्मापनसे यदि उन वाकूछढ ओर उपचार छछको एकपना अर्भाष्ट किया जायगा, तब तो 
तीनों भी छछोंक्रे एकपनका प्रसंग हो जावेगा । तथा मुख और चन्द्रमा या इंछी ओर कीति एवं 
गो और गवय इनका भी कई समान घमोके मिछ जानेसे अमेद हो जावेगा। साद्श्य और तादात्म्य 
में तो मद्दान्‌ अन्तर है । 

अथ वाक्छहूसामान्यछछयोः किंचित्साधम्यं सदपि द्वित्व न निबर्तेयति, वर्हिं 
तयोरुपचारछछस्य च किंचित्साधम्य विद्यमानमपि ज़ित्व॑ तेषां न निवर्तागिष्यति, बचन- 
विधातस्यार्थविकल्पोपपत्त्या त्िष्यपि भावात्‌ | ततोन्यदेव वाक्छक्मदुपचारछ्ू । तदपि 
परस्य पराजयायावकल्पते यथावकत्रभिप्रायमप्रतिषेधात्‌ | शद्धस्य हि प्रयोगो छोके प्रधान- 
भावेन गरुणभावेन च प्रसिद्ध! । तत्र यदि वक्तुगंणभूतो्थोंअभिप्रेतस्तदा तस्यानुज्ञानं प्रति- 
चेधो वा विभीयते, प्रधानभूतथ्रेत्तसयानुज्ञानप्रतिषेधो कतेव्यो प्रतिबादिना न छन्‍्दव इति 
न्याय । यदात्र गौणमात्र वक्ताभिग्रेति प्रधानभूतं ठु त॑ परिकर्प्य प्र प्रतिषेषति तदा 
तेन स्वमनीषा प्रतिषिद्धा स्यात्न परस्यामिप्राय इति न तस्यायमुपारंभः स्यात्‌ | तदलुपा- 
लंभाघासो पराजीयते तदुपारंभापरिज्ञानादिति नेयायिका मन्यंते । 

अब भी नेयायिकोंके सिद्धान्तका ही अनुवाद किया जा रद्दा है कि वाकूछक और साधान्य- 
छछ इन दोनोंमें कुछ समानधर्मापन यथ्पि विथमान है, तो भी बद्द उनके दोपनकी निवृत्ति नहीं 
करा पता है । इस प्रकार किसीका ब्रश्न होनेपर हम नेयायिक उत्तर देवेंगे कि तब तो उन सामान्य 
छछ, वाकूछढ, और उपचारछलछका कुछ कुछ सधर्मापन विधमान हो रहा भी उन छ़ोंके तौस- 
पनकी निवृत्ति नहीं करा सकेगा | अर्थविकल्पकी उपपत्तित्ले वादीप्रतिपादित वचनका विघात, इस 
छ्ोंके सामान्य ढक्षणका भर्के ही तीनों मी छोंमें छद्धाव पाया जाता है, “'प्रणिति करण॑ प्रमाण”! । 
इस स्लामान्य ढक्षणके क्षपपूर्ण प्रभाणके भेद प्रमेदोमें घटित हो जानेपर ही प्रत्यक्ष, अनुप्तान या 


इच्द्रियप्रत्यक्ष, मानसम्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, पराथोनुनान भादियमें प्रमाणविशेष कक्षणोंका पघमन्वय 
करनेपर ठन विशेषोका पृथगूभाव बन पाता है । तिस कारणप्त छिद्ध होता दे कि वाकूछकस्ते उप- 
भारछक मिन्न ही है | किन्तु उक्त दो छलोंके समान प्रवृत्त किया गया वह उपचारक्ृछ भी दूसरे 
प्रतिवादीका पराजय करानेके ढिये चारों भोरसे समर्थ द्दो जाता है, क्‍योंकि प्रतिवादौने वक्ताके 
अमिप्रायोंके अनुक्षार प्रतिषेष नहीं किया है | वक्तरमिप्रायः वकत्रमिप्रायः वक्तमिप्रायमनतिक्रम्य इति 
यथाबक्रमिप्राय: ( अन्ययौभाव ) जब कि शद्गका प्रयोग करना छोकमें प्रधानमाव और गोणमाब 
दोनों प्रकारोंसे प्रश्तिद्ध दो रहा है, तो वह वक्ताको यदि गोण भर्थ अभीष्ट हो रहा है, तब तो 
ढसी गोण अर्थका वादौके विचार अनुध्ार प्रतिवादीकों स्वीकार करमा चाहिये ओर उसी गौण 
अधका प्रतिवादौकों प्रतिषिध करना उचित है । तथा वादीको शद्गका यदि प्रधानभूत अये थरमिप्रेत 
हो रहा है, तब ठप प्रधान अर्थका ही प्रतिवादी करके अनुज्ञान और प्रतिषेध करना चादिये, न 
छन्दत:, अपनी इष्छा अनुश्वार स्वच्छन्दतासे अनुश्ञान और ग्रतिषेष नहीं करना चाहिये। यही न्याय 
मार्ग है। यहां प्रकरणमें जिस प्मय वक्ता शद्के केवढ गौण अर्थक्रों अभीष्ट कर रददा है, ठस 
समय शद्ठके प्रधानमूत ह्वो रहे उस जर्थकी परिकल्पना कर यदि दूसरा प्रतिवादी प्रतिषेष करता 
हे, तब तो सम्झिये कि ठस प्रतिबादौने अपनी विचारशाढ़िनी बुद्धिका ही प्रतिषेष कर डाढा, 
यों समझा जायगा। इतनेसे दूसरे वादीके अभिप्रायका प्रतिषेध करना नहीं माना जा सकता है | 
अर्थावृ-जों गौण भर्थके स्थानपर प्रधानभूत भर्थकी कल्पना करता हैं, वह अपनी बुद्धिके पांछे 
रूट केकर पढ़ा है । इस कारण उत्त प्रतिवादीका वादौके ऊपर यह उढाहना नहीं हुआ | प्रव्युत 
प्रतिबादाके उपर ही उछाहना गिर पडा ओर वादौके ऊपर उपाढम्म होना नहीं बननेसे वह प्रति- 
बादी पराजित हो जाता है, क्‍योंकि प्रतिवादीको उश्ष॒ वादौक़े ऊपर उठाने योग्य उपाढन्मोंका 
परिज्ञान नहीं है। इस प्रकार छढवादी नेयायिक स्वकीय दर्शन अनुसार मान रहे हैं | छक प्रक- 
रणके भाठ गौतप्ौय सूत्रोपर किये गये वत्स्यायन भाष्यका अनुवाद श्री विधानर्द स्वामीमे वक्त 
प्रन्थ द्वारा प्रायः कह दिया है । 


तदेतस्मिन प्रयुक्ते स्यान्निग्रहो यदि कस्यचित्‌ । 

तदा योगो निगृद्येत प्रतिषेधात्‌ प्रमादिकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मुस्यरूपतया शून्यवादिनं प्रति सवेया । 

तेन संब्यवहारेण प्रमादेरुपवर्णनात्‌ ॥ ३०६ ॥ 


अब श्री भाचार्यमहारान छक्ोंका विशेषरूपसे तो लण्डन नहीं करते हैं। क्योंकि छक 
स्यवहार सबको अनिष्ट है। विशेषकर छिद्वान्त प्रन्थपे तो छप्रदृत्तिं कथमपि नहीं होनी चाहिये | 





का यह ठक्त कथन मी विचार नहीं करनेपर तो रमणीय (सुन्दर) प्रतीत होता हे, गन्‍्यथा नहीं। 
हमको यह्द नेयायिकोंके प्रति यह बतला देना दे कि इस्र प्रकार प्रयुक्त किये जानेपर यानी गौण 
भर्थके अमिग्रेत होमेपर मुझय अर्थके निषेधमात्रसे है यदि किसी एक प्रतियादौका निग्रह होना 
मान ढिया जायगा, तब तो नेयायिक भी शूत्यवादीके प्रति मुझुयरूपकरके प्रमाण, प्रमेय आदिका 
सर्वया प्रतिषेष्र दो जानेका कटाक्ष कर देनेसे निम्रह प्रात्त हो जावेगा | क्योंकि छोकिक समीचीन 
ध्यबह्ार करके प्रमाण, प्रमिति आदि पदा्थोकों उस दरन्यवादीने स्वीकार किया है। अर्थातु-संबृति 
यानी उपचारसे प्रमाण आदिक तत्वोंकों माननेवाके शून्यवादीका प्रतिषेष यदि नैयायिक मुझएय 
प्रमाण आदिको मनवानेके ढिये करते हैं । क्योंकि प्रमाण हेतु आदिको वस्तुमृत माने बिना साधन 
या दूषण देना नहीं बन सकता है, तो यह नेयायिकोंका छछ है। ऐछी दशा नेयायिकोंके छछ- 
कक्षण अनुसार वृन्‍्यतशादीकरके नेयायिकका ननिग्रह हो जाना चाहिये। यह स्वयं कुठाराधात हुआ । 
तत्त्योपप्कववादिभोंने भी विचार करनेके प्रथम प्रमाण आदि त्तलोंकों मान छिया दै | 


सवेथा शन्यतावादे प्रमाणादेविरुष्यते । 

ततो नाये सतां युक्त रत्यशन्यत्वसाधनात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
योगेन निग्नहः प्राप्यः स्वोपचारच्छलेपि चेत्‌ । 

सिद्ध! सवपक्षसिद्धयैव परस्यायमसंशयम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


जब कि बाद करनेमें प्रमाण, प्रमाता, द्रव्य, युण जादिका समी अ्रक्रारोंसे शृन्यपना विरुद्ध 
पढता है, अर्थाव-जों उपचार और मुरूय सभी प्रकारोंस्ते प्रमाण, देतु, वाचकपद, श्रावणप्रत्यक्ष, 
आदिको नहीं मानेगा, वद्व वादी शाज़ार्यके लिये काहेको मुंह बायेगा | अतः सिद्ध दे कि दूल्य- 
वादी उपचारसे प्रमाण आदिको स्वीकार करता दै तो फिर नेयायिकोंको प्रभुण आदिका प्रतिषेष 
उस्तके प्रति मुख्यरूपसे नहीं करना चाहिये । किन्तु नेयायिक ठक्त प्रकार दूषण दे रद्दे हैं।तिस 
कारण भशून्यपनेकी पिद्ठि हो जानेसे यह नेयायिकोंके ऊपर छड डठाना तो सम्जनोंकों समुचित 
नहीं है, ओर मैयायिकोंके ऊपर विचारे शून्यवादी निम्द्ष उठाते भी नहीं है | यदि “ जैसा बोया 
जाता है, वेसा काटा जाता दे ” इस नीतिके अनुसार नेयायिक स्वके द्वारा उपचार छछ् ग्रदृत्त 
हो जानेपर मो दृन्यवादीकरके निमरहको प्राप्त कर दिये जायंगे, यानी नेयायिकोंकरके निम्न प्राप्त 
कर किया आायगा, इस प्रकार कहनेपर तो हमारा वही पूर्वका सिद्धान्त अतिद्ध हो गया कि अपने 
पक्षकी भक्े प्रकार सिद्धि कर देनेसे द्वी दूसरे प्रतिवादीका पराजय होता है | यह राद्धान्‍्त संशय 
रहित होकर प़िद्व हो जाता है, तभी तो दृश्यवादीका पक्ष पृष्ट हो चुकनेपर ठस नेयायिकका निम्न 





किया | हां, छक या निग्रहस्थान दोष अवश्य हें । किन्तु पराजय करानेके छिये पर्याप्त नहीं । थोडीसी 
पेटकी पीडा मुद्देरी, फुंधी, काणापन ये दोष साक्षात मृत्युके कारण नहीं है! तीतब्र शख्राघात, 
सन्निपात, मूक, हृदूगतिका रुकना आदिसे ही मृत्यु होना संभव है। अतः जय भोर पराजयकी 
व्यवस्था देनेके ढिये बड़े विचारसे काम केना चाहिये । इसमें जीवन,मरणके प्रश्न समान अनेक 
पुरुषोंका कल्याण ओर अकल्याण सम्बन्धित हो रहा है । अतः स्वपक्षप्तिद्धि और परपक्ष निराकर- 
णप्ते ही जयव्यवस्था माननी चाहिये | अन्यकों जयका प्रधान उपाय नहीं मानों | छोटे दोषोंको 
लि लारक मी है 

महान्‌ दोषोंमें नहीं गिनना चाहिये । 


अथ जाति विचारयितुभार भते । 


यहांतक आचार्य महाराजने नेयायिकोंके छल्प्रकरणकी परीक्षा कर दी है | अब अध्त्‌ 
_उत्तरस्वरूप जातियोंका विचार करनेके छिये प्रन्थकार विशेष प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं | नित्य 
होकर अनेक द्रव्य, गुण, या करमोंमें स्मबाय संबंधते वर्तनेवाढी सामान्यस्वरूप जाति न्यारी है । 
यह जाति तो दोष है । 


स्वसाध्यादविनाभावलक्षणे साथने स्थिते । 
जनने यत्रसंगस्य सा जातिः केश्रिदीरिता ॥ ३०९ ॥ 


अपने साध्यके साथ अविनाभाव रखना इस देतुके रक्षणतरे युक्त हो रहे शापक साधनके 
व्यवस्थित हो जानेपर जो पुनः प्रध्चृंग उत्पन्न करना है, यानी बादीके ऊपर प्रतिवादी द्वारा दूषण 
कथन करना दे, उत्तको किन्‍्दमीं नेयायिकोने जाति कहा है | इंरिता। श्क्षे यह ध्वनि निकछती है, 
कि जातिकी योग्यता नहीं होनेपर भी बछात्कारसे उप्तको जाति मनवानेकी नेयायिकोंने 
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प्रेरणा की है । किस्तु बछात्कारसे कराये गये अध्षमंजस कार्य अधिक काहृतक स्थायी नहीं होते हैं । 


४ प्रयुक्ते हेती यः मसंगो जायते सा जाति; ” इति बचनात्‌ । 

6 प्ाधम्येबेधम्योम्यां प्रत्यवस्थानं जाति: ”” इस गोतमसूत्रके भाष्यमें बात्स्पायनने यों। कथन 
किया है कि हेतुका प्रयोग करचुकनेपर जो प्रतियादौद्वारा प्रसंग जना जाता है, वह जाति दे | 
दिवादि गणकी “' जनी प्रादुभावे “' घातुसे मा क्ति प्रत्यय करनेपर जाति शब्द बनता है | अत; 
कुछ उपपदोंका भयथे छगाकर निरुक्ति करनेसे जाति राब्दका यथा नामा अर्थ निकठ आता है। 
दब्दकी निरुक्तिपे ही कक्षणस्वरूप अर्थ निकक आवे, यह श्रेष्ठ मार्ग है । 

क पुनः भसंग ! इत्याह । 

कि्ती शिष्यका प्रश्न हे कि साष्यकारदारा कद्दे गये जातिके कक्षणमें पड़े हुये प्रसंग शब्दका 
यहां फिर क्‍या णर्थ है ! ऐसी मिज्ञासा दोनेपर श्री विधानंदस्वामी वार्चिकद्वारा समाधानकों कहते हैं | 


तत्त्वारथ चिन्तामणि: ३५७ 








प्रसंग: प्रत्यवस्थानं साधम्येंणेतरेण वा । 
वेधम्योक्तेज्न्यथोक्ते च साधने स्याथथाक्रमर ॥| ३१०॥ 


न्यायभाष्यमें यों छिखा है कि “ स्व च प्रसंग! साधम्यवेधम्यम्यां प्रत्यवस्थानमुपारुम्मः प्रति- 
षेष इति उदाहरणसाधम्यात साध्यत्ताधन हेतुरित्यस्योदाहरणसाधर्म्येण प्रत्यवस्थानं ।उदाइरण॑बवैधर्म्यात्‌ 
साध्यक्ताधन द्ेतुरित्यस्पोदाहरणं वेधम्यण प्रत्यवस्थानम्‌ | प्रत्यनीकभावःण्जायमानोइथों जातिरिति ”! 
तदनुसार प्रसंगका अथे यह है कि उदाद्वरणके वेधर्म्यसे साध्यको सापनेवाढे हतुका कथन करचुकने 
पर पुनः प्रतिषादौद्वारा साधम्यकरके प्रतिषेध देना यानी दूषण उठाना प्रसंग है । अथवा अन्य 
प्रकार यानी उदाहरणका साधम्य दिखाकर द्वेतुका कथन करचुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वाए वेधम्य- 
करके प्रत्यववस्यान ( उछाइना ) देना प्रसंग है, यथाऋ्रमसे ये दो ढंग प्रसंगके ६ । 

उदाहरण॑बेधरम्येणोक्ते सावने साधरम्येंण प्रत्यवस्थानप्रुदाहरणसाधम्येंणोक्ते बेधम्येण 
प्रत्यवस्थानम्ुपारंभ। प्रतिषेधः प्रसंग इति विज्ञेय “ साधम्यवैधम्योंम्यां पत्यवस्थानं 
जाति; ” इति बचनात्‌ । 

इसका तात्पर्य यों छमझ केना चाहिये कि वादीद्वारा व्यतिरेकदृष्शन्तरूप उदाहरणके विधमों- 
पनकरके ज्ञापकद्देतुका कथन करचुकनेपर प्रतिवादीदारा साथम्यंकरके प्रतिषेध किया जाना प्रसंग है 
ओर वादीदवरा अन्वयदृष्टान्तस्वरूप उदाइरणके समानघर्मापनकरके शापकद्देतुका कथन किये जाने 
पर पुनः प्रतिबादौद्दारा बिधमापनकरके प्रत्यवस्थान यानी उछादना देना, अर्थात-वादीके कह्टे गयेका 
प्रतिषेथ कर देना भी प्रसंग दे | गौतम सूत्रमे जातिका मूल कक्षण साधम्थ ओर बैधर्म्य करके 
ठकाइना उठाना जाति है, यों कद्दा गया है। 

एतदेवाह 

इस ही सूत्र ओर माष्यका अनुवाद करते हुये श्री वियानन्द आचाये उक्त कथनकों हो 
वात्तिकों द्वारा उनकी परिभाषामें कहते हैं । 


उदाहरणसाधम्यौत्साध्यस्याथस्य साधन । 
हेतुस्तस्मिन प्रयुक्तेन्यों यदा प्रत्यवतिष्ठत ॥ ३११ ॥ 
उदाहरणवेधम्यो्तत्र व्याप्तिमखंडयत्‌ । 

तदासो जातिवादी स्यादषणाभासवाक्ततः ॥ ३१२॥ 


साप्य अर्गंका साधन करनेवाढा देतु दी हे । उदाइरणके उप्र्मापनसे उत्त हेतुका प्रयोग 


किये जानेपर जिस समय अन्य प्रतिवादी उस अनुमानके देतुम व्यातिकां खण्डन नहीं कराता: 
&8 | 
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हुआ यदि उदाइरणके वेधर्म्यप्ते जब उछाहना उठा रहा है, ठस प्मय वह अस्त उत्तरकों कहने 
बाढ्ा जातिबादी कद्दा जावेगा, जब कि वह वादीके कह्दे गये द्वेतुका प्रत्यार्यान नहीं कर सका है 
तिप्त कारण॑से उस प्रतिवादीके वचन दृषणभास द । जर्थात्‌ू-वस्तुतः दूषण नही ह्वोकर दूषण सददश 
दौख रहे हैं । प्रतिवादाकों समीचीन दूषण उठाना चाहिये, निस्से कि बांदौके पक्षका या हेतुका 
खण्डन हो जाय | जब वादीका ह्वतु अक्षुण्ण बना रहद्दा तो प्रतिवादौका दोष उठाना कुछ भी नहीं | 
किसी कविने अच्छा कहा है “ कि कवेस्तस्य कान्येन कि काण्डेन धनुष्मतः, परस्य हृदये रकम न धुर्ण- 
यति यप्छिर:” ठस्त काविके काव्यसे क्या ! और उस धनुषधारीके बाण करके क्‍या ! जो कि दूसरेके 

यम प्रबिष्ट हो कर आनन्द और बेदनासे उसके शिरको नहीं घुमा देवे | मथपीके शिर समान 
आनन्द या दुःखमें शिरका दिकोरें लेना घुर्णना कद्दी जाती है | प्रत्युत कहीं कहाँ ऐसे दोषामास 
गुणल्वरूप हो जाते हैं । जेसे कि चन्द्रप्रभ चरित काव्यमें छिखा दे कि “ प्त यत्र दोषः परमेव 
वेदिका शिर: शिखाशायिनि मानमज्जने, पतत्कुछे कूजति यज्न जानते रसं स्वकान्त[नुनयस्य कामिनः 
॥ १ ॥ तथा अमरसिद्दों दि पापीयान्‌ संत भाष्यमचुचुरत्‌ ”” अमरकोषको बनानेवाछा अमरतसिह 
बड़ा भारी पापी था, जो कि सम्पूर्ण माष्य भादि भहान्‌ ग्रन्थोंकों चुरा बैठा, यह्द व्याज मिन्‍्दा है । 
जिपसे कि बहुतसे गुण व्यक्त ह्वो जाते हैं | दूषणामासोंस्ते कोई ययथार्थमें दूषित नहीं हो सकता हे । 


तथोदाहतिवेधर्म्यात्साध्यस्याथ॑स्य साधन । 
हेतुस्तस्मिन्‌ प्रयुक्तेषि परस्य प्रत्यवस्थितिः ॥ ३१३॥ 
साधम्येणेह दृशंते दूषणाभासवादिनः । 

जायमाना भवेज्जातिरित्यन्वर्थे प्रवक्ष्यते ॥ ३१४ ॥ 


तथा लदाइरणके वेधम्यैसे साध्य गर्थको साधनेवाका हेतु होता है ।वादीदारा उस दवतुके भी 
प्रयुक्त किये जानेपर दूध्रे प्रतिवादाके द्वारा इष्टान्तमे साधरमम्यकरके जो यह प्रत्यवस्थान देना दे, 
बह दूषणामास्तको कद्नेवाढे प्रतिवादीकी प्रसंगको उपजा रद्दी जाति होगी। इस्त प्रकार जाति 
शब्दका निरुतिद्वारा घात्वर्थ अनुत्तार अर्थ करनेपर भढे प्रकार उक्त लक्षण कह दिया जावेगा | 
अतः अस्त्‌ उत्तरको कददनेवाऊे जातिवादी प्रतिबादीका पराजय हो जाता है। और समीचीन को 
कहनेवाके बादीकी जीत हो जाती है । 


उद्योतकरस्त्वाह-जातिनोमस्थापनाहेतों प्रयुक्ते यः प्रतिषेघासमर्थो हेतुरिति सोपि 
प्रसंगस्य परपक्षपतिषेधार्थस्थ हेतोर्जनन॑ जाविरित्यन्वर्थसंज्ञामेव जातिं व्याक्टेडन्यया 
न्यायभाष्यबिरोधात्‌ । 





उद्योतकर पण्डित तो इस प्रकार कहते हैं कि मरा जातिका कक्षण तो इस नामप्ते ही 
निकक पढता है | अपने पक्षकी स्थापना करनेवाढे देतुके बादौद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर पुनः 
प्रतिवादीद्वारा ओ उस पक्षका प्रतिषेध करनेमें नहीं समय हो रद्दा हेतुका उपजाया जाना है, 
बह जाति कही जाती है। भव आचार्य कहते हैं कियों कह रहा वह ठद्योतकर पण्डित भी 
प्रत्लेगका यानी परपक्षका निषेष करनेके लिये कहे गये हेतुका उपजना जाति हैं, इस प्रकार 
यौगिक अर्थके अनुसार अन्य नाम संकौतेनको घारनेवाी जातिका हवी वखान कर रहा है । अन्यथा 
न्यायभाध्य प्रन्थप्ते विरोध हो जावेगा | अथीत्‌-दूसरे रूढि या योगरूढ़ि अर्थ भनुसतार जातिसंज्ञा 
यदि मानी जायगी तो उद्योतकरके कथनका वात्स्यायनके कथनसे विरोध पड़ेगा । 

कयमेव जातिबहृत्वं कल्पनीयपित्याह । 

कोई जातिवादी नैयाविकोंके प्रति प्रश्न डठाता दे कि जब पसाधर्म्य ओर वेधम्यंकरफे दृूषण 
उठानारूप जाति एक ही है तो फिर इस प्रकार जातिका बहुतपना यानी 'चोबीत संख्यायें किस 
प्रकारसे कल्पना कर छी जावेगी ? ग्रयत्नके विना ही छोकमें जातिका एकपना प्रप्तिद्व हो रहा है । 
जैसे कि गेहूं, चना, गाय, घोड़ा, आदि जातिवाचक शब्द एकबचन है । इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर नेयायिकोंके उत्तरका अनुवाद करते हुए श्री विधानन्दस्वामी भव सम्राधानकों कहते हैं । 


सधमंत्वविधर्मप्रत्यवस्थाविकरपतः । 
कर्स्यं जातिबहुतं स्वाद्यासतो5नंतशः सताम्‌ ॥ ३१५ ॥ 


समानधमोपन और विघर्मापन करके हमे दोष प्रसंगके विकल्पसे जातियोंका बहुतपना कल्पित 
कर किया जाता दे | अधिक विस्तारकी अपेक्षासे तो सज्जनोंके यहां जातियोंके अनन्तवार विकल्प 
किये जा सकते हैं । जेनोंके यहां भी अधिक प्रमेदोंकी विवक्षा द्ोनेपर पदा्ोके छंस्यात, जछ॑झ्यात 
जोर अनन्त भेद हो जाते हैं । गौतम सूत्रमें कहा दे कि “ तदिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्यम्‌ ” 
यहं तत्‌ पदसे “ साधरम्यवैधम्योम्य॑ प्रत्यवस्थानं जातिः ”” ““विश्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्थानम्‌”” 
इन जाति थोर निग्रद्वत्थानके ढक्षणोंका परामर्श हो जाता है | गतः ठक्त भर्थ निकछ भाता है । 


यथा विपयय्ञानाज्ञाननिग्रहभेदतः । 

बहुत॑ निग्रहस्थानस्योक्त॑ पूर्व सुविस्तरम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तत्र हप्रतिभान्वानाननुभाषणपर्यनु- । 
योज्योपेक्षणविश्वेषा लमंते5प्रतिपत्तिताम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


8६० तरवार्थछोकवार्तिके 





शेषा विश्वतिपत्तित्त प्राप्नुवंति समासतः । 
तद्विभिन्नस्वभावस्य निग्नहस्थानमीक्षणात्‌ ॥ ३१८ ॥ 


जिम प्रकार कि विश्रतिपत्ति यानी विपयंयब्ञान ओर अप्रतिपत्ति यानी अज्ञानस्वरूप निम्रा- 
हकोंके भेदसे निम्रहस्थानोंका बहुतपना पूर्व प्रकरणों बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक कट्ट दिया गया है । 
अनेक कल्पना करना अथवा भनेक प्रकारकी कल्पना करना यहां विकल्प समझा जाता दे । न्याय 
भाष्यकार कहते हैं कि उन निगम्रहवस्थानोंधें अप्रतिमा, अद्ञाम, अननुभाषण, पर्यनुयोज्योपेक्षण, 
विक्षेप, मतानुज्ञा ये निम्रहस्थान तो अप्रतिपत्तिपनको प्राप्त हो रहे हैं । भर्थात-भारम्भके भवसरपर 
प्रारंभ नहीं करना या दूसरे विद्वान्‌ करके स्थापित किये गये पक्षका प्रतिषेध नहीं करता है, अथवा 
प्रतिषिध किये जा चुकेका उद्धार नहीं करता है, इस प्रकारके अब्जानसे अप्रतिमा आदिक निम्नह- 
स्थानोंका पात्र बनना पडता है । तथा शेष बचे हुये प्रतिज्ञाद्दानि, आदिक निम्नहस्थान तो विपरीत 
अथवा कुत्सित प्रतिपत्ति होना रूप विश्नतिपत्तिपनको प्राप्त द्वो जाते हैं। संक्षेपसते विचार किये जाने- 
पर उन विप्रतिपत्ति ओर अविप्रतिपत्ति इन दो निगम्नहस्यानोंसे विभिन्न स्वभाववाक्के तीपरे निग्रह- 
स्थानका किसीको मी कभी आछोचन नहीं होता है । हां, विस्तारसे भेदकथन करनेकी थपेक्षा 
तो अनेक निग्रहस्थानोंका विमाग किया जा सकता है | निम्रदस्थानका अर्थ पराजय प्रयोगक बस्तु 
या अपराधोंकी प्राति हो जाना है | प्रतिज्ञा आदिक अवयवोंका अवष्ठम्ब ढेकर तत्त्वादी और 
अतस्‍््ववादी पण्डित परत्परमें वाद करते हैं | त्रुटि दो जानेपर पराजयको प्राप्त हो जाते हैं । 


तत्रातिबिस्तरेणानंतजातयो म श्क्‍या वक्तमिति विस्तरेण चतुविशातिजांतय। 
प्रोक्ता इत्युपदर्शयति । 

उच्च जातिके प्रकरणमें यह कइना दे कि गत्यन्त विस्तार करके तो असत्‌ उत्तर खरूप 
अनस्त जातियां हैं जो कि शढ्ों द्वारा नहों कहीं जा सकती हैं, हां मध्यम विस्तार करके थे जातियां 


चौवीत भक्ठे प्रकार न्‍्यायदर्शनमें कहीं हैं | इसी भाष्यकारकी बातकों भन्‍्यकार अप्रिम वारत्तिक 
द्वारा प्रायः दिखदाते दें । 


प्रयुक्ते स्थापनाहेती जातयः प्रतिषेधिकाः । 
चतुर्विशतिरत्रोक्तास्ताः साथम्यंसमादयः ॥ ३१९ ॥ 


प्रकृत साध्यकी स्थापना करनेके छिये बादी द्वारा देतुके प्रयुक्त किये जानेपर पुनः भ्रतिवादी 
द्वारा प्रातेषेष. करानेके कारण थे जातियां यहां साधम्य॑ंसमा, वैधर्म्यध्तता आदिक चौबीस 
कहीं गयी हें । 





तथा चाह न्यायभाष्यकारः । साधस्येवेधम्यो म्यां प्रत्यवस्थानस्थ विकल्पाजाति 
बहुत्वमिति संक्षेपेणोक्ते, तद्दिस्तरेण विभज्यंत्ते | ताश्व॒ खसत्विमा जातयः स्थापनाहेतो 
प्रयुक्ते चतुर्विश्षतिः प्रतिषेघदेतव “ साधस्येवेधम्योत्कर्षापकर्षदर्ण्यावर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्य- 
प्राप्तिमसंगभितिरृष्टांताजुत्पत्तिसंशयप्करणाहेत्वर्था पक्त्याविशेषो पपत्त्युपरब्ध्यनुपकब्धिनिदानि 
लकार्यसमाः ” इति श्जकारवचनात । 


ओर तिसी प्रकार न्यायमाष्यको बनानेवाके वात्स्यायन ऋषि इसी बातकों अपने शठ्दोंसे 
न्यायभाष्यमें पंचम अध्यायके प्रार्म्ममें यों कद्द रहे हैं कि साधर्म्य ओर वेधर्म्य करके हुये प्रतमव- 
स्थानके भेदसे जातियोंका बहुत्व द्वो जाता है। इस्त प्रकार संक्षेपसे तो एक ही प्रत्यवस्थान रूप 
जाति कही गयी है, हां, उस प्ताधम्यं ओर वैधर्म्य करके हुये प्र्मवस्थानके विस्तार कर देनेसे तो 
जातिके विमाग कर दिये जाते हैँ | तथा वे जातियां निश्वय करके स्थापना द्वतुके प्रयुक्त किये जानेपर 
पुनः प्रतिषेषके कारण हो रहीं ये वक्ष्यमाण चोबीत हैं | उनको गिनिये १ साधम्यंसमा रवैधर्म्यसमा 
३ उत्कषंसमा ४ अपकर्षप्तमा ५ वर्ण्यसमा ६ अवर्ण्यस्मा ७ विकल्पसमा ८ साध्यक्तमा ९ प्रातिश्नमा 
१० अप्रातिप्तमा ११ प्रप्त॑नंसमा १२ प्रतिदृष्टान्तसमा १३ अनुत्पत्तिममा १४ संशयसमा १५ प्रकरणसमा 
१६ अद्वेतुसमा १७ आर्थापत्तिसमा १८अविशेषसमा१९, उपपत्तिसमा २०ठपढग्धिसमार हैअनुपरन्धि- 
श्रमा २२ नित्यतमा २३ अनित्यसमा २४ कार्यसमा | इस प्रकार जातियोंके चौवीस्त भेद न्यायस्‌त्रोंको 
बनानेवाले गौतमऋषिने पांचवें अध्यायके आदिमें कद्दे हैं | इन जातियोंका रक्षणीय अर्थ यथपि निरु- 
किप्त छब्ध हो जाता है तो भी शिष्य बुद्धिंवशयार्य गौतमऋषिने सूत्रोर्मे न्यारे न्‍्यारे कक्षण वट्टे हें । 


यत्राविशिष्यमाणेन हेतुना प्रत्यवस्थितिः । 

साधम्येंग समा जातिः सा साधम्यैसमा मता ॥ ३२० ॥ 

निवक्तव्यास्तथा शेषास्ता वेधम्पेसमादयः । 

लक्षणं पुनरेतासा यथोक्तमभिभाष्यते ॥ ३२१ ॥ 

भाष्यमें लिखा है. कि “ साधम्वेण प्रत्यवस्थानमाविशिष्यमाणं स्थापनादेतुतः साधम्यंसमः, 

अविशेष तत्र तत्रोदाहरिष्यामः एवं वेधम्पैप्तमप्रभृतयोडपि निवेक्तव्या ”' जहां बिशेषकों नहीं प्राप्त 
किये गये द्वेतुकरके साधर्म्यद्वारा प्रव्यवस्थान दिया नाता है, वह नेयायिकोंके यहां छापम्यत्तमा- 
जाति मानी गयी है । तथा ठठ्ठी प्रकार शेष बची हुई उन वैधम्यंसमा, ठत्करषंत्ता आदि जाति- 


योंकी भी शब्दोंद्वारा निरुक्ति कर केना चाहिये | हां, फिर इन स्लाधर्म्यतमा आदिक जातियोंका न्याय- 
दर्शन प्रन्थके शनुसतार कहद्दा गया कक्षण तो यथावस्तर ठीक ढंगते भाषण कर दिया जाता है। 





अथात्‌--गोतमसूत्र और वात्त्यायनमाष्यके अनुप्तार जातिके सामान्य कक्षणकों घढित करते हुये 
साधम्य॑स्मा आदिका ढक्षण अब बखाना जाता दे | 


अन्न जातिषु या साधम्पेंण प्रत्यवस्थितिरविश्विष्यमा्ण स्थापनाहेतुतः साधम्येसभा 
जाति; । एब्पविशिष्यमाणस्थापनाहेतुतो वैधम्पेंग अत्यवस्थितिः वैषम्पेसमा । तथोत्कषों- 
दिभिः प्रत्यवस्थितयः उत्कर्षादिसमा इति निर्वेक्तव्या। | कक्षण तु यथोक्तमभिभाष्यते । 


इन जातियोंमें जो साधम्यंकरफ्े कह चुकनेपर प्रत्यवस्थान देना है, जो कि साध्यकी स्थापना 
करनेवांके देतुसे विशिष्टपनेको नहीं रख रहा दे, वह दूृषण ख्ाधम्येतमा जाति है। इसी प्रकार 
वैधम्यसे उपसद्ार करनेपर स्थापना हेतुसे विशिष्टपनकों नहीं कर रद्दा, जो प्रत्यवस्थान देना है, 
वह वेधरम्य॑स्नमा जाति है | तथा स्थापना द्वेतुओंते उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अब्ण्य॑ जादि करके जो 
प्रत्यवस्थान देने हैं, वे उत्कर्षतमा, अपकर्षसमा, आदिक आतिर्या हैं। इस प्रकार प्रकृति, प्रत्यय, 
आदि करके भथोंको निकाढते हुए उक्त जातियोंकी निरुक्ति कर छेनी चाहिये | हां,उनका क्षण तो 
नैयायिकोंके छिद्धांत अनुसार कहां गया उन उन प्रकरणोंमें भाष्य या विवरणसे परिपूर्ण कह 
दिया जावेगा । यहा “जाति” ज्लीछिज्ञ शद्द विशेष्य दढमें पडा हुआ दे । अतः तमा शद्द लौकिज् 
है, ऐसा कोई मान रहे हैं | भाष्यकार तो पुदछ्धिंग “ सप्र ” शह॒को भच्छा समझ रहे हैं।जो कि 
ध्‌ प्रत्ययान्त प्रतिषेष शद्वके साथ विश्षेषण दो जाता है । सम॒ शद्व ओर समा शद्व दोनोंका जसूमे 
८४ प्मा: ” बनता है अतः पंचम अध्यायके पहिके ओर चौथे सूत्रशनुसार सम और समा दोनों 
पुछ्धिंग ओर त्लौढिंग शद्दोंकी कल्पना की जा सकती है। हां, अप्रिम कक्षणसूत्रेम तो पुछ्धिंग सम 
शद्व दोनेका कोई विचाद नहीं रह जाता है । अर्थातृ-जगेके सुन्नोर्मे मूढप्रन्थकारने पुक्धिंग सम 
शद्ठ का स्पष्ट प्रयोग किया दे । 

तत्र । 

उन चोवीश्न जातियोंमें पहिली साधम््यं्तमा जातिका छक्षण तो इस प्रकार है | सो छुनिये | 


साधम्येंगोपसंहारे तद्धम॑स्य विपर्ययात्‌ । 

यस्तत्र दूषणाभासः स साधम्येसमो मतः ॥ ३२२ ॥ 
यथा क्रियाबृदात्मायं क्रियाहेतुगुणा श्रयाव्‌ । 

य ईरक्ष: स ईर्क्षो यथा लोष्ठस्तथा च सः ॥ ३२३ ॥ 
तस्मात्तियाभृदित्येवमुपसंहार भाषणे । 

कश्रिदाह्मक्रियो जीबो विभुद्वन्यवतों यथा ॥ ३२४ 0 


तत्त्वाय॑च्रिम्तामणि ॥ 9५६ ई 





व्योम तथा न विज्ञातो विशेषस्य प्रसाधकः । 

हेतुः पक्षद्ययेप्पस्ति ततोय॑ दोषसन्निमः ॥ ३२५ ॥ 
साध्यसाधनयोव्योप्रेविच्छेदस्यासमर्थनात्‌ । 
तत्समर्थनतंत्रस्य दोषतेनोपवर्णनात्‌ ॥॥ ३२६ ॥ 


गौतम सूत्र है कि “ स्ाधम्यवेधम्योम्पामुपसंहारे तद्धमंविषर्य्ययोपपत्ते: साधरम्थवेधर्म्यसमों 
इस सूत्र साधम्यंसमा और वेधम्यंसमा दोनोंका छक्षण किया गया है । तिनमें साधर्म्यस्माका 
क्षण यों दे कि वादी द्वारा साधम्य करके हेतुका पक्षमें उपसंदाार करचुकनेपर उस स्ाध्यधर्मके 
विपयेय धर्मकी उपपत्ति करनेसे जो बह दूषणमास उठाया जाता है, वह साधम्य॑त्तम प्रतिषेध माना 
गया है । उसका उदाइरण यों पमप्िये कि यह आत्मा ( पक्ष ) इलन, चढन, भादि क्रियाओंको 
पारनेवाढ्ा दे ( साध्य ) , क्रियाओंके कारण ह्वो रहे गु्णोका आश्रय होनेते ( हेतु ) जो इस प्रकार 
होता छुआ क्रियाके हेतुमूत गरुणोंका आधार है, वह इस प्रकारका क्रियावान्‌ श्रवश्य है | जेसे कि 
फेंका जा रद्दा डेक (अन्चय दृष्ठान्त) ओर तिस प्रकारका क्रिया हेतु गरुणाश्रय वह आए्मा है (उपनय) 
तिस कारणसे गमन भ्रमण, उत्पतन, आदि क्रियाओंकों यह आत्मा धारण कर रहा है (निगमन)। 
डेढमें क्रियाका कारण संयोग, वेग या क॒ह्दीं मुरुत्य ये युण विधमान हैं ओर आत्मामें अच्ष्ट ( धर्म 
अधघर्म ) प्रयत्न, संयोग, ये गुण क्रियाके कारण वर्त रहे हैं | अतः जात्मामें उनका फछ क्रिया 
होनी चाहिये | इस ग्रकार उपसंद्ार कर वादौद्वारा समीचीन द्वेतुके कद्दे जानेपर कोई प्रतिवादी इसके 
बिपर्ययमें यों कद रहा दे कि जीव ( पक्ष ) क्रियारद्तित है (साध्य ), व्यापकद्रन्यपना होनेते 
( देतु ) जैसे कि आकाश ( अन्वयदृष्टान्त ) “ सर्वमूर्तद्रब्यसंबोगिर्त विभुत्वम्‌ ? सम्पूर्ण प्रृथ्वी, 
जर, तेज, बायु और मन इन मूत्त द्रब्योक साथ संयोग घरनेवाक्े पदार्थ व्यापक माने जाते हैं । 
जब कि भाकाश विमु है, अतः निष्किय द्वे, उसी प्रकार व्यापक भात्मा भी क्रियारद्दित है। 
जब कोई स्थान ही रीता नहीं बचा हद तो व्यापक आत्मा भक्त क्रिया कट्दां करें ! क्रियाकों खापने 
वाके पहिके पक्ष ओर क्रियारद्दितपनकों साधनेवाछे दूसरे पक्ष इन दोनों मी पक्षोंमें कोई विशेषता 
का अच्छा साधन करनेवाछ द्ेतु तो नहीं जाना गया दे। नेयायिक कद्दते हैं कि तिस कारणसे 
यह पिछका पक्ष वल्तुतः दोष नहीं होकर दोषके सद्दश हो रहा दूषणामास है | क्योंकि यह पिछछा 
कथन पहिके कह्दे गये साध्य भोर देतुको व्यातिके विच्छेद करनेकी सामर्थ्यकोी नहीं रखता है। 
उस साध्य ओर साधनकी व्यातिके विष्छेदका समथेन करना जिसके अधीन है, उसको कोक 
और शाजखमें दोषपने करके कहा गया है। भतः यहद्द प्रतिवादीका कथन साघर्स्य्॑तमा जाति- 
स्वरूप दोषामाप्त हे । 
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नास्त्यात्मन! क्रियावत्त्वे साधथ्ये क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वस्य साधनस्य स्वसाध्येन 
व्याप्तिविंध्ुत्वाशिष्क्रियवसिद्धी विच्छियते, न च तदविच्छेदे तहपणत्व साध्यसाधनयो- 
व्याप्तिविच्छेदसमर्थनतंत्रस्येव दोषस्वेनोपवर्णनात्‌ । तथा चोक्ते न्यायभाष्यकारेण- 
४ स्ाधर्म्येणोपसंहारे साथ्यथर्मविषर्ययोपपत्तेः साधम्येंण प्रत्यवस्थानं साधम्यैसमः प्रति 
पेघ ” इति। निदशन, करियावानात्मा द्रव्यस्थ क्रियाहेतुपुणयोगात्‌ । द्रव्य लोष्ठ; स च 
क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावास्तथा चात्मा तस्पस्क्रियावानित्येवम्रुपप्तहत्य परः साधम्येणेव 
प्रत्यवतिष्ठते । निष्क्रिय आत्मा विश्वुनों द्रव्यस्य निष्कियत्वात्‌ | विश्वाकाश निष्क्रिय तथा 
चात्मा तस्पाश्मिनिष्किय इति । न चास्ति विशेष! क्रियावत्साधम्यात्‌ क्रियावता भवितव्य 
न पुननिष्कियसाधरम्यात्‌ अक्रियेणेति विश्वेषहेत्वभावात्साधर्म्यसमद्षणाभासो भवति । 

देखिये कि आत्माकों क्रिया सद्वितपना साध्य करनेपर क्रियाह्वतुगुणश्रयत्व हेतुकी अपने नियत 
साध्यके साथ जो व्यात्ति बन चुकी है, वह व्यापकपन हेतुप्ते आत्माका क्रियारहितपना साधनेपर 
टूट ( नष्ट ) नहीं जाती है । जोर जबतक उस पह़िडी ब्यात्तिका बिच्छेद नहीं द्ोगा तबतक वह 
उत्तरवर्तीं कथन उप्त पूर्व॑ंकयनका दूषण नहीं समझा ना सकता है, क्‍योंकि सताष्य ओर साधनकी 
व्या्तिके विष्छेदका समथन करना जिसका अधौोन कार्य है, उप्तको (का) दोषपने करके निरूपण 
किया जाता है । ओर तिस ही प्रकार न्यायमाष्यको करनेबारे वात्स्यायन ऋषिने स्वकीय भाध्यमें यों 
कहा दे कि अन्ययदशन्तके साधम्य करके द्वेतुका पक्षमें उपपंहार करचुकनेपर पुनः प्रतिवादी 
द्वारा साध्यधर्के विपरीत हो रहे धर्मकी ठपपत्ति करनेसे साधर्म्य करके ही दूषण ठठाना स्लाधरम्व- 
सम नामका प्रतिषेध है । इस प्ताधर्म्ससमका उदाइरण यों है कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान्‌ हे। 
( साध्य ) द्रब्यके उचित क्रियाके हेतु युणोंका समवाय संबन्धवाढा होनेखे ( हेतु ) जेसे भिन्‍्टीका 
डेक या कंकढ, पत्पर द्रव्य है। ओर बह क्रियाके तु युणोंसे समवेत हो रद्दा संता क्रियावान्‌ 
है। तिस ही प्रकार भदृष्ट या संयोग, प्रयत्न इन क्रियाऊ्े हेतु हो रददे गुणोंको धारनेबाढा 
आत्मा है । तिस कारणसे वह क्रियावान छिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यों वादी पण्डित 
द्वारा उपसंहार कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी साधम्यंकरके ही यों दूषण उठा रहा है कि आत्मा- 
निष्किय दे | क्‍योंकि विभुद्व्य क्रियारहद्वित हुआ करते हैं | देखिये, व्यापक आकाश द्रव्य करिया- 
रहित है ओर तिस ही प्रकार व्यापक द्रव्य यह आत्मा है। तिस कारणसे आत्मा करियारद्वित है| 
इस प्रकार वक्त दोनों सिद्धान्तोंम कोई अन्तर नहीं है, जिससे कि क्रियावान्‌ डेकके सद्धमोपन क्रिया- 
हंतुग्रुणाश्रयत्वसे जात्मा क्रियावान्‌ तो हो जाय, किन्तु फिर क्रियारहित आकाशके साधम्य हो रहे 
विभुत्वसे निकक्रिय नहीं हो सके | इख प्रकार कोई विशेष देतुके नहीं होनेसे यह साधम्यंप्तम नामक 
दूषणामास हो नाता है । 
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अन्न वातिककार एवमाह--साथम्येंणोपसंहारे तद्रिपरीतसाथर्म्येगोपसहारे तत्सा- 
घर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमः | यथा अनित्यः शद्ग उत्पत्तिध्मकत्वात्‌ । उत्पत्तिधर्णक 
कुंभाद्नित्य दृष्टमिति वादिनोपसंहते परः प्रत्यवतिष्ठते । यद्यनित्यथटसाधम्यांदयमनिस्यों 
नित्येनाप्यस्याकाश्रेन साधम्यममूरतेत्वमस्तीति नित्यः प्राप्त), तथा अनित्यः शद्ग उत्पत्तिध- 
मेकत्वात्‌ यत्पुनरनित्यं न भवति तन्नोत्पत्तिपर्मक यथाकाश्रपिति प्रतिपादिते परः प्रस्यव- 
तिष्ठते । यदि नित्याकाशवैधर्म्यादनित्यः शह्वस्तदा साधम्यंमप्यस्याकाशेनास्त्यमूर्तत्वमतो 
नित्यः प्राप्त । अथ सत्यप्येतस्मिन्‌ साथम्यें न नित्यो भवति, न तहिं वक्तव्यमनित्यथद- 
साधम्या ब्नित्याकाशवैधम्यांद्ा अनित्यः भ्रद्ध इति। 
साधरमम्यत्मा जातिके विषयर्म यहां न्यायवार्तिकको बनानेवाके पण्डित गोतमसूत्रका अर्थ 
इस प्रकार कहते हैं कि भन्‍्वय इश्ठन्ताकी सामर्थ्यसे साधर्म्य करके उपसंध्वार करनेपर अथषा 
व्यनिरेक दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे उस साध्यधर्मके विपरीत हो रहे अयथेका समानधमापनकरके 
उपसंहार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादौद्दारा उस साधम्य करके दूषण उठाना धापम्यंस्म 
नाभका प्रतिषेष है | जैसे कि राब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साथ्य ) उत्पत्तिनामक धर्म 
को धारण करनेवाछा होनेसे ( हेतु ) उत्पत्ति नामके धर्मको धारकर ठपज रहे घड़ा, कपड़ा, पोथी 
आदिक पदार्थ अनित्य देखे गये हैं | इस प्रकार बादीकरके स््रकीय प्रतिज्ञाका उपसंहार किया जा 
चुकनेपर दूसरा ग्रतिवादी यों प्रत्यवस्थान ( दूषणामाप्त ) दे रहा है कि अनित्य हो रहे घटके 
छाधम्यसे यदि यह शब्द भनित्य है, तब तो नित्य दो रहे आकाशके साथ भी इस शब्दका 
साधर्म्य अमूर्त्तपना दै। अपकृष्ट परिणामकों घारनेवाल्ले द्रव्योंकों मूत्त द्रव्य कहते हें। वेशेषिकोंके 
यहां पृथिवी, जछ, तेज, वायु और मन ये पांच द्रव्य दी मूत्ते माने गये हैं । शेष आकाश काक्ष, 
दिशा, णश्मा ये चार द्ब्य अमूत्त हैं। ग्रुणोंमं गुण नहीं रद्षते हैं | शब्द नामक गुणमें परिमाण 
या रूप भादिक दूघतरे गुण नहीं पाये जाते हैं | इस कारण शब्द और आकाश दोनों भत्ते हं। 
अत: अमूर्तपना होनेतते आकाशके समान शब्दकों नित्यपना प्राप्त हुआ | यह्द साधम्पंकरके लपसंदार 
किये जानेपर साधम्यसमका एक प्रकार हुआ तथा दूसरा प्रकार विपरीत साधम्यकरके उपसेहार 
किये जानेपर यों हे कि शब्द अनित्य है ( प्रातिज्ञा ) उत्पन्न होना घमसे धह्वितपना होनेसे (हेतु ) 
जो पदार्थ फिर अनित्य नही दे, वह ठत्पत्तिधर्मवान्‌ नहीं बनता है | जेसे कि आकाश ( व्यतिरेक 
दृष्टान्त ) इस प्रकार बादौद्वारा प्रतिपादन किया जा चुकनेपर दूसरा प्रतिषादी प्रत्यवस्थान देता है 
कि नित्य आकाशके विधर्मोपनसे यदि शब्द अनित्य माना जा रहा है, तब तो आकाशके छाथ मी 
इस शब्दका अमूरीपना साधरम्य हे | इस कारण यों तो शब्दका नित्यपना प्राप्त हुआ जाता हे। 
फिर भी यदि कोई यों कहना प्रारम्म करे कि इस जअमूर्तत्व साथम्यके होते संते भी शब्द नित्य नहीं 
होता दे । तब तो दम कहेंगे कि यों तो अनित्य दो रहें घटके साधम्यसे अथवा नित्य हो रहे 
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आकाशाके वेधम्पस शब्दका अनित्यपना भी नहीं कहना चादिये। यह न्यायवार्तिक प्रन्थका अमि- 
प्राय दे | न्यायसूत्रवृत्तिको रचनेवाके श्री विश्वनाथ पंचानन भद्टाचायका भी ऐसा मिछता, जुल्ता, 
अमिप्राय गंभीर अर्थवाछे सूत्र अनासार साधम्य और बेधर्म्यको दोनों वादी प्रतिवादीयोंकी ओर 
छगाया जा सफता दे । 

सेये जातिः विश्वेषहेत्व भाव द्शयति विशेषदेत्व भावाचानेकांतिकचो दना भासो गोत्वा- 
दोसिद्धिवदुत्पत्तिधमंकत्वादनित्यत्वसिद्धि! | साधम्पे हि यदन्वयव्यतिरेकि गोत्व तस्मादेव 
गो! सिध्यति न सच्वादेस्तस्थ गोरित्यत्राखादावपि भावादव्यतिरेकित्वात्‌। एवमगोवेधस्ये- 
पपि गो! साधन नेकश्फत्वादित्यस्याव्यतिरेकित्वादेव पुरुषादावषि भाषात्‌ । गोत्वे पुन- 
गेवि दृश्यमानमन्वयव्यतिरोकि गो! साधनमुपप्थते तद्वदुत्पत्तिधमकत्व घटादावनित्यवे सति 
भावादाकाशादो चाउनित्यत्वा भावे अभावादन्वयव्यतिरेकि शद्धे समुपकछ स्यमानमनित्यत्वस्य 
साधनं, न ॒पुनरनित्यघटसाधम्येमात्रसक्वादिनाप्याकाशवेधम्येमात्रममृरतत्यादि तस्यान्वय- 
व्यतिरेकित्वाभावात्‌ । ततस्तेन भत्यवस्थानमयुक्त दूषणाभासत्वादिति । 

जैयायिक अपने ऐिद्वान्त अनुसार यों कहते हें तिस कारण वह असत्‌ उत्तर स्वरूप हो रही 
जाति ( कर्ता ) परीक्षकोंके सन्‍्मुख विशेष हतुके जमावकों दिखला देती है । भर्थात्‌-इप्त प्रकार 
असमीचीन 5त्तरकों कद्दनेवाले प्रतिवादाके यहां अपने निजपक्षका साधक कोई विशेष हेतु नहीं है । 
ओर विशेष हेतुके नहीं दोनेसे यद्द प्रतिवादीका कथन प्रेरा गया व्यमिचारकी देशनाका आमास है | 
अथवा न्यायवार्ततिक ग्रन्थके अनुधार सत्मतिपक्षकी देशनाका आभाप्त है । जब कि क्रियाहेतुगुणा- 
श्रयत्व हेतुज़े भात्माम क्रिया सिद्ध द्वो जाती है, तो बविभुत्व देतु निष्कियलको पस्ताथ नहीं सकता है। 
व्यभिचार या संदिस्धव्यमिचार दोष खडा द्वो जायगा | भयवा उत्पत्तिधर्मकत्व हेतुसे शब्दका अनि- 
त्यपना सिद्ध हो चुका तो अमूर्तत्व देतुस्त शब्दम नित्यपना साथा जाना व्यमिचारदोषग्रत्त है। उक्त 
दोनों अनुमानके हतुओंमें सत्परतिपक्षदोष नहीं है | फिर भी प्रतिवादीद्वारा सअ्रतिपक्ष दोष कोरी 
ऐंठसते ढकेला जा रद्दा है। अतः यद्द सत्रतिपक्ष दूषणका आभाप्त है | बात यद्द है कि “ गोत्वाद्नो 
तिद्विवत्‌ तत्मिद्विः ”” इस गौतमसूत्र अनुसार गोत्वह्दतुसे गोकी 'तीद्धके छमान उत्पत्तिधमंस्ताहित- 
पन द्वेतुते अनित्यपन साध्यकी सिद्धि हो जाती है । कारण कि गोत्व जिसके स्ाथ अन्वय और 
व्यतिरेकको घारण कर रहा है। उस ही ते गायकी ऐिद्धि द्वोती है । किन्तु भन्वय ब्यतिं- 
रेकोंको नहीं पारनेवाके सत्त, प्रमेयत्व, कृतकत्व आदि व्यमिचारी देतुओंसे गोकी छिद्दे नहीं 
दो पाती दे । क्‍योंकि उन सक्त थदि द्वेतुओंका जिस प्रकार यह्वां गो, बेढमें सद्भाव है, 
वैत्ले दी घोडा, दवाथी, मनुष्य, घट, पट जादि विपक्षोंमें भी सद्भाव पाया जाता है | अतः सत्तत 


# ५ 


आदि द्वेतुओंमें व्यतिरेकिपना नहीं बनता हे | इसी प्रकार गोमित्र पदार्थोका विधमोपन भी गौका 
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जश्ञापक हेतु हो जाता दे | “* गवेतरासमवेतत्वे सति सकछ गोसमवेत््व गोत्वल्व/ माना गया है। 
सींग ओर साख दोनोंसे सह्दितपन यद्द गोमित्रका वैधर््य है । अतः सींग, सास्ना, सद्दितपनसे 
भी गोलकी छिद्धि है सकती है। किन्तु एक खुरसहितपनातो गोमिन्नका वैधम्य नहीं हे । गो 
मिन्न अश्व, गधा, मनुष्य, इनमें भी एकशफसादतपना विद्यमान है। यानी गाय, मेस, छिरियाके 
दो खुर द्वोते हैं । घोड़े, गषेके एक खुर होता है | अतः पुरुष, घोड़ा, गधा, द्वाथी आदि विप- 
क्षोमें मी एक खुरसहितपनके ठद्दरजानेसे वह हेतु व्यतिरिकको घारनेवाल्य नहीं हुआ | इसी कारण 
एकखुरसह्दितपना, पशुपना, जीवत्व, आदि हेतु गौके साधक नहीं हैं। जिस हेतु भें गोका साधम्य 
ओर अगो ( गो मिन्न ) का वेधर्म्य घटित द्वो जायगा, वह साधर्ग्य वैधम्थ प्रयुक्त गोका 
साधक अवश्य बन बेैठेगा | इसी इृशन्तके अनुतार प्रकरणमें वादौके यहां प्ताधम्प॑ और वैेधम्पेसे 
उपसंद्वार कर दिया जाता है। हां, गोपना तो फिर गाय, बेलॉमें ह ही देखा जा रद्दा हे। अतः 
उसके होनेपर द्वोना उसके नहीं होनेपर नहीं होना, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंको धारता हुआ 
बह गोत्व गाय, बेढका, ज्ञापक हेतु बन जाता हैं। बस ठसीके समान उत्पत्ति घर्मसद्वितपन इतु 
भी घट, पत्र, कटोरा, आदि प्रपक्षोर्भ अनित्यपनके होते छंते विधमान रहता है जोर आकाश, 
परम महापरिमाण भादि विपक्षोंमें भनित्यत्वके अभाव द्वोनेपर उत्पत्तिक्तद्षितिपन हेतुका भी अभाव है | 
इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंकों धारनेवाढा उत्पत्तिधर्मसद्दितपन हेतु शब्दमें मछे प्रकूर देखा जा 
रहा है । अतः अनित्यत्वका साधक है। किन्तु फिर अनित्य घटके साथ साधर्म्यमात्रकों धारनेवाके 
सच्त, प्रमेयत्ब, आदिक व्यमिनारी द्वेतुओंकरके शब्द भनित्यतवकी पिद्ठि नहीं द्वोती है| भन्वय 
घट जानेपर भी उनमें व्यतिरेक नहीं घटित द्वोता दे | विधमपनको प्राप्त हो रद्दें आकाशके साथ 
भद्े ही शब्दका भअमूर्तत्व भादि करके साधम्य है। किन्तु सबेदा, सर्वत्र व्यतिरेकके नहीं घटित 
द्वोनेपर भमूत्ततव, जचेतनत्व भादिक दढ्वेतु शब्दके नित्यपनकों नहीं साथ सकते हें ।तिस कारण उस 
अन्वय व्यतिरेक सद्दितपनके नद्वीं घटित हो जानेसे प्रतिवादीद्वारा यह दूषण उठाना युक्त नहीं है । 
क्योंकि अन्वय व्यतिरेकोंको नहीं पारनेवाले हेतुओंका साधम्य वेधम्य नहीं बन पाता है । अतः वे 
प्रतिबादीके भाक्षेप कोरे दूषणाभा्त दें | 

एतेनात्मनः क्रियावत्साधम्यमात्रं निष्कियवेधस्थेमात्र वा क्रियावर्वसाधन प्रत्या- 
रूयातभनन्वयव्यतिरेकित्वात अन्वयव्यतिरोकिण एवं साधनस्य साध्यसाधनसामशथ्यांत्‌ । 

नेयायिकोंका ही मन्तब्य पुष्ट हो रद्दा हैं कि इस ठक्त कथन करके हमने इसका भी प्रत्या- 
झयान कर दिया है कि जो विद्वान्‌ केवछ क्रियावान पदार्थेके साथ समानधर्मपनको आधत्माके 
कियावत्तका साधक मान बेठे हैं, अथवा! क्रियारद्वित पदार्थोके केवठ विधर्मपनकों आत्माके क्रिया- 
वर्क ब्वापक देतु मान बैठे हैं। बात यह है कि इन क्रियावत्साधम्प और निष्किय वैधर्म्यमं अन्वय, 
व्यतिरेकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता है | तिद्वान्तम अन्वय न्यतिरेकवाढे हंतुकी दी साध्यको 
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साधनेमें स्तामर्थ्य मानी गयी है | हां, इनमें कुछ विशेषण छगा देनेसे आत्माके क्रियाकी सिद्धि हो 
सकती है | प्रकृतमें जब क्रिया देतुगुणाश्रयत्वह्ेतु आत्माके क्रियावत्तकों साधनेमें समथे है, तो 
प्रतिबादीके सम्पूर्ण कथन दृषणामाप्त द्वो जाते हैं । अर्थात्‌ू-नेन छिद्धान्त अनुसार विशेष बात यह 
हे कि क्रियदतुयुणाश्रयत॒का क्रियावत्त देतुके साथ भविनाभातव ठीक ठीक घटित नहीं द्ोता है । 
देखिये, पुण्यशाढ्वी जीवोंका यहां सइरजुपरमें बेठ हुये आत्माके साथ बन्चकों प्राप्त हो रहा पुण्यकर्म 
सेफडों, इजारों, कोस, दूर स्थित द्वो रहे बल्त, चांदी, सोना, फछ, मेषा, यंत्र, पान, आदि पदा्थोंका 
आकर्षण कर छेता दे | पापी जाबोंका पाप कांटे, विप्तेद्ी वस्तु आदिम क्रिया उत्पन्न कर निकटर्मे 
घर देता दे | का्द्रब्य स्त्रय॑ क्रियारद्वित होता हुआ मी अनेक जीव, पृद्छोंकी क्रियाकों कानेमें 
ठदाप्तीन कारण बन जाता है । अप्राप्य आकर्षक चुम्बक पाषाण दूरचर्ती छोह्ेमें गतिको करा रहे 
कियहितुगुूण आाकर्षकथका आश्रय बना हुआ है । दारीरमें कई धातु, उपघातुएँ, स्व क्रियारद्वित 
भी होती हुई उत्त समय अन्य रक्त, वायु, नसे आदिकी क्रियाका कारण दो ही जाती हैं | क्रियाके 
हेतु गुणकों घारनेबाके पदायोको एकान्तसे क्रियाव;नु माननेपर अनवस्था दोष भी द्वो जाता है। 
जस्तु, यहां नेयायिक जो कुछ कद्द रह्दे हैं, एक बार उनदो हम्पू्ण बातोंकों छुन छेना चाहिये । 


तत्रेव प्रत्यवस्थानं वेधम्येंगोपदस्येते । 
ये क्रियावान्स दृशेत्र क्रियादेतुगुणाश्रयः ॥ ३२७ ॥ 
यथा ढोष्टो न चात्मिवं तस्मान्रिष्कियः एवं सः । 
6 6 क्ष्य 
पूर्ववदषणाभासो वेधम्येसम इक्ष्यताम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
साधर्म्यस्म, वेधर्म्यक्षम, जातिको कहनेवाके गौतम सूत्रके उत्तरदछ अनुसार दूध्वरी वैधर्म्यस्तम 
जातिका कक्षण यह है कि ठट्ठां आत्मा क्रियाबान्‌ है, क्रियाके हेतु हो रहे गुणका भाश्रय द्वोनेसे, 
जैसे कि डेछ। इस अनुमानमें द्वी साध्यके विधमापन करके प्रतिवादी द्वारा दूषण दिखछाया जाता दे 
कि जो क्रियाके कारण हो रहे गुणका आश्रय यहां देखा गया हे, वद्द क्रियावान अवश्य हे, जेते कि 
फेंका जा रहा डेल है । किन्तु आत्मा तो इत्त प्रकार क्रियाके कारण बन रे गुणका आश्रय नहीं 
है। तिछ्त कारणसपे वद्द आत्मा क्रियारह्वित ही है । नेयायिक कहते हैं कि यहद्द प्रतिबादीका कथन 
भी पूर्व साधम्थत्तम जातिके तमान द्वो रहा वैधर्म्यत्तम नामका दोषाभाप्त ही देखा जामगा। क्रियावानके 
तापम्यसे आत्मा क्रियाबान्‌ पदार्थके वैधर्म्यस्त आत्मा क्रियारद्वित नहीं दोय, इसमें कोई विशेष हेतु 
नहीं है | यह प्रतिवादीका वैधर्म्यप्तम प्रतिषेष है । 
क्रियावानात्मा क्रियहेतुगुणा अयत्वाल्ो प्रवदित्यत्न वैधर्स्येण प्रत्यवस्थान,य) किया- 
हेतुगुणा श्रयो छोष्ठ स फ्रियावान्‌ परिच्छिन्नो दृधोे न व तथात्मा तस्मान्न छोह्ठवत्किया- 
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वानिति निष्क्रिय एवेत्यथें! | सो5य साधरम्येणोपसंद्ारे वेधस्थेण प्रत्यवस्थानात्‌ वैधममीसमः! 
प्रतिषेषः पूर्ववदृषणा भासो वेदितव्यः । 

आध्षमा चढना, उततरना, चढना, मर कर अन्यत्र स्थानमें जाकर जन्म छेना, आदि क्रिया- 
शंते युक्त है | क्‍योंकि वह क्रियाके प्रेरक हेतु हो रद्दे प्रयत्न पुण्य, पाप, संयोग इन ग्रुणोंका घारण 
कर रहा है | जेसे कि फेंका हुआ डेल क्रियाके कारण छंयोग, वेग, गुरुत गुणोंकों धारण कर रहा 
ध्न्ता क्रियावान्‌ दे | इस अनुमानमें वेधम्यकरके असत्‌ दूषण बठाया जाता है कि जो क्रियाहेतु- 
गुणका आश्रय डेढ़ है, वह क्रियाबान्‌ ह्वोता हुआ अपकृष्ट परिमाणवारा परिमित देखा गया हे | 
आता तो तिस प्रकार मध्यपरिमाणवाढा नहीं है | तित्त कारणप्ते छोष्ठके समान क्रियावान्‌ आत्मा 
नहीं, इस कारण आत्मा क्रियारद्वित द्वी है, यद्ष भर्थ प्राप्त हो जाता है। नेयायिक यों कहते हें कि 
यह प्रत्यवस्थान भी साधर्म्य करके वादी द्वारा उपसंद्वार किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा वैधर्म्य 
करके प्रत्यवस्थान उठा देनेसे वैधर्म्यत्तम नामका प्रतिषेध है | यद्द भी पूर्वके समान दूषणाभास समझ 
छेना चाहिये। अर्थातू--गोलसे या अश्ब आदिके वेधर्म्यसे जेसे गायकी पिद्धि कर छी जाती है, 
उद्सी प्रकार यहां मी समीचीन क्रिया दतु युणाश्रयत्व देतुप्ते क्रियावत्त साध्यकी सिद्धि कर दी जाती 
है । जो दोष साध्य और साधनकी व्यात्तिका विच्छेद नहीं कर सकता दे, वद्ष दोष नहीं है 
किन्तु दोषामाप्त दे | 

का पुनर्वेधम्यंसमा जातिरित्याह । 

न्यायमाष्यके भनुप्तार दूसेरे प्रकारकी वैधर्म्यतमा जाति फिर क्या है ! इस प्रकारको जिड्ञासा 
होमेपर श्री विधानन्द आचार्य उन ग्रन्थोका अनुवाद करते हुये स्पष्ट कथन करते हैं। 


वेधम्येंणोपसंहारे साध्यधर्मविपयेयात्‌ । 
बैधरमम्येणेतरेणापि प्रत्यवस्थानमिष्यते ॥ ३२९ ॥ 

या वेधम्यंसमा जातिरिदं तस्या निदर्शनम । 

नरो निष्क्रिय एवार्य विभुल्वात्सक्रियं पुनः ॥ ३३० ॥ 
विभुत्चरहितं रृष्टे लोष्टदि न तथा नरः । 
तस्मान्िष्क्रिय इत्युक्ते प्रत्ववस्था विधीयते ॥ ३३१ ॥ 
वैधम्येणेव सा तावत्केधिनिग्रहभीरुमि: । 

द्रव्यं नभः क्रियाहेतु गुणरहितं समीक्षित ॥ ३३२ ॥ 





9७० तस्‍्वारथ छोकवार्तिके 


नैवमभात्मा ततो नाय॑ निष्कियः संप्रतीयते । 
साधम्येणापि तत्रेव॑ प्रयवस्थानमुच्यते ॥ ३३३ ॥ 
क्रियावानेव लोश्ादिः क्रियाहेतुगुणाश्रयः । 
टृष्टास्तादक्स जीवोपि तस्मात्सक्रिय एव सः॥ ३३४ ॥ 
हति साधम्येवेधम्येसमयोदेषणोद्धवात्‌ । 
सपमंत्वविधमेतमात्रात्सध्यप्रसिद्धित। ॥ ३३५ ॥ 


वादीद्वारा वैधरम्यकरके पक्षम साध्य व्याप्प हेतुका उपसंहार किया जा चुकनेपर पुनः प्रति- 
वादौद्वारा स्ाध्यधर्मके विपर्ययका उपपत्ति हो जानेसे वेधम्य करके ओर उससे दूसरे ह्वो रहे साधर्म्य- 
करके भी जो प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह वेधर्म्यसमा जाति इष्ट की गयी है । उसका इृष्टान्त 
यह दे कि यह आत्मा ( पक्ष ) क्रियारद्वित ही हे ( साध्य )। क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्यापक है 
( हेतु )। जो मी कोई पदार्थ फिर क्रिया्तद्वित देखा गया है, वह व्यापकपनसे रहित है । जेसे कि 
डेक, बाण, बन्दूककी गोछी, दोड रद्दा घोड़ा जादि पदार्थ मध्यम परिमाणवाछे अव्यापक हैं | तिप्त 
प्रकारका व्यापक भात्मा नहीं है । तिस कारणसे भात्मा क्रियारहित दे । इस प्रकार वादीद्वारा 
बधम्यंकरके ठपसंहार कह चुकनेपर निम्रद ( पराजय ) स्थानसे भय खा रहे किन्हदीं प्रतिबादियोंके 
द्वारा वैधर्म्यकरके ही जो दूषण देना रूप क्रिया की जाती है कि भाकाश द्रव्य तो क्रियाहेतु- 
गुणोंसे रहित भक्ते प्रकार देखा गया है। इस ग्रकारका भात्मा द्रव्य तो क्रियाद्देतु युणरद्वित नहीं है। 
तिप्त कारणसे यह आत्मा क्रिया रद्दित नहीं दे | यों भरे प्रकार प्रतीत हो रहा है। क्रियावावके 
वेधम्यंसे आत्मा निश्किय तो हो जाय, किन्तु फिर क्ियारद्वितके वेधरम्यसे आत्मा क्रियावान्‌ नहीं होय 
इसका नियामक कोई वादीके पास विशेष ब्रेतु नहीं है । यों प्रतिवादी कठाक्ष झाड रहा दे, यह 
बादीदारा वेधर्ग्य करके भात्माके क्रियारहितपनका विमुत्वहेतुसे उपसंह्वार किया जा चुकनेपर प्रति- 
वादीद्वारा वेधर्म्यकरके जआात्माको सक्रिय साधनेवाछे वेधम्यंसमका उदाइरण हुआ । अब छाधर्म्यकरके 
प्रतिवादौद्वारा प्रत्यवस्थान उठाये जानेका उदाहरण कट्टा जाता है कि उस ही वादीके अनुमानमें 
यानी आत्मा क्रियारद्दित है, व्यापक होनेसे, यद्दा प्रतिवादीद्वारा साधरम्यकरके भी इस प्रकार प्रत्यव« 
स्थान कट्दा जाता है, क्रियावन्‌ हो रहे दी डे, गोली आादिक पदार्थ क्रियाहतुगुणोंके आधार देखे 
जाते हैं, उसी प्रकार वह प्रसिद्ध आत्मा भी क्रिया हेतु गुणोंका भाश्रय है | तित्र कारण वद्द आत्मा 
क्रियाबान्‌ द्वी है। इसमें कोई विशेषता नहीं है कि बादी करके कहे गये क्रियाबानके वेधर्म्य 
विमुत्वते आत्मा आकाशके समान निष्किय तो द्ोजाय किन्तु फिर प्रतिबादी करके कहे गये 


तत्तार्थचिभ्तामणि! है ७ ?ै 
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क्रियावानके छा्म्य क्रियाहतुगुणाश्रयत्वसे आत्मा डेलके समान कियावान्‌ नहीं होने, इस पक्षपात 
प्रत्तके नियमको बनानेके छिये बादीके पास कोई विशेष हेतु नहीं दे | यह सूत्र ओर माध्यके 
अनुछ्तार पद्चिके प्लाधम्यप्तमा ओर अब वेधर्म्यसमा जातिका उदाइरणसह्दित छक्षण कद्ट दिया गया 
है । नेयायिक इन दोनों जातियोंमें अनेक दूषणोंके उत्पन्न हो जानेते इनको जसत उत्तर मानते हैं। 
क्योंकि किसीके केवछ सदशधर्मापन या विसदश धर्मापनसे ही किसी साध्यकी भरे प्रकार सिद्धि नहीं 
हो जाती दे | अतः प्रतिबादीका उत्तर प्रशंसनीय नहीं कद्टा जा सकता है । 


अथोर्कर्षापकर्षवर्ण्या वण्येविकल्पसाध्यसमा साभासा विधीयंते। 


इन दो जातियोंके निरूपण अनन्तर अब गोतमसूत्र अनुसार दोष आमास सद्दित हो रहीं 
उत्कर्षप्मा, अपकर्षसमा, वर्ण्यक्नमा, अवर्ण्यतमा, विकल्पसमा साध्यसमा, इन छट्ट जातियोंका कथन 
किया जाता है । अर्थात्‌--पह्वचिले इन जातियोंका कथन कर पश्चात्‌ साथ ही ( कगे ह्वाथ ) इन 
प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दूषणोंका दूषणाभासपना भी छिद्ध करदिया जायगा । नेयायिकोंको ने 
कहनेका पूरा अबप्तर दे दिया द्वै | वे अपने मनो अनुकूछ जातियोंका अस्तमीचीन उत्तरपना बखान 
रहे है । हम जेन भी शिष्योंकी बुद्धिकों विशद करनेके ढिये वेसाका बेखा ही यहां छोकवार्तिक 
प्रन्यमें कथन कर देते हैं | सो घुनलीजियेगा। 


साध्यदृशन्तयोप॑मविकत्पाद्‌हयसाध्यता । 
सद्भावाच मता जातिरुकपेंणापकषतः ॥ ३३६ ॥ 
वर्ण्यावण्येविकस्पेश्न साथ्येन च समाः प्थक्‌ । 
तस्थाः प्रतीयतामेतलक्षण सनिदशेनम्‌ ॥ ३३७ ॥ 


साध्य और दृष्टान्तके विकल्पसे अर्थात्‌-पक्ष ओर दृष्टान्तमेंस किखी भी एकमें धमकी विचि- 
त्रतासे तथा उभयके साध्यपनका सद्भाव हो जानेसे उत्कर्षतमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यत्तमा, अवर्ण्यस्रमा, 
विकल्पसमा , साध्यक्तमा ये छह जातियां पृथक्‌ प्रथक्‌ मान छी गयी हैं | गर्थाव-पक्ष जोर दृष्टान्तके 
घर्मविकल्पस्ते तो पद्दिछी पांच जातियां उठायी जाती हैं । ओर पक्ष, दृष्टान्त, दोनोंके 
हेतु आदिक धमोकों साध्यपना करनेसे छट्टी सपयत्षमाजाति उत्थित द्वोती है । प्रक्ृतमें 
साध्य और साधनेमें से किसी मी एक विकल्पसे यानी सद्भावत्त जो अविधमान हो रहे 
घर्मका पक्षमं आरोप करना है, वह उत्कर्षतमा है। जेसे कि शद्व (पक्ष ) अनित्य है 
( साध्य ) । कृतक होनेसे (हैतु ) घटके सम्रान ( अन्वय इष्टान्त ) इस प्रकार वादी 
द्वारा स्थापना होनेपर प्रतिवादी कहता दे कि घटमें जनित्यपनके साथ जो कृतकत्त रहता हे, वह 
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तो रूपके साथ ठह्टरा हुआ है। अतः दृष्टान्तकी प्षामर्थ्यप्ते शद्द भी रूपवान्‌ हो जायगा और तेसा हो 
जानेपर विवक्षित पदार्थते विपरीत अर्थका साधन द्वो जानेसे यह द्ेतु विशष विरुद्ध हो जायगा। यह 
कथन विरुद्ध देत्वाभाप्त रूप हुआ। इसी प्रकार श्रवण इन्द्रियप्ते जाने जा रद्दे शद्दके साधम्य हो रहे 
कृतकत्व धर्म घट भी कर्ण इन्द्रियग्राह्म दो जाओ । कोई विशेषता नहीं है । यों पक्ष ( शद्द ) 
इष्टान्त ( घठमें ) विशेष धमोके बढ़ा देनेसे उत्करषंतमा जाति हो जाती है। तथा आपकर्षसमा 
जातिमें तो साथ्य ओर इृष्टान्तके सद्दचरित घर्मका विकल्प यानी असत्व दिखाया जाता है | तिप्त 
कारणस अपकर्षत्मा जाति तो हेतु थोर साध्यमेंसे अन्यतरके अभावका प्रर्नंग देना स्वरूप है । जेसे 
कि शद्द अनित्य है | कृतक दोोनेसे इस प्रकार वादी द्वारा कद्ट खुकनेपर प्रतिवादी कहता है कि 
घटमें अनित्यपनके साथ वर्त रह्दे कृतकत्व धर्मते यदि शब्॒को जनित्य साथा जाता है, तब तो 
घटके कृतकत्व और अनित्यत्वके सद्दचारी रूप गुणकी शाद्वमें व्यावृत्ति हो जानेसे शाह कृतकत्य 
ओर अनित्यत्वकी मी व्याबृत्ति दो जावेगी | कृतकत्वकी व्यावृत्ति हों जानेसे हतु स्वरूपासिदध हो 
जायगा और राद्वमें अनित्यत्वकी व्यावृत्ति हो जानेस्ते धाध हत्वामास भी सम्मवता है | यह पक्षमें 
घर्मका विकल्प किया गया दै । इसी प्रकार अपकर्षसमाके ढिये इृष्टान्तमें धर्मका विकल्प यों करना 
चाहिये कि शद्वमें कृतकत्वके साथ श्रवणइन्द्रियम्राद्मल धर्म रहता है । और संयोग, विभाग 
जादिमें अनित्यतव और कृतकत्वके साथ ग्रुणल रद्दता दहै। किन्तु घटमें श्रावणत्व ओर गुणत्व 
दोनों नहीं हैं | तिस कारण घटमें अनित्यत्व और कृतकल भी व्यावृत्त हो जायंगे । इस 
प्रकार इशन्तमें साध्य घमेकी त्रिकछता ओर साधन धर्मक्री विककतारूप देशनाभाप्त यइ जाति 
हुई। यदि फोई यों कद्द कि पेधर्म्यसमाका इस अपकर्षमाएमें ही अन्तभोव हो जायगा । 
इसपर नेयायिक यों उत्तर देते हैँ कि दोषवान्‌ पदार्थक्े एक होनेपर भी उसमें दोष 
अनेक सम्मब जाते हैं । उपाधियुक्तका सांकर्य होनेपर भी ठपाधियोंका स्ांकृर्ष नहीं है। 
वर्ण्पप्तमामें उक्त इृष्टान्त अनुसार यों कहा जाता दे कि यदि शब्द अनित्य है, इस प्रकार 
वर्णन करने योग्य साधा जा रहा है, तब तो घट आदि दृश्ान्त भी सख्लाध्य यानी 
पक्ष हो जाओो। इस प्रकार साध्यपम्का संदेद हों जानेते पसाध्य और दृष्टान्तमें धर्मके 
बिंकेल्ससे यह पांच जातियोंका मूलछक्षण यहां भी घटित हो जाता है । खाध्यके 
बर्ण्य्वबकोी यानी पक्षके संदिग्वस्ताष्यप्लकोीं दश्शन्तमें आपादन करना. वर्ण्यत्तमा 
है। इसका भर्य यद्द दे कि पक्षम वृत्ति जो देतु दोगा वही तो साध्यको समझानेवाढा श्ञापकद्देतु 
हो सकेगा | किन्तु पक्ष ते। यद्वां सन्दिग्ध साध्यवान्‌ है। और तिसी प्रकार सन्दिग्धसाध्यवा्ेमें बर्तरहा 
हैतु तुमको दछ्टान्तमें भी स्वीकार करना चाहिये | ओर तिप्त प्रकार ह्वोनेपर इश्टन्तकों भी सन्दिग्ध 
साध्यवानूपना हो जानेके कारण द्वेतुकी सपक्ष और विपक्ष इत्तिताका निश्बय नहीं होनेसे यह 
जसाधारण द्वेत्वामास है | यदद नियम दे कि दृष्टान्तभ हेतु निश्चित स्राध्यके साथ ही रहना 
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चाहिये | किन्तु जब यह द्वेतु सन्दिग्धसाध्यवालेमें बत रहा है तो दृष्ठान्त साध्यसद्भाव संशयप्रत्त 
होगया । तथा सन्दिग्धसाध्यवान्‌ में वर्तरहा हेतु यादे इश्न्तमें नहीं है, तब तो गमक हेतुका 
अभाव हो जानेसे दृष्टान्त साधनविकछक दो जायगा। यह दोष है। यों प्रतिवादोका अन्तरंग 
अभिप्राय है | अवर्ण्यसमार्मे तो जेसे घट आदिक ख्यापनीय नहीं हैं वैसे ही शद्द सी अबण्य रहो। 
कोई विशेषता नहीं दे । इस प्रकार साध्य यानी शद्द आए पक्षमें दृष्टान्तवृत्ति द्वेतुक्ना स्वथा साहश्य 
आपादन किया जाता है। अर्थात्‌-साध्यकी सिद्धिवाडे इष्टान्तमें जो हेतु दे, यदि रढ्टी दवतु 
पक्षमें नहीं बतेंगा तो ज्ञापक देतुके नहीं ठारनेसे स्परूपातिद्ध दोष हो नायगा | अत: तिस प्रकारका 
( हुतटू ) हेतु पक्षमें स्वीकार करकेना चाहिये और तैत्ता ह्ोनेपर संदिग्ध साध्यवान्‌ पक्ष यह पक्षका 
ढक्षण घटित नहीं द्वोता है । अतः बादौका द्ेतु आश्रयासिद्धि दोषसे दूषित हुआ पमझ्ा जायगा । 
वृत्तिकारका स्पष्ट कथन यद्द है कि निश्चितरूपसे सिद्ध हो रहे साध्यकों घारनेवाके दृष्टान्तमें जो धर्म 
यानी द्ेतु है, उच्तके सद्भावसे शद्व जादि पक्षम असंदिग्ध साध्यवानपनेका आपादन कर अबर्ण्य- 
पमा है । दष्टान्तमें जेसे ( निश्चित साध्यवान्‌ बृत्ति ) ्वेतु द्वोगा वेत्षा द्वेतु द्वी पक्षमें ठहर कर 
ताध्यका गमक हो सकेगा | यदि दृष्टान्तमें जो हेतु निश्चित साध्यवाढेमें वर्त रद्दा है, वह हेतु पश्चमे 
नहीं माना जायगा तो स्वरूपासिद्धि दोष छग बेठेगा और हेतुके मान झेनेपर संदिग्ध साध्यवान्‌ एक्ष 
नहों बननेत्ते भाश्रयातिद्वि दोष छग जाता है | तथा पांचयी ( यहां ) सातवीं (पहिलोौसे) बिकल्प 
प्तमा जातियें तो मूछलक्षण यों घटाना चाहिये कि पक्ष ओर दृष्टान्तमें जो धर्म उसका विकल्प यानी 
विरुद्ध फह्प व्यमिचारीपन आदिकसे प्रसंग देना है, वह्द विकल्पसमाके उत्थानका बाज ह। चाहे 
जिस किप्ती मी धर्मका कहीं भी व्यमिचार दिखकाने करके घर्मपनकी अविशषतासे प्रकरण प्राप्त हेतु 
का भी प्रकरणप्राप्त साध्यके साथ व्यमिचार दिखछा देना विकल्पसभा है । जेसे कि शद्द अनिव्य है, 
कृतक होनेसे, इस प्रकार वादौके कद्द चुकनेपर यहां प्रतिवादी कद्ष्ता है कि कृतकत्वका गुरुतके साथ 
ब्यभिचार देखा जाता है। घट, पट, पुस्तक, आदिमें क्ृतकरव हे। साथमें मारीपन भी है । किन्तु घुद्धि, 
दुःख, दिव्य, जमण, मोक्ष, भादिमें कृतकपना होते हुये मी गुरु (भारपन) नहीं है और गुरुत्वका 
जनित्यके साथ ब्यमिचार देखा जाता है । यघक्षपि नेयायिक वेशेषिक सिद्धान्त अनुधार गुरुलका 
अनित्यत्यके छ्लाथ ब्यभिचार दिखछामा कठिन है | “ गुरुणी दे रसबती ” पृथ्वी और जछमें ही 
गुरुत्य माना गया है | मे दी प्रृथ्वी परमाणु ओर जछीय परमाणुभो्म अनित्यलके नहीं रहते हुये 
मी गुरुत्व मान किया जाय | बस्तुतः विचारनेपर परमाणुओोंमें गुरुत् नहीं सिद्ध हो सकेगा । अस्तुः । 
तथा जनित्यत्वका मूर्तत्वके साथ मन या पृथ्वी, जछू आादिकी परमाणुओंमें व्यभिचार देखा जाता है। 
जब कि घर्मपनकी अपेक्षा कृतकत्व, अनित्यस्वमें कोई विशेषता नहीं है, तो कृतकत्व भी अनित्यत्व 
का व्यमिचार कर केगे | इस प्रकार यह वादीके हेतुपर विकल्पसमामें अनेकान्तिक्र देलाभाप चक्र 


देकर ग्रतिबादौद्वारा उठाया गया है | छट्टी या आठवी छाप्यसमा जाति तो साप्यपर्मका दृष्टस्तमें 
80 


३७४ तत्ताथछोकवारतिंके 


प्रतेग देनेसे अथवा पक्ष और दृष्टान्त दोनोंके धर्म हेतु आदिके साध्यपनस्ते उठादी जाती है। उसका 
उदाहरण यों है कि जेस्ते घट है, तेसा शब्द है, तब तो जेसा यद्द शब्द है, तेसा घट भी जानित्य 
हो जाय | यह कद दिया जाय यादि शब्द साध्य है, तिस प्रकार घट भी साध्य हो जाओ | यदि 
घडा अनित्य साधने योग्य नहीं है, तो शब्द मी जानैत्य साथने योग्य नहीं होने । जथवा कोई 
अन्तर दिखढाओ । यह पसाध्यस्तम है, एक प्रकार आश्रयासिद्ध हेत्वाभाप समझना चाहिये । इस 
ढंगप्ते नेयायिकोंके यहां उत्कषकरके अपकर्षकरके वर्ण्यकरके अवर्ण्यकरके विकल्पकरके और स्ाध्य- 
करके सम हो रद्दी प्रथक्‌ पृथक्‌ छट्ट जातियां हैं । उनका दक्षण दृष्टान्तसह्तित यह समझ केना 
चाहिये | श्री विश्वनाथ पंचाननने स्वकीय दृत्तिमं उक्त प्रकार वितरण किया है | 


यदाह, साध्यदशंतयोर्धम॑बिकल्पादुभयसाध्यत्वाब्ोत्कर्पापकर्षवर्ण्यावण्यीविकल्पसा- 
ध्यसमा इति। 

जो ही न्यायसृत्रकार गोतमने उत्कषसमा भादि छद्द जातियोंके विषयमें यों सूत्र कद्दा है कि 
साध्य और दृष्टान्तमें घ्मंका विकल्प करनेसे अथवा लभयको साध्यपना करनेसे उत्कर्षतमा, अवर्ण्य- 
समा, विकल्पप्तमा, साध्यसमा इस प्रकार छट्ठ जातियोंका छक्षण बन जाता है | 

तत्रोत्कपसमा तावलछक्षणतों निदर्शनतश्यापि विधीयते। 

उन छद्दम पहिले पढ़ी गयी उत्कषसमा जातिका लक्षणस ओर दृष्दान्त कथन करनेसे भी 
अब विधान किया जाता है । 


दृष्टांतथर्म साध्यार्थे समासंजयतः स्मृता । 
तत्रोत्षपेसमा यद्वत्तियावज्जीवसाधने ॥ ३३८ ॥ 
क्रियाहेतुगुणासंगी यद्यात्मा लोष्टवत्तदा । 
तद्देव भवेदेष स्पशंवानन्यथा न सः ॥ ३३९ ॥ 


न्यायमाष्यकार उत्कर्षसमाका लक्षण इष्टान्तसह्ित यों कहते हैँ कि दृष्टान्तके धर्मको अधिक- 
पने करके साध्यरूप अर्थमें मछ प्रकार प्रसंग करा रहे प्रातिबादाके ऊपर उत्कर्षपमा जाति उठायी 
जाय, यह प्रक्रिया प्राचीन ऋषि आत्रायसे चढी आ रही हेँ | जिस प्रकार कि उस दी प्रपिद्व 
अनुभानमें जावकों क्रियावान्‌ साथनेपर यों प्रसंग उठाया जाता दे कि क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंका 
सप्यन्धी जात्मा यदि डेलके समान कियाबान्‌ है, तो उस हो डेढके समान यहद्द आत्मा स्पर्शयुण- 
वाढा भी प्राप्त हो जाता हे । अन्यथा यानी आस्मा डेढके समान यदि स्पशवान नहीं है, तो वह 
आत्मा डेलके समान कियावान्‌ भी नहीं हो सकेगा, यदद उत्कषतमा जाति है । 
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दृष्टंतधर्म साध्ये समासंजयतः स्मृतोत्कपसमा जातिः स्वयं, यथा क्रियावानात्मा- 
क्रियाहेतुमुणयोगालोष्ठवत्‌ इत्यत्र क्रियावज्जीवसापने प्रोक्ते सति प२। प्रत्यवतिष्ठते | यदि 
क्रियाहेतुगुणासंगी पुरमांडोष्ठवत्तदा छोष्ठवदेव स्पशवान्‌ भवेत्‌ | अथ न स्पर्शवांलो्ठवदात्मा 
क्रियावानपि न स स्यादिति विपर्यये वा विज्लेषो वाच्य इति | 

बार्तिकोरमिं कद्दे गये न्‍्यायमाष्य ठक्तका ही विवरण जेनों द्वारा इस प्रकार छिखा जाता है कि 
दृष्टान्तके अतिरिक्त धर्मका साध्य ( पक्ष ) में भ्ते प्रकार प्रश्चंग दे रहे प्रतिवादाके ऊपर स्वयं उत्कर्ष- 
समा जाति उठ बैठी यानी चढी आ रही दें | जेसे कि जात्मा ( पक्ष ) क्रियावान दे ( साथ्य )। 
क्रियाके सम्पादक कारण ग्रुणोंका संत्तर्थी दोनेसे ( हेतु ) उछछते, गिरते हुये डेढके समान (अन्वय- 
दृष्टान्त) | इस प्रकार यहां अनुमानमे वादी द्वारा जीवके क्रियाप्तहितपनका भक्े प्रकार ज्ञाधन कट्द 
चुकनेपर दूध] प्रतिवादी ग्रत्यवस्थान उठाता है कि क्रिया द्वेतु गुणोंका सम्बन्धी आत्मा यदि डेंलके 
समान क्रियावान्‌ है,तो देलके समान ही स्परवान्‌ हो जाओ। अब वादी यदि भात्माकों डेछके समान 
स्पर्शवान्‌ नहीं मानना चांदेगा तब तो वह्द आत्मा उसी प्रकार क्रियावान्‌ मी नहीं हो सकेगा। ऐसी 
दह्ामें भी यदि वादी आत्माको क्रियावान्‌ ही भकेरा माने स्पर्शवान्‌ स्वीकार नही करे तो इस विप- 
रौत मार्गके अवरुम्बभ उस वादीकों कोई विशेष हेतु कट्टना चाहिये। यहांतक उत्कर्षत्रमा जाति 
भ्यायमाष्य अनुसार कद्द दी गयी। 


का धुनरप्कर्षसमेत्याह । 


फिर यह्द बताओं कि वह अपकर्षस्मा जाति क्‍या है ! ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी व्यायमाष्य अनुसार अनुवाद करते हुये वार्तिकको कह्ते हैं । 


साध्यधर्मिणि भर्मस्याभाव॑ दृष्टंततों वदन्‌ । 

अपकषेसमां वक्ति जातिं तत्रेव साधने ॥ ३४० ॥ 
लोषः क्रियाश्रयो रशे४विभुः काम तथास्तु ना । 
तद्रिपयंयपक्षे वा वाच्यो हेतुपिशेषक्नत्‌ ॥ ३४१ ॥ 


सघापने योग्य साध्यविशिष्ट पर्मीमें दृष्टान्त की स्वामथ्यप्ते भविद्यमान हो रहे धर्मके अभावकों 
कट्द रह्दा प्रतिवादी अपकर्षतमा नामकी जातिक्नों स्पष्ट कह रहा है | जेते कि उप्त दी प्रतिद्व 
अनुपानमें आत्माका क्रियासद्दितपना वादी द्वार छाथे जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है 
कि क्रियाका जाश्रय डेढ़ तो अव्यापक देखा गया है। उठी प्रकार आत्मा भी तुम्हारे मनोनुकूछ 
अव्यापक हो जाओो | यदि तुमको विपरात पक्ष अमीष्ट है, यानी कि डेछ दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे 


३७६ तत्वार्द्धोकवार्तिके 





भाध्मामें भकेशी किया ही तो मानी जाय, किस्तु अब्यापकपना नहीं माना जाय, इसमें विशेषताकों 
करनेबाढा कोई देतु तुमको कद्दना चाहिये। विशेषक द्वेतुके नहीं कद्दतेपर आत्माका अव्यापकपन ढक 
नहीं छकेगा, जो कि अव्यापकपन प्म्भबतः तुपकों अभीष्ट नहीं पड़ेगा | 

तत्रव क्रियावश्जीव साधने प्रयुक्ते सति साध्यधर्मिणि धमेस्याभाव॑ दृष्टंतात्‌ समा- 
संजयन्‌ यो वक्ति सोपकर्षप्तमा जाति बदति । यथा छोष्ठ। क्रियाभ्रयोइसबेगतो दृ्टस्तढ- 
दात्मा सदाप्यसबेगतोस्तु विपयंये वा विशेषज्ञद्धेतु वाच्य इति । 

वह ही पराथोनुमानमें वादीद्वारा छ्मीचीन या असमीचीन हेतुकरके क्रियावान्‌ जीवके 
साधमेका प्रयोग प्राप्त होमेपर जो प्रतिवादी सभ्य धर्मीमें धमके अभावकों दृष्टान्तते भछे प्रकार प्रसंग 
करा रहा बक रद्दा है, वह अपकर्षत्रमाजातिकों स्पष्टरुपसे यों कह रद्ा है| जेसे कि कोष्ठ क्रियाबान 
हो रहा भव्यापक देखा गया है, उत्तीके समान आत्मा भी स्वदा असर्बगत हो जाथ्े, अथवा बिप- 
रीत मरामनेपर कोई विशेषताकों करनेबाढा कारण बतढछाना चाहिये। जिससे कि डेछका एक धर्म तो 
शाध्तामें मिख्ता रदे जोर डेढका दूसरा घमं आत्मा नहीं ठहर सके | यहांतक अपकर्षप्तमा जाति 
कह दी गयी। 


वर्ण्यावण्येसभी प्रतिषेधी कावित्याह । 


अब वर्ण्यसम ओर अवर्ण्यसा प्रातषेध कोन दे ? ऐसी जिज्ञासा द्वोमेपर इन दो प्रतिषेधों 
( जाति ) को श्री विध्यानन्द आचार्य स्वक्रीय वार्तिकोंद्वारा इस प्रकार कहते हैं, सो ध्निये। 


स्यापनीयों मतो वर्ण्यः स्यादवण्यों विपययात्‌ । 

तत्समा साध्यदशन्तधमयोरत्र साधने ॥ ३४२ ॥ 

विपयांसनतो जातिवित्ञेया तद्विलक्षणा । 

मिन्नलक्षणतायोगाक्धंचित्यूवेजातिवत्‌ ॥ ३४३ ॥ 

चतुरंगवादम प्रसिद्ध कर कथन करने यार्य झयापनीय तो यहां वण्य माना गया है। और 

रुपापरनायके विपर्ययस जो अवर्णनीय धर्म है, वद्द अवर्ण्य माना जाता है | जेसे कि यहां अनुमानमें 
जीवका क्रियासद्वितपना साधनेपर साध्य जोर दृष्टाग्तके धर्मोका विपर्यास कर देनेसे उस वर्ण्यकरके 
जोर भवण्यकरके धरम यानी प्रतिषघको भ्राप्त हूं। रही वर्ण्यप्रमा और भ्रवण्येपतमा जाति समझ्ननी 
बाहिये | ये दोनों जातियां उध्च उत्कर्षतमा और भपकर्षप्तमाप्ते विभिन्न हो रह्टी विजक्षण हैं। क्योंकि 


कर्याचित, मिल भिन्न छक्षणाकरा सम्बन्ध होगानेसे पूतकी दाध्यसमा वैधर्यंतमा जातिया इन 
ढत्कषत्मा, अपकर्षत्तमासे विभिन्न हैं । 


तत्वार्यचिन्तामणिः ४७७ 








रूयापनीयों वण्येस्तद्विपययादरूयापनीयः पुनरवर्ण्यस्तेन वर्ण्यनावण्येन च समा जाति- 
बेग्य पमावण्येसभा च विज्ञेया । अजैब साधने साध्यहृष्टान्तपमंयोतिप्यासनात । उत्कर्षो- 
पकषेसम।भ्यां कुतोनयोर्मेंद हृति चेत्‌, छक्षणभेदात्‌ | तथाहि-अविद्यमानपर्मन्यापक उत्कर्षः 
विद्यभानधर्मापनयो 5पकर्पः । वण्य॑स्तु साध्योअ्वर्ण्योंउप्ताध्य इति तत्मयोगाज्जातयों विभि- 
झक्क्षणाः साधम्येवैधम्यंसमवत्‌ । 
न्यायभाष्यकार कहते हैं कि झ्यायनीय यह्दां वर्ण्य है । ओर उसके विपरीतपनेसे अरझयाप- 
मीय तो फिर अवर्ण्य कद्दा गया है। उत्त वर्ण्य और अवर्ण्यकरके जो समीकरण करनेके ढिये 
प्रयोग है, वह वर्ण्यसमा ओर अवश्येस्मा जाति विशेषरूपसे जान केनी चाहिये | यहां ही भात्मा 
क्रियाबान्‌ है, ऐसा साधनेपर साध्य और दृष्टान्तके धर्मके विपर्याक्षसते उक्त जातियां हो जाती है । 
यदि कोई यह यों पूछे कि इन जातियोंका पद्विके उत्कर्षत्मा ओर अपकपषमासे भेद भा किस - 
कारणसे दे ? इस प्रकार प्रश्न उठानेपर तो नेयायिकोंका उत्तर यों हद कि लक्षणोंका भेद द्वोनेसे 
इनका उनका भेद प्रतिद्ध ही है | उसीको स्पष्ट कर यों समझ छीजियेगा कि पक्षमें अविद्यमान दो 
रहे पर्मको पक्षम ब्याप्त करनेका प्रसंग देना उत्कर्प है। और विधमान द्वो रद्दे धर्मका पक्षमेंते 
अक्ग कर देमा अपकर्ष है। किन्तु वर्ण्य तो साधने योग्य द्वोता दे और अवर्ण्य असाध्य है। 
भर्यात्‌ू-इशन्तमें संदिग्वताध्यतहितपनेका भापादन करना वर्ण्यसमा है। ओर पक्षमें अततदिग्ध 
साध्यतद्वितपनका प्रप्तंग देना अवर्ण्यस्मा है । इस प्रकार इनमें अन्तर है। उन मिन्न छक्षणोंका 
प्रकृष्ट सम्बन्ध हो जानेसते नातिया भी मिन्न मित्र अनेक छक्षणोंकों धारती हुई साधम्येसम जोर 
वैषम्येसतके समान स्थारी न्‍्यारी मानी जाती हैं। सभी दारनिकोंने मिन्न छक्षणपनेको विभिन्नताका 
साधन इृष्ट किया है | 


साध्यपर्मविकत्पं तु धर्मातरविकतः । 

प्रसंजयत इृष्येत विकस्पेन समा बुधेः ॥ ३४४ ॥ 
क्रियाहेतुगणोपेत॑ किंविदृशुरु समीक्ष्यते । 

परं लघु यथा लोष्टठी वायुश्रेति क्रियाश्रयं ॥ ३४५ ॥ 
किंवित्तदेव युज्येत यथा लोहादि निष्कियं । 

किंविन्न स्थायथात्मेति विशेषो व। निवेधताम्‌ ॥ ३४६ ॥ 


न्यायभाषाकारने विकल्प्॒तमाका छक्षण यों किया है कि साधनपर्मसे युक्त हो रहे इड्डास्तमें 


9७८ तत्तयाथश्ोकवार्तिके 





धर्मोन्‍्तरके विकल्पसे साध्यधर्मके विकल्पका प्रसंग द्वो रदे प्रतिबादीके ऊपर तो विद्वानों करके 
विकल्पसमा जातिका उठाया जाना इष्ट किया गया है। उप्तका दृष्टान्त यों है कि देतु गुणोंसे युक्त 
हो रहा कोई एक पदार्थ तो भारी देखा जाता है | जेसे कि डेल या गोढी दे | और किया द्वेतु 
गुणके आश्रय कोई कोई पदार्थ गुरु नहीं देखा जाता है | यानी हछका विचार ढिया जाता है। 
जेप्ते कि बायु है | उप्तीके समान कोई पदार्थ क्रियादेतुगुगाश्रय द्ोते हुये क्रियावान हो जायंगे, जैप्ले 
कि छोष्ठ भादिक हैं | ओर कोई कोई क्रियाद्देतुगुणाश्रय होते इये मी क्रियारह्वित बने रहेंगे,जेसे कि 
आत्मा है | यह युक्त प्रतीत होता दे | यदि कोई बादीकों इसमें विशेषता दौख रही होय ओर वे 
भाव्माकों निष्किय नहीं कहना चाह तो वे विशेषद्वेतुका निवेदन करें। अन्यथा उनकी बात नहीं 
मानी जा सकेगी। भावार्थ-डेछ और वायुका हछके, भारीपनसे द्वैविध्य माननेवाढेको ढेछ ओर 
कात्माका सक्रिय, निष्कियपनेसे दवैविष्य मानना स्वतः प्राप्त हो जाता है । यहां जेनोंका अमिमत 
इतना अधिक जान ढछेना चाहिये कि नेयायिक तो पृथ्वी और जछमें ही गुरुत्षफों मानते हैं । किन्तु 
जैन विद्वान सकन्धस्वरूप अग्नि और बायुमें मी भारीपन अमीछ्ठ करते हैं । विज्ञान भी इस 
विषयका साक्षी हे । 


विकर्षों विज्वेष! साध्यपधर्भस्य विकल्प साध्यधर्मविकरपरस्त धर्मातरविकल्पातमसंज- 
यतस्तु विकस्पसमा जातिः तत्रेव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते। कियाहेतु पुणोपेत॑ किचि 
दूगुरु हयते यथा छोष्ठादि किंचित्तु छघु समीक्ष्यते यथा वायुरिति । तथा क्रियाहेतुगृुणो 
पेतमपि किंचिंत्कियाश्रयं युज्यते यथा छोष्ठादि, किंचित्तु निष्करियं यथात्मेति वण्याविण्ये 
समाभ्यामियं भिन्ना तत्रेवे प्रत्यवस्थानाभावात्‌ वण्यविष्यंसमयोह्तेवं प्रत्यवस्पानं, यथात्मा 
कियावान्‌ वण्ये।- साध्यस्तदा छोष्ठादिरपि : साध्योस्तु । अथ छोष्टादिरपण्येस्तश्यात्माप्य- 
वर््योस्तु, विशेषों वा वक्तव्य इति | विकल्पसमायां तु क्रियाहेतुगुणाभ्रयस्य गुरुऊंघुविक- 
श्पवस्सक्रियनिष्करियंत्वेबिकर्पो स्त्विति प्रत्यवस्थानं । अतोसों भिन्ना । 


उक्त वार्तिकोम कही गयी विकल्पसमाका मूल व्याख्यान इस प्रकार न्यायमाष्यमें लिखा है 
कि विकल्पममा जातिमें पड़े हुये विकल्प शब्गका अर्थ विशेष है | साध्यधर्मका जो विकल्प है । वह 


साध्यपर्मविकल्प कद्दा, जाता है | उप्त साध्यधर्म विकल्पकों अन्य घमंके विकल्पसे प्रसंग कर प्रत्य- 
बत्थान __उठानेवाके. प्रतिबांदीके तो विकल्पसमा जाति छागू द्वो जाती दे । जैसे कि वहां दी आत्माके 
क्रियावत्ततकों खापनेके छिये देतुका प्रयोग किये जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान देता है कि किया 
हेतुगुणसे युक्त हो रद्दा कोई पदार्थ तो भारी देखा जाता है । जेसे कि डेल, इज्जन, बण, आदिक 


पाप किक, 


हैं जोर क्रियादेतु गृणोंत्षे युक्त हो रहा तो कोई कोई पदार्थ हृडका देखा जा रहा दे। जेते कि 





यायु है | तिस ही प्रकार क्रियाहतुगुणोंसे सद्दित हो रहा भी कोई पदार्थ तो क्रियाबान्‌ हो जाय 
यह ठीक है। जैसे ।कि ढेछ आदि हैं । क्रियाइतुगुणछते उपत होता छता मी कोई पदार्थ क्रियारद्वित 
बना रहो | जैसे कि आत्मा है। यह विकल्पसमा जाति हुई। यह विकल्पस्मा जाति पहिलीं वर्ण्य्तमा 
जातियोंसे पृथकू दी है । क्‍योंकि वहां इस प्रकारका प्रत्यवस्थान देना नहीं पाया जाता है। देखिये, 
बर्ण्यसमा अवर्यंसमाम्में तो इच्च प्रकारका प्रत्ययस्थान दे कि झात्मा क्रियाबानू, यों वर्णनौय होता 
हुआ, यदि साध्य बनाया गया है तो डेल, गोला आदि दृष्टन्त भी साध्य बना ढिये जाओ | 
अब छोष्ठ आदिक तो वर्णनीय नहीं है, तो जात्मा मी अख्यायनीय बना रहो। अथवा आत्मा 
ओर डेकमें कोई विपरीतपनकी विशेषता होय तो उस बिशेषकों सबके सनन्‍्मुख ( ब्वामने ) कहना 
चाहिये । किन्तु इस विकल्प्तमार्म तो क्रियादेतुगुणोंके भधिकरण द्वो रद्दे दृब्योके मारीपन, हढकापन 
पन विकश्पोंके समान क्रियासद्वितपन ओर क्रियारह्ितपनका विकल्प हो जाओ। इस प्रकार प्रत्यवस्थान 
उठाया गया है। इस कारणसे यद्द ( वह ) विकल्पसमा जाति उन वर्ण्यसमासे भिन्न ही दे । 

का पुन। साध्यसपेत्याह । 

साध्यप्तम जाति फिर क्या दे ! ऐसी जिज्ञाप्ता होनेपर श्री विधानन्द आचार्य महाराज न्याय 
भाभ्यका अनुवाद करते हुए छमाधान कहते हैं। 


हेत्वादिकागसामर्थ्ययोगी धर्मोवधायेते । 

साध्यस्तमेव रृष्यांते प्रसंजयति यो नरः ॥ ३४७ ॥ 

तस्य साध्यसमा जातिरुद्भधाव्या तत्ववित्तकेः । 

यथा लोष्टस्तथा चात्मा यथात्मायं तथा न किम्‌ ॥ ३४८॥ 
लोष्ठ स्यात्सक्रियश्रात्मा साध्यो लोष्टोपि तादश: । 
साध्योस्तु नेति चेछोष्टो यथात्मापि तथा कर्थ ॥ ३४९ ॥ 


साध्यमें साध्यका भर्थ तो देतु, पक्ष, आदिक अनुमानांगोंका सामथ्यसे युक्त हो रहा पर्म 
निर्णात किया जाता है | उस द्वी साध्यको जा प्रतिवादी मनुष्य दृष्टान्तमें प्रछ्तंग देनेकी प्रेरणा करता 
है, उ्त मनुष्यके ऊपर जिनके विदा ही घन दे, अथवा जो प्रकाण्ड तत्तवेत्ता विद्वान हैं, उन करके 
साध्यसमा जाति उठानी चाहिये | वह मनुष्य फइता दे कि यदि जिस प्रकारका छोष्ठ हैं, उस 
प्रकारका आत्मा प्राप्त दो जाता है, तो जेसा जात्मा है बेसा छोष्ठ क्‍यों नहीं हो जावे ! यदि आत्मा 
क्रियावान्‌ होता हुआ साध्य हो रहा है, तो ढेर मी तिस प्रकारका क्रियाबान्‌ साथ छिय जाओो। 
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यदि दोष्ठकों क्रियावान्‌ साधने योग्य जिस प्रकार नहीं कद्दोगे, तब तो तिस प्रकार जात्मा भी मरा 
कैसे क्रियावान साधने योग्य हो प्केगा ! अर्थात्‌-नहीं । 

हेत्वायवयव्सामरथ्ययोगी धर्म! साध्योडवरधायते तमेव दृष्टान्ते प्रसंभयति यो बादी 
तस्य साध्यसमा जातिस्तत््वपरीक्षकैरुद्भावनीया । तथथा-तत्रेव साधने प्रयुक्ते परः पत्यब- 
स्थान करोति यदि यथा छोष्टस्तथात्मा, तदा यथात्मा तथाय॑ छोष्ठः स्थात्‌ सक्रिय हृति, 
साध्यवात्मा छोष्ठोपि साध्योस्तु सक्रियः इति | अथ छोष्ठ क्रियावातद्‌ न साध्यस्तश्यो- 
त्मापि क्रियावान्‌ साध्यो मा भूत्‌, विशेषों वा वक्तव्य इति | 

न्यायभाष्यकार यहां साध्यका अर्थ यों निर्णात करते हैं कि अनुमानके हेतु, व्य्ति, आदिक 
अबयदबों या उपाझकी सामर्थ्यका सम्बन्धी हो रहा धम साध्य है। उसका सप्तम यानी ठसप्त हाँ साध्य 
का जो वादी दृशन्तमें प्रसंग दे रहा दे, तत्तोंकी परीक्षा करनेवाके विद्वानों करके उ8 वादाके 
ऊपर ध्ाध्यप्मा जाति उठानी चाद्दिये | उसका इष्टान्त यों हैं कि वहां ही प्रसिद्ध अनुमानमें आत्माफे 
क्रियाप्तहितपनको धाध्य करनेके ढिये द्वेतुका प्रयोग कर चुकनेपर उससे न्यारा दूसरा बादी प्रश्यव- 
स्थानका विधान करता है कि जिस प्रकारका छोष्ठ दे यदि उच्ी प्रकारका आत्मा है, तब तो जैसा 
आत्मा है वैसा यह्ट डेछ क्रियासद्दित दो जाओ । दूसरी बात यद्द ५ कि यदि आत्मा साध्य हे तो 
डेल भी यथेच्छ इस प्रकार क्रियासद्वित सताध्य हो जाओ। अब यदि डेछ क्रियाबान्‌ साध्य नहीं हे, 
तो आत्मा भी क्रियावान साधने योग्य नहीं होवे। हां, भात्मा या डेलमें कोई विशेषता होय तो पह 
तुमको यहां कह्दनी चाहिये। छजा करनेकी कोई बात नहीं है । 

कथभासां दूषणाभासत्वमित्याह । 

साध्यसमा ओर वेधम्यंसपा जातियां दूषणामास हैं, यह पहिछे द्वी समझा दिया गया था | अब 
यह बताओ कि इन उत्कषसमा आदिक छल जातियोंको दूषणाभासपना किस प्रकार है ! ऐसी 
शिभ्यकी जिज्ञासा इ्वोनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य न्यायमत अनुपतार समाधानकों कइते हें | 


दूषणाभासता लत्र दृष्टान्तादिसभर्थना । 

युक्ते साधनपधर्मेपि प्रतिषिधमलब्धितः ॥ ३५० ॥ 
साध्यदृष्टन्तयोभमविकत्पादुपवर्णि तात्‌ । 

वेधर्म्य गवि सादश्ये गवयेन यथा स्थिते ॥ ३५१ ॥ 
साध्यातिदेशमात्रेण दृष्टान्तस्योपपत्तितः । 
साध्यत्वासंभवाबोक्तं रश्न्तस्प न दूषणं ॥ ३५२॥ 





ये जातियां समीन्षीन दूषण नहीं हैं। दूषणसद्॒श दीख रही दूषणामाप्ष हैं | इनमें दूषणा- 
मासपना तो यों प्मझ्ा जाता है कि दृष्टान्त भादिककी सामर्थ्यसे युक्त हो रहें अथवा विपक्षमें 
हेतुकी व्यावृत्ति करते हुये पक्ष देतुका ठहरना रूप समथन जोर दृष्टान्त भादिे युक्त ह्वो रहे 
समौचीन द्ेतुरूप धर्मके वादीद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर भी पुनः साध्य ओर दृष्टान्तके व्याझ्यान 
किये जा चुके, केवछ घमबिकल्पसे तो प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। गौतप्रसूत्र है 
/ किश्चित्साधम्यांदुपसंदारसिद्वेवैधम्यांदप्रतिषिष! ?” कुछ थोडास्ता दृष्टान्त ओर पक्षका व्यात्तिताहत 
साधम्य मिर जानेसे वादौद्वारा उप6द्वारकी सिद्धि हो जानेसे पुनः प्रतिवादौद्वारा व्यात्ति निरपेक्ष 
उसके वैधम्यसे ही निषेष नहीं किया जा सकता है | जेसे कि गायमें गवय (रोहन ) के साथ 
साइश्य व्यवस्थित हो जानेपर पुनः किसी सास्‍ना धर्म करके हो रहा विधर्मपना तो धर्मविकल्पका 
कुचोध उठानेके किये नह्वं प्राप्त किया जाता है । अतः ठत्कषत्तमा, अपकर्षस्मा, वण्येस्मा, अब- 
्यसमा, विकल्पसमा, साध्यप्तमा ये उठाये गये दूषण सम्रीचीन नहीं हैँ । वर्ण्यत्मा, भवण्पे्तमा, 
साध्यत्तमा, ये तीन जातियोंके अद्धत्‌ उत्तरपनको पुष्ट करनेवाढा दूसत समाधान भीं यों हे । गौतम 
सूत्र लिखा है कि “ ज्राध्यातिदेशाल दृष्टान्तोपपत्तेः” उपमान या शान्दबोधमें वृद्धबाकय या सदृज 
योग्वताबश संकेतपूर्वक वाच्यवाचकशकिके ग्राहक वाक्‍्यकों अतिदेश वाक्य कहते हैं। केबक 
साध्यके अतिदेशसे ही दृष्टान्तका दृश्न्तपन जब छिद्ध हो चुका, अत; दृष्डान्तको पुनः साध्यपना 
असम्मष है | इस कारण प्रतिवादीद्वारा कद्दा जा चुका दृश्शन्तका दूषण ठचित नहीं है । इृश्टन्तके 
पमी धर्म पक्षमें नहीं मिक जाते हैं | बृत्तिकारके अनुप्षार इन दो सूत्रोंको छेऊ जातियोंमें या तीन 
जातियों यों घठा छेना चाहिये | उत्कर्षतमामें साध्यत्तिद्विके बेघम्य यानीं व्यातिनिरपेक्ष साधर्म्य 
मात्नसे द्वी प्रतिबादौद्वारा प्रतिषिध यानीं अविद्यमान घमेका भारोप नहीं किया जा सकता है । अतः 
वब्दरभ रूपप्तहितपन और घटमें श्रवण इन्द्रियद्वारा प्रह्मपना अधिक नहीं घरा जा सकता है। 
अन्यथा प्रमेयर्वरूप असाधक धर्मके प्तापम्यंप्ते तुम्द्वारा दूषण भी असमीचीन हो जायगा। प्रतिषेत्र 
को नहीं साध सकेगा | जब कि अनित्यलके साथ व्याप्य द्वो रद्दे कृतकावसे शब्दर्भ अभित्यपनका 
उपसंद्वार कर दिया है, तो ऐसी दशामें कृतकपना तो रूपका व्याप्य नहीं है । जिससे 
कि शब्दमें रूपका भी अविक हो जाना आपादन किया जा सके । इसी प्रकार जपकषे 
समामें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । जिप्से कि शब्दमें रूपका निषेध हो जानेसे 
अनित्यपनका अमाव भी ठोंक दिया जाय । यानीं गांठके अनित्यपनकी भी हानि 
कर दी जाय | वर्ण्यसमार्मे मी कुछ साधरम्य मिछ जामेसे समीचीन देतुसे यदि साध्यक्तिदद 
की जा सकी दे,तो तेसे देतुसे सद्दितपना दी दृष्टान्तपनेका प्रयोजक है। किन्तु पक्षमे जितम विशेष- 
णोंसे युक्त देतु दोय दृष्टान्तमें ढतने श्षम्पृूण विशेषणोंसि युक्त दो रहे देतुप सह्वितिपना दृष्टान्तपनका 


प्रयोजक नहीं है | अन्यथा तुमको भी दृषण योग्य पदार्थका इृष्टान्त करना चाहिये । बह भी दृष्टान्तके 
684 
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पमी पर्मके नहीं मिलनेसे दृष्टान्त नहीं हो सकेगा | अतः दृष्टान्तमें बर्ण्यपनेका यानी पतर्दिग्धप्ताध्य- 
सद्दितपनका आपादन करना डचित नहीं । इसी प्रकार अवर्ण्यतमाममें भी वेधम्यसे यानी निश्चितसाध्य- 
वाढे दृशशन्तके वेधर्म्य हो रहे संदिग्ध साध्य सद्दितपनेसे पक्षमें प्रतिषिथ नहीं किया जा सकता है । 
दृष्ट/न्तमें देखे गये ध्याप्तियुक्त हेतुका पक्षमें सद्भाव हो जानेसे ही साध्यकी छिद्धि हो जाती हे। 
किन्तु दृष्टान्तमें वर्त रहे हतुके परिपूर्ण धमीसे युक्त द्वो रहे द्वेतुका पक्षम सद्भाव मानना ठचित नहीं 
हैं । भतः आत्मा, शब्द, आदि पक्षोमें दृष्टान्तके समान निश्चित साध्ययुक्ततनका आपादन नहीं किया 
जा सकता है, जिससे कि स्वरूपातिद्ध या आश्रयासिद्ध दोष हो सके | इसी प्रकार विकल्पसमामें भी 
प्रकरण प्राप्त साध्यके व्याप्य द्वो रहे प्रकृत देतुत्ते साध्यप्तिद्वे जत्र हो चुकी है, तो ठप्तके वेधम्यपते 
यानी किसी एक अनुप्योगी घर्मका कहीं व्यमिचार उठा देने मात्रस्ते प्रतिवादी द्वारा किया गया 
प्रतिषेत नहीं संभवता है । यों कृतकत्व, गुरुत्व, अनित्यत्व, मूर्तत्वका टेडा मेढा मिढाकर चाहे 
जिस किसीतसे व्यमिचार दिखला देनेसे ही प्रकृत हतु साध्यका भ्साधक नहीं हो जाता है | अति 
प्रसंग द्वो जायगा, देखिये । जगतमें जो अधिक आवश्यक होता है, उप्तका मूल्य अधिक होता है । 
किन्तु शरीर सखवत्थताके लिये भोज्य पदार्थात्रे जल और जछसे वायु अधिक आवश्यक है। किस्तु 
मूल्य इनका उत्तरोत्तर न्‍्यून है | मूषण, वल्र, अल्में, भी यही दशा दे | तथा छोकमें देवदत्तका 
स्वामी देवदत्तको मान्य है। संभव है वह प्रभु देवदत्तके पुत्र जिनदततको भी मान्य होय | एतावता 
जिनदत्तको माननीय समझनेवाढे इन्द्रदत्तको या इन्द्रदत्तके छोटे माइकों भी वह्द स्वामी माननीय द्वोय 
ऐसा नियम नहीं देखा जाता है | छोकिक नातोंके अनुप्तार जमाताका छत्कार किया जाता है | 
किन्तु जामाताका जामाता और उसका भी जामाता ( जमाई ) यों ज्रेशाशिक विधिके अनुप्तार लत्य- 
बिक सृत्कार करने योग्य नद्ीं बन बेठता हे । क्दीं कहां तो उत्तरोत्तर मान्यता बढते बढते चौथी 
पांचवीं कोटिपर जाके नातेंमें विशेष हल्की पड जाती है । जीजाका जीजा उप्तका भी जौजा पुनः 
उसका भी जीजा तौसरी चोथी कोटिपर सालेका साछा ओर उसका भी छाछा या उसका भी साढछा 
हो जाता हे | तथा छडकी को ननद ओर ठप्तकी भी ननद कहीं पृत्रवधू हो जाती है । शिष्योंके 
शिष्य कहीं युरुजीके जामाता बन बेठते हैं | न्यायाक्यमें जपिकारी देवदत्तके सन्मुख देवदत्तके पिता 
के अधिक अम्रवाले मान्य मिन्रकों विनीत द्वोकर वक्तव्य कद्नेके ढिये बाध्य ह्वोना पडता हैं। ठप- 
कार्यका उपकारी मनुष्य किस प्रकृत मनुष्यफा अपकार कर बेठता ह | बात यद्द हे कि खण्ड 
रूपसे दोष या गुणके मिक जानेपर परिपूर्ण रूपप्ले वह नियम नहीं बना ढछिया जाता है । जिससे 
कि यों बादरायण संबन्ध घटाकर अनेकांतिक दोष हो सके | इसी प्रकार साध्यप्तमा जातिमें भी प्रति- 
षेघ नहीं किया जा सकता हू | जब कि व्याप्य द्वेतुसे पक्षम साध्यकी छिद्धि द्वो जाती है, तो पुनः 
पक्ष, दृष्टान्त, भादिक मी इस वादी करके नई साथे जाते हैं | यदि देखा माना जायगा तो कहीं 
भी साध्यकी सिद्धि नहीं दो सकेगी । प्रतिवादीका दूषण उठाना भी नष्ट श्रष्ट हो जावेगा | वहां भी 
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दूषणका कक्षण ओर घटकावयब पदोंकी प्लिद्धि करते करते उकता जाओगे | तुम दूषण देना भी 
भूछ जाओगे । वर्ण्यत्तमा, अवण्येघ्तमा और साध्यसमामें यह समाधान भी छाग्र द्वो जाता है कि 
साप्यके अतिदेशसे दृशन्तमें साध्यका आतिदेश है। उतनेसे ही दृष्टान्तपना बन जाता है । छम्पूर्ण 
धर्म सर्वथा नहीं मिछ जाते हैं । अन्यथा पक्ष, दृष्टान्तका अमेद हो जायगा | जतः वर्ण्यसमा और 
अवण्य॑ंसमा जाति उठाना ठीक नहीं दे | साध्यक्षमार्मे सूत्रपठित दृश्टास्तका अर्थ पक्ष करना चाहिये 
अथवा रष्टान्त ही अर्थ बना रद्दो । बात यह है कि दृष्ट न्त या साध्यके आधारभूत पक्षको साध्य नहीं 
बनाया जाता है | अतः ये उत्कर्षसमा आदिक प्रतिषेष दूषणामाप्त हैं।ऐसा नेयायिक बखान रहे हैं | 


क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाक्लोष्ठवद्त्यादी दृरशंतादिसमर्थनयुक्ते साधन- 
धर्मे प्रयुक्ते सत्यपि साध्यद्शांतयोर्धमेविकल्पादुपवर्णितादैधम्येंग प्रतिषेधस्य कतुंपरूब्धेः 
किंचित्साधर्म्या टुपसंहारसिद्धे!। तदाह न्यायभाष्यकारः ।/अरूश्यः सिद्धस्य निन्‍हवः सिद्ध 
थे किंपित्साधर्म्यादूपमानं यथा गौस्तया गवय ” इति। तत्र न रुभ्यों गोगवययोधप- 
विकल्पथ्ोदयितु । एवं साधनधर्मे दृष्टांतादिसामर्थ्ययुक्ते सति न छूम्यः साध्यद्शंतयोर॑र्म 
विकलूद्वैधम्यौत्‌ प्रतिषेधो वक्तुमिति । 

आत्मा क्रियावान्‌ है | क्रियाके द्वेतु हो रहे गुणोंका आश्रय होनेसे, डेढके समान, या शब्द 
भनित्य है, कृतक द्वोनेसे, भयवा पर्वत वन्दिमान्‌ है, धूम होनेसे, इत्यादिक अनुमान वाकयोंमें 
इशन्त आदि ८म्बन्धी समथ॑नसे युक्त द्वो रद्दे साधनवर्मके प्रयुक्त होते संते भी साध्य ओर दृष्टान्तके 
उक्त वर्णन किये जा चुके विकल्पसे वैधर्म्य करके प्रतिवादी द्वारा प्रतिषिथ किया जाना नहीं प्राप्त 
हो सकता है | क्‍योंकि कुछ एक सर्मापनके मिछ जानेसे उपसंदार पूर्वक साध्यकी ऐ्िद्धि हो चुको 
है । उसी बातको न्यायमाण्यकार वात्स्पायन “ किंचित्साधम्यांदुपसंदारसिद्धेवेधर्म्यादप्रतिषेषः ”” इस 
सूत्रके माष्यमें अब्म्पपते प्रारम्म कर वक्तुमिति तक यों स्पष्ट कहते ६ कि छिद्धि हो चुके पदा- 
भैका अपछाप या गविज्ञास करना अल्मभ्य हे। जब कि कुछ थोडेसे सधर्मापनसे उपमान पिद्ध हो 
चुका हे | देखिये, जेसे गो है वेसा गबय ( रोझ ) है। इस प्रकार उपमान ठपमेय भाव बन चुकने 
पर और गबयके धर्मोका विकल्प उठाकर पुनः कुचोथ किस्तीके ऊपर नहीं ढकेक दिया जाता है | 
इसी प्रकार दृश्टन्त, व्याति, पक्षपमता आदिकी सामर्थ्यस्ते युक्त हो रहे साध्य, ज्ञापक देतु, स्वरूप 
धर्मके प्रयुक्त हो चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा साध्य थोर दृष्टाम्तके धर्मविकल्पसे वैधम्यंकरके 
प्रतिषेध कह्दा जाना प्राप्त नहीं हो सकता है | 

साध्यातिदेशपमात्राद्व दृष्टान्तस्योपपत्तेः साध्यत्वासंभवात्‌ । यत्र हि छोकिकपरीक्ष- 
काणां बुद्धेरभेदस्तेनाविपरीतो! साध्येडतिद्शियते अज्ञापनाथ । एवं च साध्यातिदेशाद 
रृहान्ते क्चिदृपपथमाने साध्यत्ववन्भुपपन्नमिति | तथोद्योतकरोप्याह । दृष्शंतः साध्य इति 
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बचनासंभवात्तावता भवता न दृष्टान्तलफ्षण ब्यज्ञायि । दृष्टान्तो हि नाम दर्शमयोविंहितयो- 


विंषयः । तथा च साध्यमनुपपन्न॑ । अय दशशन विहन्यते तह नासौ दृष्टान्तो छक्षणा- 
भावादिति । 


गौतमसूत्र है कि “ छाष्यातिदेशाध्च इृष्टन्तोपफ्ते; ”” साध्यके भतिदेश मात्रते दृष्टान्तका 
दृष्टान्तपन बन जाता है । उपमान प्रमाणसे जानने योग्य पदार्थकी ज्ञत्ति करनेमें अतिदेशवाक्य 
साधक हो जाता दे । जेसे कि जेसी मूंग होती है, वेत्ती मुद्नपर्णों होती है। जोर मुद्रपर्णीके सदश 
हो रद्दी ओषधि विषविकारकों नष्ट कर देती है | इस प्रकार भाप्तवाक्य रूप अतिदेशदारा भव- 


घारण कर कहीं वनमें उपमानसे संबासंइके छम्बन्धकों समझता हुआ उस जौषधिको चिकित्साके 
हिये के आता दे अथवा अधिक ढम्बी प्रीवावाढा पश्चु ऊंट होता है, बहुत बड़ी नाछिकासे युक्त 
हो रह्दा पश्चु द्वाथी कद्दा जाता है, ऐसे वाक्योंकों अतिदेशवाक्य कद ते हैं | उनका स्मरण रखना 
पड़ता है | प्रकरण प्राप्त सूत्र भतिदेश राब्द है, सामान्यरूपसे प्ताध्यका अतिदेश कर देना दृश्टन्तमें 
पयीप्त है । एतावता दृष्टान्तका साध्यपना तो अध्तम्भत है | इस सूश्रका भाष्य यों हे कि जिश्व पदार्थ 
कोकिक और परीक्षक पुरुषोंकी बुद्धिका अमेद यानीं साम्य दिखकाया जाता है, वह दृशन्त दे। 
उच्धपते विपरीत नहीं हो रद्दा भथ तो समझानेके ढिये साध्यमें भतिदेश कर दिया जाता है और 
ऐप्ता दोनेपर साध्यके जतिदेशते किस्ती एक व्यक्तिका दृष्ठन्तपना बन चुकनेपर पुनः उस दृष्टान्तकों 
साध्यपना नई बन सकता है। इसी बातका तिस प्रकार उचयोतकर पण्डित मी यों विशद कर 
कहते हैं कि जो आप प्रतिवादी साध्यप्तमामें दृश्ान्तकों दी साध्य कह रहे हैं, यह आपका कथन 
करना अप्तम्मव है | तिप्त प्रकारके कथनते हमको प्रतीत द्ोता हे कि भापने दश्टशन्तका ढक्षण 
ही नहीं समक्ष पाया दे । देखिये, दृष्टन्त नाम ठप्तका निश्चय किया गया दे जो कि 
छोकिक या परीक्षक पुरुषों करके विधान किये गये प्रत्यक्ष आत्मक दर्शनोंका विषय होय | “ दष्ठः 
जन्‍्तो यत्र स दृष्टान्तः । ”” जब्र कि दर्शनों द्वारा वादी, प्रतिवादी, सम्य पुरुषों करके दृष्टान्त प्रस्‍्य- 
क्षित द्वो गया है, तो तिस प्रकार उप्तको साध्य कोटिमें छाना भरप्तिद्र है | हां, भव यदि दृष्टास्त 
बनानेके छिये उप्तके पंटमें घुसे हुये दर्शनका विधात किया जायगा शभर्थात-तुम यों कह दो कि 
बादीने भछे ही वड़ां धर्भ देख ढिये होंय किन्तु धुश्ष प्रतिवादौने तो उसमें घममोका दर्शन नहीं किया 
है, तब तो हम लधोतकरकों कहना पड़ेगा कि वह दृष्टान्त ही नहीं बन सका। क्योंकि दृह्डाम्तका 
वहाँ छक्षण घटित द्वी नहीं द्ोता है । वादी, प्रतिवादी, दोनोंके दशनोंका विषयमूत व्यक्ति तो 
दृष्टान्त हो प्कता है । अकेले वादी द्वारा देखे गये घर्मवान्‌ पदार्थकों दृष्टान्त नहीं माना जा सकता 
है । अत: प्रतिवादीने उसको दृष्टान्त मान छिया यह उसकी मूछ है। यहांतक दूधणामासपनेग्वे 
सद्दित दो रहीं उत्कर्षतमा आदि छट्ट जातियोंका बिचार कर दिया गया है | 


प्राप्या यद्रत्यवस्थानं जाति; प्राप्तिसमेव सा । 
अप्राप्त्या पुनरप्रातिसमा सत्साधनेरणे ॥ ३५३ ॥ - 
यथायं साधयेड्ेतुः साध्यप्राप्त्यान्यथापि वा । 

प्राप्या चेद्युगपद्भावात्साध्यसाधनधर्मयोः ॥ ३५४ ॥ 
प्रापयो! कथमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता । 

युक्तेति प्रत्यवस्थानं प्राप्या तावदुदाह॒तम ॥ ३५५ ॥ 
अप्राप्य साधयेत्साध्यं हेतुश्रेलवेत्तापनः । 

सोस्तु दीपो हि नाप्राप्पदार्थस्य प्रकाशक! ॥ ३५६ ॥ 
इत्यप्राप्यावबोदव्यं प्रयवस्थानिदशनम्‌ । 

तावेतो दृषणाभासों निषेधस्येवमत्ययात्‌ ॥ ३५७ ॥ 
प्रापस्यापि दंडादेः कंभसाधकतेक्ष्यते । | 
तथाभिचारमंत्रस्पाप्रापस्यासातकारिता ॥ ३५८ 0 


स्यायसूत्र और भाष्यके अनुसार दो जातियोंका छक्षण इश्त प्रकार है कि देतुकी साध्यके साथ 
प्राति करके जो प्रत्यवस्थान दिया जाता है,बह प्रातिप्तमा ही जाति है। ओर भप्राति करके जो फिर 
प्रत्यवश्थान दिया जाता है, वद्द अग्रातित्तमा जाति है। जेसे कि पर्वतो वनहिमान्‌ धूमात्‌,शद्ों भनिष्यः 
कृतकत्वात्‌, ्त्यादिक समीचीन द्वेतुका वादी द्वारा कथन किये जा चुकनेपर प्रतिबादी दोष ठठाता 
है कि यह दोतु क्‍या साध्यको प्रात होकर साध्यकी सिद्धि करावेगा ! अथवा क्या दूसरे प्रकारसे भी ! 
यानी साब्यकों नहीं प्रात्त होकर देतु साध्यकी सिद्धि करा देगा ! बताओ । प्रथम पक्ष भनुसार साध्यके 
साथ संबन्ध हो जाना रूप प्राप्तिसे यदि साध्यकी प्िद्धि मानी जायगी तब तो साध्य और द्वेतु इन 
दोनों पर्मोका एक कांड एक साथ हां सद्भाव हो जानेसे उनमें हेतुपन भोर साध्यपनकी कोई नियामक 
कोई विशेषता नहीं ठद्दर पाती हे । साध्य भोर द्वेतु जब दोनों ६ी एक स्थानमें प्राप्त हो रदे हें, तो 
गायके ढेरे ओर सूचे छोंग समान भका उनमेंसे एकको द्वेतुपना ओर दूसरेको साध्यपना कैसे युक्त 
हो सकता दे ! विनिगमनाविरहते दोनों ही हेतु बन जायंगे या दोनों धर्म साध्य बन बेटेंगे। झगड़ा 
मच जायगा। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्राप्ति करके दिये गये पहिडे प्रध्यवस्थानका उदाहरण यहांतक 
दिया जा चुका। भत्र दितीय विकल्प अनुसार भप्रातिसनाका ठदाहरण यों समझिये कि वादाका हेतु 
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यदि साध्यको नहीं प्राप्त द्वोकर स्वाध्यका साधक होगा तब तो प्रभी द्वेतु प्रकरृत साध्यके साधन बन 
बेठेंगे भयवा वह प्रकृत हेतु भकेढा ही सभी साध्यको साध डालेगा | इस्त प्रसंगका दूर करना वादी 
द्वारा अप्राप्तिका पक्ष छेनेपर असम्मव है | कछोकमें भी देखा गया हद कि व्यंग्य पदार्थोके साथ नहीं 
प्राप्त ( धम्बद्ध ) हो रद्दा दीपक उन पदाथोंका प्रकाशक नहीं है | इस प्रकार श्रप्राप्ति करके प्रत्य- 
बत्थान देना यह अप्राप्तितमा जातिका उदाहरण समझ लेना चाहिये। किन्तु यहद्द प्रतिवादीका उत्तर 
पमीचीन नहीं है| नेयायिक कद्दते हें कि वस्तुतः विचारनेपर ये प्राप्तितमा, भग्राप्तिपमा, दोनों ही 
दूषणामास हैं | क्‍योंकि इत्त प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रतिषेध करनेका मी प्रछय दो जावेगा प्रतिवादी 
द्वारा किये गये प्रतिषेषमें मी प्राप्ति ओर अग्राप्तिका विकल्प उठाकर उद्च प्रतिषेषकी अप्तिद्धि कर दी 
जायगी,यों प्रतिपक्षकों साधनेवारे प्रतिवादीका हेतु मी भस्ताधक हो जायगा। बात यह्द दे कि साध- 
नीयके स्लाथ प्राप्त दो रहे भी दण्ड, चक्र, कुछाठ, आदिको घटका साधकपना देखा जाता है । तथा 
मारण, उच्चाटन आदि द्विंता कर्म करानेवाके अभिचार मंत्रोंको अप्राप्त द्वो कर भी शत्रुके छिये असा- 
ताका कारकपना देखा जाता है। “ शत्रुपीइनकामः श्येनेनामिचरेत्‌ ” यहां बेठे बेठे हजारों कोश 
दूरके कार्योका मंत्रो द्वारा साध्य कर ढिया जाता है।इस प्रकार प्राप्त और अग्राप्त समी पदार्थोका अन्वय 
ब्यातिरंक द्वारा कार्यकारण भाव नियत दो रहा दे | अतः प्राप्ति करके प्रतिषेध देना प्रतिवादीका 
अनुचित प्रयास हे | ये दूषण नहीं होते हुये दूषणस्तारिखे दूषणामास्त हैं । 

नन्वत्र कारकस्य द्ेेतोः प्राप्तस्याप्राप्स्य च दंडादेरभिचारमंत्रादेश स्वकार्यकारितो- 
पदर्शिता ज्ञापकस्य तु हेतोः प्राप्तस्याप्रापस्य वा स्वस्ताध्याप्रकाशिता चोदितेति न संग- 
विरस्तीति कश्रित्‌। तदसत्‌ । कारकस्य ज्ञापकस्प चाउविश्ेषेण प्रतिक्षेपो यमित्येव॑ ज्ञापनाय- 
त्वात्कारकद्देतुव्यवस्थापनस्य । तेन ज्ञापकोपि हेतु। कथ्रित्पाप्त! स्वसाध्यस्य ब्वापकों दृशे 
यथा संयोगी पृमादि! पावकादे। | कशथ्रिदप्राप्ती विल्लेषे, यथा कृत्तिकोदय/ शकटोदयस्ये- 
त्यपि विज्ञायते । अथाय॑ सर्वोपि पक्षीकृतस्तहिं येन देतुना प्रतिषिध्यते सोपषि प्रतिषेधकों 
न स्पादुभययोक्तद्षण प्रसंगादित्यपतिषेषस्ततो दृषणाभासाविमी प्रतिपत्तब्यो । 

यहां नेयायिकके ऊपर प्रतिवादौीकी ओर ढेनेवाके किसी विशारदकी शंका है कि “* घटादि 
निष्पत्तिदशनात्‌ पीढने चामिचारादप्रतिषेषः “” इस्त सूत्रम प्राप्त हो रहे दण्ड आदिक ओर अप्राप्त 
हो रहे ठच्चाटक, मारक, पीडक, भभिचार मंत्र, चुम्बक पाषाण आदिक इन कारक द्ेतुओंका 
स्वकार्य स्ाधकपना दिखाया गया है। किन्तु प्रतिवादीने तो स्वकीय साध्यके साथ प्राप्त हो रहे 
अथवा भप्राप्त हो रहे शञापक देतुओंकी खकीय साध्यकी ज्ञापकताका प्रतिषेधरूप प्रत्यवस्थान देनेकी 
प्रेरणा की थी | इस कारण दृश्शन्त और दाष्टी्तकी संगति नहीं है | हां, यदि आप ज्ञापक द्वेतु- 
भोंकी प्राति, भ्राति दोनेपर सत्वाध्यप्रकाशकता दिखढाते तो प्रतिवादौका कद्दना दूषणामाप्त हो 
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सकता था, अन्यथा नहीं | इस प्रकार कोई कद्द रद्दा दे | नेयायिककोंकी जोरसे कहा जाता दे कि 
बह उनका कहना सत्य नहीं है। क्योंकि प्राक्‌ अस्त कायोको बनानेवाछा मे ही कारक हेतु 


दोय अथवा सतकी ज्ञति करानेबाछा ज्ञापक हेतु होय, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं करके हमने 
यह प्रतिवादीके ऊपर आशक्षेप किया है । इस बातको समझानेके ढिये यहां दृष्टान्त देकर कारक 
हेतुकी व्यवस्था करा दी गयी हे । एक बात यह भी है कि कारक हेतु मी. व्यवस्थाके श्ञापक हो 
जाते हैं । और ज्ञापक हेतु मी इतिके कारक बन बेठते हैं। तिस कारणंस कोई कोई ज्ञापक हेतु मी 
प्राप्त होकर अपने नियत साध्यका ज्ञापक द्वो रहा देखा जाता है | जेसे कि भम्रिके प्ताथ संयोग 
सम्बन्धकों धारनेवाढा धूम द्वेतु या रूपके साथ एकार्थसमवायकों धारनेवाका रस द्वेतु आदिक भी 
अग्नि, रूप, आदिके ज्ञापक हैं | तथा देशिक या काढिक विभाग हो जानेपर कोई कोई तु भप्राप्त 
होकर मी सवक्रौय साध्यका ब्लापक जाना जाता है | जेसे कि कृत्तिकाका लदय यह हेतु मुहूर्त 
पाँछे शकटके बदयका साधक द्वो जाता है | अधो देश नदी पूरके देखनेसे ऊपर देशमें शृष्टिका 
अनुमान भप्राप्त ह्वेतुद्वारा कर ढछिया जाता है । यह शापक हेतुओंकी प्राप्ति ओर अप्रा्तितत लप्ताध्यके 
प्रति साघकता भी समझ लीजियेगा | अब तो इष्टान्त ओर दार्शन्त सर्वथा विषम नहीं रहे | अब 
यदि प्रतिवादौका पक्षपात करनेबाढा कोई विद्वान्‌ यों कह्दे कि यह छब भी पक्षकोटिमें कर डिया 
जावेगा | अर्थातु-धूम प्राप्त होकर यदि अप्निका प्रकाशक है, तो धूम ओर अप्नि दोनोंमेसे एकका 
साध्यपन जोर दूसरेका हेतुपन केसे युक्त दो सकता है ! तथा अप्राप्त कृतिकोदय यदि रोहिणी 
उदयकेी साथ देगेगा, तो सभी अप्रार्तोका वद्द साधक बन बेठेगा । इस प्रकार यहां भी प्राप्तिसमा, 
अप्राप्तिमा जातियां उठायी जा सकती दें | अब समाधान कर्ता बोलते हैं कि तब जिस हेतु 
करके वादीको गभिप्रेत हो रद्दे साध्यका प्रतिवादीद्वारा प्रतिषिध किया जायगा, वह प्रतिवादौका 
देतु भी प्रतिषेध करनेवाका नहीं ठह_र छकेगा | क्योंकि यद्दां मी प्राप्ति ओर अप्राप्तिके विकल्प ठठा- 
कर दोनों प्रकारसे वेसे द्वी दूषण डठा देनेका प्रस्ंग हो जायगा | इस कारण प्रतिवादौद्वारा प्रतिषेध 
नहीं हो सका | तिस कारण छिद्ध हुआ कि ये प्राप्तिमम ओर अप्राप्तितम दोनों दूषणाभास हैं। 
यह विद्वानोंको समझ छेना चाहिये। 


वक्तव्यं साधनस्यापि साधने वादिनेति तु । 

प्रसंगवचनं जातिः प्रसंगसमतां गता ॥ ३५९ ॥ 
क्रियाहेतुगुणोपेतः क्रियावांलोष्ट इृष्यते । 

कुतो देतोविना तेन कस्यचिन्न व्यवस्थितिः ॥ ३६० ॥ 


३८८ तत्वाय छोकवार्तिके 





एवं हि प्रत्यवस्थान न युक्त न्‍्यायवादिनां । 

वादिनोयेत्र वा साम्यं तस्य दृष्ांततास्थितिः ॥ ३६१ ॥ 
यथारूप दिरक्षूणां दीपादानं प्रतीयते । 

स्वयं प्रकाशमानं तु दीप॑ दीपांतराग्रहात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
तथा साध्यप्रसिदयर्थ रशंतग्रहणं मत । 

प्रह्ञातात्मनि रृष्शंते फल साधनांतरम्‌ ॥ ३६३ ॥ 


अब प्रसंगसमा जातिको कहद्वते हैं कि वादीने जिस प्रकार साध्यका साधन कह्दा है, वेसे ही 
साधनका मी साधन करना या दृष्टन्तकी भी सिद्धि करना वादौकों कहना चाहिये, इस प्रकार तो 
प्रतियादी द्वारा जो प्रंगंका कथन किया जाता हे, प्रश्त॑गपनेको प्राप्त हुयी वह प्रसंगसमा जाति है | 
उप्तका ठदाइरण यों दे कि क्रियाके हेतुमूत गुणोंका संम्बन्ध रखनेवाढा डेछ क्रियाबान्‌ किस हेतुसे 
मामा जाता है ! बताओ । दृष्टान्तकी भी साध्यसे विशिष्टपने करके प्रतिपत्ति करनेमें वादौकों हेतु कहना 
चाहिये। उस हतुके बिना तो किसी भी प्रमेयकी व्यवस्था नहीं हो सकती है | अब न्यायप्तिद्वान्ती इस 
प्रतिवादीके कथनका असमीचाीन उत्तरपना बताते हैं कि न्याय पूर्वक कहनेकी टेब रखनेबारे पण्डितोंको 
इस प्रकार दूषण उठाना तो युक्त नहीं है । कारण कि जिस पदार्थमें वादी अथवा प्रतिवादियोंके बिचार 
सम होते हैं, उसको दृष्ट/न्तपना प्रतिष्ठित किया जाता है | ओर प्रतिद्व दृष्टान्तकी सामरथ्यसे वादी द्वारा 
प्रतिवादीके प्रति असिद्ध हो रद्दे साध्यक्री ज्ञति करा दी जाती है । जेसे कि रूप या रूपबानका देखना 
आाहनेवाले पुरुषोकोी दीपक, आाकोक आदिका ग्रहण करना प्रतीत हो रहा हे । किन्तु स्वयं 
प्रकाशित हो रहे प्रदीप आादिका देखना चाइनेवाछे पुरुषोंकों पुनः उसके किये अन्य दौप- 
कोंका प्रहण करना नहीं देखा गया हैं | तिस ही प्रकार अज्ञात हो रे साध्यकी 
प्रसतेद्धिकि किये इष्टान्तका भ्रहण माना गया है। किन्तु जिस दृष्टान्तका आत्मस्वरूप सबको 
भक्े प्रकार ज्ञात हो चुका है, उप्तको अन्य सापनोंसे साधना तो ब्यथ है । यहां भात्माके 
कियास्नद्वितपन साध्यकी सिद्धि करानेके ढिये प्रसिद्ध डेढका दृश्न्तरूपप्ते प्रहण'किया था। किन्तु फिर 
उस डेलकी सिद्धिके ढिये ही तो अन्य ज्ञापक देतुओंका वचन करना आवश्यक नहीं है । वादी 
प्रतिवादी दोनोंके समानरूपसे अविवादारपद दृष्टान्तकों इष्टान्तपना उचित है | उसके ढिये अन्य हेतु 
उठाना निष्फछ है। “'प्रदीपादानप्रसज्धनिबृत्तिबत्तादिनिवृत्ति: ”” इस न्यायसूतजके भाष्यमें उक्त अमि- 
प्राय ही पुष्ट किया गया है । 
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प्रतिर्शे तरूपेण प्रत्यवस्थानमिष्यते । 
प्रतिरर्शततुल्पेति जातिस्तत्रेव साधने ॥ ३६४ ॥ 
क्रियाहेतुगुणोपेत॑ दृष्टमाकाशमक्रिय । 

क्रियाहेतुगुणो व्योग्नि संयोगो वायुना सह ॥ ३६५ ॥ 
संस्कारापेक्षणो यदहृत्संगोगस्तेन पादपे। 

से चाये दृषणाभासः साधनाप्रतिबंधकः ॥ ३६६ ॥ 
साधकः प्रतिदृष्ठांते दृष्टातोपि हि हेतुना । 

तेन तद्॒चनाभावात्‌ सदृष्ट॑तोस्तु हेतुकः ॥ ३६७ ॥ 


प्रतिदष्ान्ततम। जातिका छक्षण थों है कि वादौद्वारा कह्े गये दृशान्तके प्रतिकूछ इशन्त- 
स्वरूपकरके प्रतियादौद्वारा जो दूषण उठाया जाता है, वह प्रतिदृष्टानतसमा जाति इष्ट की गयी है । 
उप्तका ठदाइरण यों दे कि उस द्वी आत्मकि क्रियावर्व साधनेमें प्रयुक्त किये गये गये इश्वाग्तके 
प्रतिकूल दृष्टान्तकरके दूधवरा प्रतीवादी प्रत्यवस्थान देता 5 कि क्रियाफे हेतुभूत गुणके युक्त हो रहा 
जाकाश तो निष्किय देखा गया है ! उस दी के खमान आश्मा मी क्रियारद्वित हो जाओो। यदि 
यहां कोई पण्डित उस प्रतिवादौके ऊपर यों प्रश्न करे कि क्रिया करानेका हेतु हो रहा, फिर 
जाकाशका ( में ) कौनसा गुण है ! बताभों तो प्तह्दी | प्रतिवादकी ओरसे उक्त प्रश्नका डइत्तर 
यों है कि वायुके साथ आकाशका जो संयोग है, वह क्रियाका कारण गुण है। लेसे कि पेग नामक 
संस्कारकी अपेक्षा रखता दुआ, बदृक्षम वायुका संयोग क्रियाका कारण हो रहा है | उसी “ बायु- 
बनस्पतिसंयोग ?” के समान वायु आकाशकरा संयोग दे | संयोग दिए होता है। भतः आकाशमे 
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ठहर गया। भतः भाकाशके समान लात्मा क्रियाहेतु गुणके सद्भाव होनेपर भी कियारहित हो जाभो। 
अब छिद्वान्ती कहते हैं कि यह ग्रतिबादौका कथन तो दृषणामास है | क्योंकि भादौके करियावत्तत 
छाधनेका कोई प्रतिबन्धक नहीं है | प्रतिश्छान्तकों कहनेबाके प्रतिवादौने भी कोई विशेष हेतु नहीं 
कह। है कि इस प्रकार करके मेरा प्रतिदशन्त तो निष्कियल्तका साधक है ओर वादीका इृहास्त 
सक्तियत्वका छाधक नहीं है | पतिदृष्टान्त हो रहा आकाश यदि मिष्तियल्लका साधक माना जाथगा 
तो वादीका डेल दृष्टान्त भी उस क्रियाहेतुगुणाश्रयत्व हेतुते छक्रियल्का छाथक हो जावेगा। ऐशही 
दहामें उठ प्रतिदृह्न्तके निरूपणका अभाव हो जानेसे वह डेक इश्ठान्त ही हेतुरहित हो जाओ। 
जर्थातू-प्रतिदृष्टान्त जैसे हेतुके बिमा ही. स्वपक्षका साधक है, अन्यथा अनवस्था होगी, तेसे 
दृहास्त ढेक भी क्रियावत्वका स्वतःसाथक हे। अतः वह डे ही प्रतिबादोका भी इश्तत्त हो जाभों 
6५ 
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ओर आात्माके क्रियावक्‍त्तका साधक बन बैठे फिर तुमने प्रतिदृष्टाग्त आकाश क्‍यों पकड रक्‍खा हे ! 
अतः यह प्रतिदश्ठान्ततमा जाति असमीचीन दूषण है। “ प्रतिदृष्ठाम्तहेतुत्वे च नाह्वेतुर्दशान्तः 
इत गोतमसूत्रके माष्यका अभिप्राय इसी प्रकार है | श्री विधाननद आचार्य इन वार्त्तिकोंके विवरणमें 
इसका दूषणामा&पना विशद रतिपेें ऊद्दापोहपूर्वक ढिखेंगे । 


एवं ह्ञाह, रृशंतस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाथ प्रतिश्ष्टांतेन प्रसंगप्रतिदृष्ंत- 
समी । तत्र प्ताधनस्यापि हृष्टान्तस्य साधन कारणं प्रतिपत्तो वाच्यमिति प्रसंगेन प्रत्यवस्थान 
प्रसगसमः प्रतिषेषः तत्रेव साधने क्रियाहेतुगुणयोगात्‌ क्रियावांहोष्ठ इति हेतुनोपदिश्यते, 
न च हेतुमंतरेण फस्पचित्सिद्धिरस्तीति। सोयमेव वदह॒पणाभासवादी न्यायवादिनामेष॑ 
प्रत्यवस्थानस्यायुक्तत्वात्‌ । यत्र वादिप्रतिवादिनों! बुद्धिसाम्यं तरय दृ्शांतस्वव्यवास्थिते। । 
यथाहि रूप॑ दिरक्षूणां तेषां तदग्रहणात्‌ | तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावत्त्वस्थ प्रसिध्यय् 
रृष्टांतस्प छोष्ठस्य ग्रहणमभिप्रेत न पुनरैष्टांतस्येद प्रसिध्यर्थ साधनांतरस्योपादान प्रज्ञातस्व- 
भाषरशंवलोपपत्ते तत्र साधनांतरस्याफछत्वात्‌ । 


इस ह्वी प्रकार गोतम ऋषिने न्यायदर्शनमें सूत्र कहा है कि साध्यसिद्विंम उपयोगी हो रहे 
दृष्ठान्तके कारणका विशेष कथम नहीं करने प्रत्यवस्थान देनेकी अपेक्षा प्रश्नंगसम प्रतिषेव हो जाता 
है ओर प्रतिकूढ इष्टान्तके उपादानसे प्रतिदृष्टान्तसम प्रतिषेष दो जाता है । उप्त सूभके माष्यमें वात्त्या- 
यन विद्वानूने कहा है कि साभ्यके साधक हो रहे इष्टान्तकी भी प्रतिपत्तिके निमित्त साधन यागी 
कारण कहना चाहिये । इस प्रकार प्रसंगकरके प्रतिवादौद्वार! प्रत्यवस्थान यानी दूषण उठाया जाना 
प्रसंगसम नामका प्रतिषेव है | जेसे कि वह ही चछे आरदें अनुमान क्रिया देतुगुणके योगऐते आश्मा 
का क्रियावत्त साधन करनेपर ढोष्ट इृष्टान्त दिया था। किन्तु डेढको क्रियावान्‌ साधनेमें तो फोई इस 
प्रकार हेतु नहीं कद्दा गया है ओर हेतुके विना किसी भी साध्यकी ऐिद्धि नहीं हो पाती है । 
इस प्रकार प्रतिवादीका दूषण दे । अब टिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कद्द रहा यह प्रतिवादी 
तो प्रपिद्ध रूपसे दूषणभासकों कहनेकी टेव रखनेवाका है। न्यायपूर्षक कदनेका स्वभाब रखनेवाके 
विद्वा्नोंकों इस प्रकार ग्रत्यवस्थान देना सम्रुन्नित नहीं है | यहां छिद्धान्तमें ** छोकिकपरीक्षकाणा 
यस्मिज्नर्थ बुद्धित्ताम्य॑ स इश्टन्त:”” जहू| बादी प्रतिबादियोंकी या छोकिक जन और परीक्षक विद्वानों 
की बुद्धि सम हो रही है, उस भअर्थकों दृष्वान्तपना व्यवस्थित हो रहा है । जिस प्रकार कि रूपका 
देखना चाहनेव्राे पुरुषोंकों दौपक ग्रहण करना प्रतीत हो रद्दा है | किन्तु फिर स्वयं प्रकाश रहे 
प्रदीपका देखना चाइनेव्राढ़े उन मनुष्योको अन्य दीपकोंका प्रहण करना आवश्यक नहीं दे। अन्यथा 
अनवस्था दो जायगी तिसी प्रकार आ्माके साध्य रूप ह्वो रहें क्रियावरवको प्रसिद्धिके किये कोड 
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इश्टाम्तका प्रहण करना अमीष्ट किया गया है । किन्तु फ़िर इष्टान्तकी प्रसिद्विके छिये तो अन्य 
हेतुनोंका उपादान करना आवश्यक नहीं है | क्योंकि प्रायः समीके यह प्रसिद्ध रूपसे जान डिये 
गये स्वभावोंकों धारनेवाके अर्थका दृष्टन्तपना माना जा रहा है। उस दृष्टान्तमें भी पुनः अन्य 
साधनोंका कथन करना निष्फछ है। “ प्रदौपादानप्रसह्ृननिशवत्तिवत्तदिनिदृत्ति; ”” इस सूत्रके माभ्यमें 
उक्त विषयको पुष्ठ किया गया है । 


तया मतिद्ष्टान्तरूपेण प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्वसमा जातिस्तश्रेव साधने प्रयुक्ते कचित्‌ 
प्रतिश्शान्तेन प्रत्यवविष्ठते क्रियाहेतुगुणा भयमाकाश्न॑ निष्कियं हृष्ठमिति । का पुनराकाशस्य 
कियादेतुगुण/ संयोगो बायुना सह, स च संस्कारापेक्षो दृष्टो यथा पादपे बाथुना संयोगः 
कासतयेप्यस भवादाकाशे क्रियाया। कर्थ क्रियाहेतुवायुना संयोग इति न शंकनीयं, बायुना 
संयोगेन बनस्पतो क्रियाकारणेन समानधमंत्वादाकाशे बायुसंयोगस्प, यक्षसों तयाभूवः 
क्ियां न करोति तन्नाकारणत्वादपि तु प्रतिबंधनान्मद्ापरिमाणेन । यथा मंदवायुनानानं- 
तानां छोष्टादीनामिति । यदि व क्रिया हृष्टा क्रियाकारणं वायुसंयोग इति मन्यसे तदा 
सब कारण क्रियालुमेयं भवतः प्राप्त । ततथ कस्यचित्कारणस्योपादानं न प्रामोति करिया- 
विंनां किमिंदे करिव्यति कि वा न करिष्यति संदेहात्‌ | यस्य धुन! क्रियासमर्थत्वादुपा- 
दाने कारणस्य युक्ते तस्य सर्वेमाभाति । 

तिद्ली प्रकार स्षाध्यके प्रतिकृछकों साधनेवाढे दूधरे प्रतिदष्ठान्त करके प्रत्यवस्थान देना प्रति- 
इृष्ठाम्ततमा जाति दे । जैसे कि वहां ही भमुमानमें आत्माके क्रियावश्वकों साधनेमें हेतु प्रयुक्त कर 
चुकनेपर कोई प्रतिवादी प्रतिकूढ दृश्शन्त करके ग्रत्यवस्थान उठा रहद्दा है कि क्रिया देतुगुणका आश्रय 
हो रद्दा आकाश तो क्रियारद्वित देखा गया है । इत प्रध्यवत्थाता प्रतिवादीका तात्पर्य यह्द है कि 
क्रियाहेतु गुणका जाश्रय हो रहा मी जाकाश जेसे निष्क्रिय हे, बेसे ही क्रियाहेतुगुणका आश्रय 
हो रहा जात्मा भी क्रियारहित बना रहो । यदि यहां कोई प्रतिवादौके ऊपर यों प्रश्न करे कि तुम्हारे 
माने गये प्रतिकूछ इृष्टान्त आकाझमें कोनसा क्रियाका हेतुगुण है ! थोडा बताभो तो, तब प्रतिवादी 
को भोरसे इसका वत्तर यों दिया जा धरकता है कि वायुके साथ आाकाशका संयोग हो रहा दे । 
ओर वह संस्कारका अपेक्षा रखता हुआ कियादेतुगुण देखा गया है। जेसे कि वायुके साथ बृक्षमे 
हो रहा संयोग नामक गुण ठस पृक्षके कम्पनका कारण है। उसी वायुवृक्ष संयोगके छमान धर्मवारा 
बायुभाकाश संयोग है। पंयोग युण दोमें रहता है । दृक्षत्रायुके संयोगने जेसे वृक्षम क्रिया पेदा कर 
दी थी, उस्तौके समान वायु आकाश संयोग मी आकाशमें क्रियाकों उत्पन्न करानेकी योग्यता 
रखता है । यदि यहां कोई छात्र प्रतिबादीके ऊपर पुनः शेका करे कि तीनों काछोंमें भी जआाकाहमें 
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क्रियाका होना अप्तम्मत्र है। तो तुमने वायुके साथ हो रहे आकाशके प्ंयोगकी भाकाशमें क्रिया 
सम्पादनका कारण भका कैसे कद दिया था ? बताभो। प्रतिवादीकी भोर ढ्ेकर पिद्वान्ती समाधान के 
देत हैं कि यह इंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि वायुके स्ताथ बनस्पतिका संयोग तो बृक्षमे क्रियाका 
कारण होता हुआ प्रतिद्ध हो रहा दे | आकारशमे हो रहा वायुके साथ संयोग भी उस्त बृक्ष 
बयुके संयोगका समानधर्मा दे | अर्थात्‌-समान धर्मवाके बृक्षवायुसंयोग और जाकाशवायुद्चंयोगकी 
जाति एक ही है | अब यद्दध कटाक्ष रोष रह जाता दे कि उस क्रियाके कारण संयोग करके बृक्षमें 
जैसे किया हो जाती है, उत्ती प्रकार भाकाशम भी उस संयोग करके देशपे देशान्तर हो जाना 
रूप क्रिया नयों नहीं हो जाती हे ! कारण हे तो कार्य अवश्य होना चाहिये। इसका समाधान 
प्रतिबादीकी जोरसे यों कर दिया जाता दे कि जो वह वायु आकारासंयोग इस प्रकार क्रियाका 
कारण दो चुका भी बहां आकाझमें क्रियाको नहीं कर रहा है, बह तो आकरणपनसे क्रियाका 
गप्तन्पादक है, यह नहीं समझ बैठना । किन्तु महापरिमाण करके आकाशमें क्रिया उपजनेका प्रति- 
बन्प हो जाता है। उर्वन्न ठत्ताठत भर रह्दा आकाश भद्त कहां जाय ? भर्थाव-बात यह कि कार- 
णोंका बहुमांग फठकों उत्पन्न किये बिना यों ही नष्ट हो जाता है। पद्दकारों सामग्री मिठनेपर 
यानी अम्य कारणोंकी विक्रकता नहीं दोनेपर ओर प्रतिबन्धकोंके द्वारा कारणोंकी सामथ्यका प्रतिबंध 
नहीं दोनेपर अह्पाग कारण ही स्वजन्य कायोको बनाया करते हैं। प्रतिबन्धकोंके आ जानेपर 
यदि कारणोंत्ति काये नहीं हुआ तो एतावता कारण भआकारण नहीं हो जाता दै। बची, 
बेल, दियाप्छाई ये दीपकछिकाके कारण हैं | किन्तु प्रवक वायु ( आंधी ) के चढ़ने पर उन 
कारणोंते यदि दीपकढ़िका नहीं उपजसकी तो एतावता बत्ती, जादिकी कारणता समूह 
नष्ट नहीं दो जाती दे | उसी प्रकार आकाशका। वायुके साथ हो रहा संयोग भी 
लजाकाशमें क्रिया सम्पाइनकी स्वरुपयोग्यता रखता है । किन्तु क्‍या करें कि वह दंयोग आकाशर्मे 
समवेत हो रहे क्रियाप्रतिबस्धक परम मद्ापरिमाण युणकरके प्रतिद्नन्व प्राप्त कर दिया गया हदे। 
अतः फशोपधायक नहीं होनेते ठस संयोगके क्रियाकारणपनका भमाव नहीं हो जाता है | अतः 
जाकाशमें क्रियातम्पादनकी योग्यता रखनेवाढछ। गुण वायु भाकाश संयोग है | प्रतिबस्धक पदाथके 
होनेसे यदि बह्ां क्रिया नहीं उपज सके, इसका उत्तरदायित्व ( जिम्मेदारी ) हम ( प्रतिबादी ) 
पर नहीं है | जैसे कि मन्दवायु करके अनन्त डेछ, डेढी, कंकडियों, वाद्ुकाकणोंमें क्रिया नहीं हो 
पाती है । गुरुत्व या आधार भाघेय दोनमें बर्त रहा भाकर्षकपन धर्म तो क्रियाका प्रतिबन्धक हो 
जाता है। हां, तीत्र बायु द्वोनेपर वे प्रतिबन्धक पदार्थ ढेछ भादिकी क्रियाकों नहीं रोक पाते हैं | 
जऔर बदि तुम शंकाकार यों मान बठो द्वो कि आकाहमें क्रियाका कारण यदि वायुसेयोग भाना 
जाता है, तो वहां क्रिया हो जाना दौख जाना चादिये। इसपर हम ऐिद्वान्तियोंकों यों उत्तर देगा 
है कि तब तो आपके यहां समी कारण अपनी अपनी क्रियाके द्वारा ही अनुमान करने योग्य हो 
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सकेंगे । यह प्रसंग प्राप्त होता है । ओर तेसा दो जानेसे अर्थक्रियाके अमिलाषो जीवोंके किसी एक 
विशेष कारणका ही उपादान करना नहीं आ्त द्वोता है । चाहे कोई भी सामान्य कारण हमारो 
अभीष्ट क्रियाकों साथ देगा। तुम्हारे मनन्‍्तव्य अनुसार सभी कारण अपनी क्रियाओंकों करते ही हैं। 
तो फिर छोकिक जनोंकों अनेक कारणोंमें इस प्रकार जो घंशय हो जाता है कि न जाने यद्द कारण 
इमारी अभीष्ट क्रियाकों करेगा ! अथवा नहीं करेगा ? यह सन्देद क्‍यों हुआ | हां, निस्त शंकाकारके 
यहां स्मी समर्थकारण या अभत्तमर्थ कारण आवश्यकरूपसे यदि क्रियाकों करनेमें समर्थ हो रहे हें । 
तब तो चाहे किसी मी कारण ( अप्तमर्थ ) का ग्रहण किया जा सकता है | क्योंकि उसके यह 
सभी कारण स्वयोग्य क्रियाओोकों करनेके ढिये उचित प्रतीत हो रहे हैं | अथवा जिस विचाररशाक 
प्रतिवादीके यहां पुनः क्रियाकों करनेमें मक्े प्रकार समये होनेस उसी विशेष कारणका ढपादान 
करना माना जाता है, उसीके यह्वंं तो समी सिद्धान्त उचित दौख जाता है। भावार्थ--क्रिया 
कर देनेसे द्वी कारणपनेका निर्णय नहीं हुआ करता दे । बहुमाग बीज यों ही पीछने, खाने, 
मूजने, सड़ने, गठनेमे नष्ट हो जाते हैं | एनावता अंकुर उत्पन्न करनेम॑ उन बीजोंका कारणपना 
नहीं मेट दिया जाता है । वृक्षों वासोमें, छह्वधारी ग्रामीणोंके हाथमें या दण्डधारोी नागरिकोंके 
मृदुकरोंमें डण्डा, छठियां, कुबडियां विद्यमान हैं | ये छभी घटकों बनानेमें कारणपनेकीो योग्यता 
रखती हैं । किन्तु कुम्दारके द्वार्भ छगा हुआ, भोंडा डण्डा ही चाककों घुमाता हुआ 
घढेका फ़लोपषायक कारण माना जाता हैं | एतावता अन्य यष्टियोंकी स्वरूपयोग्य 
कारणता दूर नहीं फेंक दी जाती हैं । विधवा दो जानेसे युवते कुछलीकी सनन्‍्तान 
उत्पादन कारणता नहीं मर जाती है । बात यह है कि क्रियावोंको उत्पन्न करें तभी 
बे कारण माने जांय, यद्द नियम नहीं मानना चाहिये | देखिये | किसान किन्हीं भपरीक्षित बीजोर्मे 
हुबीज कुबीजपनेका संशय करते हैं । तमी तो परीक्षाके लिये भोद्ध भा थोडेसे बाज बोकर घु्बाज 
कुबीजपनका निर्णय कर ढेते हैं | जब कि सभी ब्रीजोर्मे अछुर उत्पादन क्रियाकी योग्यता थी तभी 
तो किप्तानोंकों संशय हुआ,मढे ह्वी उनमेंसे अनेफ बीज अंकुरोको नहीं उपजा सके । छात्रोंको पढ़ने 
वाढ्य अध्यापक उत्तीर्ण होने योग्य समझकर बीत छात्रोंको वार्षिक परीक्षार्भ बेठा देता है। उससें 
बारह छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं। और भाठ छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं । कमी कमी तो उत्तीर्ण 
होने योग्य छात्र गिर जाते हैं । और अनुत्तीर्ण होने योग्य विधार्थी चाटुकारतासे प्रविष्ट हो कर 
उत्तीण होनेकी बाजीकों जीत केते हैं । ब/त यद्द कि क्रियाकी योग्यता मात्रसे कारणपनेका ज्ञान 
कर ढिया जाता है । भविष्यमें होनेवालों प्तमी क्रियायें भला किस किसको दौखती हैं। किन्तु क्रिया- 
ओके प्रथम ही अथोमें कारणपनेका अवभास कर लिया जाता है | हा, प्रतिबंधकोंका अभाव 
होनेपर और अन्यक्तहवकारी कारणोंकी परिपूर्णता दोनेपर समर्थकारण अवश्य ही क्रियाकों करते हैं। 
किन्तु छात्जों कारणोंगेत्वे सम्मगरतः एक ही भाग्यशाली कारणझें वपपुक्त योखता मिछती है । शेष 
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कारण तो उक्तरवर्ती पर्यायमात्रको बनाकर या जीवोंके झानमें अवरूम्ब कारण बन कर नाभमात्रके 
कारण होते हुये जगतसे यों ही अपनी छत्ताकों उठा छे जाते हैं। मुश्न भाषा टीकाकारका तो 
ऐसा विचार है कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने करने योग्य सभी क्रियाओंकों कर वी नहीं पाते 
हैं। सजन मनुष्य हिंसा, धूट, चोरी, मांसमक्षण, कुर्शांढन, वेशून्य, अपकार भादि दुष्टताओंकों 
कर सकते हैं | दुष्टनीव मी अद्दिसा, सत्य, भादि ब्रतोंकों पाक सकते हैं | राजा मद्दाराजा या धन- 
पतियोंके यहां यान, वाहन, वस्र, उपवन,दास्त, भादि व्यर्थ पड़े हुये हैं | वे ठठुआा पदार्थ साधा- 
रण पुरुषोंके काम जा सकते हैं | किन्तु उनकी निमित्तकारण शक्तियां बहुमाग व्यर्थ जाती हैं । 
बिभ्छू, धांए, संखिया, णादि विषेके पदार्थ असंख्य जीवोंको मार सकते हैं। किन्तु सभी अपनी 
मरणशक्तिका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुमाग विषयों ही ब्यर्थ अपना खोज खो देते हैं । वन 
की भनेक बनस्पतियां सेगोंको दूर कर सकती हैं | क्‍यों जी,क्या वे सभी ओषधियां अपना पूरा कार्य 
(जोदर) दिखकाती हैं ! मस्तिष्क या शरीरसे कितना मारी कार्य किया जा सकता है | क्या सभी जीव 
उन कार्योको कर डाढते हैं ! “मरता क्‍या न करता” घिरनेपर या किसीसे छड़नेका अवसर आनेपर 
मृत्युसे बचनेके किये जीवनपर खेछकर ममुष्य बहुत पुरुषार्थ कर जाता है। किन्तु छा व्यवहार 
उससे चोथाई या आाठवां भाग भी पुरुषार्थ करनेके छिये नानीकी स्मृति आा जाती हैं। सभी 
अप्नियां, बिनकियां, तेजाव, ये शरीरको जरा सकते हैं | छभी पानी प्याप्तकों बुझा छकते हं। 
सभी पोने, 'गंंदी, खांडके जूते या चूल्दे बन सकते हैं | छमी उदार पुरुष तुन्छता करनेपर उतर 
सकते हैं | सभी युवा, स्री, पुरुष, व्यमिचार कर सकते हैं | सभी घनात्य पुरुष इन दीन सेवकोंके 
निन्‍ध कार्यको कर सकते हैं। किल्तु इनमेंसे कितने अत्यल्प कारण अपने योग्य कार्योकोी कर पाते हैं 
इस बातकों भाप सरढतासे समझ सकते हैं| एक अध्यापक मछ, सेवक, या घोडा अपनी पूरी 
शक्तियोंका व्यय नहीं कर देता दे । सिद्धान्त यह निकवता है कि समी कारणोंका निर्णय पीछे 
होनेयार्की क्रियाओंसे दी नहीं करना चाहिये | प्रकरणमें प्रतिवादीकी ओरसे यह कहना उचित 
प्रतीत होता हे कि भाकाशतमें क्रिया हो जानेका कारण वायु आकाश संयोग विधमान है। किस्तु 
महापरिमाणप्ते क्रियाका प्रतिवन्ध हो जानेसे क्रिया नहीं हो पाती है। जेसे कि बडी शिक्षामें भाषिक 
गुरुवसे प्रतिबन्ध हो जानेके कारण मुकका संयोग बिचारा सरक जाना, गिरजानारूप क्ियाको नहीं 
पैदा कर सकता है | किया करनेकी स्॒रूपयोग्यता सभी समर्थ अप्तमर्थ, कारणोंमें माननी चाहिये । 
कारणोंमें योग्यता देख छी जाती है। भविष्यमें होनेवाढे फर्ोका भन्पज्ञोंको प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है । 


अथ क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोग सहश्ो वाय्वामाकाशसंयोगोन्यश्ान्यत्‌ क्रिया- 
कारणमिति मन्यसे, वहिं न कश्रिद्धेत्रनेकांतिक! स्पात्‌ | तथाहि | अनित्य। शह्रोअमृते- 
त्वास्मुखादिवदित्यत्रामूर्तवहेतु! शब्ेस्योन्यश्राकाशे तत्सहश्ञ इति कथमसस्‍्याकाशेनानेकां- 
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तिफत्व सर्वानुमानाभावात्रसंगश भवेत्‌, अजुमानस्यान्येन दृष्स्यान्यत्र हश्यादेव प्रवर्नातू। 
नहिये धूमधर्माः कृचिछूमे हृष्टास्त एवं धूमांतरेष्यपि हृत्यते तत्सरशानां दर्शनाद | 
ततो5नेन कस्यचिद्धेतोरनेकांतिकत्वमिच्छता क्षचिद्ुमानात्यववत्ति व स्वीकुबता तद्धमैस- 
इश्षस्तद्धमोनुमंतब्य इति क्रियाकारणवायुबनस्पतिसंयोगसहश्ञों वाय्वाकाशसयोगोपि क्रिया- 
कारणमेब | तथा च॒ प्रतिश्ष्टान्तेनाकाशेन प्रत्यवस्थानमिति प्रतिश्ष्टान्तसमभ्तिषेषवा- 
दिनोभिपरायः | 


अब यदि कोई यों कई कि यह वायुका आकाशके साथ हो रहा संयोग तो क्रियाके 
कारण वायुत्रनस्पति संयोगछे केबल छाइश्य रखता है | वस्तुतः भिन्न है। क्रियाका कारण 
हो रहा संयोग न्यारा है। ओर क्रियाकों नहीं करने वार संयोग भिन्न है | इन दोनों 
संयोगोंकी एक जाति नहीं है । भतः प्रतिवादौद्वारा प्रतिकूछ दृष्ठान्त हुये निष्किय आकाश 
करके प्रत्यवस्थान देना उचित नहीं दौखता दे | सिद्धान्ती कहते हैं. कि यदि इस प्रकार मानोगे 
तब तो कोई भी हेतु अनेकान्तिक हेत्वामास नहीं हो संगेगा | इसी बातकों दश्शम्त द्वारा यों स्पष्ट 
समझ छीजिये कि शब्द (पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ), अमूर्त्त होनेसे ( देतु ) छुख, घट, इच्छा, 
भादिके समान ( अन्वय इृष्टान्त ) इस अनुमानमें दिये गये भमूरौत्र द्वेतुका व्यभिचारत्थक भाफाश 
माना गया है | किन्तु तुम्हारे विचार अनुप्तार यों कद्दा जा सकता है कि शब्दमें बर्त रहा अमूत्तेत्व 
हेतु मिन्रन है । ओर आकाशमें उस अमूर्त्तंवके सदश दूसरा मिन्न अमूतैत्य वर्ते रहा है । ऐसी दाम 
इस अवत्तत्व हेतुका भाकाशकरके न्यमिचारीपना कैसे बताया जा सकता है ! वही शब्दानिष्ट अमूरत 
यदि आकाशमें रह जाता, तब तो व्यमिचार दिया जा सकता था। तुमने जैसे वायुशक्ष संयोग और 
वायु आकाश संयोग इनकौ न्यारी न्यारी जाति कर दी है, वेते ह्वी अमूर्तव भी मिन्र मिन्न हैं, 
तो फिर केवक शब्दमें ही वर्त रहा वह अमूर्तत्व विपक्षम नहीं ठहरा। अतः व्यमभिचारदेत्वाभासत 
जगतसे उठ जायगा | शब्दजन्य शाब्दबोध ( श्रुतज्ञान ) भी नहीं हो सकेंगे । “ वृत्तियाचामपर 
सदशी ” बचनोंका प्रवृत्तिव्यवहार दूध्रे शब्दोंके सादश्यपर निर्भर है । किन्तु तुम्हारे मन्तन्‍्य अलु- 
घार उपारुम्म दिया जा सकता दे कि प्रंकेतकाठका शब्द न्यारा है। ओर न्यवह्वारकाढका इब्द 
बसके सदश हो रद्द सर्वथा मित्न हे। ऐसी दशामें शब्दोंके द्वारा वाष्य अर्थकी प्रतिपात्ति होना 
दुरूदद है । तुम्हारे यहां सभी अनुमानोंके अमावका प्रसंग द्वो जाबेगा । अनुमान तो साइश्यसे दी 
प्रवर्तता है । अन्यके साथ ब्याति युक्त देखे हुये पदार्थका अम्यन्र दर्शनीय हो जानेसे ही अनुमान 
का प्रवर्तन माना गया है । रसोईघरमें अप्नि जोर धूम न्यारे हैं, तथा पर्वतमें वे भिन्न हैं | फिर भी 
साइश्यकी शक्तिसे पर्रतों! बरी रदे घूमकरके भप्निका अनुमान कर ढिया जाता है। जो दी धूंएके 
तृणसम्बन्भापन प्रोक्षम्बन्वीपना वनकटौसम्बन्धीपन, कंडास्म्मभीपन जादिक घम कहीं रसोई घर, 
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अधघिद्ञाना भादि में वर्त रहे घूममें देखे जाते हैं | वे ही धृमके धरम तो दूधरे धूओंमें यानी पक्ष हो 
रहे पर्वत आदिके धूमोमें भी नहीं देखें जा रहे हें | हां, उन महानस् धूम धर्मोक समान द्वो रहे 
अन्य धर्मोका ही पर्वत आदिके घूमोमें दर्शन हो रहा दै। तुम्हारे विचार अनुसार मद्ानप्तीय 
घूर्मोंस द्वी अप्रिका अनुमान किया जा सकता है। सदश पदार्थोकों तुम सर्वथा मिन्न जातिबारा 
मानते हो ओर मद्दानसमे अम्नेका प्रत्यक्षज्ञान दी द्वो रहा है । भतः साइइय या एकजातिवान 
की भमित्तिपर प्रवर्तनेवाढे सभी अनुमानोंका अभथात्र द्वो जावेगा । इस दशार्भ तुम्हारे 
यह देतु व्यभिचारी नहीं बन सका और अनुमान शानकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकी। अब यदि यह 
या तुम किसी एक प्रमेयत्य, अग्नि, आदि इंतुओंके अनेकान्तिकपनकों चाइते हो और कहों भप्मि 
णादिमे अनुमान ज्ञानसे प्रवृत्ति होनेको स्वीकार करते द्वो तो छिद्वान्ती कहते हैं कि तब तो इस (तुम) 
भछ्ठे मानुष पण्डितकरके उस सजातीय पदार्थके घमोके सद॒श ही अन्य उन सजातत्ताय पदार्थोंके धमे 
सबिनय स्वीकार करने पडेंगे | ऐसा ह्वोनेपर क्रियाके कारण द्वो रद्दे वायु वनस्पति छंयोगके समान 
जातिवाढा दी वायु आकाशसंयाग भी क्रियाका कारण ही हे । ओर तेप्ता हो जानेपर प्रतिकरं 
टृघ्टान्त हो रहे आकाश करके प्रतिवादी द्वारा वादीके ऊपर प्रत्यवस्थान उठाया जा सकता है। 
ऐप्ता प्रतिदृष्टन्त प्तमप्रतिषेब्रकों कद्नेवाले जाति पादौका अभिप्राथ है । 

स चायुक्तः। प्रतिदृष्ान्तसमस्य दूषणाभासत्वात्‌ प्रकृतताधनाप्रतिबंधित्वात्तश्य, 
प्रति€्शन्तो हि स्वयं हेतु! साधक! साध्यस्य न पुनरन्येन हेतुना तस्यापि दृष्टांतांसरापेक्षायां 
दृष्टांतांतरस्थ वा परेण हेतुना साधकत्वे परापरदर्शंतहेतुपरिफरपनायामनवस्थाप्रसंगात्‌ । 
तथा दृष्टग्तोपि न परेण हेतुना साधकः प्रोक्तानवस्थानुषंगसमानत्वात्ततो दृष्टान्तिपि प्रति- 
इष्ठ/न्त इब देतुववना भावाद्धवतों दृष्टान्तोस्तु देतुक एवं । 

न्यायपिद्वान्ती अब वक्त जातिका अप्तत्‌ उत्तरपना बताते € कि ग्रतिबादी द्वारा वह प्रति 
इष्टन्तसम प्रतिषेव उठाना तो प्मुचित नहीं हे । क्‍योंकि प्रतिदृष्टन्ततमा जाति तो समीचीन दूषण 
नही होती हुई दृषणसद्॒श दीख रदी दूषणाभास दे । वद्द प्रकरण प्राप्त स्ताधनकी प्रतिबंधिका नहीं 
हो सकती दे । प्रकृतके साथनकों जिग।ड़ता नहीं हद | वह दूषण नहीं है | किसी मनुभ्यकी छुंद- 
रताको अन्य पुरुषका काणापन नहीं बिगाड़ दंता है | बगियामें उपज रद्दे नीवका कंडुभापन बोरी 
में रखी हुई खाण्डके माठेपनका प्रतिबंधक नहीं ६ । प्रतियादी द्वारा दिया गया प्रतिदष्ान्त भाकाश 
तो दूसरे किसीकी नहीं अपेक्षा कर खतय॑ ही नित्य साध्यका साधक माना जायगा | पुनः अन्य हेतु 
करके तो वह प्रतिदृष्टस्त साध्यका साधक नहीं है | अन्यथा ठस अन्य साध्यसाधक इहान्तरूप 
हेतुको भी दृष्टान्तोंकी अपेक्षा ह्वो जानेपर उस अन्य दृष्डान्तको भी तीसरे, श्वोये, भादि मिश्र मिश्र 
टृष्टान्तरूप देतुओं करके साथकपना मानते भानते उत्तरोत्तर इष्टान्तसरूप देतुओंकी कल्पना- 
भोंका चारों ओरतस परिवार बढ़ते संते अनवस्‍्था दोषका प्रतंग होगा | भतः प्रतिइशस्त स्वतः ही 
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घाष्यका साधक है | तिप्ी प्रकार दृष्टान्त ढेल मी दूसरे हेतु या दर्शत करके साध्यका साथक नहीं 
है । किंतु स्वतः सामाथ्येसे अनित्यलवका साधक है | अन्यथा पह्विछे भछ्े प्रकार कह दी गयी अन- 
बत्थाका असंग समान रूपसे छागू हो जायगा | तिस कारण प्रतिवादौके द्वो रद्दे आपके कहे गये आकाश 
दृष्टातमें जेसते उसके समर्थक हेतुका कथन करना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार वादीफे दृष्टाम्तमें 
भी देतु बचनकी आवश्यकता नहीं है | अतः आपके यहां वह ढेढ भी साधकका देतु दी हो रद्दा 
अच्छा इष्टान्त हो जाओ। जब प्रतिवादीने डेढको दृष्टान्त स्वीकार कर डिया तो प्रतिबादी भाकशको 
अब प्रतिदशन्त नहीं बना सकता है । “ प्रतिदष्टान्त्देतुत्ते च न्दितुर्टशन्तः ”” इस सूत्रके भाष्यमें 
माष्यकार कहते हैं कि प्रतिदष्ठान्तकों कट्टनेवाले प्रतिवादीने कोई विशेष दवेतु तो कहा नहीं है कि 
इस प्रकारपे मेरा प्रतिष्ठान आकाझ्य तो आत्माके निश्किय साध्यका साधक है | और बादीका डेढ 
इष्टान्त आत्माके सक्रियत्वका साधक नहीं है । इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त द्वेतुपन करके बादीका दशन्त 
अद्देतुक नहीं हे | यद्द सूत्र आभेमत स्व जाता है | किन्तु वह प्रतिवादौका दृष्टान्त बह्वेतुक क्‍यों 
नहीं होगा । जब कि बादौके साधकका उससे निषेध नहीं किया जा चुका दै। भतः ऐसे युक्ति 
रहित दूषण उठाना प्रतिबादीका उत्तर प्रशस्त नहीं है । 


तदाहोद्योतकरः । प्रतिश्शन्तस्य द्वेतु भाव प्रतिपपद्यमानेन रृष्टांतस्यापि हेतुभावों- 
भ्युपगंतव्यः । देतुभावश्व साधकत्व॑ स च कथमहेतुर्न स्थात्‌ | यधप्रतिषिद्ध) स्यात्‌ अभि 
सिद्धथायं साधकः । 

उत्ची बातको उद्योतकर पण्डित यों कद्द रद हैं कि अपने प्रतिदष्ठात्तकों साध्यकी हेतुता- 
रूपसे समझ रहे प्रतिवादीकरके वादौके दृश्टन्तकों भी स्वसाध्यकी हेतुता स्वीकार कर क्ेनी चाहिये। 
इेतुमाव हवी तो साध्यका साधकपन है। वह भला अन्य कारणोंकी भपेक्षा रखे बिना ही भद्देतु क्‍यों 
नहा होगा ! भर्थातृ-वादीका दृष्टान्त या देतुकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ प्रकृत छाध्यका सतापक 
हा जाता है | यदि यह प्रतिवादीके दृष्टान्तसे प्रतिषिद्ध नद्दों हुआ है, जब बाछ बार बच गया है 
तो भप्रतिषिद्ध हो रहा यह आत्माके सक्रियंत्वका साधक द्वो द्वी जायगा | ऐसी दशामें प्रतिवादीका 
उत्तर स्तीचौन नहीं है । 

कि च, यदि ताबदेव ज्वत यथाये त्वदीयों दृष्टांतो लोष्ठादिस्तथा मदीयोप्याकाश्ा- 
दिरिति तदा दृष्टांतस्य छोष्ठादेरम्युपगमात्र दृष्टान्तत्वे व्याघातस्वात्‌ । 

प्रतिदृष्ठाम्तसमके दूषणामासपनमें दूसरी उपपत्ति यह भी दे कि यद्द जातिवादी यदि निरंज 
दोकर पहिले ही इस प्रकार स्पष्ट कद्द बैठे कि जिप्त प्रकार यद्द तेरा ( वादौका ) डेढ, गोकी भादि 
दइशंत है, तिसी प्रकार मेरा ( प्रतिबादीका ) भी आकाश, चुम्बकपाषाण, काक, भादिक दृष्टन्त 
है | यों कहनेपर तो द्िद्वान्ती कहते हैं कि तब तो प्रतिगादीने छोष्ठ, गोछा जादि इश्टास्तोंको 
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समीचीन दृष्टान्तपनसे स्वीकार कर ढिया है| ऐसी दशामें आकाश आदिको प्रतिपक्षका साधक 
दृष्टान्तपना नही बन सकता है | क्योंकि इध्तमें व्याघात दोष भाता है । “पर्वतो वन्हिमान पूमात्‌”” 
यहां रसोई घरको बढ़िया अन्यय दृष्टान्त मान रहा पण्डित छरोवरकों अन्वयदृष्टान्त नहीं कह 
पकता दे | रप्तोई घरकों दृष्टान्त कहते ही परोवरके अम्वयर्ष्टान्तपनका विधात द्वो जाता है। 
कि भी चहाकर सरोवरकों अन्वयदृष्ठान्त यदि कह देगा तो उसके ऊपर ब्याघात दोष झागू हो 
जायगा | जैसे कि किसी पुरुषको मनुष्य कटदकर उसको अमनुष्य क्दनेबालेके ऊपर प्रहके समान 
व्याघात दोष छग बैठता है । उसी प्रकार साध्य सिद्धिम भनुकूछ, प्रतिकूछ, हो रहे डेढ़, या 
आकाशमेंस एकका दृष्टान्तपना स्वीकार कर चुकनेपर बचे हुये दूस्तेका भद्दशान्तपन ही ऐिद्ध हो 
जाता है । एक साथ अनुकूछ, प्रतिकूछ, दोनोंके स्माचौन दृष्टान्तपनका तो विरोध है। जब कि 
यहां जैध्ा तेशा इृश्ान्त है, वैसा मेरा दृष्टान्त है | यह प्रतिबादीने खमुखसे कद्द दिया है । एता- 
बता उसने बादीके इृष्टान्तकों अंगीकार कर हिया है । ऐसी दशाम प्रतिवादी अब प्रतिकूछ इष्ठा- 
न्तकों कथमपि नह्वीं बोल सकता हैं | व्याधात दोष ठसके मुखकों मसोसत देवेगा | 

अयेव ब्रत यथाय मदीयों दृष्टान्तस्तथा त्वदीय इति तथापि न दृष्टान्तः कंश्रित्‌ 
व्याघातादेव दृष्टन्तयो। परस्परं व्याधातः समानबरूत्वात्‌ | तयोंरदृष्टान्तत्वे तु । प्रति- 
इृष्ठान्तस्थ बृह्टान्तरतें इशन्तस्याइष्टान्तखज्याघातः प्रतिदष्टान्ताभावे तस्य दृशन्तत्वो- 
पपत्ते रृष्टान्तस्य चारष्टान्तस्वे प्रतिदृष्टान्तस्यारष्टान्तत्वव्याघावः दृष्टान्ताभावे तस्य प्रति: 
दृष्ठा्ततोपपत्ते! | न चोभयोर्॑शंतर्त्य॑ व्वाघातादिति न प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थान पुरक्त । 

हिद्धान्ती द्वी कहते ६ कि अब यदि प्रतिबादो इस प्रकार कह बेठे कि जेसा यह आकाश 
मेरा दृशन्त दे, उसी प्रकार तुझ्त बादीका देछ दृष्टान्त है | यों कहनेपर मी व्याधातदोष आता 
है | अतः तो भी दोनमेंसे कई दृष्टान्त नहीं हो सकता है | बात यह दे कि पहिले प्रतिवादीने जेश्ता 
तेरा दृष्टान्त है, पेसा मेरा दृष्टान्त है, यों कद्दा था जोर अब जेसे मेरा दृष्टान्त है, वेसे तेरा 
दृष्टान्त ३, इस प्रकार कहा हे | यों कद्द देनेपर पहिछा दिया हुआ वादीके पक्षकों पुष्ट करनेवाढा 
व्याघातदेष तो निबंछ पड़ जाता है | तो भी क्‍या हुआ । व्याघात दोष तदवस्थ रहेगा । आत्माके 
क्रियाबलको साघनेमें प्रतिकूछ हो रद्दे भपने भाकाश दृष्टान्तकों समीचीन दृश्शन्त कह रहा पग्रति- 
बादी पुनः छगे द्वाथ क्रियावत् सापनेमे अनुकूल हो रहे वादौके ढेढ दृष्टान्तको दृष्टान्त नहीं कह 
सकता द। यदि कद देगा तो पूर्वापराषिरुद्ध कथन करनेसे इसमें व्याघात दोष थाता है। अथवा 
८6 यथाय॑ मदीयों न दृष्टन्तस्तथा त्वदीयोपीति ” ऐसा पाठ ह्ोनेपर पर यों अर्थ कर छेना कि जेसे 
आत्माके क्रियारहितपनको साधनेमें मेरा आकाश दृष्ठान्त प्रयोजक नहीं हैं, उसी प्रकार तुम बादी 
का कोई डेढ दृष्टान्त भी आत्माके क्रियावत्तका प्रयोजक नहीं दे । पिद्धान्ती कहते हैं कि तो व्याघात 
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दोष द्वो जानेफे कारण ही कोई दृष्टान्त नई हो सकता है। क्योंकि दशन्त भी इनका समानवर 
सहितपना होनेके कारण परस्परमें “धुन्दउपसुन्द” न्याय भनुसार ब्याघात और प्रतिदरशंत जायगा, जैसे 
कि यहां घट नहीं ओर अघट भी नहीं, ऐसा कहनेपर व्याघात है | सतका निषेध करते ही उद्धी 
प्मय असत॒का विधान हो जाता है । ओर असत॒का निषेध करनेपर उस्ती समय सतकी विधि हों 
जाती है । परस्परविरुद्ध हो रद्दे दो ध्मोका युगपतु निषेध करना अप्त॑भव है. । क्योंकि व्याध'त 
दोष मुंह फाडे खड़ा हुआ है । विरुद्ध द्वो रहे ढेढ, आकाश, इन दोनोंमें एक छाथ ही दृष्टान्तपना 
नहीं बन पाता है। प्रतिद्ष्टान्त भाकाशको अद्ष्टान्त माननेपर उसी समय डेढ इृशन्तके ४.दृशटन्त- 
पनाका व्याघात ( निराकरण ) हो जाता है | क्‍योंकि आकाशक। प्रतिदृष्टन्तपना निषेध किये 
जानेपर उप्त डेढको दृष्टान्तपना सुछुभरीतिपे सघ जाता है । घटरद्वितपनका प्रत्याख्यान कर देनेसे 
बटसद्वितपना सुढुमतया रक्षित हो जाता दे | तथा डेढ़ दृष्टानतका अदृष्टान्तपना मान चुकनेपर 
पुनः प्रतिदष्ठानन आकाशके अदृष्टान्तपन कथन करनेमें ब्याघात दोष आवेगा, क्योंकि इंढको इश्टान्त 
पना नहीं बननेपर उत्ती समय उठत्त भाकाशको प्रतिदृष्टान्तपना युक्तिसिद्ध हो जाता है । भाकाश 
और डेछ दोनोंका इष्टान्तपना तो व्याघातदोष ह्वो जानेते नहीं बन पाता है । इप कारण प्रतिवार्दाको 
प्रतिदष्ठानन भाकाश करके प्रत्यवस्थान बठाना पमुचित नहीं है | अतः यह प्रतिदशन्तसगा जाति 
कहना प्रतिवादीका समीचीन उत्तर नहीं है । 


कारणाभावतः पूर्वेमुपत्तेः प्रत्यवस्थितिः । 

यानुथत्त्या परस्योक्ता सानुत्पत्तिसमा भवेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
शद्दों विनश्रो मत्येप्रयलानन्तरोद्भवात्‌। 
कदंबादिवदित्युक्ते साधने प्राह कश्रनन ॥ ३६९ ॥ 
प्रागुपत्तेरनुयन्ने शब्रेएनित्ववकारणं । 
प्रयत्नान॑तरोत्थलं नास्‍्तीत्येषो5विनथवर। ॥ ३७० ॥ 
शाश्वतस्य व शब्दस्य नोत्पत्तिः स्याठ्यत्नतः । 
प्रत्यवस्थेत्यन॒ुथत्त्या जातिन्योयातिलेघनात्‌ ॥ ३७१ ॥ 
उत्पन्नस्येव शब्दस्य तथाभावप्रसिद्धितः । 

प्रागुपत्तेन शब्दोस्तीत्युपालंभः किमाश्रय/ ॥ ३७३ ॥ 
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सत एव तु शब्दस्य प्रयत्नानंतरोत्यता । 
कारणं नशरतेस्ति तन्रिषिषस्ततः कथम्‌ ॥ ३७३॥ 
उत्पत्तिके पह्दिढे ताठु भादि कारणोंके भभावसे जो अनुत्पत्ति करके प्रत्यवश्थान उठाया जाता 

है, वह दूसरे प्रतिवादीकी अनुत्पत्तिस्मा नामकी जाति कह्दी गयी समझनी चादिये। जेसे कि शा 
( पक्ष ) विनाशसवभाववाला है ( साध्य ), मनुष्यके प्रयत्न द्वारा अव्यवद्दित छत्तर काढमें वत्पत्ति- 
वाह्वा होनेसे ( हेतु ) कर्दब इृक्ष, खड़ुआ, घडा, कपड़ा आदिके समान ( अन्वय दृष्टान्त ), यों 
बादी द्वारा साअन करनेपर कोई एक प्रतिवादी भाटोप प्द्वित कहता हे कि उत्पत्तिके पहिके नहीं 
उत्पन्न हो चुके शद्वमें अनित्यपनेका कारण प्रयत्न अनन्तर उपजना तो नहीं है । इस कारण यह 
दाद अविनश्वर ( नित्य ) हो गया भर्थात-उत्पत्तिके पहिछे जब शाद्वका फोई उत्पादक कारण ही 
नहीं है,तो भकारणवान्‌ शद्द नित्य सिद्ध हो गया और ऐपी दशामें नित्य हो रहे शद्॒की ब्रयरन द्वारा 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इस प्रकार यह अनुत्पत्ति करके दूषण उठाना अनुत्पत्तिप्तमा जाति है । 
छिद्वास्ती कहते हैं, जो कि भप्तत्‌ ठत्तर है दृषणाभास है। क्योंकि प्रतिवादीने न्‍्यायमार्गका अधिक 
लहंधन किया है | कारण कि उतन्न द्वो चुके ही धर्मी हो रद्दे शद्के तिप्त प्रकार प्रयत्न अनन्तर 
भवन अथबा उत्तत्तिप्नद्वितपन ये धर्म प्रसिद्ध हवो रद्दे सम्मवते हें | जब कि उत्पत्तिके पहिके शब्द 
ही विद्यमान नहीं हैं, तो यह्ष प्रतिवादीका अनुत्पत्ति रूपकरके उछाहना देना किस जधिकरणमें 
ठहरेगा ? विधमान हो रहे दी शद्वके तो नाशर्शाढ्ु सहितपनमें कारण हो रहद्दा प्रयत्ननंतर 
उत्पाद द्वोना हेतु तिद्ध हे । तिस कारणसे उस नद्बसत्वका ग्रतिषेध प्रतिवादी द्वारा कैप्ले किया जा 
सकता दे ? यानी उक्त दूषण उठाना सरवथा अनुचित है | 


उत्पत्तेः पूर्व कारणाभावतों या प्रत्यवस्थितिः परस्यातुत्पत्तिसमा जातिरुक्ता भवेत्‌ 
/ प्रायुस्पतते! कारणाभावादनुत्पत्तिसम ” इति वचनात्‌ । तथथा-बिनश्वर! ब्नन्दः पुरुष 
प्रयत्नोद्भवात कदंबादिवदित्युक्ते साधने सति पर एवं ब्रवीति प्रागुप्पत्तेरनुत्पन्ने शब्दे विन- 
शरत्वस्य कारण यत््रयत्नानंतररायकर्त तन्नास्ति ततोयमाबिनश्वरः, शाश्वतस्य च श्ब्दस्य 
न प्रयस्नानंतरं जन्मेति सेयपनुत्पत्त्या मत्यवस्था दृषणाभासो न्यायातिरूंघनात्‌ । उत्पन्न- 
स्पेष हि भब्दधर्मिणः प्रयत्नानंतरीयकत्वमुत्पात्तिथमफत्वे बा भवति, नान्नुतश्नस्य प्रागु- 
त्पत्तेः शब्दस्य चासचले किप्राश्रयोयप्रुपांभ! । न द्ययमजुत्पन्तो5सब्ेव श्रब्द इति वा 
प्रयत्नानंतरी यक इति वा अनित्य इति वा व्यपदेष्दुं शक्यः | शब्दे तु सिद्धमेव प्रयत्ना- 
नंतरीयकत्य॑ कारणं नश्बरत्वे साथ्ये तत। कथमस्य प्रतिषेषः । 
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साधनके जज्ञ हो रहे पक्ष, हेतु, दृष्टान्तोंकी उत्पत्तिके पद्चिके साप्यके झ्ापक कारणका अभाव 
हो नानेसे जो दूसरे प्रतिवादाके द्वारा प्रत्यवस्थान उठाया जाता है, वद्द ठस्की जनुत्पत्तिप्तमा जाति 
कद्द दी जावेगी । गोतमऋषिने न्यायदर्शनमें ऐसा ही मूल्सूत्र कद्दा दे कि उत्पत्तिके पहिके कारण 
का अमाव दिखा देनेसे अनुत्पत्तिसम नामका प्रतिषेघ दे । उसी बातकों न्यायभाष्य अनुसार 
उदाइरणस्दित स्पष्ट यों कद्द देते हें कि शब्द ( पक्ष ) विनाश स्वभाववाल्‌ है ( साध्य ) पुरुषके 
कंठ, ताढु, भम्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न आदि व्यापारोंकरके उत्पन्न होना हो जानेसे (हेतु )। 
कदम्ब या कटक, केयूर, घडा, जादि के समान (दृश्शन्त) इस प्रकार वादौकरके स्लाष्यका साधन कर 
चुकनेपर प्रतिबादी इस ढंगसे बोढता है कि उत्पत्तिसे पढ्विके नहीं उत्पन्न हो चुके शदमें विनश्वर- 
पनेका कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व कहा था वह वहां नहीं है | तिस कारणसे यह शाद्व अविनाशी 
प्राप्त हुआ और अविनाशी नित्य हो रद्दे शाढकी पुनः पुरुषप्रयत्नके अव्यवह्वित उत्तर काढमें उत्पत्ति 
होती नहीं दे | इत कारण थनुत्पात्तिकरके दूषण देना अनुत्पत्ति प्रतिषेष है। अब न्यायहिद्वान्ती 
कहते हैं कि सो यद्ष अनुत्पत्तिकरके दूषण उठाना तो प्रतिवादीकी ओरसे दूषण नहीं होकर दूषणा 
भास उठाना समझा जाता है। क्योंकि ऐसा कद्नेवाछे प्रतिवादीने न्‍्यायमागका अति अधिक खलल- 
घन कर दिया है। गोतम सूत्र “ तथामावादुव्पन्नस्य कारणोपपत्तेन कारणप्रतिषेषः के अनुसार 
समझमें आ जाता है | कारण के उत्पन्न हो चुके द्वी पर्मवान्‌ शब्दके प्रयत्नान्‍्तरीयक् अथवा 
उत्रत्तिधर्मकृत्व, ये धरम सम्मवते हैं । नहीं उत्पन्न हुये शब्दके कोई परम नहीं ठद्धरता दे । “ छति 
घर्मिणि घर्माणा मीमांस्ता स्थात्‌ ” | ठत्पत्तिके पहिके जब शब्द है ही नहीं तो यह्द प्रतिवादीकरके 
उछाइनबा किप्तका जाश्रय केकर दिया जा रहा दे ! तिस प्रकार उत्पन्न हो चुके द्वी पदार्थंको शब्द 
कह्दा जाता है। यह शब्द उत्पत्ति नहीं होनेपर तो सत्‌ ही नहीं है | अनुत्पन्न शब्द अप्तत्‌ 
ही है, जो अश्वारिषाणके समान जत्तु पदार्थ है। वह शब्द हे, इस प्रकार अथवा 
प्रयत्नान्‍्तरीयक दे, इश् प्रकार अथवा अनित्य है, इस प्रकार ब्यवद्वार करने योग्य नहीं है । जीवि- 
तके सत्र साथी या सद्दायक हैं । नहीं येदा हुये या मर चुकेमें कोई धर्म विद्यमान हो रहा नहीं 
कद्दा जाता है । ढां, शद्के उपज जानेपर तो नश्वरपने साध्यमें ज्ञाफफ कारण द्वो रहा प्रयत्नान्तरो- 
यकतव द्ेतु सिद्ध दी दे | तिस कारण पुनः इसका अ्रतिषेध भछा प्रतिवादी द्वारा केसे किया जा 
सकता दै ! उत्पत्तिके पढिके पदार्थमें हेतुके नदी ठररनेसे दत्वसिद्वि नहों दो जाती हे । अन्यथा 
तुम्हारे (प्रतिवादकि) देतुका मी कहीं अभात्र हो जानेसे जदिद्वि दो जायगी । इस्ती प्रकार पक्ष,इ्ष्टान्त 
आदिकी तिद्ठि भी द्वो जाती है । आत्मलाभ करनेपर द्वी सत्र गुण गाये जाते हैं। कदाचित 
साध्यके साथ वद्दां हेतुका छद्घाव हो जानेपे द्वी दृष्टान्तपना बन जाता है। इसी प्रकार हेतु आदि- 
कोंफका जब कभी पक्षमें ठहर जानेसे दी देतु भादिपना स्थ जाता है| पक्षमें सत्र, सबेंदा, तु 
भादिकके लद्स्‍भावकी अपेक्षा नहीं रखनी चादिये। अतः शद्में विनश्वरपना साध्य करनेपर वादौका 





प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु समीचीन है । प्रतिवादी द्वारा ठप्तका प्रतिषेष नहीं हो सका दे। भढ्े प्रकार 
शक रहे दृषममें आर चुभोना अन्याय है । 


कि चायं हेतुश्ञोपफको न पुन! कारकों ज्ञापफे च कारकवत्मत्यवस्थानमसंबद्धभेष । 
ज्ञापकस्यापि किंचित्कुवेतः कारकत्वमेवेति चेत न, क्रियाहेतोरेव कारकत्वोपपत्तेरन्यथाज्ु- 
पपत्तिरिति हेतोज्ञॉपकत्वात्‌ । कारकता हि बस्तृत्पादयति ब्ञापकस्तृत्पन्नं वस्तु ब्लापयतीत्य- 
सि विश्वेष! कारकविश्वेष वा ज्ञापफे कारकसामान्यवत्प्रत्यवस्थानमयुक्त । 


दूध्धरी बात इम सिद्धान्तीको यह भी कद्दनी है कि यह प्रयत्नानन्तरायकत्व हेतु ज्ञापक हेतु 
है। यह कारक हेतु तो नहीं है, तो फिर ज्ञापक दहतुमें कारकह्ेतुके समान अथवा कारक 
साधनोंमें प्रंभबनेबाड़े दूषणोंका उठाना अप्ंगत ही हे । अर्थात-उधत्तिके पूर्वमें शद्व नहीं है | अतः 
बह प्रयत्नजन्यत्व नहीं ठट्टर पाया । ये सब अब्याति, अन्वय व्यमिचार, आदिक तो कारक देतुओंके 
दोष हैं | ह्ापक देतुओंके दोष तो व्यभिचार, विरुद्ध, आदिक हैं। द्वापकके प्रकरणमें कारकोंके 
दोष उठाना पूर्वापर प्रम्बन्धकी अज्ञताकों ही प्रकट कर रहद्दा है । यदि यहां कोई यों कह्दे कि 
शापक हेतु भी कुछ न कुछ साष्यकों साधना, अनुमान ज्ञानकों उपनाना, देतुजश्ञति कराना, भादि 
कायोंको कर ही रहा है | अतः ज्ञाषक देतुको भी कारकपना आपाततः प्िद्ध होही जाता दे। 
भब छिद्ान्ती कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि क्रियाओंके संपादक 
हेतुको ही कारकपना युक्तितिद्ध है । ओर अन्यथा अनुपपत्ति हो जानेसे यानी 
साध्यके बिना देतुके सद्भाबकी अप्िद्वि हो जानेसे देतुझ ज्ञापकपना व्यवात्यित दे । 
४ कारकपना तो प्राक्‌ अक्षत्‌ हो रही वस्तुकों उत्पन्न कराता है ओर ज्ञापक तो उत्पन्न दो चुकी वस्तु 
का झानमात्र करा देता हे। इस प्रकार इन दंड आदि करके और धूम आदि ज्ञापक देतुओंका अंतर 
माना गया है। अथवा आपके कथनानुपतार कुछ न कुछ क्रिया कर देनेसे ह्वापक हेतुको विशेष 
जातिका कारक हेतु मान मी छिया जाय तो भी सामान्य कारकोंमें सम्मवनेवाके प्रत्यवस्थानकों 
विशेष कारक हतुमें उठाना ठद्ित नहीं है । विशेष पदार्यमें सामान्यके दोष नहीं छागू होते हैं । 
अतः उत्पत्तिके पहिके शब्दमें भनित्यत्वका साधक प्रयत्नान्तरीयकत्व हेतु नही रद्दा, यह दोष अवद्धर 
लच्ित नहीं हे । 


कि च प्रागुत्पत्तेरमयत्नानंतरीयको अलुत्पत्ति धर्मकों वा भ्रब्द इति ब्रुवाणः शब्द- 
मम्युपेति नासतो प्रयत्नान॑तरीयकत्वादिधर्म इति तस्य विज्वेषणमनथ्थऊ प्रामुत्पत्तेरिति । 


तौपरी बात यह भी दे कि नो प्रतिवादी यों कद्द रद्दा है कि उतत्तिके पहिछे शब्दमें द्वेतु 
साध्य दोनों मी नई हैं | अतः शब्द प्रयत्नान्तरायक नहीं है णोर उत्पत्ति धर्वाका अनित्य भी 
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नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह्द रहा प्रतिवादी शब्दको अवश्य स्वीकार करता दे 
शश विषाणके समान अद्तत्‌ पदाय्थके प्रयत्नान्‍्तरीयकत्व, अनित्यत्व, ब्याप्ति आादिक धर्म नहीं हो 
सकते हैं । इस कारण ठर्त्पत्तिके पह्िके यह तुम्हारे बिचार अनुसार नित्य हो रहे उस शब्दका 
विशेषण छगाना व्यर्थ पडा, जो बात यों ही बिना कहे प्राप्त हो जाती है, उसको विशेषण ढगा 
कर पुनः कहना निष्म्ययोजन दे | 


अपरे तु भाहु), प्रामुत्पत्े! कारणाभावादित्यक्ते अथोपत्तिसमैवेयामिति प्रायुत्पत्तेः 
प्रयत्नानंतरीयकत्वस्था माबादप्रयत्नानं ता यक त्वाच्च इृति कृते5सत्पत्युत्तरे ब्रूते । नाय॑ नियमों 
अप्रयस्नानंतरीयकत्व निश्यामिति तु, न हि तस्य गतिः किचिज्ञित्यमाकान्नाग्रेव, किंचिद- 
नित्यं विद्युदादि, किंचिद्सदेवाकाशपृष्पादिति । एतत्तु नापरेषां युक्तमिति पद्यामः। 
कथमिति ? यत्तावदसत्तदप्रयत्नानंतरीयकरत्त वाजन्मविशेषणलात्‌ यस्याप्रयत्नानंतरं जन्म 
तदप्रयत्नानंतरीयकं न चाभावो विद्यते अतो न तस्य जन्म यघ्ासत्‌ कि तस्य निशेषमरिदर 
एतेन नित्य प्रयुक्त, न हि नित्यमप्रयत्नानंतरीयकमिति युक्त बक्तं, तस्य जन्माभावादिति 
जातिलक्षणाभावा नेयमनुत्पत्तिसपा जातिरिति चेत्‌ । नाह्ुत्पत्तरहेतुभि! साधरम्यात्‌ पटो5- 
नुत्प्नेस्तन्तुमिस्तय्थानुत्पन्नास्तंतवों न पटस्य कारणमिति | 

दूसरे विद्वान्‌ तो यद्दां बहुत अच्छा थों कह्ट रहे दें कि ठत्पत्तिके पहिझे ड्ापक कारणके 
अभाव द्वो जानेसे प्रत्यतस्थान देना अनुत्पत्तिप्तम जाति है | इस प्रकार कद चुकनेपर यह अर्थापत्ति- 
समा नामकी द्वी जाति हुई। क्योंकि अर्थापत्ति करके प्रतिकूछ पक्षकों ध्विद्धि कर देनेसे अर्थापत्ति- 
समा जाति हुई मानी गयी है | जेसे कि अनित्यताके साधक प्रयत्न भनंतरीयकत्वके साधम्यंस्ते शद्ध 
अनित्य है, तो नित्यके साधर्म्यसे शद्व नित्य मी हो जायगा | शद्गका निद्के प्वाथ स्पशरह्दितपन 
साधर्ग्य तो है । भर्थात-भाकाश, भात्मा,जाति, आदिक पदार्थ स्पर्शरद्धित हो रहे नित्य हैं | भुणमें 
अन्य गुणोंके नहीं रहनेके कारण इस शह्वयुणमें भी स्परो नहीं है । यहां जिध्त प्रकार अर्थापत्ति- 
समा जाति है, उसी प्रकार उत्पत्तिके पहिके शद्वमें प्रयश्म भनन्‍्तर भाषित्तके नहीं होनेस्ते और वक्त 
करके भनुक्तका जाक्षेप कर ढेना स्वरूप अथारपत्ति करके शद्वका अप्रयत्नान्‍्तरीयकपना हो जामेश्ले 
नित्यत प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार कथन करनेपर प्रतिबादी तो जातिस्वरूप असमीचीन प्रत्यु- 
त्तर कह रहा है । कारण कि यह ते नियम नहीं है कि जो अग्रयत्नानंतरीयक होय बह पदार्थ 
नित्य ह्वी माना जाय। अप्रत्नानंतरीयकपनेसे उस नित्यपनेके ज्ञात्ति नहीं हो पाती है | देखिये कि 
पुरुषप्रयत्नके जब्यवद्दित उत्तर काढमें नहीं जन्यपना रूप अप्रयत्नान्तररायकपना होते हुये कोई कोई ब[काश 
काढ द्रन्य आादिक पदार्थ तो नित्य ही हैं। भोर पुरुषप्रयत्नत अजम्य हो रहे कोई बप्रयत्नानंतरीयक 
पदार्थ तो भनित्य है| जेसे कि बिजकी, मेघ, आंधी, ऋतुपकटना, भूकम्प, णादि हैं । 
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तथा अप्रयत्नानन्तरीयक शहद्वमें प्रसन्‍्य नजका आश्रय करनेपर कोई अप्रयस्‍्नजन्य आकाशपृष्प, 
अश्वविषाण, वन्ध्यापुत्र॒ आदिक सर्वया जसत्‌ ही हैं। भव न्यायहिद्वान्ती कहते हैं कि 
इस प्रकार दूछरे विद्वानोंका यद्ष कह्दना तो युक्तिपूर्ण नहीं है, ऐसा दम देख रहे हें । किस प्रकारसे 
उनका कहना युक्तिसद्वित नहीं है ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर हम सिद्धान्ती यों कहते हैं कि जो आपने 
पूर्वमें सर्बधा असत्‌ आकाशपुष्प भादिकों अप्रयत्नानन्‍्तरीयक कहा था, वद्द उचित नहीं है। 
क्योंकि अप्रयत्नानन्‍्तरीयकपना तो जन्मका विशेषण है । थुरुषप्रयत्नके विना अन्य कारणस्थरूप 
अप्रयत्नोंके भनंतर काछमें जिस पदार्थका जन्म द्वोता है, वह्द अप्रयत्नान्तरीयक माना जाता है। 
किन्तु तुच्छ अभाव या असतु पदार्थ तो आत्मछाभ नहीं करता है | अतः उसका जन्म नहीं हो 
पाता है । दूधरी बात यदह्द हे कि जो आकाशपुष्प सवेथा असत्‌ है, उप्तका विशेष्य भा क्‍या हो 
सकता द्व ! विशेष्य या विशेषण तो सदूमूत पदायोंके हुआ करते हैं । इस कथनसे भआकाश, 
आत्मा, परममद्दापरिमाण, सामान्य भादि नित्य पदार्योका अप्रयत्नानन्तरीयकपना खण्डित कर दिया 
गया समझ ढेना चाहिये | कारण कि नित्य पदार्थ अप्रयत्नान्तरायक है, इस प्रकार कहना ही 
ठचित नहीं है | क्‍योंकि उस नित्य पदार्यका जन्म नहीं होता है। जीव प्रयत्नके बिना अन्य 
कारणोंसे जन्म के रह्दे पदा्थार्म ही प्रयत्नानन्तरीयकपना सम्मत्रता है | अतः तुम्हारा मध्यम पक्ष दी 
ठीक जचता है | यदि कोई यों कहे कि तब तो जातिका शअप्तत्‌ उत्तररूप छक्षण यहां घटित नहीं 
हो पाता है | भतः यद्द अनुत्पत्तिपमा जाति नहीं हुई | इसपर तो छिद्धान्ती कद्ते हें कि यों नहीं 
कहना चाहिये | क्‍योंकि उपपत्तिके पद्षिके शब्दकी अनुत्पत्ति हो जानेसे द्वेतुरद्धित हो रहे नित्य 
आकाश आदि पदायथोके साथ साधरम्य मिल जानेसे शब्दके नित्यपनकी प्राप्तिका प्रसंग इस अमुत्पत्ति 
समामें प्रतिवादीद्वारा उठाया जा सकता है । किन्तु वह्द समींचरीन उत्तर नहीं दे । अनुत्पन तन्‍्तुभों 
करके नद्ीीं बुनना दोनेसे पट नित्य नह्ढीं दो जाता है । उत्तकों स्पष्ट यों समझ ढीजिये कि नहीं 
उत्पन्न हो चुके सूत तो पठके कारण नहीं हं। यहद्वांतक अनुत्पत्तिसमा जातिका विचार हो चुका है। 


सामान्यघय्योस्तुत्प ऐंद्रियत्वे व्यवस्थिते । 
निद्यानित्यल्वसाधम्यौत्‌ संशयेन समा मता॥ ३७४ ॥ 
तत्रेव साथने श्रोक्ते संशयेन स्वयं परः । 
प्रयवस्थानमाधत्तेप्रश्यन्‌ सदुभूतदूषणम्‌ ॥ ३७५ 0 
प्रयत्नानंतरोत्येपि रब्दे साधम्यमेंद्रिये । 

सामान्येनास्ति नित्येन घटेन च विनाशिना ॥ ३७६ ॥ 
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ताहशेनेति सन्देहों निानित्यलधर्मयों: । 

स चायुक्तो विशेषेण शद्यनित्यवसिद्धितः ॥ ३७७ ॥ 
यथा पुँसि विनिर्णीते शिरः संयमनादिना । 
पुरुषस्‍्थाणुसाधम्यों देंवतो नास्ति संशयः ॥ ३७८ ॥ 
तथा प्रयलजतलेनानित्ये शब्दे विनिश्रिते । 
घटसामान्यसाधम्पोदेंद्रियवान्न सशयः ॥ ३७९ ॥ 
संदेहेयंतसंदेहः साधम्यैस्थाविनाशतः । 
पुंस्थाण्वादिगतस्थेति निणेयः कासदं ब्रजेत्‌ ॥ ३८० ॥ 


पर, अपर, सामान्य, ओर घट इष्टान्तका इन्द्रिय झन द्वाए ग्राह्मतता तुल्यरूपस ब्यवत्यित 
हो चुकनेपर निश्यपन और अनित्यपनके साधम्यसे संशयप्मा आति हुई ।नेयायिकोंके यह मानी गथी 
है। बेसे कि तिसी प्रकार वहां ही प्रयह्मानम्दरीयका्व हेतुसे घठके समान शह्मे अनिष्यपनका भक्त 
प्रकार शाद्रबोध कर चुकनेपर दूधरा प्रतित्रादी स्र्य सर्माच्ीन हो रहे दूषणकों नहीं देखता हुआ 
सेशय करके प्रत्मवस्थानका आाधान करता है कि पुरुष प्रयत्न ब्यापार के अमम्तर भी उत्पन्न हुये 
बहिः इृष्द्रियनश्य ज्ञान प्राह्म दो रहे श्रम नित्य माने गये घटल, पटल, या शाद्ृख छ्षामान्यों 
( नित्य जातियां ) करके साधम्य है | अर्थात्‌-जिस इन्द्रियसे जो जाना जाता है, उद्धमें रहनेवाफ़ा 
सामाम्य जोर उसका अमाब मी उठी इन्दियसे जाना जाता है । इस नियमके णनुसतार घट द्रब्य 
जोर घटस्व सामान्य दोनों चक्षु या स्पर्शन इन्द्रियसे जान किये जाते हैं | शब्गुण छोर शब्द 
जाति दोनों कर्ण इम्द्रियके विषय दो जाते हैं| अतः शदृका नित्य सामान्यक॑ साथ पेम्द्रयिकरब 
साधम्य है। तथा तिस प्रकारके प्रयरन अनन्तर अन्य हो रहे विनाशी (अनित्य) घटके छत!थ छमान- 
परमोपम विद्यमान है | इस प्रकार शरद्धके नित्यपन, अनित्यपण ध्ो्में संदेह ही जाता है। जब 
पिद्भाग्ती संशयसमा जातिका अप्मीचौमपना दिखाते हैं कि संशयसतमा जातिकों कहनेव छे प्रतिब्रादी- 
का घह संशय उठाकर प्रत्यवस्थ!न देना तो युक्त नहीं है । क्योंकि बिशेष रूपसे प्रयत्नानन्तरीयद तय 
हेतु दाता शद्वके अनित्यपनकी लिदि हो चुकी दे । जेसे कि शिरको बत्रिता, अछमा, फेशोका 
बांधना पम्दाढना, द्वाथ पैर द्िकाना जादि ब्यापारों करके पुरुषका विशेष रूपसे निर्णय हो शुकने- 
पर पुम! पुरुष और टूंठके साधर्म्य हो रददे ऊर्थता घ्स संशय नहीं ह्लो पाता दे । तिसी प्रकार 
प्रयत्मजन्यत् हेतु करके शद्के अनिश्यपनका तिशेष रूपसे निश्चय हो चुकनेपर पूषरः घट और 
सामाध्यके साधर्व हो रहे रेखिविकश्न सर्मसे संशय नहीं हो सकता है। यदि निर्णय हो चुकनेपर 
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भी केवल ऊर्जेता या ऐन्द्रियकत्व माजसे संदेइ होता रहना खीकार करोगे तब तो अत्यन्त संशय 
ोता रहेगा | संरायका अन्त नह्दों दो पायेगा। क्योंकि पुरुष और शब्द भादिये प्राप्त हो "दे ऊर्घता 
ऐन्द्रियकल आदि सर्मायउनका कभी बिनाश नहीं हो पाता है | ऐसी दशामें निर्णय भरा कहां 
स्थानको प्र्त कर सकेगा ? अर्थात-पदाथोमें अन्य पदार्थोके साथ वर्त रहा सबंदा साधम्य बना रहने 
पे सर्वत्र संशय ही द्वोता रहेगा। किसीका निश्चयात्मक ज्ञान कभी नई ह्वो सकेगा। न्यूयदर्शन भोर 
न्याय्माष्यके द्वितीय अध्यायके प्रारम्ममें इसका विवरण कर दिया दे | 


ननु चैषा संशयसमा साधम्येप्तथा तो न मिचते एवोदाइरणसाथरम्यात्‌ तस्याप्रवतें- 
नादिति न चोथे, संश्ययसमायास्तुमयसापम््यालपदृत्ते:। साधम्य समाया एकसाधर्म्यादुपदे- 
शात्‌। ततो जात्यंतरमेव संशयसवा | तथाहि-भनित्य! शब्द) प्रयत्तानंतरीयकत्वात्‌ घटव - 
दिति अत व साधने प्रयुके सति परः स्वये सशयेन प्रत्यवस्थानं करोति सदभूत॑ दृषणम- 
पदयन्‌ प्रयत्नानांव री यक्रैपि शब्दे साथान्येन साथस्यमेंद्रियकल्व नित्ये नाश्सि घटेन वानित्ये- 
नेति संशयः शब्दे नित्यानित्यत्वधर्भयोरित्येषा सेशयसमा जाति! । सामरान्यघटयोरेंद्रिय- 
कत्वे सामान्ये स्थिते नित्यानित्यसाधर्म्यान्न पुनरेकसाधम्योत्‌ । सामान्यदशंतयोरोंद्रियकरत्वे 
समाने नित्यानित्यप्ताधम्यात्संशयसम इति बचनातव 


यहां किप्तीकी शार्ता दे कि यह संशयसमा जाति तो पहिछी साधम्यसतमा जातिसे विभिन्न नहीं 
है | क्योंकि उत्त साधम्पंत्माकी प्रदूत्ति मो उदांइरणके साधम्यसे दी मानी जा चुकौ है | क्रिया- 
गुणयुक्त दो रद्द आत्मा डेठके समान क्रियावान हैं। यों बादीद्वारा उपसंद्वार कर चुकनेपर पुनः 
प्रतितादी पाथम्पकरके ही प्रस्यवह्थान उठाता द्वै कि ब्यापकद्व्य तो आकाशके समान क्रियारहित 
होते ६ | अतः व्यापक आत्मा भी क्रियारद्वित होना चाहिये। क्रियावान ढेढके साधर््यश्ने आत्मा 
क्रियाबानू दो जाय, किन्तु फिर क्रियारद्वित आकाशके साधम्प बने रहनेसे आत्मा क्रियारहित नहीं 
होय, इश्में कोई विशषद्रेतु नहीं है| इस साधम्यस्माका संशगसमासते केवछ ढंग न्‍्यारा दीखता है| 
दोनोंयें कोई मित्र जातिवाछा ताल्विक भेद नहीं है | जब सिद्धन्ती कहते हैँ कि यह कट/क्षपूवक 
शंका उठाना तो ठीक नहीं है | क्योंकि दोनोंके साधम्पसे सघंशायहमा जातिकी प्रवृत्ति है। और 
एकके साधम्यसे साधम्येसमा जातिकी प्रदृत्तिका उपदेश दिया गया है | अर्थात्‌-यहां संशयप्तमामें 
शब्द और शब्दत्व छात्रान्य दोनोंके साधम्ये हो रहे एन्द्रियकत्वसे नित्यपन अथवा अनित्यपनका 
संशय उठाया गया है | और साधम्यंसमामें एक व्यापक जआकाशके निश्रियत्वले ही आत्माके 
क्रियारहितयका आपादन किया गया है | तिस्त कारण यद्द संशयप्तमा उस प्वाधर्म्य्॑षमासे दूछरी 
जातिकी जाति दे | इसी बातको और भी स्पष्ठ करते हुये प्रन्थकार कहते छू कि शाब्द (पक्ष ) 
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अनित्य है ( साध्य ) प्रयत्नके अव्यवष्वित उत्तरकाह्॒में उत्पन्न द्वोनेसते ( देतु ) घटके समान (अन्यय 
इृशन्त ) इस प्रकार बादी द्वारा साध्यक्षिद्वके निःभेत्त देतुका प्रयोग कर चुकनेपर दूधरा प्रतिबादी 
अष्छे वास्तविक दूधणोंकों नही देख रद्दा संता पुनः संशयकरके प्रत्यवस्थान करता है कि पुरुष- 
प्रयशनके उत्तर उत्पन्न हुये भी शब्दमें नित्य हो रहे सामान्यके साथ इन्द्रियजन्य ज्ञानप्र'हमत्य साधर्म्य 
है भोर अनित्य हो रहे घटके साथ भी प्रयल्तान्तरीयकतल साधम्य है | इस कारण शब्दमें नित्यपन 
अनिश्यपन घम्मोका संशय हो जाता है | इस कारण यद्द संशयसमा जाति तो प्ामान्य ( जाति ) 
ओर घटके ऐन्द्रियकर्व साधारणपनेकी व्यवश्यथिति द्वो जानेपर नित्य और अनिस्यके सधमीण्नसे 
प्रतिवादी द्वारा उठायोी जाती दै। किप्तु फिर एक ही छामान्यके साधरम्यते एंदायसमा 
जाति नहीं उठायी जा सकी । गोतमसूत्रमं ंशयस्तम  प्रतिषेण्का मूठ. रुक्षण 
इसी प्रकार कह्दा है कि सामान्य ( शद्ल ) और इृष्टान्त ( घट ) दोन्गके ऐक्द्रियकत्य पान होने- 
पर निश्य, अनित्योंके साधम्यत्ते संशयस्तम प्रतिषेष उठा दिया जाता है । ओर साधर््यप्तमामें एक दी 
के साधम्पेते प्रतिषथ उठा दिया गया था| क्षतः दोनों जातियां न्यारी न्यारी हैं। 

अन्न संशयो न युक्तो विश्वेषण शद्घानित्यत्वसिद्धे। तथाहि-पुरुषे शिरःसंयमना- 
दिना विशेषेण निर्णीते सति न पृरुषस्थाणुसाधम्यांदुद्ध॑त्वात्संशयस्तथा प्रयत्नानंतरीय- 
कत्वेन विश्वेषणानित्ये शठ्धे निश्चिते सति न घटसामान्यसाधर्म्यादिद्रियकत्वात्सशय! अत्य॑- 
तसंश्य। । साधम्यस्याविनाशित्वात्‌ पुरुपस्थाण्वादिगतस्पेति निर्णयः क्वास्पदं प्राप्लुयात्‌ । 
साधम्यपात्राद्धि संशये करिद्वैधम्यद्शनान्िर्णयो युक्तो न॒पुनवेधर्म्यात्साधम्पबेधर्स्याम्यां 
वा संशये तथात्यतसंशयात्‌ । न चात्यंतसेशयों ज्यायान्‌ सामान्यात संश्याद्िशेषदर्श- 
नांत संशयनिषवत्तिसिद्धे! । 

भाष्यसहित इस “ साधम्यात्‌ संशये न संशयो वैधम्पादुभययवा पंशयो5!:न्तसंशयग्रश्षत्नो 
निष्यत्वाज्षम्पुपगमाद्च सामान्यस्याप्रतिषेष:” गौतम सूत्रके मंतव्य अनुप्ार अब प्रन्थकार संशयप्तमा 
जातिका भत्त॒उत्तरपना बखानते हैं. कि यहां प्रतिबादी द्वारा संशय उठाना ठो युक्त नई है।. 
क्योंकि विशेष रूपसे शद्गके अनित्यपनको सिद्धि की जा चुकी है | ठठ्ठीकों यों स्पष्ट स्मझ्न छोजिये 
कि वां संशय स्थरमे जेसे शिरका कम्पन करते हुये सम्दाले रहना, पांत्रका हिलना, आदि बिशे- 
घताओं करके मनुष्यपनका निर्णय कर 'चुकनेपर पुनः स्थाणु और पुरुषके ताधर्म्य हो रहे ऊर्घ्वता- 
मात्रध्ते संशय नई हो पाता हे | तिप्ती प्रकार प्रयत्वके उत्तर जन्यपने करके विशेष रूपसे शहके 
लनित्यत्वका निश्चय हो 'चुकनेपर पुनः घट ओर सामान्यके साधर्म्य दो रदे केवछ ऐन्द्रियक्से छंशाय 
नहीं हो छकता है | फ़िर भी “' तापरणारदिषर्मस्य ज्वान॑ संशयकारणम्‌ ” स्ाधारणधर्मनत्‌ धर्मिज्ञान 
या णद्बाधारण परमंबत्‌ घमिड्वानस संशय उपजना यदि मानते रहोगे तो भरयन्त (अन्तकों भतिकान्त 
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क्रनेव;ढा अनन्तकाह॒तक ) सहाय होता रहेगा । कारण कि पुरुष, स्थाणु जादिमें रहतेबाके 
ओर संशयके कारण हो रहे ऊर्षता भादि साधम्यका कभी विनाश नहीं होनेका है | ऐसी दशामें 
भत्ग निर्णय कहां स्थानकों पा सकेगा ? बात यह है कि केवल साथम्यते संशय ठपजनेपर किसी 
एकमे वेधम्थका दर्शन दो जानेते विशेष एक पदार्थका निर्णय हो जाना प्म्रुचित दो रहा, देखा 
जाता दे किन्तु फिर केवछ वेधर्म्य अथवा साथम्य जोर बेधर्म्य दोनोंके द्वारा मी यदि 
छंद्ञप द्वोना माना जाबेगा तब तो अत्यन्त रूपसे छंशय होता रहेगा भौर यह भत्यम्त 
संशय होते रहना तो प्रशंसघनीय नहीं है । क्योंकि अनेकोंके समान हो रहे पर्मपे 
संशय द्वो जाता है| पश्चात्‌ विशेष बनोंके दशेनते संशायकी निवृत्ति होना छिंद् दे। नेयायिक था 
बैशेषिकोंने “ अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञनान्‍्तत्क॑दित निश्चयकों कोकिक सलिकर्षअन्यदोष विशेषामत्य 
तत्तदभाषप्रकारकतद्वदूबिशेष्यक बुद्धिका प्रतिबन्‍्भक माना है। तदभावाप्रकारकतप्रकारक निश्चय 
की सामग्री हो मामेपर पुनः संशयक्तारणोति धदा संशय बनते रहनेका प्रतिबन्न हो गाता हे। 
भतः संबायत्तमा जातिका उतथापन करना प्रतियादौका छमुचित करीब्य महीं हे । 


अथानित्येन नित्येन साधम्यादुभयेन या । 
प्रक्रियायाः प्रतिद्धिः स्थात्ततः प्रकरणे समा ॥ ३८१ ॥ 
अब प्रकरणप्तमा जातिके कइनेक। प्रारम्भ करते हैं, निश्य और आनिज्म दोनोंके ताथ सधर्मा- 
पन होमेते जो पक्ष भोर प्रतिपक्षकी प्रद्त्ति होना स्वरूप प्रक्रियावी प्रशिद्धे होगी । तित कारणसे 
बह प्रकरणके होनेवर प्रश्यबस्थान उठाया गया ग्रकरणक्षमा जाति कही गयी है । 
उमान्यां नित्यानित्याभ्यां साधम्याया प्रक्रियाप्तिद्धिस्तवः प्रकरणसमा मातिरष- 
हेपा / उमयसापधम्योत्‌ प्रकिय|सिद्धे! प्रकरणठमा ” इति बचनाते | 
दोनों निध्य अनित्यके साधम्यंसते जो प्रक्रियाकों प्रतिद्धि है | ठिस कारणसे बह प्रकरणपतमा 
जाति समझ केनी चाहिये | गौतम सृत्रम प्रकरणसमका छक्षग यों कहा हे कि उमयके साथर्ग्यसे 
प्रक्रियाकी सिद्धि हो जानेते प्रकरणसमा जाति है, या प्रकरणसम्‌ भामका अ्रतिषेष है। कहीं कहाँ 
उमयके बेघर्म्यत्ते मी प्रक्रियाकी सिद्धि हो जानेसते ्रकाणसम माना गया हे । 
किप्रुदाइरण॑भतस्या इत्पाह । 
इस प्रकरणध्रमा जातिका ठक्षण कया दे | ऐसी जिज्ञासा दोनेपर ध्याय मान्य अनुसार उत्तर 
देते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकाको कहते हैं | 


तत्रानित्येन साथम्यान्नु: प्रयत्नोद्वलनतः । 
शब्दस्यानियतां कथित साधपेदपर। पुन/। ॥ ३८२ ॥| 


तस्‍््वायचिग्तामणि:ः ७०९ 
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तस्थ नित्येन ... तस्थ निल्ेन गोलादिसामान्येन हि नियतां। हि नित्यां 
ततः पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ ३८३ ॥ 


तिख प्रकरणसमा जातिके अवसरपर कोई एक वादी तो शब्द अनित्य है ( प्रतिज्ञा ) मनुष्य 
के प्यतलते उत्पत्तिवान्‌ होनेसे ( हेतु ) घटके सम्रान ( इहास्त ) | इस प्रकार अनिध्यके प्लाथ 
सधर्मापनसे शब्दकी गनित्यताकों साध रहा है| यह एक पक्षकी प्रवृत्ति हुई | ओर दूसरा पण्डित पुनः 
नित्य हो रहे गोत, गश्नव॒त्र, घटतल भादि सामान्योकरके उस शब्दके नित्यपनको प्षाष देबेगा। 
यद्द दूछरे प्रतिपक्षकी पिंद्वि हुई। तित्त कारणसे इस प्रकार होनेपर अनित्यत्व साधक पक्षमें ओर 
नित्यत्व साधक विपक्ष स्मानरूपसे प्रक्रिया व्यवस्थित बम गयी। 


तत्र हि प्रकरणसभायां जातो कश्रिदनित्यः शब्द। प्रयत्नानांतरौयकत्वादयटबदित्य- 
नित्यक्षाधम्यात्‌ पुरुषपयत्नोद्धवत्वाच्छब्दस्यानित्यत्व॑ साथयति । पर एनर्गोत्वादिना 
सामान्येन साधरम्यात्तस्य नित्यतां साथयेत्‌ | ततः पक्षे विपक्षे वर प्रक्रिया समानेत्युभय- 
पक्षपरिग्रदेण वादिभ्रतिवादिनोनित्यत्वानित्यत्वे सापयतः । साथस्यंसमायां संश्वयसमायां 
थे नेवमिति ताम्यां भिल्ेये म्रकरणसमा जातिः | 

वहां प्रकरणसमा जाति में कोई कोई विद्वान्‌ तो शब्द अनित्य है, पुरुषप्रयतके अन्यवह्वित 
उत्तरकाकमें उत्पन्न होनेसे, घटके समान, इस अनुमानद्वारा अनित्यके साधम्य हो रहे पुरुषप्रयत्नमम्य 
उत्पचि होनेते शन्दकी भतित्यताकों क्षाघ रद्द है भोर दूसरा प्रतिवादी विद्वान्‌ू फिर गोल भादि 
नित्य जातियोंके प्रर्मापन ऐन्द्रियकश्बसे उत्त शब्इकी नित्यताकों स्ताथ देता है | तिस कारणसे पक्ष 
भोर विपक्ष दोनोंमें साधनेकी प्रक्रिया समान है । इस प्रकार दोनों पक्षोके परिम्रह करके वादी प्रति- 
नादियोंके यह नित्यलल और अनित्यत्व साध दिये झाते हैं | यइ प्रकरणकी भतिदृत्ति नहीं करनेसे 
दूषण उठाना प्रकरणसम प्रतिषेष दै । छाबम्यसभा और वैधम्यंसमा जातिमें तो इस प्रकार दोनोंके 
साधरम्यतते दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंकी ततिद्धि नहीं की गयी हे | छापम्यसमाममें साधम्यंकरके प्रतिपक्षत्तिद्वि 
की प्म्मावना प्रत्यवस्थान ठठाया गया है भौर संशायसभामें ठमयके साधर्म्य॑ते पक्ष, अ्रतिपक्षोके 
संशय बने रहनेका अत्यवस्यान ढठाया गया है । किन्तु इस प्रकरणसमार्मे अन्वय सहचर, जोर 
व्यतिरेक सह चरसे पक्ष, प्रतिपक्ष दोनोंकी प्रवृत्ति सिद्ध द्वो जानेका प्रत्यवस्थान दिया गया है। इस 
कारण ठन दोनोंसे यह प्रकरणस्रमा जाति मिन्न ही दे । 

कथमीरर्श प्रत्यवस्थानमयुक्तमित्याह । 

प्रतियादी द्वारा इस प्रकारका प्रकरणक्षम नामक अत्यवस्पान उठाना कि्त प्रकार आयुक्त है ! 
ऐी जिड्ाता होनेपर स्यायतूत् और स्यायमाध्यके अनुक्षार श्री विधानन्द आचार्य समाधान कहते है। 











५१० तत्चार्थ छोकवार्तिके 





प्रक्रियांतनिवृत्त्या च प्रत्यवस्थानमीर॒शं । 

विपक्षे प्रकरियासिद्धों न युक्त तहिरोधतः ॥ ३८४ ॥ 
प्रतिपक्षोपपत्तो हि प्रतिषेधों न युज्यते । 
प्रतिषेधोपपत्तो च॒ प्रतिपक्षकृतिधरुवण्‌ ॥ ३८५ ॥ 
तत्तावधारणे चेतत्सिद्ध प्रकरणं भवेत्‌। 

तदभावेन तत्सिडियेंनेयं प्रत्यवस्थितिः ॥ ३८६ ॥ 


दोनों नित्य, अनिस्योंके, साधर्म्यप्ते प्रक्रिया की सिद्धिकों कर रद्दे प्रतिब्रादीने यह्ष तो अवश्य 
मान ढ़िया है कि प्रतिवादीके इठ् पक्षप्ते प्रतिकू हो रहे वादीके पक्षक्षी प्रक्रिया छिद्ध हो चुकी 
है। अतः प्रकरणके अवसानसे तत्तोंका अववारण करनेपर उसकी निषृत्तिप्ते इस प्रकारका प्रत्यव- 
स्थान देना प्रतिवादीका युक्तिपूर्ण कार्य नहीं हैं । क्योंकि प्रतिवादौके विपक्ष हो रहे बादीके हृष्ट 
अनिष्यामें प्रक्रियाकी प्िंद्वि हो चुऋनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा अपने द्वारा अपने पक्ष्का छिद्ठि 
मानना उससे विरोध हो जानेके कारण डचित नहीं है | वादाके अर्माष्ट ओर प्रतिवादीके प्रतिकूक 
पक्षकी सिद्धि दो चुऋनेपर नियमसे प्रतिवादी द्वारा प्रतिषध करना सचित नहीं पड़ता है। हां, और 
यदि प्रतिवादीके गांठके प्रतिषेधकी पिद्धि हो जाय तब तो निश्चय करके वादीके निज प्रतिपक्ष (बांदी 
का पक्ष प्रतिबादीकी अपेक्षा प्रतिपक्ष है ) की सिद्धि करना नहीं बन पाता है | इसमें तुल्य बलबाला 
विरोध नामका बिप्रतिबेष कग बैठता है । दोनोंभेंसे ए% पक्षके अवधारण नहीं करनेसे तो विपरीत 
पक्षकी प्रक्रियः सत्र सकती है। यहां प्रतिवार्दाके तत्वका अवधारण कर चुकनेपर यह प्रतिवादौका प्रक- 
रण छिद्ध हो सकता था | जब कि प्रयत्नानस्तरायकले वादीके अनित्यत्व पक्षकी तिद्रटे हो जानेसे 
उस नित्यत्व प्रतिपक्षकी सिद्धिका अभाव हो गया है, तो उन दोनोंकी प्रक्रियाकी सिद्ध नहीं हुई, 
जिससे कि यह प्रकरणप्रमा जाति नामक प्रत्यवस्थान समीचीन उत्तर बन सके । भाषार्थ-जब 
दोनों विरुद्ध पक्षोक्री प्रक्रिया सिद्ध नहीं द्वो ध्कती है, तो छक्षणतूत्के नहीं घटनेपर यह 
प्रकरणस्तम प्रतिषेष अयुक्त प्रतीत होता दे | जातिका स्त्र्थ किया गया कक्षण भी तो वहां नईीं 
वर्तता है । 


प्रकियांतनिवृरया प्रत्यवस्थानमी दृशभयुक्तं, विपले मक्रियासिद्धों तयोविरोधात्‌ । 
प्रतिपक्षप्क्रियासिद्धो हि प्रतिषेधो विरुध्यते,प्तिषेधोपपत्तो च प्रतिपक्षप्रक्रियासिद्धिज्योहन्यवे 
रति विरुद्धस्तयोरेफन्र संभव। | कि च, तरवावधारणे सत्येवेवत्मकरणं सिद्ध भवेञ्ान्यथा। 
न चार तरवावधारणं ततो5सिद्धं प्रकरण तदसिद्धो व नेबेये प्रत्यास्थितिः संभवति। 


तर्तारयतिग्त|मणिः ७११ 





दोनोंमेंसे किस्ती एक प्रकरणके ठिद्ध हो जानेपर उसके अन्तमें विपरीत पक्षकी निदूत्ति कर 
देनेते इस प्रकारका प्रकरणसम प्रत्यवस्थान उठाना अयुक्त है | क्‍योंकि एक विपक्षमें प्रक्रियाकी समी- 
चीन सिद्धि दो चुकनेपर पुनः दोनों पक्ष प्रतिपक्षोकी सिद्धि कदृनेका विरोध दे । देखिये, प्रतिपक्षकी 
प्रक्रियाके सिद्ध द्वो जानेपर तो उच्त प्रतिपक्षका प्रतिषंध करना नियमसे विरुद्ध पडता है। भोर 
प्रतिपक्षके निषधकोी पिद्धि हो चुकनेपर सो प्रतिपक्षकी प्रक्रिया साधनेका व्याघात हो जाता है। 
इस कारण वन दोनोंका एक स्थरूपर सम्मत् जाना ६ विरुद्ध है | कोई विचारशीछ विद्वान घटकों 
सर्वथा नित्य सर्तथा अनित्य एक साथ नहीं साथ सकता है । अतः दोनों नित्य, अनित्य पक्षोंकी 
प्रक्रिया साथ देना अनुचित है | दूधरी बात यह्द है कि दोनों पक्षोका ताबिकपना निर्णत कर चुकने 
पर ही यह प्रररण छिद्ग हो सकता था, अन्यथा यह उमयसाभर्म्यसे होनीवाछी प्राक्रिया केसे भी 
प्िद्व नहीं द्वो पायेगी | किन्तु यह्वां तो विप्रतिषेष हो+के कारण दोनोंका ताश्रिकपना निर्णीत नहीं! 
हो सका है | तिस कारणसे यहद्द प्रकरण सिद्ध नहीं हे ओर उस प्रक्रियाकी ।तेद्धि नहीं हो चुकने 
पर यह प्रकरणत्षमा जाति नहीं सम्मवती है । इसी प्रकार उभयके वेधम्थकरके प्रक्रियाकों साथ फर 
पुनः प्रत्यवस्थान देना नहीं सम्मत्र॒ता दे । जेसे कि जैनोंने गुण और गुणीका कथ्चिद्‌ मेद, अमेद 
सम्बस्व माना हैँ | यदि कोई दूसरा विद्वान भेर अभेद दोनोंके वैधम्यस प्रक्रियाकों साधना चाहे तो 
बद्द विप्रतिषेध ह्ोनेका कारण प्रकरणकों नहीं साथ सकता है। क्यचिद्‌ मेदामेद ओर 
सर्वया भेदामेद दोनोंका वैधर््य एक स्थकृपर सम्मव नहीं है | अतः प्रकरणसम जाति सर्माचीन 
दूधण मद्दी है । 


का पुनरहेतुसमा जाविरित्याह । 


फिर णह्देतुतमा नामकी जाति क्‍या है ! ऐसी बुमुत्सा होनेपर स्पायसूध्र और स्यायभाभ्यके भनु- 
बाद अनुपतार श्री विधानन्द आचार्य समाधान कहते है । 


त्ैकास्यानुपपत्तेस्तु हेतोः साध्याथंसाधने । 
स्यादहेतुसमा जातिः प्रयुक्ते साधने कचित्‌ ॥ ३८७॥ 
पूर्व वा साधन साध्यादुत्तरं वा सहापि वा । 

पूर्व तावदसत्यर्थें कसय साधनमिष्यते ॥ ३८८ ॥ 
पश्राचेत्‌ कि नु तत्साध्यं साधनेउ्सति कथ्यतां । 
युगपढ़ा कचित्साध्यसाधनलं न युज्यते ॥ ३८९॥ 


५१४ तस्‍्वार्थ छोकवाएरतिके 





प्रातिषिध करोगे ? बताओ। यदि प्रतिषेधके पूर्व कारमें प्रतिषिषक रहेगा तो वह उस समय किप्तका 
प्रतिषेष करता हुआ अपने प्रतिषेघकपनकी रक्षा कर सकेगा ? ओर दूसरा पक्ष ढेनेपर प्रतिषेध्यके 
पीछे काछमें यदि प्रतिषेष्य ठइरेगा तो प्रतिषेधघकके बिना वह्द किसके द्वारा प्रतिषेष्य होकर अपने 
प्रतिषेष्यपनकों रक्षित कर प्केगा ! तृतीय पक्ष छेनेपर एक काझमें वर्त रहे दोनोंमेंत्रे किप्तको 
प्रतिषेष्य ओर किस दूधरेको प्रतिषेधक माना जाय ? कोई निर्णायक नहीं है | इस प्रकार द्वेतु 
फरठमावका खण्डन कर देनेपर तुम्हारा प्रतिषेध करना भी नहीं वन सकता है। अतः प्रतिषेष 
करने योग्य दूधरे बादीके हेतुका प्रतिषेष तुम्हारे बूते नहीं हो सका इस कारण अपनी आंखके बड़े 
टेंटफों देखते हुये भो दूधरकी निदोष चक्षुओंमें दोष निद्वारना प्रतिवादौका प्रशत्त कार्य नहीं है । 
देखो,कारक हेतु तो कार्यके अव्यवद्वित पूर्वकाठमें रहना चाहिये ओर ज्ञापकके लिये कोई समय नियत 
_नहां है| अविनामाव मात्र आवाश्यक है । 

समा न कार्यासों प्रतिषेषः स्थाइादविद्धि! ! कर्थ॑ पु]नस्रैकाल्यासिद्धेहेतोरद्रेतुसभा 
जातिरभिधीयते ! अदेतुसामान्यप्रत्यवस्थानात्‌ । यथा झ्हेतुः साध्यस्यासाधकस्तया द्वेतु- 
रपि त्रिकारच्वेनापसिद्ध इति स्पष्टल्वादहेतुसमाजातेकेक्षणोदाहरणप्रतिविधानानापछ 
व्याख्यानेन । 

श्री वियानन्द आचाये शिष्योंके छिये शिक्षा देते हैं कि स्पाद्ादके वेत्ता बुद्धिमानों करके बह 
अद्देतुप्रमा नाभका प्रतिषेष तो कभी नहीं करना चाहिये। यहद्ां किसीका प्रश्न है कि / त्रैकाल्या- 
पिद्वेइतोरईतुक्षमः “ इप सूत्र अनुप्तार देतुकी तीनों काझमें इृत्तिताके असिद्ध दो जानेसे अद्वेतुसमा 
जाति बखानी गयी, फिर केसे कह दी जाती है ? इसका उत्तर ऐिद्वान्ती द्वारा यों दिया जाता है 
कि प्रतिवादीने अइ्तुपन प्षामान्‍्य प्रत्यवस्थान दिया हैं | जिस प्रकार कि विवक्षित पदार्थका देतु 
नद्दीं बन रद्दा कोई अद्देतु पदार्थ उ्त विशक्षित साध्यका सावक नहीं है, तिसी प्रकार त्रेकारुपने 
करके नह्ढीं प्रत्तिद्ध हो रहा मनोनीत हेतु भी साप्यका स्ाथक नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अद्देतुसमा 
नातिके कक्षण, उदाइरण जोर उद्च अतदुत्तर हो रही जातिका खण्डन करनेवाके प्रतिविधानोंकी 
स्ष्टता दृष्टिगोचर द्वो रही दे | अतः उनका पुनरपि व्याख्यान कर देनेसे कुछ विशेष प्रयोजन 
नहीं सबनेका है | अब वितरण रूपसे विशद हो रहे पदाथोंका व्याख्यान करनेसे पूरा पडो, पुनुक्त 
दोषको इप अवकाश देना नई चाहते हैं । 


प्रयत्नानन्तरोत्यलादेतोः पक्षे प्रसाधिते । 
प्रतिपक्षप्रसिद्यर्थमथोपत्त्या विधीयते ॥ ३९४ ॥ 


तत्तार्यचिन्तामणि ५१५ 


या प्रशवख्ितिः सात्र मता जातिविदांवरे: 
अधथोपत्तिसमेवोक्ता साधनाप्रतिवेदिनी ॥ ३९५ ॥ 
यदि प्रयत्नजलेन शब्वस्यानित्यताभवत्‌। 
तदाथांपत्तितो नित्यसाधम्यादस्तु नित्यता ॥ ३९६ ॥ 
ययेवास्पशेव्त खे निसे दृष्टं तथा धनों । 

इत्यत्र वियमानलात्समाधानस्य तत्नतः ॥ ३९७ ॥ 
शहो5नित्योस्ति तत्रेव पश्षे हेतोरसंशयम्‌ । 

एप नास्तीति पकश्षस्य हानिरधोत्मतीयते ॥ ३९८ ॥ 


श॒द्व ( पक्ष ) अनित्य दे ( साध्य ), प्रयत्नके अनस्तर ठपपत्ति होनेसे (हेतु ) घटके 
पघम्तान ( दृशन्त ) इप्त प्रकार प्रयत्नानन्तरजन्यत्व समीचीन दहेतुसे शद्वके अनित्यत्व पक्षका अच्छा 
छाथन कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा प्रतिपक्ष नित्यत्वकी प्रसिद्धि करनेके छिये अर्थापत्ति करके 
जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह यहां जातिवेत्ता विद्वानोम श्रेष्ठ हो रहे पुरुषों करके अर्थापत्ति 
प्मा जाति ह्वी मानी गयी दे । जो कि वादीके साधनकों नह्वीं समझ कर ठ्तके प्रतिकूछ पक्षमे कह 
दी गयी है । उस अर्थापत्तिप्तम प्रतिषेषका उदाह्वारण यों हैं कि यदि प्रयत्नजन्यत्व हेतु करके श्र 
की अनित्यता छिद्ध दो छकी दे, तब तो बिना कहे अर्थापत्ति द्वारा नित्य आकाशके साधर्म्यसे शद्दको 
निश्यपना हो जाओ, निस ही प्रकार स्पशंगुगरद्वितपना नित्य हो रहे आकाशमें देखा गया है, उसी 
प्रकार निर्गुण शद्वमें भी स्पर्शरह्ितपना विध्मान है । अतः शद्वका नित्य पदार्थके साथ साधर्म्य, 
अस्पशंत्व तो है | जब कि भर्थापत्ति ज्ञान उक्त करके भनुक्तका जाक्षेप कर छेता है, तो शब्द 
अनित्य है, इस प्रकार कदनेपर बिना कट्दे ही अभिप्रायसते निकछ आता है कि लन्‍्य घट आदिक 
अनित्य हैं | ऐसी दशामें अन्वयदृष्टान्त कोई नहीं मिठछ सकता द। तथा अनुमान प्रमाणसे यदि 
शद्वका अनित्यपना स्राथा जाता दे, तो अर्थापतित्तें निकठ जाता है कि प्रश्यक्ष प्रमाणते शब्द 
नित्य छ्िद हो जायगा और यों तो वादीका द्वेतु बाधितद्वेत्वाभाव्त हो जायगा या सप्मातिपक्ष हो 
जायगा। इत्च प्रकार यद्द अर्थापत्तिसमा जाति उठायी जाती दे ।अत्र छिद्धान्ती कइते हैं कि इस प्रकार 
यहां प्रतिवादी द्वा। असमीचीन कुचोध ठठाये जानेपर इसके वास्तविक रूपपे होनेवाढे समाधान 
( उत्तर ) हमारे पास विधमान हैं। पूर्वमें प्रतिबादी द्वार! कह्दे गये वे प्रमाणसे अर्थापत्ति आमास है | 
उनसे शद॒का अनित्यत्व निरस्त नहीं होता है। वहां ही प्रतिद्र उदाइरणमें छीजिये कि शब्व 
भनित्य है। इस प्रकार पक्षके छमीचीन द्वेतुसे संशयरद्धित होकर साथ चुकनेपर भर्थापत्ति कौ 





५१६ तत्वाय छोकपार्तिके 
सामर्थ्यते ही यद्द शद्द अनित्य नहीं हे | इस प्रतिवादाके पक्षक्री द्वानि प्रतीत दो जाती है। तुम्हारे 
ढूंढें हुये गांठके उयायते ही तुम्दारा निराकरण ह्वो जाता है | यदि नित्य पदार्थके साधर्म्य स्पर्श 
रहितपनसे भाकाशके समान शबद्व नित्य है, तो कद्दे तिना ही भर्थसे प्राप्त हो जाता है कि जनित्य 
पदार्थके साधर्म्य प्रवत्नजम्यत्व हेतुसे घटके समान शद्द अनित्य है | 
यया च प्रत्यवस्थानमथोपत्त्या विधीयते । 
नानेकांतिकता रृश् समतादुभगोरपि ॥ ३९९ ॥ 
देर 3० आम ५ द्चः 'बति 
ग्रावणों घनस्य पातः स्यादित्युक्तेयोत्र पिद्धथति । 
५ रे 
द्रवात्मनामपां पाताभावोधोपत्तितों यथा ॥ ४०० ॥ 
| ख्र 
तस्याः साध्याविनाभावश्न्यत्वं तद्॒देव हि । 
[| पिद्रो के 
शद्दानित्यलसंपिद्धो नार्थानित्यवसाधन ॥ ४०१ ॥ 
वूध्तरी बात यह है कि जिश्त भर्थापत्ति करके प्रतिवादी द्व।रा अत्यवस्थान किया जा रहा है, 
बह आर्थापत्ति तो व्यभिचार दोष ग्रस्त है | उससे तुम्दार अभीष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती 
है। किसी विशेष पदार्थकी विधि कर देनेसे दी शेष पदार्थोका निषेध नहीं हो जाता है। घंट 
नीछा दै। यों कई्ट दनेसे शेष सभी कम्बरछ कमक आदिक पदार्थ अनीक नहीं हो जाते हैं| देखिये 
जिस प्रकार कठिन ह्वो रहे पाषाणाका नियमसे पतन हो जाता हे यों कह देनेपर भर्थापत्तिते 
यह सिद्ध नहीं हो जाता हे कि बाई रहे पतके द्रव स्वरूप जकोंका पात नहीं 
होता हे । उसीके समान ही उस अर्थापत्तिके उत्यापक अर्थका साध्यके साथ अभविनाभाव 
बने रहनेसे शूल्यपना हे | और यद्व अर्थापत्ति तो दोनों भी पक्षोंमें समान रूपसे छाग् 
हो मायगी, जब कि उक्त करके जिस किसी मी ऐरे गैरे अनुक्तका तुम र्थापत्तितें आपादन कर 
छेते हो तो तुम्दारे पक्षकी द्वानि भी आपल दो जावेगी | बात यह है कि जब दाहके अनिध्यलकी 
भक्े प्रकार सिंद्ध हो चुकी है, तो व्यमिचार दोषवाढी भर्थापत्तिके द्वार अमिप्राय मात्रते शद्॒का 
निश्यपन नहीं साथा जा सकता है | अनित्यत्वकों साधनेवाले हेतुम स्वक्ीय साध्यके साथ भविगाभ[व 
विधमान है | किन्तु नित्यव्वका साधक असरत्रत्न हेतु तो भविनाभावप्ते विक्रक है। 


न द्थापत्त्यानैकांतिक्या प्रतियक्ष। सिध्यति येन प्रयत्तनानंतरीयकत्वात्‌ श्र्वस्पा- 
नित्यत्वे साधितेपि अस्पश्वर्वान्यथानुपपत्त्या तस्प नित्यबं॑ सिद्धयेत्‌ । सुखादिनानेकां- 
तिकी चेयमर्थापत्तिरतों न प्रतिपक्षस्य सिद्धिस्तदृप्तिद्धों च नार्यापत्तिरतएवं उपपयते सचा- 
युक्तार्थापत्तित; प्रतिपक्षसिद्धेरर्यापत्ति सम इति बचनात । 





व्यभिचार दोषवाडी अर्थापत्ति ( प्रमाणाभास ) करके प्रतिपक्षकी छिद्धि नहीं हो पाती है । 
जित्तपे कि भादी द्वारा प्रयत्नानंतर्रायकल द्ेतुसे शद्वका अनित्यपना साथ चुकनेपर मी पुनः प्रतिब[दी 
द्वारा अस्पशवत्तकी अन्यथानुपपत्तिसे उस शद्वका नित्यपन छिद्ध कर दिया जावे अस्पर्शवत्त तो 
नित्यपमके बिना नहीं हो सकता है । इस प्रकारकी यद्द अर्थापत्ति यों छुख, संझुया, संयोग, विभाग 
थादि गुणों करके और गमन, भ्रमण, उत्क्षेपण आदि क्रियाओं करके अनेक।ग्तिक दोषवाकी हो 
रही हे । चुक्ष भादिमें निश्यपन नहीं द्वोते हुये मी स्पर्शरहितपना विद्यमान है । पृथ्वी, जक, तेज, 
वायु इन चार बद्रब्योंको छोडकर शेष द्रव्य ओर युण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, स्रभी 
पदार्थोमें स्परीरद्धितपन बते रहा है । अनित्य युण आदिक ब्याभिचार स्थर हैं | भतः भर्थापत्तिपते 
प्रतिवादीके निज प्रतिपक्षकी प्िद्धि नहीं द्वो पाती है | ओर उप्त प्रतिपक्षक्री तिद्धि नहीं होनेपर इस 
हो कारणसे भर्थापत्तितमा जाति नहीं बन सकती है। न्यायसूत्रमं अर्थापत्तिसमाका यों रुक्षणसूत्र 
कहा है कि भर्थापत्ति करके प्रतिपक्षका छिद्धि द्वो जानेते भर्थापत्तिप्तम प्रतिषेष माना गया है। 
ब्यभिचार द्ोनेके कारण यद्द अविनाभाव रहित होनते प्रतिबादोकी अर्थापत्ति तो प्रभ्राणामाप्त 
हो गई । ऐसी दराने वह अर्थापत्तितमा जाति वत्यापन करना प्रतिवादौका भवुचित कार्य निर्णीत हो 
जाता है | 

का पुनरविशेषस्तमा जातिरित्याद । 

इससे जागेकी फिर अविशेषप्तमा जाति कौगसी है ! बसका ढक्षण भोर उदाहरण क्ष्या 
है! ऐसी मनीषा होनेपर न्यायत्तिद्वान्त अनुप्तार श्िष्यके प्रति श्रीविधानन्द जाचार्य समायानको 
कहते है । 


कचिदेकस्प परमंस्य घटनादुररीकइते । 

अविशेषेत्र सद्भावघटनात्सवैवस्तुन। ॥ ४०२ ॥ 
अविशेषः प्रसंगः स्थादविशेषसमा स्फुर्ट । 
जातिरेबंविध न्यायप्राधदोषासमीश्षणात्‌ ॥ ४०३ ॥ 


कहीं भी शब्द और घटमें एक धर्मकी घटना हो जानेसे दोनोंका विशेषरद्वितपना स्वीकार कर 
चुकनेपर पुनः प्रतिवादौद्वारा सम्पूर्ण वस्तुओंके समान हो रदे सद्भाव (छत्ल) की घटनाते छबक भेन्तर 
रहितपनका प्रप्त॑ग देना तो व्यक्तरूपसे अविशेषत्तमा जाति कही जाबेगी। छिद्धान्ती कद्ते ६ कि 
इक्ष प्रकारका प्रसंग देना तो जाति यानी अप्तदुत्तर है । क्‍योंकि बादौद्वारा साथे गये निर्दोष पक्षमे 
प्रतिवादीद्वारा झूंठे दोष दिखाना न्यायप्राप्त दोषोंका दिखछाना नहीं है। भर्थाव-जों श्रातिवादीने 
दोष दिखडाया है वह न्यायमार्गप्ते प्र नही होता है । 


एको पधर्मः प्रयस्नानंवरीयकरत्व॑ तस्य क्चिच्छब्द्घटयोपैटनादविश्वेषे समानत्वे सत्य- 
नित्यत्वे बादिनोररीकृते पुन सद्भावः सर्वस्य सरवधर्ध स्य वस्तुषु घटनादविशेषस्यानित्यश्व- 
प्रसंजनपरविश्वेषसमा जाति; स्फुट, एवंविधस्य न्यायप्राप्तस्य दोषस्यथातमीक्षणात्‌ । “एक- 
धर्म पपस्तेरविद्वेषे सर्वाविश्वेपप्रसंगात सद्भावोपपत्ते रविशेषसम ” इस्येबंबिधो हि प्रतिषेषो 
ने न्‍्यायप्राप्त+ । 

स्यायसूत्र और न्यायमाष्यके अनुप्तार वक्त वार्तिकोंका विवरण यों हैं कि एक धरम यह 
प्रयत्वान्तरायकत्व हे । कहीं पक्ष किये गये शब्द ओर घट माने गये दृष्टान्तमें उस्त धममंके घटित हो 
जानेते समानपन अविशेष होते खंते वादी द्वारा शब्द और घटका अनित्यपना स्वौकार कर चुकनेपर 
पुन; प्रतिबादी द्वारा त्द्ध/बकों उपपात्ते होनेसे यानीं संपूर्ण बस्तुओोंमें सत्व धर्मके घटित हो जानेसे 
सबके प्द्धावकों कश्कर अनित्यपनका प्रध्ंग दिया जाना भविशेषसमा है । तिद्धान्ती कहते हें कि 
इस प्रकारके न्यायप्राप्त दोषोंका प्रमीक्षण नहीं द्वोनेसे यह प्रतिवादीका जातिरूप 5त्तर स्पष्टरूपसे 
भप्तत्‌ ठत्तर है । न्यायसूत्रमे अधिरेषप्तमाका यह कक्षण दे कि विवक्षित पक्ष दृष्टान्त व्यक्तियोंमें 
एक धर्मकी उपपत्ति हो जानेते अविशेष दो जानेपर पुनः सद्भात्रकी डपपत्ति होनेसे संपूर्ण वस्तुओंके 
अविशेषका प्रप्तंग देनेसे प्रतिवादीद्वारा अविशेषप्तम प्रतिषेष उठाया जाता है। किन्तु इस प्रकारका 
वह प्रतिषेष तो न्यायप्राप्त नहीं हे | अन्यायसे चाहे जिसके ऊपर चाहे जितने दोष उठा दो। 
किन्तु परीक्षा करनेपर वे दोष सत्र ठड़ जाते हैं | 

छुत इत्याह । 

यह प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रतिबेब न्‍्यायप्राप्त केसे नहीं हे । ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्रीविधानःद आचार्य उत्तर कहते दें । 


प्रयत्नानंतरीयलधमंस्पेकस्य सभवात्‌ । 

अविरोषे हयनित्तरे सिद्धेपि घटशब्दयो! ॥ ४०४ ॥ 
न सर्वेस्थाविशेषः स्पात्सलधमोपपत्तितः । 

धर्मातरस्य सद्भावनिमित्तस्य निरीक्षणात्‌ ॥ ४०५ ॥ 
प्रयत्नानंतरीयले निमित्तसर्य च दरीनात्‌। 

न समोयमुपन्यासः प्रतिभातीति मुच्यताम ॥ ४०६ ॥ 
सर्वार्थेष्वविशेषस्य प्रसंगात्‌ प्रत्यवस्थितिः । 
विषमोयमुपन्यासः सवा्थिष्वु (बू0पपयता ॥ ४०७ ॥ 


तत्ताधंबिन्तामणि। ५१९ 





एक प्रयत्नानम्तरीयकत्व घर्मके संभव हो जानेसे पक्ष तथा दृष्टान्त हो रद्दे घट भोर शद्ठका 
अनिः्यपना यचपि अन्तररहित हो कर नियमसे सिद्ध हो चुका हे,तो मी सत्तथर्मकी उपर्पत्ति हो जानेसे 
सम्पूणे पदाथोके विशेषरह्ितपनका प्रसंग नहीं दोवेगा जिपसे कि धम्पूणे मार्वो्े सद्भाव सध लानेसे 
अनित्यपन प्राप्त हो जाय ओर ऐसी दशामें पकश्चसे अतिरिक्त अन्‍य कोई भी उदाइरण नहीं मिछ सके। 
विना उदाहरणके कोई हेतु होता नहीं है | प्रातिह्वाके एकदेशकों उदाहरणपना अपिदध दे । पक्ष 
ही तो उदाहरण नहीं हो सकता है, यों जाति उठाई जा सके । बात यह द कि सम्पूर्ण बस्तुओंके 
सद्घावका नि्ित्त हो रहा दूसरा धर्म देखा जा रद्दा है । ओर प्रयत्नानन्तरीयकपनेमें निमित्त हो रहा 
न्यारा धर्म दौखता है । इस कारण जातिवादीका सम्पूर्ण थाम उत्तत होनेसे विशेषरद्वितपनक। प्रप्तंग 
हो जानेसे प्रत्यवस्थान देनेका यह वचन प्रारंभ करना सम नहीं प्रतिमात्तता है । जतः वह प्रत्यव- 
ध्यान उठाना छोड देना चाहिये। इस प्रकारके विषम उपन्यास तो समी अथीौमें प्रद्नंग प्राप्त किये जा 
छकते हैं । सामान्य मनुष्यपनका हद्भाव ह्वो जानेसे सभी विद्यार्थी, श्रोता, रंक, निपट मूर्ख, सर्मा 
छाधरण पुरुष भी माननीय गुरु गोपाढदासजीके प्मान प्रकाण्ड विद्वान बन बेठेंगे । चाहे कोई भी 
मनुष्य अपनेको अधिकारी, राजा, अधिपत्ति, आचार्य, मान बैंठेगा | विशेष द्वेतुर्जों द्वारा अन्तरोंकी 
व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अतः प्रतिवादी द्वारा सबके भविशेषपनका प्रत्यवस्थान उठाया जाना दूषणा- 
मास्त है। यह स्थाय तचित मार्ग नहीं है । 


न हि यथा प्रयत्नानंतरीयकत्व॑ं साधनधर्म!ः साध्यमनिस्यत्व॑ साधयति शद्बे तथा 


सर्ववस्तुनि सर यतः सर्वेस्याविशेषः स्यात्‌ सरवधर्मोपपत्तितयेव धर्मोतरस्थापि नित्यत्व- 
स्याकाश्ादों सद्भावनिमित्तस्य दर्शनात्‌ प्रयस्नानंतरीयकत्वनिमित्तर्य चा3नित्यत्वस्य 
घटादौ दर्शनात्‌। ततो विषमोयप्युपस्यासः इति त्यब्यतां सवार्थेष्वविशेषपसंगात्‌ 
प्रत्यवस्थान । 

जिप्त प्रकार कि हेतुपम ह्वो रह्दा प्रयनानन्तरीयकंपना नियमसे अनित्यपन साध्यकों शद्दमें 
श्षाघ देता है, तिस प्रकार छत्त्त धर्म तो सम्पूर्ण पदायोमें विधमान हो रहा संता भनित्यपनको नहीं 
साथ पाता है, जिससे कि केवठ पत्त धर्मकी उपपत्ति कर देमेसे ही सम्पूर्ण पसस्‍्तुओंका विशेष 
रददितपना हो जाय | बात यह दे सद्भावका ब्यापक रूपसे निमित्त यदि अनित्यपना हवोता तो प्रति 
वादौका प्रत्यवस्थान चक सकता था। किन्तु आकाश, काछ, आध्मा आदिमें हद्भावके निमित्त हो रहे 
स्यरे घर्म नित्यपनका भरी साथ दर्शन ह्वो रहा है । और घट पट आदिम अनित्यश्षके हापक प्रय- 
स्नांतरीयकत्वके निमित्त कारण अनिश्यपनका उपवूम्म हो रद्दा है | तिप्त कारण यह प्रतिवादी 
का जाषिशेषत्मजाति निरूपणरूप ठपन्यास्त करना विषम पड़ता है। इस कारण प्रतिवादौकों छपूर्ण 
अथौमें अन्तरहितपनके प्रश्ंगस्षे प्रश्यबस्थान देनेका विचार छोड देना चाहिये। “ क्ब्रिद्यमोशुपपतते: 
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कचियोपपत्ते: प्रतिषिधामावः ” इस सूत्रकी वृत्तिमं विश्वनाथ मद्टाचार्य कहते दें कि कहीं छृतकर्व 
प्रवत्नानन्तरीयकस्व, आदियें हेतुके धर्म व्याति, पक्षत्रमता आदिक विद्यमान हैं, ओर कहीं छत, 
प्रमेय्न आदि हेतुओंमें अनित्यपन साध्यक्ले उपयोगी व्याति, पक्षवृत्तिय आदि हेतुधर्म नहीं पाये 
जाते हैं। अतः प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेत्र होनेका असब्मय है| 


यदि तु सर्वेषामर्थानामनित्यता सत्वर्प निम्रित्तमिष्यते तदापि म्त्यवस्थानाद- 
नित्याः सर्वे भावाः सरवादिति पक्ष; पराप्नोति । तत्र च प्रतिज्ञायव्यतिरिक्त कोदाहरणं 
सम्भवेश्न चानुदाहरणो हेतुरस्तु | उदाहरणसधर्म्पात साथ्यसाधनत्य द्ेतुरिति समर्थनाव । 
पंक्तेकदेशस्प प्रदीपश्वालादेसदाहरणले साध्यत्वनिरोध! साध्यत्वे तूदाहरणं बिरुध्यते । न 
लव सर्देपां सरवमनित्यत्व॑ साधयति नित्यलेपि केपांचित्सस्व पतीतेः | संप्रति सिद्धायोनां 
सर्वेषामनित्यतायां कये शब्दानित्यत्व प्रतिषिध्यते सर्ैरिति परीक्ष्यतां। सोय॑ सर्बस्पा- 
नित्यश्यं सापय+व शब्दानित्यर्व प्रतिषेघतीति कर्थ स्वस्थ! 

भाष्यकार कहते हैं कि तो प्रतिवादौका यदि यह मन्तब्य होय कि सम्पूण अथोके सद्भावकौ 
लप्पत्तिका निमिचकारण अनित्यल द्वी न्यारा घम इष्ट किया गया है | सिद्धास्ती कहते हैं कि यों 
कल्पना करेगे तो मी प्रतिवादीका प्रत्यवस्थान देनेसे यह पक्ष प्राप्त द्वो जाता दे कि सम्पूर्ण पदार्थ 
सतपना हो जानेते अनित्य ई और इस प्रकार वारके उत्त पक्षमें प्रतिज्ञा विषय अर्थसे व्यतिरिक्त 
हो रहा उदाहरण मका कहां सम्मत्रेगा ! अर्थात्‌-सत्त हेतुते सम्पूण पदा्थों्गे अविशेषरूपसे आनि- 
तव्यपना साधनेपर अखयदहन्त या व्यतिरेक इड्ान्त बतानेके किये कोई पदार्थ शेष नहीं बचता हे 
और ठदाइरणते रद्दित कोई देतु हो जाओ यह्द ठीक नहीं पढ़ेगा। क्योंकि उदाइरणके छाथर्भ्य 
से या उदाइरणरी सामथ्यत्ते स्ाप्यका साथकपना द्ेेतुक्ला प्राण है । इस प्रकार समर्थन किया जा 
चुका हे | अन्तब्पाप्तिका अवकम्ब ढेकर प्रतियादी यदि पश्चके एक देश द्वो रहे प्रदौपषककिका, 
अप्नि्वाका, विद्युत्‌ जादिका उदाइरणपना स्वीकार करें, तब तो दम कहते हें कि सबको पक्ष - 
कोटिमें डाछकर उन प्रदीप, ब्वाछा, आदिके प्राष्ययनका जिरोध दो जावेगा। प्रदीपककिका आादिको 
पक्ष प्रबिष्ठ कर अनित्यपनते विशिष्टपना साध्य करनेपर तो उनको अन्वय इश्टास्त बनाना विरुद्ध 
पड़ जायगा | तथा एक वात यह भीदे कि सम्पूण पदाथोंका विधमान हो रहा सत्त कोई 
अनित्यतको नहीं सात्र देता है । किलदीं आकाश भादि पदाथोके नित्यपना होते हुमे 
भी छसत्व प्रतीत हो रहा है | अतः नित्यपयम या अनित्यपनकों साधनेमें सत्य 
हेतु न्यप्रिचारा है | नित्योंमें सजा हो जानेते उछ देतुकरके अनिश्यपनकी सिंद्धि नहीं हो 
सकती है | ओर अनित्य पदायोंमें बर्त जानेते उत द्वेतु करके निश्यपनकी पिद्धि नहीं हो पातौ है। 
अतः प्रतिबादीका सबको अविज्षेषपनके प्रसंग देनेका वाक्य कुछ भी अर्थकों नहीं रखता है । हां, 


तत्तार्थकिन्‍्तामंणिः ७२ है 
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वर्तमान काछमें छिद्ध हो रहे तम्पूणं पदार्थोक्रा अनित्यपणा यदि प्ाथा जाबेगा तब तो जनन्‍य 
पदार्थोके सत्त करके प्रतिबादी द्वारा शइ॒का अनिश्यपना मछझा कैसे प्रतिषेधा जा सकता है ! 
अर्थातृ-नहीं | इस बातको प्रतिबादी ओर उसके साथी भरे ही परीक्षा कर देखें, हमको कोई आपत्ति 
महीं दे | सद्भाव छिद्ग दो जानेते सम्पूर्ण पदा्थोंके आनित्यपनकों कह्द रहे प्रतिबादी करके जब शव 
का अनित्यपना स्वीकार द्वी कर ढिया गया हैं, उस दशामें वादौके पक्षका प्रतिवादी द्वारा प्रति- 
पेष करना ही नहीं बन पाता है | फिर मी यह प्रतिद्व प्रतियादों सबके अनित्यवनकों साथ रहा 
पता ही शद्॒के अनित्ययनका प्रतिषेव ऋर रद्दा है । यों परस्पर विरुद्ध कह रहा बह प्रतिवादी 
स्व ( होश ) केसे कददा जा सकता है ? विचारशीड पण्डित तो ऐसे विरुद्ध बचनोंका प्रयाग 
नहीं करता है | यहांतक अविशेषप्तमा जातिका विचार कर दिया गया है । 


कारणस्योपपत्तेः स्थादुभयोः पक्षयोरपि । 
उपपत्तिममा जातिः प्रयुक्ते सत्यसाधने ॥ ४०८ ॥ 


यादी द्वारा प्त्य इतुका प्रयोग किया जा चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा दोनों मी पक्षोंके 
यानी पक्षवरिपक्षोंके या नित्यपसके अनित्यपनके कारण अ्रमाणकी उपपत्ति हो जानेसे उपपत्तिसरा 
जाति हुई प्रतीत कर लेगी चाहिये। 

उभयोरपि पक्षयो! कारणस्योंभयोरुपपत्ति! प्रध्येया उभ्रयकारणोंपपत्तेरुपपत्ति सम 
इति बचनात | 

दोनों भी पक्ष विपक्षोके कारण की दोनों बादी प्रतिवादियोंके यहां छ्िद्धि हो जाना उपपस्ति- 
समा जाति समझ छेनी 'बाहिये | स्यायदर्शनमें गौतम ऋषिने उनय कारणकी ढपपशिसे उपपशिसम 
प्रतिषेष द्वोता है, ऐसा निरूपण किया है | प्रतिबादों कई देता है कि जेसे तुश्न॒ वादीके पक्ष हो 
रहे अभिष्यपनमें प्रमाण निभ्रमान है, तिसी प्रकार नेरा पक्ष मी प्रमाणयुक्त है। ऐसी दशार्म वादीके 
पक्षका प्रतिरोष हो जाना या बाधित हो जाना सम्मव समझ कर प्रतिबादी ठपपकशिप्तमा जाति 
उठानेके छिये ठ्युक्त हुआ प्रतीत द्ोता है । 


एतदुदाहरणमाह । 
इस उपपसित्षमाके उदारणको स्यायभाष्य अनुसार श्री विद्यानस्द आचार्य यों वक्यमाण 
बातिंकों द्वारा कहते हें । 


कारण ययनियले प्रवत्नोत्यथवमिययं । 


गद्गोडनित्यस्तदा तस्य नित्यलेउस्पशतास्ति तत्‌ ॥ ४०९॥ 
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५२२ तत्त्वाथ छोकपातिके 


ततो नित्योप्यसावस्तु साधन नोपपयते । 
कारणस्याभ्यनुज्ञाना न नित्यः कथमन्यथा ॥ ४१० ॥ 


न्यायमाष्यकार वार्यायन ऋषि ठपपत्तिसमके छक्षण सूत्रका यों व्याज्यान करते हैं कि शद्दके 
अनित्यपनको घापनेमें कारण प्रयत्न जन्यत्व है । इस कारण यह शद्द यदि भनित्य कद्दा जाता है, 
तब्र तो उत्त शद्के नित्यपनमें मी शापक कारण हो रहा वह स्पशरहितपना ।िधमान है। तिस 
कारणपे वह शहद नित्य भी उपपन्त हो जाओ, अन्यथा यानी कारण ( भरपर्शत्व ) के ह्ोनेपर 
भी यदि साध्य ( नित्यत्व ) को नहीं साधोगे तो शाद्व अनित्य भी कैसे हो सकेगा £ वहां भी प्रय- 
त्नजन्यत्वके द्ोते हुये मी अनिश्यपनका पघाधन नहीं बन सकेगा यदि कारणके | वर्त जानेसे शद्में 
अनित्यपन की तिद्धि कर दोगे तो दूध्रे प्रकार भर्तशंल द्वेतुते शहद्व नित्य भी क्‍यों नहीं सिद्ध हो 
जायगा ? भर्थातु-द्वोवेगा ही । 

यद्यनित्यत्वे कारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्व श्रद्धस्यास्यास्तीत्यानित्य। शद्धस्तदा नित्यत्वे 
तस्य कारणमस्पशेत्वप्रुपपद्मते । ततो नित्योप्यस्तु कथपनित्पोन्यथा स्यादित्युभयर्या- 
नित्यत्वस्य नित्यरवस्प च कारणोपपरपा प्रत्यवस्थानप्रुपपत्ति समों दूषणाभासः । 

इन दो कारिकाओंका वितरण यों है कि यदि शद्वके अनित्यपनकों साधनेमें ज्ञापफक कारण 
प्रयत्नानन्तरीयकपना है, अतः शाद्न अनित्य है, तब तो ब्त शद्वके नित्यपनमें भी ज्ञापक कारण 
स्पर्शयुणरद्दितपन विधान है । तिस कारणसे शद्व नित्य भी हो जाओ । स्पशंगुणसे रीता हो रहा 
आकाश नित्य दे । उद्री प्रकार गुण होनेते किप्ती भी गुणरतों नहीं धारनेवाछा रपर्शरद्वित शद्व भी 
नित्य हो सकता है। कोई बाघा नहीं जाती है। खन्यथा वह अनित्य भी कैपे हो सकेगा ? इस 
प्रकार दोनों ही अनित्प्रग और नित्यपनके कारणोंकी डढपपत्ति हो जानेसे प्रत्यवस्थान उठाना प्रति- 
बादीका उपर्पत्तितम नामका दृषणामास है । वस्तुतः दूषण नहीं द्ोकर दूषणके सब्श है । 


इत्येष हि न युक्तोत्र प्रतिषिषः कर्थंचन । 
कारणस्याभ्यनुज्ञादि यादर्श बवतां स्वयं ॥ ०११ ॥ 
शद्दवानित्यवसिद्धिश्रोपपत्तेरविगानतः । 

व्याघातस्तु हयोस्तुस्यः स्वप्षप्रतिपक्षयो। ॥ ४१२ ॥ 
सावथनादिति नेवासो तयोरेकस्य साधकः । 

एवँ होष न युक्तोत्र प्रातिषिषः कर्थ मतिः ॥ ४१३ ॥ 


तत्तार्थशित्तामणि ५१३ 





का उपपत्तिकारणाम्यनुद्ञानादप्रतिषेषः ” इस सूत्र अनुसार घिद्धान्ती उसका उत्तर कहते 
हैं कि यहां प्रतिवादी द्वारा यह गप्रतिषेध करना कैसे भी युक्तिपूू्ण नहीं द्वे। क्‍योंकि दोनोंके 
कारणोंकी उपपत्ति कह देनेसे शद्के अनित्यपमकी निदोंष रूपसे सिद्धि दो चुकी । जिप प्रकारके 
म्रश्तव्यको प्रतिवादी स्वयं कद रद्द है, उसने शद्वके जनित्यपनकों सब ओरसे स्वीकार कर ही 
किया दे | अनिश्यपनके हेतु, उदाइरण, आदिको भी वह मान चुका है। अतः पुनः नित्यत्वको 
साधते हुये वह्द प्रतिषेध करना नई बनता है | अनित्यपनकोी मान कर पुनः अनित्यपनका निषेध 
नहीं किया जा सकता द्वे | व्याघात दोष छग बैठेगा। तथा यदि प्रतिषेघ करोगे तो दोनों नित्यत्य, 
अनित्यत्वके कारणोंकी उपपत्ति नहीं स्वीकार कौ जा सकेगी | अतः जातिका छक्षण नहीं घटा। और 
यदि दोनोंके कारणोंकी उपपत्ति कह देनेसते शद्वके आनित्यपनका कारण बन चुकना स्वीकार कर 
छोगे तो प्रतिषेष नहीं किया जा सकता हे | अपने पक्ष हो रहे शंका अनित्यपन और प्रतिवादीके 
पक्षप्रस्त हो रद्दे निव्यपन दोनोंकी सिद्दि करनेसे तो उच्ी प्रकार समान रूपसे ब्याघात दोष आ 
जाता है । इस कारण वह प्रतिबादी उन दोनोंभेंसे एक पक्षका भी साधनेवाढा नहीं है। इस प्रकार 
यह प्रतिवादी द्वारा किया गया ग्रतिषेध यहां केसे भी पमुचित नहीं दे । ““छोके षए्ठं गुरु ब्लेवम्‌ 
इसकी अपेक्षा नहों कर कथमपि पाठकर छिया जाय अथवा अलुष्ठप्‌ छोकके पदों छठवें अक्षरको 
गुरु माननेपर “कर्य मतिः”” पाठ बना ढिया जाय । विद्वान्‌ पुरुष अन्य भी विचार कर सकते हैं । 
बादी कद्द सकता है कि तुझ प्रतिवादाने मेरे पक्षका दृष्टान्त दे करके मेरे पक्षका 
प्रामाणप्रद्धितपना स्वीकार कर डिया है | अतः मेरे ऊपर प्रतिषेध मछा केसे उठाया जा 
छकता है | यों कथर्मापे पाठ रहने दो । 


कारणस्याभ्यनुश्ञनात्‌ उभयकारणोपपत्तेरिति ब्रुवता स्वयेवानित्यस्वे कारणं प्रय- 
त्नानंतरीयकरत्व तावद्यनुज्ञातमनेना भय नुज्ञाना ना नु पपन्नस्तत्प्रतिषे प: शद्वा नि त्यत्व सिद्ध भा 
उपपत्ते रबिवादात्‌ । यदि पृनर्नित्यत्वकारणोपपत्तो सत्पामनित्यत्वकारणोपपत्तेव्योघाताद- 
नित्परवासिद्धेयुक्तः प्तिषेध इति मतिस्तदास्त्यनित्यवकारणोपपत्तो सत्यां नित्यलकार- 
णोपपत्तिरपि व्यापातान्न नित्यववसिद्धिरपीति नित्यत्वानित्यस्वयोरेकतरस्यापि न साधक- 
त्तुल्यत्वादुभयोव्याघातस्य । 

कारणका अम्यनुज्ञान करनेसे भर्थात्‌ू-सूत्र भनुध्तार नित्यपन अनित्यपन दोनोंके कारणोंका 
उपपत्ति हो जानेप्ते इस प्रकार कद्द रहे प्रतिवादौने शद्वमें अनित्यपनके कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्वकों 
स्यं पढिझे ही स्वीकार कर डिया है | यों इस प्रतिवादी करके स्वीकृत हो जानेसे पुनः उस अनित्य 
पनका प्रतिषेध करना नहीं सप सकेगा। क्योंकि शद्॒के अनित्यपनकी पिंद्वि की उपपत्तिमें प्रतिवादी- 
को कोई विवाद नहीं रद्दा दे । अतः अनित्यपनका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । यदि फिर 


७२४ तश्यार्थ छोकवार्तिके 
प्रतिवादीका यह मम्तव्य होय कि हमारे यहां प्रथमते ही शरद्वकी नित्यताके कारण अस्प्शयकी उप- 
पत्ति ( सिद्धि ) हो चुकी है। ऐसा दोनेपर वादीके इष्ट शब्घानित्यत्वके कारण प्रयत्नज्यलवकी डप- 
पत्तिका ब्याधात हो जाता है| अतः अजनित्यपनकी असिद्धि हो जानेसे भेरे द्वारा किया गया अनि- 
व्यलका प्रतिषेष करना युक्त है | अर्थाव-पुम्हारे यहां जनिध्यपन संथ चुकनेपर पुनः ठत्का 
प्रातिषेष करनेसे मेरे ऊपर जेधे ब्याबात दोष भाता है, ठसी प्रकार मेरे यहा शद्वका नित्यपन सथ- 
खुकनेपर पुनः अनित्यपन साधनेमें तुमको मी ब्याघात दोष छगेगा | अतः में प्रतिवादी उस अनित्य- 
पनका प्रतिषेष कर देता हूँ, यह मेरा उचित कार्य है। अब छिद्धान्ती कहते हें कि यों मानोगे तब 
तो इम भी कह देंगे कि बादौके यहां प्रथमसे ही अनित्यपनके कारणकी ऐिद्धि हो चुकनेपर पुनः 
प्रतिबादौके यहां नित्यपनके कारणकी छिद्धि ब्याघात दोष दो जानेश्ले नहीं बन पाती है। वादौकों 
ही प्रथम बोढनेका भभिकार प्राप्त दे | अतः प्रतिवादीके अभीष्ट निश्यपनकी सिद्धि नहीं हुई। विश्ठाके 
समान दूधको लुड़का देनेसे दोनोमेंसे किप्तीका मो प्रयोजन नहीं सत्र पाता दे | इस प्रकार नित्यत्ब, 
जनित्यस्व, दोनोंमेंस्ते किसी एक पक्षकों मी सिद्धि करनेबारा वह साधक नहीं हुआ । कारण कि दोनों 
मी पक्षोंमें व्याघप्त दोष तुल्य रूपसे मुंह वये खड़ा हुआ है | ऐसी दश्शामें दोनों पक्षोंके सुन्द उप- 
सुन्द न्य[|यसे मर जानेपर प्रतिवादी किसकी छ्ता/मध्यके भरोसेपर प्रतिषेष करनेके किये उत्साह दिखा 
रहा है ! अतः यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिषेत्र युक्त महीं हे | 


का पुनरुपक्व्धि समा जातिरित्याह | 

बोबीस जातियोंमें उपपत्तित्तमा जातिक्े पछे गिनाई गयी फिर उपछण्षिसमा जाति कैसी 
हे! उसका ढक्षण और ढदाहरण क्या है ? इस प्रकार श्रोताकी निश्ञासा डोनेपर श्री विद्यानस्द 
शाचार्य उत्तर कहते हैं । 


साध्यधर्मनिमित्तस्या भाविप्युक्तस्य यत्पुनः । 
साध्यपर्मोपलब्ध्या स्पात्‌ प्रत्यवस्थानमात्रकम्‌ ॥ ०१४ ॥ 
सोपलब्धिसमा जातियेया शाखादिभंगजे । 
रह्ेस्त्यनित्यता यत्नजलाभावेप्यसाविति ॥ ४१५॥ 


शद्द आनित्य है, ( प्रतिज्ञा ) जीवके प्रवत्न करके जम्य दोोनेसे ( द्वेतु ) घटके समान, इस 
अनुपानमें शबद्वनिष्ठ अनित्यलकी ज्ञाति करानेका निम्चित कारण प्रयत्नजल्यश्ल माना गया है। 
वादी द्वारा कह जा चुके उस निम्मित्तके नहीं दोनेपर भी प्रतिवादी द्वारा पुनः साध्य धर्मकी उप- 
छब्त्रि करके जो केवह रीता प्रत्ववस्थान ढठाया जायगा वहू उपडन्श्रिसमा जाति है । जेसे कि 


त्तार्थचिस्तामणिः धश्थ 

बृक्षकी शाखा गुदा भादिके टूटनेसे उत्पन्न हुये शह्दमें प्रयत्नजन्यत्वके बिना भी वह शनित्यपना 
साध्यधर्म विधमान हे | तिस कारणसे वह द्वेतु साध्यका साधक नहीं है। अथवा “' पर्बतो वरिहि- 
मान धूमातु ” यह जनुमान वन्हिके निर्णयके छिये कद्दा जाता है | किम्तु वह ठाँक नहीं बेठता 
है। क्योंकि घूमके बिना भाढोक, ठष्णता, आदिसे भी अग्निकी छिंद्धि हो जाती है | जतः अकेके 
धूँसे दी बन्द्विमान्‌ नहीं साधना चाहिये तथा घूम हेतुसे बन्द्िमान्‌ ही यह साध्य कोडिमें भवधारण 
नही छगाया जाय | क्योंकि घूम देतुपते द्ब्यत्व, मूर्सश्य आदिका भी सिद्धि हो जाती है | परषेत ही 
अग्निमान्‌ है । यह पक्षकोटिमें अवधारण नहीं कर सकते हो | क्योंकि रसोई घर, भभियाना आदिक 
भी अप्रिमान्‌ हैं | पर्षतकों द्वी अप्नितान्‌ मानमेपर अन्ययद्ृष्टान्त भी कोई नहीं घन सकेगा । पर्वतका 
बहुतक्षा भाग अग्रिरहित हुआ अन्य बनर्पाति, शिका, मिष्टी, आदिकों धार रद्दा भी है। इस प्रकार 
यह उपछब्त्रिसमा जाति नामक प्रतिषेष प्रतिकादी द्वारा उठाया १या है । 


साध्यधर्मस्तावदनित्यत्य॑ं तस्यानिमित्तकारणं प्रयत्नानन्तरीयकरव प्ञापक तस्यों- 
कस्य बादिना क्वरिदभाबेपि पुन! साध्यधर्मस्योपकब्ध्या यत्पत्यवस्थानमात्रकं सोपछब्धि- 
सभा जातिविशज्ञेया, “ निर्दिष्टकारणामावेप्युपरं भादुपकछब्धिसम ” इति वचनात्‌ | तथथा- 
शाखादिभंगजे शढ्ढे प्रयत्नानन्तरीयकत्वा भावेप्यनित्यत्वमस्ति साध्यधर्मोसाबिति । 

यहां प्रकरणमें साधने योग्य घर्म तो सबसे पह्चिे अनित्यपना है | उसका ज्ञापक निमित्त 
कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्व हेतु है | वादी द्वारा कद्दे जा चुके हेतुका जमाव द्वोनेपर भी पुनः साध्य 
धर्मक्ी उपकम्धि दिखलानेसतो जो सम्पूणे व्यापक साध्यकी अपेक्षा मात्र प्रत्यबस्थान उठाया जाता 
हे, वह ठपरन्धिपमा जाति समश्नी चाहिये। गोतममूत्रमें इसका छक्षण यों कद्दा है कि बादी द्वारा 
फटे जा चुके कारणके अमाव इोनेपर मी लाध्यधर्भका उपछृम्म हो जानेसे उपछम्धिसम प्रतिषेष हे । 
उसका ढदाइरण इस प्रकार दे कि शाखा आरिके भंगते उत्पन्न हुये शद्वमें या घनगजन, संभुट्ठधोष 
भादि शद्दोंमें प्रव्नजन्यत्वका अमाव द्वोनेपर भी बह साध्य धर्म हो रद्दा अनित्यपना वर्त रद्दा है । 

स्‌ घाय॑ प्रतिषेधो न युक्त इत्याह । 

पिद्वान्ती कहते हैं कि सो यह प्रतिबादी द्वारा किया गया ग्रातिषेष तो युक्त नहीं है| इस 
बातकों श्री विद्यानन्द आचार्य वारतिकद्वारा कहते ई । 


कारणातरतोप्यत्र साध्यधर्मस्य सिद्धितः । 
न युक्तः प्रतिषेधोः्य कारणानियमोक्तितः ॥ ४१६ ॥ 


४ कारणान्तरादपि तद्धरभोपपत्तेउप्रतिषेष: ” इस गोतमसूत्रके भनुसार बिचार करना पड़ता 
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है कि अत ऋारणोंते मो यहां साध्यवर्भक्ी प्िद्धि हो सकती है । लतः यह प्रतिवादी द्वारा किया 


७५२६ तस्‍्तारथ श्लोकवातिके 





गया प्रतिषेध उचित नहीं है | साधान्य कार्योके छिये कोई नियत कारणोंका नियम कहा गया हे | 
बात यह दे कि शरद कारये है, वह कारणोंसते हैं उपजेगा। जौबोंके उच्चार्यमाण शद्दमें प्रवत्नजन्यत्वसे 
जनित्यपना साथ छिया जाता है । ओर शेष शाखामंगोत्य मेबगजेन आदि दशह्दोप्े उत्त्तिमत्त्त, 
कृतकाव भादि हेतुओंसे भनित्यत्व ध्ताथ ढिया जायगा । देखो, जेते कार्य तो अवश्य कारणबान्‌ होते 
हैं । किस्तु कारण कार्यसद्वित सी होंय और कार्यवान्‌ नहीं भी होंगे, कोई नियम नहीं है । उसी 
प्रकार ज्ञापक पक्षमं तमीचीन द्ेतु साध्यवाका अवश्य होगा। किन्तु साथ्य अवश्य सहचरत्व सम्बन्धप्त 
हेतुमान द्वोय ऐसा नियम नहीं है । साध्य न्यापक होता है और हेतु व्याप्य द्वोता है । हेतुमें भन्‍्य- 
थानुपपत्ति गुण ठहरता है | छाध्यमें अविनामाव गुण नहीं वर्तता है| साधनेके बिना साध्य नहीं 
होय, ऐसा कोई नियम नहीं कह दिया गया है | अश्निकी अनुमिति भम्य भाडोक भादि इतुओोंसे भी 
हो सकती है । हम हेतु, तध्य, या पक्षमें एबकार रुगाकर अवधारण करनेके ढिये “ पर्बतो वन्दहि- 
मान्‌ धूमात्‌ ”? या “ शब्दोडनित्यः प्रयत्नजन्यत्वात्‌ ”” इन अनुभानोंका प्रयोग नहीं कर रहे दें। 
किस्तु संदेहप्राप्त हे! रद्दे अनित्यल, भादिकी सिंद्धिके ढिये अनुमान वाक्य रच रहे हैं | अन्यथा तुश 
प्रतिवादीके द्वारा कहा गया वादी कथित पक्षकी असाधकताका छाघन भी नहीं बन सकेगा। क्योंकि 
भप्ताषकताके दूसरे साधक भी बते रहे हैं। अतः वादीके पक्षक्रा यों प्रतिषेष नहीं हो सकता हे । 


प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌॒ कारणादन्यदृत्पत्तिधर्मफत्वादिकारणान्तरमनित्यत्वस्य 
साध्यधमैस्प, तब्ोषि सिद्धि युक्तः प्रतिषेधोयं तत्र कारणानियमवचनात्‌ नामिन्नापकर्म- 
तरेण ह्ञाप्पं न भवतीति नियमोस्ति, साथ्याभावे साधनस्यानियमव्यवस्थिते। इति । 


अनित्यपन साध्यघर्मके देतु हो रहें प्रयत्मानन्तरीयकपन इस शापककारणके भिन्न ( न्‍्यारे ) 
उत्पक्तिधमेकपन, कृतकपन थादि दूधरे कारण भी वियमान हैं | उनसे मी अनित्यपनकी पिद्ठि हो 
घकती दे | हम वक्त हेतुसे न्‍्यारे हेतुका अनित्यपनकों साधनेके किए निषेध थोडा ही करते हैं। 
शतः यह प्रतिवादौका उठाया छुआ, यह प्रतिषेध युक्त नहों हे । वहां हमने कारणोंके नियप्रका 
बचन नहीं दे दिया है | भष्छी ज्ति करानेवाके हतुके बिना जानने योग्य साध्य नहीं होता है, 
ऐसा कोई नियम नहीं है | हां, साध्यके नहीं होनेपर तो नियमसे साधनके नहीं ठहरनेकी व्यवस्था 
है| यहांतक उपरून्ध्रिसमा जातिका विचार कर दिया गया है| अब इसके आगे अनुपरून्धिसमा 
जातिकी परीक्षा करते हैं । 


तस्मान्न वियमानस्यानुपलब्पेः प्रसाधने । 
निषेष्यानुपलब्धेश्रा भावस्य साधने कझृते ॥ ४१७ ॥ 





अभावस्य विपर्यासादुपपत्तिः प्रकी्तिता । 
प्रस्तुताथविषातायानुपलब्धिसमानपैः ॥ २१८ ॥ 


जिम्त कारण कि उच्चारणप्ते पहिके शब्दका उपलम्म नहीं होता है। यदि कथमपि उच्चारण 
के प्रथम तिरोभूत हो रहे शब्दका सद्भाव मान मी किया जाय तो आवरण आदिसे ठत्त शब्दकी 
उपकष्धि नई होना माना जायगा। किन्तु यह्ट तो बनता नहीं है। क्योंकि अनुपरूम्धिके कारण 
आवरण भादिकोंका ग्रहण नहीं होता दे । अर्थात्‌-इस बायु आदिकरके ढक रहा शब्द बोढनेके 
पह्िके पहिके घुनाई नद्दीं पढता है | या श्रोत्र इन्द्रियके साथ शब्दका सल्निकर्ष पूर्वकाढमें नहीं हो 
सका दे । जथवा उच्चारणके पहले शब्दका इन्द्रियके साथ व्यवधान था| पहिछे शब्द सूक्ष्म था | 
इत्यादिक इन युक्त अनुपकब्धिके कारणोंका ग्रहण नहीं हो रहा है । अतः उच्चारणसे पूर्वमें शब्द 
नहीं हैं | जात्माके बोलनेकी इच्छाके साथ प्रतिघात ( घकका छगना ) हो जाना ही शब्दका 
उच्चारण दे । न्यायप्तिद्वाम्तके अनुसार छोकिक, वेदिक, या अभाषात्मक, घनगर्जन आदिक सभी 
शब्द अनित्य माने गये है । किन्तु मौमांसक शब्दोंकों निश्य मानते हैं | उच्चारणके पूर्वकार्कोर्म भी 
शब्द अक्षुण्ण विध्यमान हैं | अभिव्यंजक कारणोंके नहीं मिलनेते उसका श्रावणप्रश्यक्ष नहीं हो 
पाता है । इसका नेयायिक खण्डन कर देते हैं कि “ प्रागुष्चारणाथनुपरून्धेरावरणाथनुपन्धेश्व 
पहिके समयोंमें उच्चारण भादिकी अनुपलब्धि हो रही है ओर आवरण जादिकी अनुपकन्धि हो 
रही दे। यदि शब्द नित्य द्वोता तो उच्चारणसे पह्िके भी श्रोभ्रके साथ सन्निकर्ष हो जानेप्ते सुनाई 
पडता । कोई यहां प्रतित्रन्धक तो नहीं दे | यदि कोई प्रतिबन्धक है, तो उनका ही दश्शन होना 
चाहिये । किन्तु आवरण आदिकोंकी अनुपकन्धि है | नेयायिकके यहां माने गये अमूर्त्त, जक्रिय, 
शब्दका अन्य देशोंमें उप्त सयय चछा जाना भी तो नहीं सम्मवता है। भतीन्द्रिय भनग्त प्रतिबंधक 
व्यंजक, आवारके या आवारकोंके अपनायक आदिकी कल्पना करनेकी अपेक्षा शब्शके अनित्यपनकौ 
कल्पना करनेगें ही काघत्र है । अतः व्यंजक कारणके नहीं होनेते शब्दका अम्रह्षण नहीं है। 
किन्तु अभाव दोनेसे ही उच्चारणके प्रथम काछमें शब्दका श्रोश्र इम्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सका 
है। तिप कारण विद्यमान शब्दकी अनुपरब्धि नहीं है| उस अनुपठब्धिका अच्छा साधन करते 
पते निषेध करने योग्य शब्दकी अनुपकन्बिसे पूत्रंकाठीन शब्दके अमावका वादी द्वारा साधन कर 
धुकनेपर जातिवादो प्रत्यवस्थान उठाता है कि आवरणकी अनुपकम्बिसे आवरणका अभाव यदि 
सिद्ध हो जाता है, तो आवरणकी अनुपरन्निके अनुपल्म्मसे जावरणानुपछन्धिका भी अभाव छिद्ध 
हो जायगा | और तेप्ता होनेपर आवरणामुपरन्त्रिकों प्रमाण मानकर जो आवरणामाब नेयाविकोंने 
माना था, वह नहीं बनेगा । किन्तु निस्य शब्दोंके आवरणकी उच्यारण पूर्वकाढमें सिद्धि दो 
जायगी | इस प्रकार शब्दके नित्यपनेमें कहा गया आावरणानुपलम्बिकूप बाधक उठाना वादौका 





सचित काये मही है। अतः उस आवरणकी अमुपरझब्धिके अनुपृम्मते अमावकों साधनेपर उस 
अमायके विपययत्ते प्रस्तावित अयेका विधात करनेके किये उपपत्ति उठाना निर्दोष विद्वानोंद्यारा 
अनुपकब्धिप्तमा जाति कद्दी जा चुकी दे । 

कश्रिदाह, न प्रागुश् रणाद्विमानस्य शदस्पानुपऊब्धिस्तदावरणाथतुपरन्वेरुत्पसते: 
प्राग्यटादेरिष । यस्प तु दर्शनात्‌ प्राम्विधमानस्पानुकब्धिस्तस्य नावरणाथनुपछ्तब्धिः यया 
भूम्याइतस्पोदकादेन वरणावतुपक्व्थिथ भवणात्‌ प्रारू शद्धस्य । तस्मान्॒ विद्यमानस्या- 
सुपसूड्पिरिस्यविद्यमानः शह्वः श्रवणात्पूबमनुपरूब्धिरिति निषेध्य शत्वस्यानुपलब्पियाँ 
तस्याओालनुपकूब्धे रमावरय साधने कृते सति विपयसादभावस्योपपत्ति रनुपक्तव्थिसमा 
जाति! प्रकीतितानये!; पस्तुताथंविधाताय तस्याः प्रयोगात्‌ । बदुक्त । “ तदनुपरब्धेरनु- 
परुभादभावासिद्धों विपरीतोपपत्ते रनुपक्व्धिसम ”” इति। 

कोई यादी कद्द दवा दे कि विधामान वाद्॒का उचचारणसे पाहिके अमुपकम्म नहीं हे । क्योंकि 
लप्त शाद्के आवरण ( भूमि, मीत आदिके समान ) असन्निकर्ष ( इम्द्रिय और अरथका सब्निकर्ष नहीं 
होना ) इन्द्रिययात ( कान फ्रूठ जाना ) सूक्ष्मता ( परमाणुओंके समान इसख्द्रिय गोचर मह्दों होमा ) 
मनोनबस्थान ( चित्तका अस्थिर रहना ) अतिदूरत्व ( अधिक दूर देशमें सुमेर आदिके समान 
शदका पडा रहना ) अमिभत्र ( सूर्थके भाकेकसे दिनमें चन्द्रप्रभा या ताथगणोंके छिपजाने लमाग 
शंका छिपा रहमा ) समानामिहार ( भेह्षके दूधमें गायके दूधका मिक जाना या छोटेके वामीमें 
गिरुासके पानीका मिक जाना इस प्रकार शद्वका समान गुणबाके पदार्थके साथ मिश्रण होकर पृथक्‌, 
पृथक, दिद्लाई नहीं पडना ) भादिकी अनुपलब्धि हो रही है | अतः उत्पत्तिके पहिके घट आदिका 
अमाव हे । देखो, दशनके पद्िके विश्वमान हो रहे जिस पदार्थक्री अनुपकन्धरि है, उसके 
तो आवरण, अपन्िकर्ष, व्यववान भादिकों अनुपरष्धि नहीं है | जेसे कि भूमिसे 
ढके हुये सतोतअछ या येकीस द्के हुये रुपये, या सम्दृक़पे आबुत हो रहे बल 
जादि आवरण अथवा दूरबती नगर, मेरा, तीथेत्थान आदिके छ्वाथ हो रहे इन्द्रियोंक्रे अस- 
लिकर्ष जादिकी अनुपरण्त्रि नहीं है | इसी प्रकार सुननेके पद्िके शढदके आवरण आदिक नहीं दीख 
रहे हें | तिस कारणले प्रिद्व द्वोता है कि विधान दो रहे शब्दोंकी अनुपकब्धि नहीं है। प्रत्युत 
( बहिक ) छुननेके पूर्त कारूम शब्द विद्यमान ही नहीं हे | इस कारण उसकी ठपकब्धि नहीं हो 
रही है। इस कारण निषेध करने योग्य शब्दकी जो अनुपरष्वि है, उसकी भी अनुपकाश्धि हो 
जानेसे अमावका साधन करमेपर विपर्यासले उस अनुपकब्धिके अभावक्री लपपत्ति करना निष्पाप 
विद्वानोकरके प्रतिवादीकी अनुपकब्बिसमा जाति बखानी गयी दै। वादीके प्रस्तावप्राप्त अर्थका 
विधात्त करनेके किये प्रतिबादौने उस जातिका प्रयोग किया है | वही गौतमछबिने म्यायदर्शनमें 
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कहा दे कि उन आवरण भआदिकोंकी अनुपक्ृन्धि नहीं दौख रही दे | अतः भअनुपठम्म होनेसे 
इस भनुपकन्धिका अभाव सिद्ध हो जाता है | अमावकी छिंद्वि हो चुकनेपर देतुके नहीं रहनेसे 
खसके विपरीत आबरण भादिकोंका अह्तित्त जान किया जाता हे। अतः जो वादीने कहा था कि 
उच्चारणके पहिकछे शद्द विद्यमान नहीं हैं | इस कारण उसकी उपछब्धि नहीं हो पाती हे। यह 
बादीका कयन छिद्ध नहीं हो सका है | दूसरी बात यह भी है कि जेसे जावरणके अनुपढम्म प्रत्मेक 
आ्मामें जाने जा रहे हैं, उद्धी प्रकार आावणोंकीा अनुपकब्षिके अनुपर्म्म भी प्रत्यक्ष भात्मक 
संविदित हो रहे हैं | तदनुपकन्धेरनुपकम्मादाबरणोपपत्ति; ” अनुपढ्म्मादप्यनुपरब्धिसद्धाववल्ावर- 
णानुपपत्तिरनुग्श्म्मात्‌ तथा जिस प्रकार नहीं दौखते हुये भ्श्बरणोंकी अनुपदन्धिसे उनका अभाव 
माम डिया जाता है, उस प्रकार अनुपढम्पमान हो रही आवरणानुपछबन्बिका अभाव भी जाग 
छिया जाता है | एसाबता जवरणोंका छद्भाव लिद्व हो जाता है | जतः शदको नित्य भमिप्रेत करने 
वाढे प्रतिवादीका यह अनुपकम्धिसम नामका प्रतिषेष दे । 


कयमिति छोकैरुपद क्षयति । 


उस अनुपक्षन्षिसम प्रतिषधका! ठदाहरण किस प्रकार दे ! ऐसी प्रेक्षा होनेपर श्री विधामरद्‌ 
आचार्य छोकों द्वारा ठसको दिशकाते हैं । 


यथा न विद्यमानस्य शब्बस्य प्रागुदीरणात्‌ । 

अश्रुतिः स्यात्तदावृत्यायरश्टेरिति भाषिते ॥ ४१९ ॥ 
कश्रिदावरणादीनामटष्टेरप्यटश्टितः । 

सैव मा भूत्ततः शद्ढे सत्येवाउश्रवणात्तदा ॥ ४२० ॥ 
वृत्यायभावसंपिद्वेरभावादिति जल्पति । 
प्रस्तुता्थविधावेव नेव संवर्णितः खवयं ॥ ४२१ ॥ 


अनुपरन्धिपमा जातिका निदर्शन जिस प्रकार नेयायिकोंने दिखाया है, बह यों है कि 
उज्चारण, बनना, गजेना, आादिके पूर्वकाढम शद्व विधमान नहों, अतः विधनान हो रहे शह्टकी 
अनुपकन्धि मई्टी | यानी अभाव दवोते इये दी शद्वका पहिके काझमें अश्रवण हो रहा दे । क्‍योंकि 
ठ्त इश्य शद्वकी अनुपकन्निके कारण सम्मवनेबाके आवरण, असम्रिकर्ष, ब्यवधान, भादिका भी 
प्रदृण नहीं दो रद्द है । इस कारण यह कारणोंते उपजने योग्य शद्व अपनी ठत्पत्तिके पढिके 
छम्रयोंमें विधमान दी नहीं दे, तब ठपढ़म्म किसका होय। घटकों उप्पत्तिके पहिक्ले घट नहों दिखता 
हे । और उप्षके आवरण मींत, बल, झोपड़ी आदि भी नहीं देखते हैं | इस प्रकार वादी द्वारा 

|०]॥ 
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निरूपण कर चुकम८३ व प्रतिवादी ग्रत्यवस्थान उठाता है कि जावरण भादिकोंके जनुपतम्मका 
माँ तो अनुपडम्भ हो रहा है | अतः वह आवरणोंका अनुप्त्म्म ही नहीं माना जाय ओर ऐसी 
दशामें आवरणोंका सद्भाव हो जानेसे पूर्वकाक्म शद्॒के होते संते ही उन आवारकोंसे भादत हो 
जानेके कारण उस समय पृथ॑काढछमें शद्॒का सुनना नहीं हो सका है| वस्तुतः शद्द उस समय विध- 
मान था। उसके आवरण शआदिकोंके अभावकी भछे प्रकार सिद्धि होनेका अभाव है । इस कारण 
बादीका ढतु प्रस्तावप्राप्त भनित्य अथेकी विधि करनेमें हो स्वयं मछे प्रकार वर्णनायुक्त 
नहीं हुआ। वादौने जो यह प्रतिश्ञाकी थी कि उच्चारणके पह्ििके विधमान भाने जा रहे शहृकी अनु- 
पंकन्धि नहीं हो पाता है | अतः शह्दके नित्यपनमें फोई बाधा नहीं आती है । यों जातिको कहने 
वार प्रतिबादी जज़प कर रहा है । 

तदीदर्श प्रतववस्थानमसंगतमित्याबेदयति । 

बद्द प्रतियादौका इस प्रकार प्रत्यवस्थान उठाना संगतिशन्य है। इस बातका अऑविधानम्द 
आचार्य आवेदन करते हैं । 


तदसंबंधमेवास्यानुपरब्धे; स्वयं सदा- । 
नुपलब्धिखभाषेनोपलब्धिविषपतततः ॥ ४२२ ॥ 
नेवोपलब्ध्यभावेनाभावों यस्मात्नसिद्धयति । 
विपरीतोपपत्तिश्र नास्पर्द प्रतिपद्यते ॥ ४२३ ॥ 
शद्स्यावरणादीनि प्रागुच्चारणतो न वे । 

सर्वेत्रोपलभे हंत इत्याबालमनाकुलम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
ततश्रावरणादीनामटष्टेरप्पटश्टितः । 

सिद्धघट्यभाव इत्पेष नोपालंभः प्रमान्वितः ॥ ४२५॥ 


बह प्रतिवादीका कहना पूवोपर सम्बन्धसे रहित ही है। “ अनुपरम्माप्मक्शवादनुपसब्धे- 
रहेतु: ” इस गोतमसूत्रके अनुत्षार उच्च जातिका दूषणामासपना या असमीचीन उत्तरपना यों है 
कि आवरण आदिकोंकों अनुपकब्ति ( पक्ष ) नहीं दे ( साध्य ) , अनुपदम्म होनेते (हेतु ) इस 
प्रकार प्रतिवादीके जनुमानमें दिया गया अनुपत्म्म हेतु सद्गेतु नहीं हे । जिस कारणसे कि अनुप- 
ढब्परिस्वरूप स्वभावकरके सदा अनुपक्षन्धि स्वयं ठपरून्धषिका विषय हो रही हे, अतः ठपकब्धि 
छरूप हो सद्दी आवरण भादिकोंको अनुर्लन्षिफे भभावत् भातरणानुपढन्धिका अभाव तिद्व नहीं 
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हो पाता है । जोर उसकी पिद्वि नही दोनेपर विपरीत हो रद्दे आवरण पद्भावकी छिद्धि दो जाना 
केप्ते मी प्रतिष्ठा स्थानकों प्राप्त नहीं कर सकता है | उचारणगब्वे पहिले शद॒क्ो या उत्तके आवरण 
आदिकोंको में नियमप्ते स्वेत्र नही देख रहा हूं, इस प्रकारका बाढक, गंवार, सञ्री या पशुओंतककों 
जआाकुकतारदित अनुमत्र हो रहा हे | तित्त कारण हर्षके साथ कहना पड़ता है कि आवरण आदि 
कोंकी अनुपतबम्धिको मी अनुपकब्पिसे आवरण अनुपक़दिषिका अभाव सिद्ध हो जाता है | हस 
प्रकार यह प्रतिवादीकरके उपाक्षम्म दिया जाना ग्रमाबुद्धिति अग्वित हो रहा कार्य नहीं है | 


न विद्यपानस्य शह्वस्य प्रागुबारणानुपलूब्धिरावरण(चनुपरब्पेरित्युपपततेय॑र्कस्प- 
चित्पस्यवस्थानं तदाबरणादीनामनुपकब्पेरप्यनुपछूं भात्‌ सेवाबरणाधनुपरूब्धिमां भूत ततः 
शह्धस्य प्रागुर्चारणात्‌ सत एवाभ्वर्ण तदावरणाधमावसिद्धेरमाबादादरणादिसद्भाबा- 
दिति सम्बन्धरहितमेषानुपकब्धे! सर्बदा स्वयमेवानुपदंभस्वभावत्वादुपकूब्धिविषयत्वात्‌ । 
ययेव झपछण्पिविपयरतयानुपकूड्घिरपि | कयमन्यथास्ति मे घटोपछबिधर्तास्ति मे पटोपछब्धि- 
रिति संबेदनप्लुपपथते यतशैबमावरणायतुपरूब्पे रनुपसूंभालेवाभाव। सिध्धति तदसिद्धी च 
विपरीतस्यावरणादिसद्भावस्यो पपत्ति भ्र॒ नास्पदं प्रतिपथते । 


उक्त कारिकाभोंका विबरण इस प्रकार दे कि ठच्चारणके प्रथम भहीं विधमान हो (हे दी 

बद्टका अनुपरूम्म है | विधमान हो रहे शहका अदर्शन महीं है | क्‍योंकि आ्रावरण आदिकी उप- 

कब्षि नहीं हो रदौ है | इस पकार लीकार करनेवाके वादौके किये जिस किसी भी प्रतिवादीकी 

शोरसे यों प्रत्यबस्थान उठाया जाता है कि उत्त शद्वके जावरण, भन्तरारू, आदिकांके भदर्शनका 

भी जदर्शन होते रहनेसे बह आवरण भादिकोंकी अनुपठूड्िधि ही नहीं होगे। तिस कारण उच्चारणसे 

पहिफे विधमान हो रहे ही शद्धका सुनना आवरणवरशा नहीं हो सका है। जनादकाढसे अप्रति- 

हत चढ्का था रहा शद्दय सदा सर्बश्र विधभान है | ठतके आवरण आदिकोंके अभमावकी छिद्धिका 

अमाब हो जानेसे भावरण आदिकोंका सद्भाव छिद्ध हो जाता है । अब हिद्धान्ती कहते हैं कि इस 

प्रकार प्रतिवादीका कथन करना उन्मत्तप्रकापफे समान सम्बन्ध रहित ही है | “नापंगतं प्रयुजीत'” 

नव कि जनुपकन्धि स्वयं अनुपकम्म स्वमाववादी है, वह अनुपकछित्र उस स्वभावकरके सदा 
_उपकब्धिका विषय द्वो रह्दी दै | जिस प्रकार ज्ञानके द्वारा विषय द्वोती हुई ठपछन्धि जानी 
जाती दे, उती प्रकार जनुपक्म्षि भी इानकरके उपदम्म कर छी जाती है | यदि ऐसा नहीं मान 

कर दूसरे प्रकारोंत्ते मानोगे तो मुझको घटफी उपण्न्धि है, ओर मुझे पटकोा उपलब्धि नहीं हे । 

अथवा मुझे घटकी उपकन्धि हो रही हे । ओर उत घटकी भनुपलन्ध्रि तो नहीं द्वो रही है | इस 

प्रकारका बार, वृद्धतकर्म प्रसिद्ध हो रद्दा सम्नेदन मछा केप्ते युक्तिपूर्ण सिद्ध दो सभ्गा ! नित्से कि 

यह प्रतिवादीका कथन शोमाको प्राप्त हो सके कि “ इस प्रकार जावरण आदिकोंकी अनुपराश्वरिके 








अनुपकम्मसे आवरण भादिकाँका अमाव छिड्ध नहीं द्वो पाता हे। जोर उसकी अपिद्वि दोनेपर 
आवरणाभावके विपरीत हो रद्दे भावरण भादिके प्तद्धावकौ ऐिद्ठि प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सके अथवा 
सिद्वान्ती कहते हैं कि उस अभावकी छिद्धि नहीं होनेपर उसके बिपरीत आवरण आदिके सद्भावकी 
सिद्धि कैसे सी योग्य स्थानरों नही पा सकती है । 


यतश्र प्रागुभारणाच्छद्वस्थावरणादीनि सोह नेवोपछमे, तदनुपछव्धिम्नुपलभे सर्बत्रे- 
त्यावाद्मनाकुछं संवेदनमस्ति | तस्मादावरणादनिमह्प्टेने स्िध्यत्यभाव इत्ययम्रुपारंभो न 
प्रमाणान्वितः ” सर्वत्रोपकूभानुपलंमब्यवस्थित्यमावप्रसंगात्‌ । ततोलुपर्ृब्धेरपि समया5 
नुपसब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपकाब्पसमों दृषणाभास एवेति प्रतिपक्तव्य । 


दूधरी बात यह मी है, जिप्त कारणसे कि ठ'चारणसे पहिके शद्के आवरण आदिकोंको 
यह में नहीं प्रत्यक्ष देख रहा हूं जोर उन आवरण आदिकोंकी अनुपरून्धिका प्रत्यक्ष ठपदम्म में कर 
रहा हूं, इस प्रकार सभी स्थानोंपर बाक्षक, अन्धे, या पक्षियों,तकको थाकुछतार हत संबेदन हो 
रद्द है । तिस कारणसे प्रतिवादी द्वार! दिया गया आबरण आदिकोंकी अदृष्टिके भी अदर्शन होनेसे 
शदके भावरणोंका अभाव सिद्ध नहों हो पाता हे | इस प्रकार यह ठछाहना प्रमाणझ्ानसे युक्त 
नहीं है | यों पोंगापनसे उछाइना देनेपर तो सभी स्थछॉपर प्रत्यक्ष हो रही उपठम्म ओर उपडम्मकी 
ब्यवस्थाके अमाबका प्रसंग हो जायगा | तिस कारणसे तो आवरणकी अनुपलग्विकी अनुपकन्धिकौ 
तिसरी अभनुपरून्धिसते उछाहना देकर आवरणोंका अमाव भी साथा जा सकता है | तथा तुझ प्रति- 
बादीका साथन भी दोपोंकी अनुपकन्धिका अनुपरम्म होनेसे दोष है बन बेठेगा । किन्तु ऐसे अम 
ठत्पादक ठपायोंका अयदम्द हम नहीं ठेना चाहते हें | माइताहन | भाव जभावोंका,उपछम्म करनेव|के 
इन विशेषोंका मनते अन्तरंग आत्मामें संवेदन हो रहा हे । ठच्चारणके पाहिछे इाद्वके जाबरण 
धु्कको नह्टों दीख रहे हैं | यह अनुपकब्धि मी स्वसम्वेध है| अतः जनुपकन्विसमा करके प्रत्यव- 
स्थान देना प्रतिब[दीका अनुपकाश्बित्म नामक दृषणाभाप्त ही है। यह दृढताके साथ समझश्कर 
प्रबकों भान छेना चाहिये । 


का पुनरनित्यसप्रा भातिरित्याइ । 
फिर इसके पीछे कहो गयी बाइईएवीं भनित्यक्षमा जातिका ढ्षक्षण ढदाहरणप्तद्वित क्‍या है ! 
ऐसी मिश्ाता दोनेपर स्यायसूत्र थोर न्यायमाष्यके भनुप्तार श्रौषिधानन्द जाचार्य समाधानको कहते हैं । 


कतकत्वादिना साम्यं घटेन यदि साधयेत । 
शहस्पानिलतां सर्व वस्तनित्यं तदा न कियू ॥ ४२६ ॥ 


तस्तारथचिन्तानणि! ७५१३ 


अनित्येन घटेनास्य साधर्म्य गमयेत्सवयं । 

सचेन साम्यमात्रस्य विशेषाप्रतिवेदनात्‌ ॥ ४२७ ॥ 
हत्यनित्येन या नाम प्रत्यवस्था विधीयते । 
सात्रानित्ससमा जातिविज्ेया न्‍्यायबवाधनात्‌ ॥ ४२८ ।। 


प्रतिवादी कहता है कि शद्वका घटके साथ कृतकत्व, उप्पत्तिमत्व, प्रयत्नअन्यत्व भादि करके 
हो रहा साधम्य बदि वादीके यहां शद्वके आनित्यपनकों साध देवेगा तब तो सम्पूर्ण वसस्‍्तुएँ जनिष्य 
क्यों नहीं ह्वो जायें | क्‍योंकि आनित्य हो रद्दे घटके साथ सत्त करके केवक समता हो जानेका साथर्म्य 
तो स्तर घबका समझ ढिया जावेगा | अतः उस सम्पूर्ण वस्तुका सतपने करके हो रहा साधम्यं 
सबका अनित्यपना समझा देवे। कोई अन्तर डाछनेवाढी विशेषताका निवेदन तो नहीं कर दिया गया 
है। इस प्रकार सबके अनित्यपनके प्रप्तंगसे जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह्द यहां भनित्यसमा 
है | ढगे हाथ छिद्वाम्ती कहें देते हैं कि यह अनित्यसभा जातिस्वरूप द्वोती हुई प्रतिवादाका असत्‌ 
उत्तर सम्रश्नना चाहिये | क्योंकि न्यायसिद्धान्त करके उक्त कथनमें बघा आ जाती दे । 


अनित्यः शरद! कृंतकस्वाद्घटवदिति प्रयुक्ते साथने यदा कश्रिस्प्रत्यवविष्ठते यदि 
शहस्प घंटेन साधम्यात कृतकत्वादिना कृत्वा साधयेदनित्यत्वं॑ तदा सबब वस्तु अनित्यं 
कि न गम्येत्‌ ? सरबेन ऋत्वा साधम्थे, अनित्येन घटेन साधम्यमात्रस्य विश्वेषापवेदा- 
दिति | तदेवमनित्यसभा जातिविश्वेया न्यायेन बाध्यमानत्वात्‌ | तदुक्त। “ साथम्गो- 
सुरयधभोंपपत्ते! सर्वानित्यल्वप्रसंगादनित्यम भा ॥ इति । 

शहद अनित्य दे ( प्रतिज्ञा ) , कृतकत्व होनेसे ( हेतु ) घटके समान ( दृष्टान्त ) इस प्रकार 
अनुमानमें समीचीन द्वेतुका प्रमोग कर चुकनेपर जब कोई प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि 
शद्वका घटके साथ कृतकल आदि करके घाधर्म्य हो जानेप्ते यादि शद्वका अनित्यपना साधा जावेगा, 
तब तो यों साधर्म्यकर सभी वस्तुरें आनित्य क्‍यों नहीं समझ। दी जाबेंगी ! क्‍योंकि अनित्य घटके साथ 
सतत द्वारा साधम्यकों पुरुष करके केवक छ्ताधर्म्य सर्वत्र बते रहा है । घटठके छत्तमें या अस्य वस्तु- 
भोंके सत्तमें कोई विशेषताका प्रतिमास तो नहीं हो रहा हे । फिर सबके अनित्यपनकों ध्ापनेमें 
विढम्ब क्‍यों किया जाय ! यों प्रतिवादाके कई चुकनेपर ऐिद्घान्ती कहते हैं कि यह शअनित्यस्तमा 
तो दूषणामास स्वरूप समझनी चाहिये | क्‍योंकि यह न्यायतिद्वान्तकरके बाधी जा रही है। ठल्ची 
बाधित हो रद्दी अनित्यप्माका क्षण न्यायदशनमें गौतमऋषिने यों कह दिया दे कि छाधर्म्यमात्रत्त 
यानी घटदृष्टान्तके साधर्म्य हो रहे कृतकलपे तुल्यघर्म साश्तिपना बन जानेसे यदि शाद्में अनित्यपन। 





पाथ किया जाता है, तत्र तो घटके सत्य, प्रमेयत्व, भादि रूप साधम्य॑ सम्मबनेसे सब पदायोके 
अनित्यपनंका प्रसंग हो जायगा | इस ढंगसे प्रत्यवत्थान उठाना अनित्यसम नामक़ा प्रतिषेष हे | 
सब्रको अभित्यपना हो जानेसे वादीके हेतु ब्यतिरेक घटित नहीं होगा, यद्द प्रतिवादीका अमिप्राय 
है | रृहान्तके जिस किप्ती मी साधरम्य करके सम्पूर्ण वस्तुओंके स्ापध्य सहितपनका आपादन करना 
अनिष्यक्षमा है । कोई विद्वान बेधर्म्यते भी तुल्यधर्मक्री उपपशि हो जानेसे अनिश्यसम जातिका 
डठाया जाना स्वीकार करते हैं | जेस्ते कि आाकाशके वेधर्म्य दो रहे कृतकपनेसे यदि शव अनित्य 
है, तो तिही प्रकार आकाशमे वेघरम्य आकाशमिन्नल, शबद्गतमवायिकारणविकरत्थ, आदिसे सर्व 
पदाबोका अनित्यपना प्रध्तक्त हो जाओ । यों माननेपर छक्षण सूत्रभ कद्दे गये साधरम्यातके स्थागपर 
# यरिकिचिदू घर्मण ” जिप्त किसी मी घमे करके ऐसा कह्द देना चाहिये यों उपसंख्याग कर अनु- 
पकब्घिसमाका पेट बढ़ाना चाहते हं। आस्तां तावदेततू । 


एतश् सर्वमसमंभसमित्याद । 


प्रतिबादीका जनित्यत्मा जाति रूप यह सत्र कथन नीतिमार्गसे बहिसूत है | इस बातकों 
अधियामस्द भाभाय वातिकों द्वारा कहते हैं । 


निषेधस्य तथोक्तस्यापिद्धिप्रापे! समततः । 
पक्षेणासिद्धिनापेनेत्यशोपमसमंजसं ॥ ४२९ ॥ 


४ साधम्यादद्िद्वेः प्रतिषेषासिद्धि: प्रतिषिधातापस्याश्व ” अतिद्धिको प्राप्त हो रहे प्रतिषेध्य 
पक्षके साधरम्यसे प्रतिबादी द्वारा तिप्त प्रकार कहे गये निषधकी भी भततिद्दि होमा समानरुपस्े प्राप्त 
हो जाता दे | अर्थात्‌ू-यदि जिस किसी मी ऐरे गेरे साधर्म्पपते सबको साध्यक्षद्दिततनका आपादन 
करनेबाके तुमको साधम्यंका अध्ाघकपना भमीष्ट दे, तब तो तुम्हारे द्वारा किसे गये शद्द संबस्धी 
अनित्यपनके प्रतिषेषकी मी असिद्धि हो जायगी। क्योंकि 50 प्रतिषेषकी मी वादीके प्रतिषेष्यपक्षके 
सानम्य करके प्रदति हो रही दे । तुझ प्रतिवादी करके यही तो साथा जाता है कि कृतकलवहेतु 
( पक्ष ) दाइमें जनित्यश्थका साथक नहीं है ( साप्य ) , घट इश्टान्तके साधरम्यकप होनेसे ( दवेतु ) 
सत्त, प्रमेयत्व भादिके समान ( अस्बय दृष्टान्त ) इस प्रकार प्रतिषेष कर रहे अनुमानमें दिया गया 
तुम्हारा देतु जेसे तुम्हारे प्रतिषेध्य हो रहे मेरे हेतु कृतकपन ओर छत्तके घाथ साधम्यरूप दे, 
तिसी प्रकार यह अभी कहा! गया हेतु भी देतुपनसे साधम्य रखता छुआ छाधक नहीं हो सकेगा | 
ऐसी दशामें तुम्हारा प्रतिषिध करना द्वी विपरीत ( उक्ूट ) पडा । पीछे विमुश्त ( उल्टा मुख ) 
कर दी गयी तोपके समान यह अ्रतिवादीका प्रयास स्वपक्षधातक हुआ | भतः प्रतिवादीका आअनित्य- 
घूम जाति ठठाना न्याय उचित नहीं हे । 





पक्षस्य हि निषेष्यस्य प्रतिपक्षोमिलष्यते । 

निषधो पीधनेरत्र तस्येव विनिवतेकः ॥ ४३० ॥ 
प्रतिज्ञानादियोगस्तु तयोः साथम्यमिष्यते । 
स्वंत्रासंभवात्तेन विना पक्षविपक्षयो! ॥ ०३१ ॥ 
ततोसिद्धियथा पश्षे विपक्षेपि तथास्तु सा । 

नो चेदनित्यता शद्ढे घय्वन्नाखिलाथंगा ॥ ४३२ ॥ 


न्यायमाध्यकार कद्त हैं कि प्रतिवादी द्वारा निषेष करने योग्य वादीके पक्षका निषेष करता 
तो यह धुद्धिरूप घनकों रखनेवाक्े विद्वानों करके प्रतिपक्ष माना जाता है, जो कि उच्च प्रति- 
बादौके पक्ष दी की विशेषरूपसे निदृत्ति करनेवाका चाहा गया । उन दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंका साथर्म्य 
तो प्रतिद्ठा; देतु, आदि अबयकोंका योग द्वो जाना है | यानी वादीके अनित्यत्थ प्ताधक अनुभाममें 
प्रतिज्ा, देतु आदिक विद्यपान हैं| और प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षमें भी प्रतिद्षा जादिक जवयब वर्त 
रहे माने गये हैं । अनुभानके अवयब प्रतिज्ञा, देतु आदिके उस सम्बन्ध बिना स्मी स्थकोंपर पक्ष 
ओर विपक्षके हो जानेका अतसम्भव है | ति कारण जेसे प्रतिवादीके बिचार अनुतार वादौके प्रति- 
झादियुक्त पक्षमें असिद्वि द्वो रद्दी 8, उत्ती प्रकार अतिवादीके प्रतिह्वादियुक्त जर्मीष विपक्ष भी 
बढ भ्तिद्धि दो जाओ। क्योंकि प्रतिषेष्यके साधर्म्य हो रहे प्रतिक्षादियुक्तताका प्द्भाव प्रतिवादीके 
प्रतिषेषमें भी समान रूपसे पाया जाता ह। यदि तुम प्रतिवादी यों अपने इष्टकी अतिद्धि दोनेको नहीं 
मामोंगे यानी पक्ष और प्रतिपक्षका प्रतिब्वादियुक्ततारूप प्लाधर्म्य होते हुये भी वादीके पक्षकी ही 
जप्िद्धि मानी जायगी, मुश प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षरी अप्तिद्वि नहीं दो सकेगी। यों माननेपर तो 
हम ऐिद्धान्ती कद्दते हैं कि तब तो उसी प्रकार घटके साथ साथर्म्यको प्राप्त हो रहे कृतकृ्व भादि 
देतुओोंसे शद्॒का अनित्यपना हो जाओ, किन्तु तिस सत्व करके कोरा साधर्म्य हो जानेते तम्पूर्ण 
अथौमें प्राप्त द्वोनेबाडी अनित्यता तो नहीं द्वोओ | यद्द न्यायमार्ग बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा दे । 
क्या विशेष ब्यक्तियों्मे देखे गये प्रमुष्यपनके साधर्म्यसे छभी दीन, रोगी, मूर्ख,दरिद्र, पुरुषोर्पे महत्ता, 
निरोगीपन, विह्कत्ता, पनाव्यता घर दी जाती है ! जतः यह अनित्यसमा जाति दूषणाभास हे । 
प्रतीत्तिके अनुधार वस्तुब्यवस्था मानी जाती है। तमी प्रामाणिक पृरुषो्भ बेठनेका अधिकार मिद्ता 
है । मिध्यादूषण उठ देनेसे प्रभाषना, पूजा, एयाति, छाम भोर जय नहीं प्राप्त हो सफते हैं । 


दृष्टंतेपि च यो परम! साध्यसाधनभावतः । 
प्रज्ञायते स पवात्र देतुरुकोयसाथनः ॥ ४३३ 0 


५३६. तस्‍्थार्थ छोकवातिके 


तस्य केनविदर्थेंन समानलात्सधमंता । 

केनचित्तु विशेषात्य्यद्विधम्यैमिति निश्रयः ॥ ४३४ ॥ 
हेतुविशिष्टसाधर्म्य न तु साधम्यमात्रक । 
साध्यसाधनसामथ्येभागयं न व सवेगः ॥ ४३५॥ 
सत्वेन व सपरमंतात सर्वस्यानित्यतेरणे । 

दोषः पूर्वोदितो वाच्यः साविशेषसमा श्रयः ॥ ४३६ ॥ 


& इष्टान्त च साध्यप्ताघनमावेन प्रज्जञातस्य धर्मस्य इतुत्वातत्य 'चोभयथाभाबाल्राविशेषः ”” इस 
गौतम खूत्रका भाभ्ययों है कि दृशन्तमें भी जो धर्म साध्य साधकपने करके मे प्रकार जागा जा रहा 
है, वही घर्म यहां हेतुपने करके साध्यरूप अर्थको प्ताधनेवाका द्ेतु कहा गया है । जोर वह द्वेतु तो 
प्ाधर्म्य, वैधर्य, इन दोनों प्रकारसे अपने द्ेतुपनकी रक्षा कर प्कता है। देखिये, उस हेतुकी दृश्श- 
न्तके किसी अर्थके साथ समान हो जानेसे छाधम्य बन जाता है। थर दृष्टास्तके किसी किप्ती अर्थ 
( धर्म ) के साथ विशेषता हो जानेसे तो बिघमापन बन जाता है । इस प्रकार अनुमानकों मास- 
नेवाके विद्वानोंके यह्टां निश्चय हो रद्दा है । इस कारण विश्ष्टि रुपसे हुआ साधर्म्य दी हेतुकी 
डापकताका प्राण है | फेवछ चाहे जिस सामान्य घर्मके ध्ाथ हो २६्दा विशेषरहित प्षाधर्म्य तो हेतु- 
की सामर्थ्य नहीं दे | जैछे कि फेवर घांतुपना द्वोनेस्ते पीतछ, तांबा, ये धुवर्ण नहीं कद्दे जा ध्षकते 
हैं, किन्तु विशेष मारीपन, कोमछता, अग्नित्ते तपानेपर अपने वर्णकी परादुत्ति नहीं कर अधिक 
घुन्दर वर्णवाछा हो जाना, ओषधियोंका निमित्त मिछाकर मस्म कर देनेसे जीवन उपयोगी तस्‍्तयोंका 
प्रकट हो जाना भादिक युण ही छुवर्णकी भात्मभूत प्लामर्थ्य है | वैसे ही साध्यको साधनेकी साधर्म्य 
बिशेषरूप सामर्थ्यकों घारनंवाढा यह द्वेतु माना गया है। ऐसा देतुसत्वके साधर्म्य मात्रसते धम्पूर्ण 
पदार्थामे प्राप्त हो रद्दा नहीं है । अतः सत्तके साथ सधर्मापनसे सबके अनित्यपनका कथन करनेमें 
सामथ्व॑बान्‌ नहीं है । दूसरी बात यह भी हे कि इस अनित्यसमा बातिमें पहिके कद्दी गयी गवि- 
शेषत्मा जातिके आश्रय ( में ) कहे जा चुके सभी दोष यहां कथन करने योग्य हैं| भावार्थ-भवि- 
शेषप्तमा जातिमे इष्ठान्त ओर पक्षके एक धर्म हो रहे प्रयत्नजन्यत्वकी उपपलिसे अनित्यपना प्षाभने- 
पर छम्पू्ण वस्तुभोंके एकथर्म हो रई। सत्ताकी उपपत्तिप्ते सबके अविशेषपनका प्रश्ंध दिया गया 
है। ठठस्ती ढंगका अनित्यप्तमामें प्रतिषिष उठाया गया है | भन्‍तर इतना ही है कि वहां खबका 
विशेषरदित हो जाना दी आपादन किया गया है | सव॑ पदार्थाके छाध्यक्षद्वितपनका प्रसंग गहीं 
दिया गया है । और यहां अनित्यसमामें छबके अनित्यपन लाघ्यसे सद्दित हो जानेका प्रसंग उठाया 
गया दे । फिर भी अषिशेषसमार्मे सम्मव रहे दोषोंका छड्स्‍ाब अनित्यक्षमा्मे मी पाया जाता है । 





तत्तार्थ विस्तामणिः ५३७ 
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तेन प्रकारेणोक्तो यो निषेधस्तस्याप्यसिद्धिपसक्तेरसपंजसमश्रेष॑ स्यादित्यनित्य- 
नित्यपमबादिन। कुत हति चेत्‌, पश्षेणासिद्धि प्राप्तेन समानत्वाअतिषेधस्पेति । निषेध्यो 
इत्र पक्ष) प्रतिषेधस्तस्य प्रतिषेधक! कथ्यते धीमद्धि! प्रतिपक्ष इति प्रसिद्धि! तयोश्व पक्ष 
प्रतिपक्षयों! साधम्य प्रतिज्ञादिभियोंग इृष्यते तेन बिना तयो! सर्वत्रासंभवात्‌ । ततः अति' 
ब्ादियोगायथा पक्षस्पासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्याप्यस्तु । अथ सत्यपि साधम्थे पक्षमतिपर- 
क्यो; पश्षस्येवासिद्धिर्न प्रतिपक्षस्पेति पन्‍्यते तहिं घटेन साधम्यास्कृतकत्वादे: शह्वस्या- 
निस्यतास्तु सकलार्थागत्वनित्यता तेन साधम्यमात्रात पा भूदिति समंजस । 

वक्त आठ कारिकाओंका तात्पर्य यों दे | प्रतिवादी कद्दता है कि न्यायत्िद्वान्तीने जो यह 
कहा था कि यह अनित्यसमा जाति दूषणामास है [क्‍योंकि प्रतिवादी करके तिस प्रकारते जो प्रति- 
षेव कहद्दा गया है। प्रतिवादी द्वारा पकढ़ें गये कुमार्गके अनुसार तो उस प्रातिषेषकों भी अप्िद्धि हो 
जानेका प्रतेग आता है । अतः यह्द सब प्रतिबादीकी चेश करना अर्नातिपृणं कहाँ जावेगी । में 
कहता हूं कि यद्द अनित्यध्ठमा जातिका कइनेबाके मेरा वक्तव्य भछा अमीतिपूण केत्त है ! बता । 
यों प्रतिजादोके कद चुऋनेपर स्यायधिंद्वान्ती उत्तर कद्दते हैँ कि प्रतिबादी द्वारा [किया गया प्रतिषेष 
तो अतिद्विको प्राप्त दो रददे पक्षके समान हे | इस कारण पक्षकोी आपिद्विके समान प्रतिषेत्रकों भी 
अपिद्धि द्वो जाती है | जब कि यहा तुहार विचार अनुस्तार निषेध करने येग्प प्रतिषेध्य हो रहा 
अनित्यपम तो बादौका इष्ट पश्च माना गया है। जोर बुद्धिमानों करके तस्तका प्रतिषेष करनेबाछा 
निषेध तो प्रतिवादीका अमोष्ट प्रतिपक्ष कद्दा जाता है । थपुद्धिशाली बिद्वानोंके यहा 
इस प्रकार अ्रसिंद्धि हो रही है। और उन पक्ष, प्रतिपक्षोका सममंपना तो प्रतिज्ञा, हेतु, 
आदिक साथ योग होना इष्ट किया गया है | उस प्रतिज्ञा आदिके सम्बन्ध बिना प्तमी हृथढॉपर या 
छभी विचारश्तैलोंके यहां उन पक्ष प्रतिपक्षोंकी उत्पात नहीं हो सकता है | तिस कारण जेसे प्रति- 
ज्ञाशिके योगतसे बादीके पक्षकी अपिद्वि है, उस्ली प्रकार फ्रतिबादोके अभिमत प्रतिपक्षकी भी भपिद्धि 
हो जावेगी | अब यदि तुम प्रतिबादी यों मान छो कि योडासा साध्म्य ह्वोते हुये भी पक्ष,प्रतिपक्षोमें 
से बादीके पक्षकी द्वी अतिद्वि होगी, इमारे प्रतिपक्षकों तो असिद्धि नहीं हो सकती है । सिद्धास्ती 
कहते हैं कि तब तो इसी प्रकार घटके साथ साधर््य ह्वो रहे कृतकपन, प्रयत्नजन्यत्, भादि इतु- 
जोसे शद्धकी अनिष्यता तो हो जाओ जोर सम्पूणं पदाथोमें रहनेवाढे ठप्त तत्व घमंके केबक 
साधम्यसे सकछ अथोौमें प्रश्चंग प्राप्त हो जानेबाडी अनित्यता तो मत होओे, यह कथन नीतिपूर्ण 
जच रहा है | 

अपि च, दृष्टान्ते घटादौ यो धरम! साध्यसाधनभाबेन प्रज्ञायते कृतकस्वादि! स 


एवात्र सिद्धिदेदु! साध्यसाधनोरमिह्ितस्तस्थ च फेनबिदर्थन सपश्षेण समानस्वास्सापस्ये 
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५३८ तत््वार्थ छोकवारतिके 
फेनचिटिपक्षेणासमानत्वादेधम्यैमिति निश्रयों न्यायविदां। बतो विशिष्टसापम्यमेव हेतु! 
साध्यसाधनसामर्थ्यभारझू । स च न सर्वार्येष्वनित्मत्वे साथ्ये संभवतीति न सर्वंगतः । 
सर्वे भावाः क्षणिकाः सखादिति सम्भवत्येवेति चेत्‌ न, अन्वयासंभवाद्यतिरेकानिश्रयात्‌ । 
कि थे, न सरवेन साधम्योत्सदेस्य पदार्थस्यानित्यत्वसाधने सर्वो अविश्षेषसमाभयों दोषः 
पूर्वादिदों वाच्य। । सर्वस्यानित्यत्व॑ साधयम्ेव शह्वस्यानित्यत्व॑ प्रतिषेषतीति फर्य स्वस्थ 
इत्यादि | तनेयमनित्यसभा जातिरविशेषसभातों भिद्यपानापि कर्यचिदृपपत्तिमतीति । 

एक बात यह भी दे कि घट, विद्युत, आदिक इृश्टन्तोंमें जो कृतकपन आदिक पर्म छाध्यके 
साधकपन करके भक्ते प्रकार जाना जाता है, वही धर्म तो यहां पक्षमें साध्यदी साधन द्वारा सिद्धि 
हो जानेका कारण कदा गया है। ठप्तका किसी किप्ती सपक्ष अर्थके साथ समानपना होनेसे साधर्म्य 
हो रदा है । और किसी किप्ती विपक्ष हो रद्दे अर्थक्रे घाथ भतमानपना हो जानेसे वैधम्य॑ हो रद्दा 
है । यद्द न्यायवेत्ता विद्वानोंका निश्चय है | तिस कारणते विशिष्ट भर्थके प्ताथ द्वो रहा सपर्मापन ही 
हेतुकी शक्ति है । ओर साध्यके साधनेकी उस सामथ्यकों घारनेवाछा समीचीन द्ेतु होता है । वह समर्थ 
हेतु सम्पूर्ण अथोमें छत्ता द्वारा जानिश्यपनकों साध्य करनेपर नहीं सम्मवता है | इस कारण प्तम्पूर्ण 
पदायौमें ज्ञापक द्वैतु प्राप्त नहीं हो सका दे | यदि कोई बौद्धमत अनुसार प्रतिवादीकौ भोरसे यों कहे 
कि सम्पूण मात्र क्षणिक हें ।सतपना होनेतेइस अनुमानमें क्षणरियतिकों सापनेके किये सम्पूर्ण पदार्थोमे 
छत्त हेतु प्रम्मव रहा दी दे | यों कहदनेपर तो हम न्यायसिद्वान्ती कह्टेगें कि तुम उक्त कठाक्षको नहीं 
कर सकते द्वो । क्पोंकि सबको पक्ष बना ढेनेपर यानी सम्पूर्ण पदार्थोका एक हो क्षण ठद्रना जब 
विवाद प्रस्त द्वो रद्दा द,तो पक्षके मौतर या बाहर साध्यके रदनेपर देतुका रहना स्वरूप अस्वय नहीं 
बम सका है | अन्वयका अछम्मव द्वो जानेते ब्यतिरेकका भी निश्चय नहीं हो सका है। दूसरी 
बात यह दे कि सत्त करके साधरम्य हो जानेसे सम्पूर्ण पदा्थाके अनित्यपनका प्रतिवादी द्वारा 
साधन करनेपर अभिरोषसभामें द्वोनेवाके सभी पूर्वोक्त दोष अनित्यस्मा्में कह देने 'चाहिये। थोड। 
बिचारो तो सद्दी कि सम्पूणे पदार्थोके अनिश्यपनकों साध रहा द्वी यह प्रतिषादी पुनः शह्वके आनि- 
स्यपनका प्रतिषेध कर रद्द है | ऐसी दशामें यह स्वस्थ ( द्वाशमें ) केसे कष्दा जा सकता हे ! थों 
तो शद्वका अनित्यपन स्वयं प्रतिज्ञात दुआ जाता है । अतः ब्याधात दोष हुआ | व्यमिचार आदिक 
दोष भी इसमें छागू हो जाते हैं | तिस कारण यह अनित्यसमा जाति अविशेषतमा जातिसे कथोचिद 
मेदको प्र।प्त हो रद्दी संती मी केसे भी उपपत्तिकों प्राप्त नहीं हो सकी | इप कारण यह प्रतिवादीका 
प्रतिषिष दृषणाभास होता हुआ असमीचौन उत्तर है। 


अनित्यः गद्य इत्युक्ते नित्यवप्रयवस्थितिः । 
जातिनित्यस्रमा बत्तुरज्ञानात्संप्रवतेते ॥ ०३७॥ 
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नैयायिकोंके छिद्धास्त भनुसार नित्यसभा जातिका निरूपण किया जाता है कि क्ृंतक होनेसे 
इब्द जनित्य है । हप्त प्रकार वादी द्वारा प्रतिह्ावाक्यके कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी शब्दके नित्यपन 
का प्रत्यवस्थान ठठाता है, वह प्रतिबादीका असत्‌ ठत्तर नित्यसमा जाति है । प्रतिवादी वक्ताके 
भड्ानते यह नित्यत्तमा जाति छुकुमतापूर्वक प्रवर्तजाती है ।“' निश्यमनित्यमाबादनिष्ये निश्यत्वोपपतते- 
निश्यक्षमः *' यह गौतमसूत्र है । 


शब्दाश्रयमनित्यत्वं नित्य वा नित्यमेव वा । 

नित्ये शब्दोपि नित्यः स्थात्तदापारोउन्यथा के तत्‌ ॥ ४३८ ॥ 
तत्रानित्येप्ययं दोष: स्थादनित्यवविच्युतो । 

नित्य शब्दस्य सद्भावादित्येतद्धि न संगतम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
अनित्यतप्रतिज्ञाने तन्निषिषविरोधतः । 

स्वयं तदप्रतित्ञानेप्पेप तस्य निराश्रयः ॥ ४४० ॥ 


मिश्यप्तमा जातिका उदाहरण यों दे कि शद्वकों आअनित्य सिद्ध करनेबाके बादौके ऊपर 
प्रतिवादी प्रश्न उठाता है कि शदह्वके भाधारपर ठहरनेवाछा अनित्यपना धर्म क्या निश्य है ! अथवा 
क्या अनित्य है ! भर्थात-रद्टस्वरूप पक्षमें अनित्यपन साप्य क्‍या सदा अवस्थायी है! 
झथवा क्‍या शब्दमें अनित्यपना प्वर्धदा नहीं ठहरकर कभी कभी ठद्रता है ! बताभो। 
प्रथमपक्षके अनुसार यदि राद्में अनित्यपन घर्मको सदा तीनों काठतक ठहरा दुआ मानोगे 
तब तो उस भनित्यपमका अधिकरण हो रद्दा श्र भी नित्य हो जायगा । अपने धर्मको 
तीनों काहुतक नित्य ठहरानेबाढा धर्मी निश्य ही होना भाहिये। अन्यथा यानी शद्वकों कुछ देरतक 
ही ठहरनेबाढा यदि माना जायगा तो सर्बदा ठहरनेबारू। अनित्यपन घर्म मछा कहा किसके आषार 
पर स्थित रद्द सकेगा ! शहकों नित्य माननेपर हो अनित्यवन धर्म बहा सदा ठद्दर सकता है। 
अन्यथा नहीं | तथा उन दो बिकक्ष्पोमेंसे द्वितीय विकल्प अनुसार शदमें रहनेवाके अनित्यपन धर्मकों 
पदि कमी कभी ठहरनेबाछा मानोगे तो ठत्त अनित्यबन धर्भके सर्वदा गद्ीीं ठहररकर कदाचित स्थित 
रहनेवाके अनित्य पक्षम भी यही दोष शबद्गके नित्य हो जानेका था पड़ेगा क्‍योंकि जब शह्दमें 
रहनेवारा अनित्यपन धर्म नित्य है, तो अनित्यपन घमंक्रा नाश हो जानेपर शरद्धके निश्यपनका 
छड्शाव हो जानेसे शद्व निश्य हुआ जाता है | यह नियम है कि जिम वत्तुका अनित्यपन नष्ट हो 
जाता है, बह वस्तु बिना रोक टोकके नित्य बनी बनाई दे । दोनों हाथ कड़इू हैं। इश्त न्यायते 
दोनों विकल्प अनुतार शद्वका नित्यपना सिद्ध हो जाता है । यह जातिमाषौ प्रतिबादीका अभि 
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निवेश दे । तिद्धाप्ती कहते है कि इस प्रकार यइ प्रतिवादीका कुष्तित जभिमानपूर्वक भाषण पूर्व 
अपर संगतिको रखनेवादा नहीं है। प्रतिवादीका असंगत कथन समीचीन उत्तर नहीं है। इसकी 
परीक्षा यों करनी चाहिये कि प्रतिवादीने शद्वका अनित्यपन तो स्वीकार कर किया दौखता ह। 
तमी तो वह अनिश्यपन नित्य है! अथवा क्या जनित्य है ! यह विकरप ठठाया गया है। वादीके 
मन्तब्प गनुप्तार जब प्रतिवादी शद्॒के अनित्यपनकी प्रतिज्ञाकों मान चुका है, तो शहद्ूमें उत्त 
अतित्मपनके निषेत्र करनेका विरोध पड़ता है। कोई भी विचारशीक पण्डित शदमें अनित्यपनकों 
स्वीकार कर पूः उस अनिश्यपनका निषेध नहीं कर छड़ता है। अतः प्रतिवादीका कपन व्याधात 
दोषबारूा होता हुआ पूर्वापर संगतिसे शल्य है । हमारे प्रकरण प्रात शब्धके जनित्यपनकों &सिद्धिमे 
यह कथन प्रतिवस्थक नह्दों हे | ठत्पन्न हो चुके पदार्थका ध्यंक्ष हो जाना द्वी जनित्यपन कहा जाता 
है । उक्षको लगीकार कर छेनेपर उसका निषेध नहीं कर सकते हो। यदि तुम प्रतिवादी उश्न शबद्दके 
अनिष्यपनको स्वये स्वीकार नहीं करोगे तो भी यह उस अनिष्यपनका निषेध करना जाश्रय रहित 
हो जायगा अर्थाद-हद्व $ अनित्यपनकी प्रतिह्ञाक्ो नहीं माननेपर ये विकश्प किसके आधारपर 
ढठाये भा हकते हैं कि शद्वते रहनेवाढा अनित्यपन कया नित्य है ! अथवा क्‍या अनित्य है ! 
अत: विकल्पोंका उत्थान नहीं इोनेधे प्रतिषादी द्वारा शद॒के अनिध्यपनका निषेध करना अवकम्ध- 
विकक हो जाता है| प्रतिषेत्र करनेके छिये षष्ठी विभक्तिवाके प्रतियोगीकी आवश्यकता होती दे | 
४ सुंडिनः प्रतिषेथों न प्रतिबेध्यादते क्चित्‌ /” अखेंडपद द्वारा कहे गये घटके बिना घटका प्रति- 
पेष नहीं किया जा सकता है | “ प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यमावादनिष्ये नित्यलोपप्शे; प्रतिषेषामाव; 
इस्त सूत्र द्वारा गोतमऋषिने उक्त अभिप्राय प्रदर्शित किया हे । 


सबेदा किमनित्यल्मिति प्रश्नोप्यसं भवी । 

प्रादुभूतस्य भावस्य निरोधश्र तदिष्यते ॥ ४४१ ॥ 
नाश्रया श्रपिभावोषि व्याधातादनयों! सदा । 
नित्यानित्यवयोरेकवस्तुनीशे विरोधतः ॥ ४४२ ॥ 
ततो नानित्यता शब्दे नित्यलप्रत्यवस्थितेः । 

परे; शकक्‍्या निराकतुं वाचालेज॑यलोलुपेः ॥ ४४३ ॥ 


न्यायमष्यकार कट्ते दें जब कि प्रकटरूपसे उत्पन्न द्वो चुके पदार्थका घंस हो जाना ही 
बह अनित्यपन माना जाता है, ऐसी दशा क्‍या शब्दका अनित्यपना प्र्वदा स्थित रहता है! 
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अयवा कया कुछ देरतक ही अवस्थित रहता है ! इस प्रकार प्रघन उठाना मी अप्तम्भब दोष युक्त 
है | भयोत्‌-लकीय कारणकूटसे पदार्थ जब उत्पन्न हो जायगा, तमौसे अबस्थान कारतक उध्तके 
धर्म उस पदार्थमें प्रतिष्ठित रहते हैं | किन्तु जो वरतु अनादिसे अनन्तकाझ॒तक स्थित रद्दती है, 
उसीके कुछ धरम मे ही सब्बदा अवस्थित रहें | ठपादान कारण ओर निमितकारणोंसे उत्प् हो रहे 
शब्दमें धमोके सबेकाकतक ठद्दरनेका प्रश्न उठाना ही अप्तम्मव है | दूसरी बात यह भी दे के 
जातिवादीके यह इस प्रकार उनका आधार आधेयमाव भी नहीं बन सकता दे। कक्‍्योंशि नित्य 
पदार्थमें अनित्यपनेका न्याघात है | ओर अनित्यमें निश्यपनका व्याघात है | तीसरी बात यह्द भी 
है कि एक हा वस्तु छवदा नित्यपन और अनित्यपन धर्मोको अरभीष्ट करनेपर स्यायह्िद्वास्त अनु- 
पार विरोध दोष छग जाता दै।एक पधर्मीमें नित्यपन और अनिश्यपन दो धममोके रइनेका विरोध है । 
अतः तुम जातिवादौने जो कहा था कि अनित्यपन धर्मका निध्य सद्भाव बना रहनेसे शब्द निश्य दा 
है। बह तुम्हारा कथन दृषणामाप्तरूप है| तिप्त कारणसे निर्णय किया जाता ह कि ब्यर्थ ही 
जीतनेकी अत्यधिक वृष्णा रखनेबाके अवाध्य वाचाक दूसरे जातिवादियों करके शब्दमें प्रतिष्ठित हो 
रही भनित्यताका नित्यपनके प्रस्यवस्थान उठानेसे निराकरण नहीं किया जा सकता है | “न हि 
मैषज्यमातुरेष्छानुततति '” | अध॑गत, बिरुद्ध, व्याबातयुक्त जौर अप्तदुत्तर ऐसे अवाध्य पचनोंकी छडी 
छगा देनेसे किसीकों जय प्राप्त नहीं दो सकता है। अतः प्रतिवादादारा नित्यप्तमारूप प्रतिषेष 
उठाना णसदुत्तररूप जाति है । प्रतिबादोने शब्दके अनित्यलवमें सबंदा स्थित रइने जोर सदा नहीं 
स्थिर रहने इन दोनों पक्षोंमें जेप्ते शब्दके नित्यपनका आपादन किया है, ठसी प्रकार दोनों पक्षोंमें 
शब्दका अनित्यपन मी साधा जा सकता है। बात यह है कि सर्वकाक इसका अर्थ जबसे शब्द 
उत्पन्न होकर जितनी देरतक ठ_रेगा, उतना समय है, अतः सदा शब्दमें अनित्यपन धमें रखने 
पर भी शब्दका अनित्यपन अक्षुण्ण रहता है, और कदाओित उतल्न हो रहे शब्दमें कभी कभी 
अनित्यत्वके ठहर जानेसे भी अनित्ययन धर्म अविकक बन जाता है। घर्मोके अनित्य होनेपर 
घर्मोमें अनित्यपना घुलम सिद्ध हे। अतः नित्यप्तम जातिवादीका पराजय अवश्यम्भावी है । असदुत्त- 
रोसे केवक मूखेता प्रकट द्वोती है । 

अय कार्यसमा जातिरभिधधीयते। 

नित्यसमा जातिके अनन्तर न्यायतिद्वान्त अनुप्तार जग चोदासत्री कार्यसमा जातिका ठंदा- 
इरणसद्वित लक्षण कहा जाता है । 


प्रयत्नानेककार्यलाजातिः कायेसमोदिता । 
नप्रयत्नो द्वव लेन शदानियलसापने ॥ ४४४ ॥ 





प्रयलानंतरं तावदात्मलाभः समीक्षितः । 

कुंभादीनां तथा व्यक्तिव्यवधानव्यपोहनात्‌ ॥ ४४५ ॥ 
तदबुद्धिलक्षणात्‌ पूर्व सतामेवेत्यनित्यता । 
प्रयत्नानन्तरं भावान्न शइस्याविशेषतः ॥ ४४६ ॥ 

८४ प्रयत्नकार्यानेकलात्कार्यत्षम: ?” जीवके प्रयत्ने एम्पादन करने योग्य कार्य अनेक प्रकारके 
होते हैं | इस ठंगछे प्रतिषेष उठाना कार्यसमा नामक जाति कही गयी है। उसका डदाइरण यों 
है कि मनुभ्यके प्रयश्न हारा उत्पत्ति होनेसे शद्वके अनित्यपनकी वादी बिद्वान्‌ सिद्धि करता हे कि 
कार्यका जर्थ जगृत्वाभवन है | पूर्व काकोमें शदृका सद्भाव नहीं होकर पुनः जविग्रयश्नके अनम्तर 
शट्टका आप्म काम हो रहा दे | जेसे कि घटादिक कार्य पढ़िके होते हुये नहीं दो रहे दें | किन्तु 
पहिक्के नहीं होकर अपने नियत कारणों द्वारा नवीन रूपसे उपज रहे हें | उसी प्रकार कण्ठ, तादु, 
भादि कारणोंसे भबीम उपज रहा शद्द अनिस्य है | इस प्रकार वादी द्वारा व्यवस्था कर चुकनेपर 
दूधरा प्रतिवादी प्रध्यवस्थान उठाता है कि प्रयत्तके अनेक कार्य हैं। प्रथम तो कुछाक भादिके 
प्रथान किये पीछे घट भादि कार्योका आत्मछाम दे। रहा भके प्रकार देखा गया है। दूधरे ब्यवहित 
पदायोके व्यवधायक अयेक्ा प्रयत्न द्वारा प्रथकूकरण कर देनेसे उनकी तिस प्रकार अभिव्यक्ति 
होना भी देखा जाता है | जेसते कि पाषाणको छेंनी द्वारा उकेर देनेसे प्रतिमा व्यक्त हो जाती है । 
मी निकाक देमेसे कुआ ( आकाशस्वरूप ) प्रकट हो जाता है। किबाढके काठकों छीक देनेसे 
गभे कीछ प्रकोटित हो जाती है | जो कि दो तश्तोंकों जोडनेके किये भीतर प्रविष्ट कौ गयी थी। 
अतः द्वितीय विचार अनुतार संभव है कि शरद्व भी पुरुष प्रयत्नसे उत्पल किया गया मह्ीं होकर 
नित्य पत्‌ हो रह्दा व्यक्ष कर दिया गया होय प्रयत्न द्वारा शद्की उत्पत्ति हुई अथवा अभिव्यक्ति 
हुई है । इस दोनों मन्तन्योंमेंसे एक अनित्यपनके आपध्रहकों ही रक्षित रखनेमें कोई बविशेष हेतु नहीं 
है | ढन शब्दोंका श्राषणप्रश्यक्ष होना इस स्परूपसे पहिके भी विधमान हो रहे शद्वोंका 
छड्ाव ही था। ऐसी दशामें प्रयनके अनन्तर शद्वाकी उत्पत्ति हो जानेसे भनित्यपना कहते रहना 
ढाक नहीं है | जब कि शद्के उत्पादक और अभिव्यजक कारणोंसे शद्वकी उत्पक्िमें शोर अभिव्यक्ति 
में कोई बिशेषता नहीं दीखती दे। इस प्रकार का्यकी अविशेषतासे कार्यसम प्रत्यवस्थान उठाया 
जाता है । इशिकार कार्यप्म जातिके कक्षणसूत्रका अर्थ यों भी करते हैं कि प्रयस्‍्नोंके कतेन्य यानी 
करने योग्य तिप्त प्रकारके प्रयस्‍्नोंके अनेक भेद हैं | अतः पूर्व कही गयी तेइत जातियोंसे न्यारी 
अप्त्‌ उत्तरूप अन्य मी जातियां हैं | जाकृतिगण दोनेते इस कार्य्तमाक़े द्वारा सूत्र नहीं कही 
गयी भ्रन्‍्य जातियोंका भी परिप्रह हो जाता दे । जेप्ते कि प्रतिवादी यों विचार करता रहे कि 


तस्‍्वायथेत्रिग्तामणिः ७४ है 





तुम्हारे ( बादी ) पक्षमें कोई न फोई दृषण होबेगा | इस प्रकारकी शंका उठाना पिशाचीसप्तमा जाति 
है | कार्यकारणभाव सम्बन्धप्ते जुद्दे हुये कुछाछ घट, या अग्नि घुम, आदि पदार्थों यद्ट इसका कार्य 
ओर यह इसका कारण दे, इस व्यवस्था को नियत करनेके किये उपकारक कारणकी ओरसे उप- 
कृत कार्यमें आया दुआ ठपकार कल्पित किया जायगा | भिन्न पडा हुआ बह उपकार भी इस कार्य 
या कारणका है ! इस सम्बन्ध व्यवस्थाकों नियत करनेके लिये पुनः अन्य उपकारोंकी कल्पना 
करना बढ़ता चछा जायगा। ऐसी दरशामें अनवस्था हो जायगी। उपकारकी प्प्ीचीन व्यवस्था 
नहीं होनेपे प्रतिवादीदारा यह अनुपकारतमा जाति उठायी जाती है । तिप्ती प्रकार विपर्यय्तमा, 
मेदसमा, अमेदसमा, आकांक्षात्ठमा, विभावसमा भादि जातिशं भी गिनायी जा सकती ह। ये 
चोवीत जातियां तो उपकक्षण हैं | भ(रूय जातियां बन सकती ह | अप्रशर्त उत्तर जनेक हैं | 


तत्रोत्तरमिद शब्दः प्रयत्नानंतरोद्धवः । 

प्रागटशिनिमित्तस्थाभावेप्यनुपलब्धितः ॥ ४४७ ॥ 

सत्ताभावादभूलास्य भावों जन्मेव गम्यते । 

नाभिव्यक्तिः सतः पूर्व व्यवधानाव्यपोहनात्‌ ॥ ४४८ ॥ 

अब न्यायपिद्धान्ती कार्मछमा जातिका अप्तत्‌ ठत्तरपना साधते हैं। “ कार्यान्‍्यल्वे प्रयस्‍्ना- 

देतुत्वमनुपछबन्घिकारणोपपत्तेः ”' शब्दको यदि कार्य पदायोक्ष मिन्न माना जायगा, तो पुरुषप्रयत्न 
उसका द्वेतु नहीं दो सकेगा | यदि अभिव्यक्ति पक्षम आवारक वायु आदिके दूर करनेके लिये पुरुष 
प्रयत्नकी भ्पेक्षा करोंगे तो उच्चारणसे पह्िके विधमान हो रहे शब्दकी अनुपरढम्पिके कारण &लिद्ध 
करना चाहिये | जहां प्रयत्नके अनन्तर किसी पदार्थकी अभिव्याक्ति द्वोती है, वहां उद्चारणके पहिले 
अयुपरन्धिक। कारण कोई ब्यवधायक पदार्थ मानना पडता है। व्यवधानकों अछग करदेनेसे प्रयश्नके 
अनन्तर होनेबाछे अथेकी ज्ञत्ति द्वों जाना स्लरूप अमिन्यक्ति हो जाती है । किंतु वहां तथारणसे 
पहिक्ते शब्दको यदि विधमान माना जाय तो उप्तकी अनुपलन्धिके कारण कुछ भी नहीं प्रतीत होते हैं, 
जिनका कि प्ृथकूकरण कर शाद्॒को उपकब्वि्लरूप न्यक्ति मान ढछी जाय । तिस कारणसे पिद्ध 
होता दे कि शद्द सर्कायकारणोंते उत्पन्न दी दोता है | प्रकट नहीं होता है। इस स्यायभाष्यका 
अनुवाद करते हुये श्री विधानन्द आचाय कट्ते हैं कि उस कार्यतमाको जाति छिद्ध करनेमें हमारा 
यह ठत्त हे कि शब्द ( पक्ष ) प्रवत्नके अनन्तर उत्पन्न हुआ दे ( साध्य ) | क्योंकि ठश्चारणके 
पूर्वमें शब॒की अनुपकान्विके निमित्तका अमाव होते हुये भी उस समय शब्की अनुपकब्धि हो रही 
है ( हेतु )। जेसे कि घटकी उत्पत्तिके पूर्व समयोर्मे घटकी अनुय्छन्ति होनेते घटका ठत्पश्न होना 
माना जाता है ( अन्यय इष्टान्त )।  अभूलल|भाविष कार्यलम्‌ ” | पहिके नहों होकर पुमः कार- 


५४४ तस्‍्त्वार्थ ्ाकवातिंके 





णोंसे उपज जाना ही पदा्थोका जन्म है । उच्चारणले पहिके शदका सद्भाव नहीं होनेतते निर्णीत कर 
डिया जाता है कि इस शद्का पढ़िके नहीं दोकर पुनः कारणोंते हो जाना ह₹ जश्म है। पहिके 
विधमान हो रहे शद्वकी अभिव्यक्ति नहीं हुई दे | क्योंकि कारणों करके किसी व्यवधायक पदार्थका 
पृथक्‌ करण नहीं किया गया है । जेसे कि वायु द्वारा बादकोंके प्रथक्‌ कर देनेसे चन्द्रमा प्रकट हो 
जाता है | षांण करके कायी या निःसारभागको हट देनेसे चक्कूका पेनापन व्यक्त हो जाता है । 
( ब्यतिरेक इष्टान्त ), वेश्षा राद्द नहीं हैं । अत; शाद्॒के नित्यपम साधनेकों उदरमें रखकर प्रतियादी 
का कार्यत्रम जाति उठाना निंय दत्तर है। उक्त जातियोंका उपहक्षण माननेपर भाकृतिगण 
पक्ष वृत्तिकारके कथनानुल्वार उक्त सृत्रका अर्थ यों करना चाहिये कि कार्य यानी जातियोंका 
अन्यत्र यानी नाना प्रकार माननेपर यद्द उत्तर ह कि प्रयत्नका यानी तुम्हारे दूषण देनेके प्रयत्नको 
जअद्वेतुपना है। भर्थात्‌-प्रतिवादाके प्रयत्नद्वारा वादीके देतुऊे अपाघकपनकी सिद्धि नहीं हो पाती हे । 
क्योंकि उपछन्धिके कारण हो रहे प्रपाण यानी निरशेष वकपकी जो उपपत्ति है, यानी प्रतिवादी 
द्वारा निर्दोष वाक्‍्यके अवीन होकर अपने पक्षका साधन करना है, उप्तका अभाव है। भावार्थ--- 
प्रतिबाद्दका वाक्य छखग अपने पक्षका व्याघातक है | जितने भी पिशाचीप्तमा, एकप्तमा, भादिक 
अखत्‌ उत्तर उठाये जायंगे, वे सब उल्टे प्रतिवादाके पक्षका ही विधात कर देंगे। वादीके प्रकरण 
प्राप्त सानका उन करके प्रतिबन्धन नद्दी हो श्षकता है । 


अनेकांतिकता हेतोरेवं चेदुपप्यते । 

प्रतिषेयोषि सा तुस्या ततोउसाधक एवं स। ॥ 9४९ ॥ 
विधाविव निषेषेषि समा हि व्यभिचारिता । 
विशेषस्योक्तितश्रायं हेतोदोंपो निवारितः ॥ ४५० ॥ 


यदि प्रतिवादीका यह अभिव्राय होय कि पुरुषप्रयत्नके अनन्तर आवारकोंके दूर हो बानेपे 
पूर्थक्राछमें विधमान हो रहे कितने दी पदाथोक्री अभिव्यक्ति हो जाती है और बहुतसे पदाथोंकी 
प्रयस्नद्ारा उत्पत्ति भी हो जाती है। अतः शद्धका जनित्पपना पिद्ध करनेमें दिया गया प्रयत्नास्त- 
रीयका्व हेतु व्यभिचारी है | इध्त प्रकार अनेकान्तिक होनेते प्रयत्ना-्तरीयकल्व हेतु शद्वके अनिध्य- 
पनका साधक नहीं हो पकता। आचार्य कहते ई किस प्रकार देतुका अनेकारविकपना यदि श्लाधोगे 
तब तो है प्रतिशदिन्‌ ! तुम्हारे द्वारा किये गये निषेत्र्त भो बह अनेकान्तिक दोष श्रमानरूपसे 
कग जाता दे, जेते विविमें कगा दिया हे | तिध कारणवे वह तुम्हारा जाति उठाना भी स्वपक्षका 
साधक नहीं दे | न्यायसूत्र हे कि “ प्रतिषेधेपि समानो दोषः ” तुम ग्रतिवादौका प्रतिषेष मी 
किप्ती बाहके अनित्यपनका तो निषेध कर देता है। और किसी किस्ती घटके अनिश्यपनका निषेध 





नहीं कर देता है | अतः विधिके घमान निषेधर्मे भी ब्यमिचार दोष समान है | विशेष करनेवाे 
हेतुके कथनसे यह्ट दोष निवारित किया जा सकता है | जिध प्रकार तुम अपने ऊपर भाये हुये 
व्यमिचारका वारण करोगे, ठसी ढंगते हम भी व्यमिचारदोषका निवारण कर देंगे | अर्थात्‌- 
जिप्त प्रकार तुम प्रतिबादी यों कद एकते हो कि शब्दको अनित्यपनके पक्षमें प्रयत्नके अनन्तर 
शब्दका उत्पाद है, अभिन्यक्ति नहीं हे, नेयायिकोंके पास इसका निर्णायक कोई विशेष हेतु नहीं 
है | ठही प्रकार हम नेयायिक मी प्रतिवादौके ऊपर यह भव्सना उठा सकते हैं कि तुम्हारे शब्दके 
नित्यपक्षमें भी प्रयश्नके अनन्तर शब्दकी अभिव्यक्ति है, ठत्पत्ति नहीं हैं, इसमें मी निर्णयजनक 
कोई विशेषक नहीं है। अतः दोनों पक्षोमं विशेष देतुके नहीं दोनेस व्यमिचार दोष बन 


बैठता दे । 
एवं भेदेन निर्देश जातयो दिश्टयें तथा । 
चतुविशतिरन्याभानंता बोध्यास्तथा बुधेः ॥ ४५१॥ 
नेताभिनिंग्रहों वादे सत्यसाधनवादिनः । 
साधनामं बुवाणस्तु तत एवं निमृहद्मयते ॥ ४५२ ॥ 


इस प्रकार मिन्न मिश्नपने करके ये चोबीस जातिर्या शिष्योंके उपदेशके किये दिख्धमात्र 
( इशारा ) कथन कर दी गयी दें । तिसी प्रकार अन्य भी अनम्त जातियां विद्धा्नोकरके समझा 
देनी चाहिये | जितने मी संगतिद्ीन, ग्र्॑ंगद्दोन, अनुपयोगी, भप्तत्‌, उत्तर हैं | मे सब 
न्यायप्िद्वान्त अनुसार जातियोंमें परिगणित हैं । श्री विद्यानन्द भाचार्य कहते हैं कि 
पृून चोबीस या खअसंझियों जातियॉकरके वादमें समीचीन द्ेतुको बोढनेवाके बादीका निप्नह 
( पराजय ) नहीं द्वो पाता दे । नेयायिकोने वादमें जाति प्रयोग करना माना भी नहीं। हां, 
जो वादी स्रपक्षप्तिद्धिके छिए द्वेत्वामासफों कह रहा हे, उस बादीका तो उठ देश्यामासका 
वत्यशन कर देनेते ही निम्रद्द कर दिया जाता हैं | जतः जातियोंके किए इतना घठढाटोप ढढ़ाना 
उचित नहीं है | अध्षर्माचीन ठत्तरोंका कह्दांतक ग्रत्याज््यान करोगे । 


निग्रहाय प्रकस्य॑ते वेता जदयवितंडयोः । 
जिगीषया प्रपृत्तानामिति योगाः प्रचक्षते ॥ ४५३ ॥ 
तत्रेदं दुधेट तावज्जातेः सामान्यलक्षणं । 


साधम्येंगेतरेणापि प्रत्यवस्थानमीरितम ॥ ४५४ ॥| 
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५४६ तस्‍्वार्थ छोकवातिके 
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साधनाभप्रयोगेषि तज्जातिलप्रसंगतः । 
दूषणाभासरूपस्य जातिल्वेन प्रकीतेने ॥ ४५५ ॥ 
अस्तु भिथ्योत्तरं जातिरकलंकोक्तलक्षणा । 
साधनाभासवादे च जयस्यासम्भवाद्रे ॥ ४५६ ॥ 


नेयायिकोंने वौतराग पुरुषोंकी कथा ( सम्माषण ) को वाद स्वीकार किया है। उस वादमें 
पु 65 ७. _्े ७ #॥. पे रे ५, ध्फ 
प्रमाण ओर तर्कसते साधन ओर उढाइने दिये जाते हैं | द्वां, जल्प ओर वितंडारूप भाषणमें जाति- 
योंका प्रयोग किया जाता है | अत; परस्पर! जीतने की इच्छासे प्रवर्त रद्दे वादी प्रतिवादियोंके 
जल्प और वितण्डा न'मक शाज्रार्थमें वक्त जातियां निम्रह्न ( पराजय ) करानेके छिये समर्थ हो रही 
रु ध्ड पी 4. ५ कक भर ० बे 2 2305: ण््‌ ्ः रच 
मानी गयीं हें । इस प्रकार नेयायिक भले प्रकार स्रक्षीय धिद्धान्तकों वखान रहे हें | भाचाये कद्दते 
हैं कि उप्तम दमको यद्द कइना दे कि “ साधम्यवेधम्पोम्पां ग्रत्यवस्थानं जाति: ? साधर्म्य और 
खससे इतर वेधम्य करके उदादना देना प्रतिषध उठाना यह्द प्रत्यवस्थान जो जातिका प्तामान्य छक्षण 
हि. हब श्थै्‌ ५ [2० 0 या भा आय. थे 
कहा भया दे, सो यह तो दुर्घट है | यानी अब्याति, भतिव्यात्ति दोषोंसे रद्षित द्वों कर यद्द ढरक्षण 
अपने रक्ष्योंमें नहीं घटित होठा है । देखिये, इस रछक्षणक अनुपतार द्ेेलाभाप्तका प्रयोग करनेमें भी 
बादीको उत्त जातिपनेका प्रसंग द्वो जाबेगा | वहां भी साधम्थ ओर पेधर्म्य करके प्रयवस्थान उठाया 
गया है | अतः जातिके कक्षण करनेमें अतिब्याति दोष आया। नेयायिकॉने दत्वामाप्तकों सोकद मूछ 
पदा्थोर्में गिनाया है । निग्रहस्थानोंमें भी द्वेत्वाभासका पाठ है । अतः वे जातिका छक्षण करते 
खनय अक्षक्ष्य हैं | अछद्यमें छक्षणका चढा जाना अतिव्यात्ति है| यदि तुम नेयायिक जातिका दूसरा 
निर्दोष कक्षण दूषणाभास्त रूप कथन करोगे ता द्वेत्वाभासमें पूर्व कथित छक्षणके वर्त जानेप्ते आयी 
हुई अतिव्यातिका अब निवारण हो जायगा | क्योंकि द्वेत्वाभास तो समीचीन दूषण ह। बस्तुतः 
दूषण नद्दी दोते हुये दूषणप्रद्दश दीखनेवाक दूषणामास नहीं है | अतः इस ढक्षणमें भतिब्याति 
नहीं दे | फिर भी इस रक्षणमें भव्यात्ति दोष भा जावेगा । जिम्तको कि प्रन्थकार स्वयं अभी 
अप्रिमग्रन्थमें स्पष्ट कर देवेंगे | हां, “ भिध्योत्तर जाति: ”” मिथ्या उत्तर देना ही जाती है, यह्द 
श्री अकछुंक देवकरके कहा गया जातिका ढक्षण निर्दोष द्वोकर श्रेष्ठ मान लिया जाओ । चूंकि 
३ ही ए ७ को 


बादी द्वारा स्वपक्षप्तिद्विके लिये दृत्वाभासका कथन करनेपर तो वादौकों जयप्राति द्वोना अप्षम्मव दे | 
अतः नेयायिकोंका मन्तव्य सभीचीन नहीं जचता है | 

युक्त तावदिद यदनता जातय इति वचन तथेष्टवादसदुत्तराणामानंत्यप्रसिद्धे। । 
संक्षेपतस्तु विशेषतस्तु विशेषेण चतुर्विशतिरित्ययुक्ते, जात्यतराणामपि भावात्‌ । तेषामा- 
स्वेबांतर्भावाददोष इति चेत्‌ न, जातिसामान्यकृक्षणस्य तत्र दुर्घटवात। साधर््य वैधर्म्यान्यां 





तत्तार्थचिन्तामणि; ५३४७ 


प्रत्यवस्थानं जातिरित्येताद्धि सामान्यकछृक्षण जातेरुदीरितं योगैरेतथ न सुघटं, साध- 
नाभासप्रयोगेपि साधर्म्यवैषम्या भ्यां प्रत्यवस्थानस्य जातिलप्रसंगात्‌ । 

आचार्य कहते हैं कि इमको यहां पद्िके यह«कहना है कि नेयायिकोने जो कथित जाति- 
योंको उपछक्षण मानकर अनन्त जातियां साकार की हैं, यह्ट उनका कथन युक्त है, हमको भी 
तिस प्रकार जातियां अनन्त हैं, ऐसा इष्ट है । क्योंकि जगतर्म अप्तमीचौन वत्तरोंका अनन्तपना 
प्रत्िद्व हो रद्दा है | गाढी देना, अवसर नहीं देखकर अन्ठ सन्‍्ट बकना, अनुपयोगी चचो करना, 
इत्यादिक सत्र अप्तमीचीन उत्तर हैं | किंतु संक्षेपत्ते नेयायिक्ाने विशेषरूपसे गणना कर जो चोवीप्न 
जातियां कहीं हैं, यद्ट उनका कथन युक्तिरद्वित है | यह्दी हमर खण्डनका विषय है। जब कि 
भन्‍्य असंझ्य जातियोंका भी छद्भाव है, दो चोबीप ही जातियां क्‍यों गिनायी गयीं हैं ! बताओ | 
यदि तुम नेयायिक यों कहो कि उन अनन्त जातियोका इन गिनायी गयी चे।वीस जातियोंमें ही 
अस्तमभीव हो जाता है | अतः कोई भन्‍्याति, अतिव्यातति दोष नहीं हैं, आचार्य कहते हैं कि यह 
तो नद्दीं कहना । क्योंकि तुम्दारे दशनमें कहें गय जातिके सतामान्यकक्षणकी वहां घटना नहीं हो 
पाती दे । अतः छामान्य छक्षणके घटित नहीं होनंते अनन्तजातियोंका चोवीक्षम ही गे नहीं हो 
सकता है | देखिये, साधर्म्य और वेधर्म्य करके प्रत्यवस्थान देना जाति है । नेयायिकोंने यही जाति 
का सामान्यकक्षण न्यायसूत्रम फद्दा दे | किंतु वद्द कक्षण तो समीचीन गढा हुआ नहीं दे। 
जव्याति, गतिब्याति, दोष जाते हँ। चोबीस जातियेंमित कई जातियोंमें वह छक्षण नहीं 
बर्तता दे | संकोच कर या विस्तार कर जेसे तेस बोद्धिक परिश्रम छगाकर णह्देतुप्तमा, कनु- 
पढन्धिसमा भादिमें प्तामान्यरुक्षणकों घटाभोगे तो यह कछिष्ट कल्पना होगी तथा जातिके ध्वामास्य 
ढक्षणमें अतिव्यातति दोष भी दे | द्वेत्वाभासके प्रयोगमें भी साधरम्य और वेघर्म्य करके प्रत्यवस्थानके 
सम्मव जानेसे जातिपनेका ग्रश्त॑ंण द्वो नायगा। अतः नेयायिकोंके यहां जातिका सामाम्यढक्षण प्रशस्त 
नहीं है, जो कि अनन्त जातियोंमें घटित होकर उनको चोषास जातियोंमें दीं गमित कर सके | 


तथेष्ठत्वान्न दोष इत्येके | तथाहि-असाधी साधने प्रयुक्ते यो जातीनां प्रयोगः 
सोनभिन्ञतया वा सावनदोषः स्यात्‌, तदोपप्रदशेनार्थम्वा प्रसंगव्याजेनेति । तदप्ययुक्त । 
स्वयम्ुुधोतकरेण साधनामभासे प्रयुक्ते जातिप्रयोगस्य निराकरणात्‌ | जातिवादी हि साध- 
नाभासमेतदिति प्रतिपयते वा न वा ? यदि प्रतिपय्रते य एवास्य प्राधनाभासत्वहेतुदोषो5 
नेन प्रतिपन्न! स एवं वक्तय्यो न जाति! प्रयोजनाभावात्‌ । प्रसंगव्यानेन दोषप्रदर्शनाय॑- 
मिति चायुक्त, अनर्थसंश्यात्‌ । यदि हि परेण प्रयुक्तायां जाती साधनाभासवादी स्वप्र- 
थुक्तसाधनदोष॑ पश्यन्‌ सभायामेवं ब्रूयात्‌- मया प्रयुक्ते साधने अयं दोष! स च्‌ परेण 
नोद्भावितः कि तु जातिरुद्धावितेति, तदाषि न जातिवादिनों जय प्रयोजन स्यातृ, उ मयो- 


५४८ तस्वार्थ को कवार्तिके 
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रह्ञानपिदे! । नापि साम्य॑ प्रयोजन सर्वथा जयस्यासंभवे तस्यामिप्रेतत्वादेकांवपराजयाइर 
सन्देह इति वचनात । 

यहां कोई एक पण्डित कद रहे हें कि तिस प्रकार हमको अभीष्ट दो जानेसे कोई दोष नहीं 
आता है । भर्थात-देलामासके प्रयोगमें मी साधम्य और वैेधरमम्य द्वारा प्रत्यवस्थानरूप जातिपना 
इष्ट है । “ उपधपेयकरडपि उपाधेरसंकरात्‌ ? उपधियुक्त धर्माके एक होनेपर मी कई ठपाधियां 
बह भछंक्लीर्ण होकर ठहर छकती हैं | एक मह्दा दुष्ट पुरुष अनेक झूंठ, द्विंता, व्यभिचार, कृतप्नता 
सुरासेबन आदि न्यारे स्यारे दोषोंका जाश्रय हो जाता है। एक अति सज्जन पुरुषमें भद्दिसा, ब्रह्म 
चर, छत्यवत, कृतइता, स्वाथायाग भादि अनेक ग्रुण युगपत्‌ विराजमान हो सकते हैं । द्ेश्थामा- 
सका प्रयोग करनेपर भो निम्नदृस्थानपना, जातिपना या णनुनिति ओर ठछ्तके कारण इनमेंस्े किप्ती 
एकका बितधीपना ये दोष एकत्रित अभीष्ट हैं। इस प्रकार कोई एक विद्वान कद रहे हैं| उन्होंने 
अपने मस्तब्यका घमथन इप दंगत्ते प्रत्षिद्ध किया है । प्ो छघुनिये। असपीचीन द्वेतु यानी हेस्वामासके 
प्रयोग किये जा चुकनेपर जो जातियोंका प्रयोग किया गया है, बढ देतुओे दोषोंकी भनमिज्जतासे किया 
गया है। अतः जातियोंका प्रयोग करना देतुका दोष समझ जायगा अथवा प्रद्धंगके छछ (बद्दाना) करके 
उत्त देतुके दोषका प्रदशन करनेके छिये जातियोंका प्रयोग किया गया है ! दोनों ढंगोंमिते ज्ाति- 
योंका प्रयोग होना सम्मब जाता है | पद्दिला मार्ग अज्ञतापूर्ण दे ओर दूधरा मार्ग चातुर्यपूर्ण हे । 
पहांतक एक विद्वनूसे कह चुकनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि एक विद्वानका वह कहना भी 
अपुक्त है । क्योंकि उचोतकर पण्डितने द्ेलामापके प्रयोग कर चुहनेपर पुनः उसके ऊपर 
जातिके प्रयोग करनका निराकरण कर दिया है। अथ तू-देत्वामासकों कहनेवाके बादाके ऊपर 
प्रतिवादाद्वारा हस्वामात दोष उठा चुकनेपर पुनः असत्‌ ठत्तररूप जातिका उठाना निषिद्ध कर दिया 
है। जो मूलेवादी अपने पक्षकी छिद्धिकों समीचौन हतुप्ते नहीं करता हुआ भप्तमौचीन देतुस्ते कर 
रहा है, उछ वादीका खण्डन प्रतिवादाकरके विषप्रयोगतमान इेलाभास प्रयोगकरे ठठा देनेते ही 
दो जाता है। पुनः उसके ऊपर थप्पड़, मारना पूंता मारना जादिक समान जाति ठठाना चित 
नहीं दे । इम पूंछते हैं कि जातिको उठानेवाढा प्रतिवादी क्‍या बाईके हेतुको यह देलामास्त रूप 
है, इस प्रकार नियमसे छमझता है | अथवा क्‍या वादीके दहेतुको हल्वाभाप्त नहीं समझता है ! 
बताने | प्रथम विकल्प अनुसार प्रतिवादी यदि वादीके प्रयुक्त देतुको दोष इप्त प्रतिवादौने छमझा हे, 
बह देत्वाभाध ही इसको उठाकर कहना चाहिये। जातिका प्रयोग तो नहीं करना च।हिये। कारण कि 
जातिके प्रयोग करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । जब प्रतिवादी द्वेव्वामासको उठाकर हो जय 
काम कर सकता है, तो जघन्य पंडितोंके प्रयोग व्यबहारमें आ रही जातिका अयोग क्‍यों ब्यर्थ 
करेगा, दूधरे 'घातुर्यपूर्ण मार्ग अनुप्तार यदि यहां कोई विद्वन्‌ यों कहे कि प्रत्तंगडे छठ करके हेतु 





।०॥७. मद «कै । 


का दोष दिखक्ानेके किये प्रतिवादीने बादीके ऊपर जातिरूप अत्यवस्थान हठाया है, आचार्य कहते 
हैं कि एक विद्वानका यह कहना मी युक्तिरह्वित है | क्योंकि इसमें बडे मारी अजनर्थ हो जानेक। 
संशय ( प्म्मावना ) है । दूधरे प्रतिवादी द्वारा जातिका प्रयोग किये जानेपर यदि हत्वाभाप्त द्वारा 
अपने पक्षकी सिद्धि करनेवाढा दादी अपने प्रयुक्त किये गये देतुके दोषकों देखता हुआ प्रभामें इस 
इस प्रकार कह देवे कि मेरे द्वारा प्रयुक्त किये गये दतु्में यह विरोध, व्यभिचार, शसिद्ध, आदि 
दोष हे | वह दोष तो इस दूमरे प्रतिवादीने मेरे ऊपर नहीं उठाया है । किन्तु जाति उठा 
दी गयी है । ऐसप्दों दशामें अनर्थ हो जानेका खटका है । प्रतिवादी जयके स्थानमें 
पराजय प्राप्तिके छिये संशयापन्न हो जाता है | उप अवसरपर मी जातिको उठानेवाले 
प्रतिवादीकी जीत हो जाना प्रयोजन नहीं द्वोगा | क्‍योंकि दोनों वादी अतिवादियोंके जज्ञानको 
तिदि दे | वादौको अपने पक्षकी (िद्धिके लिये समीर्चान देतुका ज्ञान नहीं है । भोर प्रतिवारदाको 
दोष प्रयोग करनेंका परिज्ञान नहीं है | ऐसी अज्ञान दशा प्रविवादोकों जय नहीं मिछ सकता है । 
तथा बादी ओर प्रतिबादी दोनों समान गिने जांय, जैसे कि मछको गिरा देनेपर भी नहीं चित्त कर 
घकनेवाके प्रतिमठकों मछके समान मान छिया जाता है। इसी प्रकार महप्रतिमछके पघमान दोनों 
बादी प्रतिबादियोंकी स्तमानता द्वो जाना भी प्रयोजन नहीं सघ पाता है। क्योंकि समी परकार्गेसे 
जयके अप्तम्मव द्वोनेपर उत्त साम्पकों अर्भमोष्ट किया गया है | एकान्तरूपसे पराजयका निर्णय हो 
जानेकी अपेक्षा पराजयका संदेश बना रहना पाह्ी बहुत जच्छा है । इस प्रकार अभियुक्तोंका नौति- 
कथन चढका भा रहा है | 

यदा तु साधनाभाप्तवादी स्वसाधनदोष प्रच्छाय परप्रयुक्तां जातिमेवोंद्धावयति 
तदापि न तस्य जयः प्रयोजन साम्यं वा परानयस्थेव तथा संभवात्‌ । 

थोर जब देत्वाभासको कद्दनेवाछ वादी अपने हेतुके दोषको छिपाकर दूधरेसे प्रयुक्त को 
गयी जातिका ही उत्यापनकर देता है, तब भी तो वह बादीका जय होना अथवा दोनोंका समान 
बने रहना यह प्रयोजन नहीं पथ पाता है | तित्त प्रकार प्रयत्न करनेपर तो बादौका पराजय होना 
ही सम्मवता दे । 

अथ साधनदोपषमनवदुध्यमानो जातिं प्रयुक्ते तदा निःप्रयोजनों नातिप्रयोग! स्थात्‌ 
यरिकिंचन बदतोपि तूष्णीमवतोपि वा साम्य प्रातिभेज्यंवस्थापनाइयोरज्ञानस्य निश्रयात्‌ । 


पूब्भ उठाये गये द्वितीय विकल्प णनुततार दूधरे विद्वान अब यदि यों कई कि वादीदवारा 
प्रयुक्त किये गये देतुके दोषकों नई समझ रहद्दा संता प्रतिवादी बादीके ऊपर जातिका प्रयोग कर 
रहा है, तब तो इम कहेंगे कि ऐसी दशामें जातिफे प्रयोग करनेका कोई प्रयोजन नहीं हे । 
प्रतिभा बुद्धि हो घारनेवके विदधनोकरके जो कुछ भी मनमानी कह रदे भी अयत्रा चुप दोकर बेठ 


७०० तत्तार्थ छोकवार्तिके 
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रहनेवाके पुरुषके मी समानपनका व्यवस्थापन किया द । दोनोंके अज्ञान हो रहेका निश्चय है। 
शतः देत्वाभास प्रयोग अवसरपर जातिका प्रयोग करना कैसे भी उचित नहीं है । तबतो जातिका 
कक्षण सदोष ही रद्दा । 

एवं तहिं साधुशाधने प्रयुक्ते यत्परस्य साधम्याँभ्यां दूषणाभासरूप तज्ञातेः सामा- 
न्यक्क्षणमस्तु निखद्यलादिते चेत्‌, पिथ्योत्तरं जातिरित्येतावदेव जातिकछक्षणपकरूंक- 
प्रणीतमस्तु किमपरेण । “ तत्र तिथ्योत्तर जातियंथानेकांतविद्विषास्‌ ” इति वचनात्‌ । 

नेयायिककी ओरसे कोई कद्दता हे कि इस प्रकार व्यवस्था है, तब तो वादी द्वारा समी- 
चौन देतुके प्रयोग किये जा चुकनेपर जो दूसरे प्रतिवादीका प्ताधम्य और वेधर्म्य करके प्रत्यवस्थान 
उठाना दूषणाभासरूप द्वोता हुआ वष्ट जातिका सामान्‍य छक्षण द्वो जाओ। क्योंकि दूषणामाप्त जाति 
है| इस जातिके निर्दोष रक्षणमें कोई अतिन्याप्ति आदि दोष नहीं आता हे । इस प्रकार कहनेपर 
आचार्य कद्दते हें कि जातिके इ्त रक्षणमें भी अव्यात्ति दोष है| हां, श्रीअकरकंक देव महाराजके 
द्वारा बनाया गया जातिका छक्षण “ मिथ्या उत्तर ” इतना ठाक जचता है | अतः यहद्दी जातिका 
_कक्षण भब्याप्ति, अतिव्यातति, अप्तम्भव, दोषोसे रद्दित द्वो रद्दा मान ढछिया जाओ। अन्य दूधरे दूषित 
रक्षणों करके क्या छाभ द्वोगा ! वहां अकरूंक शाख्में इत प्रकारकका कथन भी हे कि भिध्या उत्तर 
कद्दे जाना जाति है | जिस प्रकार कि अनेकान्तमतके साथ विशेष द्वेष करनेबाढे नेयायिकोके यहां 
मानी गयी | अतः जातिका छक्षण मिथ्या उत्तर कहना यद्यी निष्करंक सिद्ध हुआ समझो । 

तथा सति अज्वाप्तिदोपस्यासंभवान्निरवय्मेतदेवेत्याह । 

जोर तिस प्रकार द्वोनेपर यानी जातिका छक्षण श्री अकढुंक मतानुप्तार ' मिथ्या उत्तर 
कर देनेपर अव्यात्ति दोष द्वोनेकी सम्भावना नहीं रद्दती है | अतः यद्द कक्षण ही निर्दोष दे । इसी 
बातको श्री विधानन्द आचार्य वाक्तिकों द्वारा कददते हैं । 


सांकयोत प्रत्यवस्थानं यथानिकांतसाभने । 

तथा वेयतिकर्येण विरोधेनानवस्थया ॥। ४५७ ॥ 
भिन्नाधारतयो भाभ्यां दोष/भ्यां संशयेन व । 

अप्रतीत्या तथा5भाविनान्यथा वा यथेच्छया ॥ ४५८ ॥ 
वस्तुतस्तादशेदोषिः साधनाप्रतिधाततः । 

सिद्ध मिथ्योत्तरतं नो निरवर्य हि लक्षणम्‌ ॥ ४६९ ॥ 


तत्त्वाध॑चिन्तामणि) ५५१ 





जिप्त प्रकार कि जैन पिद्वान्तीदाग सत्तहतु करके सम्पूर्ण पदार्थोर्में अनेकान्त आत्मकपनेका 
साधन कर चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा सांकय्यसे प्रत्यवस्थान उठाया जाना तथा व्यतिकरपनछते दूषणामाप्त 
उठाया जाना जाति है। विरोध करके, अनवबस्था करके, विभिन्न अधिकरणपने करके, उभ्य दोष 
करके, संशय करके, अप्रतीति करके तथा अभात्रदोष करके प्रसंग उठाना भी जाति मानी रायी 
है, भयवा ओर भी अपनी इच्छा अनुध्तार दूपरे प्रकारोंस्त चक्रक, अन्योन्याश्रय, आत्माश्रय,व्याघात, 
श्यावल, अतिप्रध्॑ंग भादि करके प्रतिषेघरूप उपाष्म्म देना भी जातियां हैं । वास्तविक रूपसे 
बिचारा जाय तो प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, आममग्रमाणोंस्त अनेक घर्मोके साथ तदात्मक द्वो 
रही वस्तुकी सिद्धि बालगोपाछोंतकमें द्वो रही है | अतः (तिप्त प्रकारके सांकर्य आदि दोषों ( दोषा- 
भासें। ) करके इस अक्षुण्ण अनेकान्तकी सिद्धिका प्रतिघात नहीं दो पाता दे | तिस कारणसे इमोरे 
_ जैन छिद्वान्तमें खीकार किया गया मिथ्या उत्तरपना हो जातिका निर्दोष ढक्षण सिद्ध हुआ | इनका 
विवरण यों दे कि भनेकान्तवादी जैन विद्वानोंके ऊपर एकान्तवादी नयायिक श्रादिक पण्डित आठ 
: दोषोंकों उठाते हैँ । ६ पशय २ विरोध ३ वेयधिकरण्य ३ उमय ५ संकर ६ व्यतिकर ७ अन- 
>बल्या ८ अप्रतिपत्तिपूर्वरक्त अभात्र, ये आठ दोष दें | पयाधिवण्यमें अन्तमार्व करते हुये कोई कोई 
उमयको दोषोंमें स्त्रतंत्र नहीं गिनाकर भअग्रतिपत्त और अमावकों दोष गिन ढेते है । “ १ भेदामे 
दात्मकत्वे सदसदात्मकत्व था वस्तुनोउताधारणाकारण निश्वतुमशक्यत्व संशय: चढितप्रतिपत्तिर्या ” * 
२  शीतोष्णरपशयोरित्र विधिनिषेधयोरेकत्र वस्तुन्यप्॑भवों विशषः ” ३ “युगपदनेकत्रावश्थितिबैयापि- 
करण्यम्‌ ”” मभिन्नाघेयानां नानाधिकरणप्रधगों वा ४ “ ।मेयां पिरुद्धानां तदोयस्वमावाभावापादनमुमय 
दोष: ”” ५ “ पर्वत्रां थुगपद्माततिः पंकरः ” अथवा / परत्परालन्ताभावप्तमानाधिकरणयेोघभये२- 
कत्र समावेश! संकरः ? ६ ' पर(परविषयगमर्न व्यतिकर: ७ “ उत्तरोत्तरघमापक्षा विश्रामाभा- 
बोउनवस्था ” ८ अनुपदम्मो5क्षतिपत्ति:” ९ “सद्भावे दोषप्रसक्ते: सिद्धिविरहान्नास्तित्वापादनममाव: 
प्म्पू्ण पदार्योकों अध्ति नास्तिरूप या भेद अभेद आत्मक स्त्रोकार करनेपर जेनोंके ऊपर नेयायिक 
संशय आदिक दोषोंको यों उठाते हैँ कि किस स्वरूपसे अस्तिपन कद्ठा जाय ? ओर कक़िप्त तदाभक 
रूपसे नास्तिपन कहा जाय ? बस्तुका असाधारण स्वरूप करछे निश्चय नहीं किया जा सकता है| 
कतः अनेकान्तवादमें संशय दोष भाता है | तथा जह्वां वतुमें जस्लित्व है, यद्धा नास्तित्वका विरोध 
है और जद्दां नास्तित्व है, वहां जस्तित्वका विरोध है, शीत स्पश ओर उष्णस्पशके समान दो विरुद्ध 
अस्तित्व, नात्तित्व, घर्मोका एक वस्तु एक साथ अवस्थान नहीं हो सकता है । अतः 
अनेकान्तं विरोधदोष खडा हुआ है । तथा जस्तिबका अधिकरण न्यारा होना 
चाहिये और उसके प्रतिकूल नास्तिलका अविकरण न्यारा द्वोना चाहिये | एक कचक्तुमे 
एक साथ दो विरुद्ध धर्मोके स्वीकार करनेसे भनेकान्तवादियोंके ऊपर यह वैयधिकरण्य 
दोष हुआ । तथा एकान्तरूपसे अष्तित्त माननेपर जो दोष नास्तित्वाभा्नरूप आता है, जयथवा 





नास्तित्वरूप माननेपर जो दोष अस्तित्यामाव स्वरूप भाता है, वे एकान्तवादियोंके ऊपर भानेवाढे 
दोष अस्तित्वनास्तित्वात्मक अनेकान्तकों माननेवाके जनके यह्द भी प्राप्त हो जाते हैं | यह उमय 
दोष दुआ | तथा जिप्त स्रमावसते अर्थका अस्तित्व धरम व्यवस्थित किया है। उस हाँसे भर्तित्व 
और नास्तित्व दोनों मान छिये जांय अथवा जिस स्वभावषसे नास्तित्व माना गया है, ठससे दोनों 

मैं नियत कर हछिये जांय, इस प्रकार सम्पूण स्वमाबोंकी युगपत्‌ प्राप्ति दो जाना संकर है । तथा 
जिस अवब्छेदक स्वभावतते अत्तित्व प्राना गया है, उससे नास्तित्व क्यों न बन बेठे और जिस 
स्वमावप्ते नास्तित्त नियत किया है, उसते अस्तित्व व्यवस्थित हो जाय । इस प्रकार परस्परमें 
ब्यवस्थापक धर्मोका विषयगमन करनेसे अनेकान्तपक्षमें व्यतिकर दोष जाता दे | तथा जिस स्रूपसे 
सत्त है, और जिस स्वरूपस असत्व है, उन धर्मोमें मी पुनः कथंचित्‌ सत्त, असत्तके स्वीकार 
करते छंते मी विश्राम्त नहीं मिकेगा | उत्तर उत्तर धप्तोमे अनेकान्तकी कल्पना बढ़ती बढ़ती चढी 
जानेस अनवस्था दोष हो जाथगा । तथा वक्त दोषोंके पड जानेते उपरम्म नहीं होनेके कारण 


क 


अनेकान्त की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है | जिपको भप्रतिपत्ति है, उसका असाब मान छिया जाता 
है। जाचाय कहते हैं कि सर्चथा अस्तित्व या नात्तित्व अथत्रा भेद या अभेद इत्यादि धममोंके मानने 
बाढे एकान्तवादियोंके यहां ये दोष अबश्य आते हैं| किन्तु एक धर्मीमें स्पात्कार द्वारा कर्थंचित्‌ 
"अस्तित्व, नास्तित आदि अनेक धमोके माननेपर कोई दोष नहीं आ पाता है । देखिये | कुछ 
अंधकार कुछ प्रकाश दोनेके अवसरपर ऊर्घ्वतामात्र सामान्य धर्मको अवढम्ब छढेकर विशेष धमकी 
अनुपछन्धि द्वोनेत्ते स्थाणु या पुरुष का संशाय ठपञ जाता हे । किन्तु अनेकान्तवादमें तो विशेष 
धर्मोकी उपलब्धि द्वो रद्दी है | स्तचतुष्टय्ते वस्तु भस्तित और परचतुष्टयप्ते नास्तित्व ये दोनों 
धर्म एकन्न स्पष्ट दीख रहे ६ | वस्तुमें अस्तित्व ही माना जाय. और ना[स्तिकत्य नहीं माना जाय 
तो वस्तु सर्व आात्मक हो जायगी तथा थस्तुर्म नासतित्व ही माना जाकअस्तित्व नहीं माना जाय तो 
छाभ नहीं करती हुयी वस्तु खरविषाणके समान शून्य बन बेठेगी। नेयायिकोंने भी प्रथिबीत्व नामक 
सामान्य विशेषमें छत्त या द्रव्यत्वकी अपेक्षा विशेषषना भोर घटला, पटत्वकी, भपेक्षा छामान्यपना 
सीकार किया है | अत: प्रतीयमान अनेकान्तमें चाकढ्तप्रतिर्पत्ति नहीं होनेसे संशय दोष नहीं 
भाता है | निर्णोत द्वो चुके में संशय उठाना युक्त नहीं है | अबिरुद्ध अनेक कोटियोंको स्पर्शने- 
बाढा ब्वान स॑शय नहीं द्वोता दे । जेसे आत्मा ब्वानवान्‌ है, सुखी दे इसो प्रकार सामान्य विशेष 
जात्मक बस्तुओंकी प्रतीति हो रही होनेसे संशय दोष कालाग्र भी प्राप्त नहीं होता है। वस्तुका अनेक 
धमेके साथ तदात्मकपना माननेपश दूधरा विरोध दोष भी नहीं आपात है। विरोध, तो अनुपक्त- 
ब्पित्ते साधा जाता है | उष्ण साशगथन्‌के आजानप्र शीतरुशका अनुपटम्भ हो जाता है । भतः 
शीतर्पशी ओर उच्णसपशका विशेध गढ़ ढिया जाता & । किन्तु यहां भनेकान्ताक्षक बस्तुमें जब 
विरुद्ध सद॒श दीख रहे अस्तित्व नात्तित्व, भेद भभेद, भादि घमोका भ्रुगपत्ष उपकृम्म हो रहा है, 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः ज्‌ण३्‌ 
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ऐसी दशा वष्यबातकभात, सद्दागवस्थान ये दो जिराध कैसे भी नही आते हैं | परस्पर परिहाराब- 
स्थिति स्वरूप विरोध तो अनेकात्मक वस्तुको है अधिकृतया पृष्ट करता ६ । एक धर्मोमें अनेक 
धमाके साथ रहनेपर ही परस्परम एक दूसरेका १रिष्ठार करते हुये विशघपना रहना रक्षित द्वो पाता 
है । जो ही पहिला उत्तम संहनन शुक्रप्यान द्वारा मोक्षका तु है, वह्दी तीव्र नैद्रष्यान द्वार 
सप्तम नरकका कारण बन बेठता है । बोदोंने हााक इतु्म पक्षवृत्तित, सपक्षइत्तित्त, विपक्षावृत्तित् 
ये तीनों धर्म युगपत्‌ स्वीकार किये हूं | पर्वतों वन्द्रिमन्‌ घूमात्‌ यहां नेयायिकान घूम इतुमे अन्ब- 
यब्याप्ति, ब्यतिरेकब्यापि ये दोनों प्रतिबन्ध युगपत्‌ भर्भाष्ट किये हैं । विरोधक पदार्थकी भोरसे 
विरोष्य अर्थमें प्रत्त हो रद्दा विरोध तो खुढमठासे अनेकान्त मतकों पृष्ठ ऋर देता है ! तीसरा बेय- 
विकरण्य दोष भी अनेकान्ततिद्विका प्रतिषेधषक नहीं हे । जब कि बाघारद्वित झ्ानमें भद, अमेद, 
जयवा सत्त, अस्त, घर्मोकी एक आभारमें वृत्तिनन करके प्रतीति द्वो रही है । अतः विभिन्न 
घमीका अधिकरण भी विभिन्न होगा यह वेयबिकरण्प दोष अनेकान्तमें छायू 5८ीं द्वोता है । चेतन 
आत्मा रूपक रुना जड़ 46 3 झानका ठदएना सानसेपर रूय ओर ज्ञानका वेयधिकरण्य दोष 
सपुचित है ! किन्तु एक ४ग्र्मे “दकाश, प/चकट, शोपषकपन, स्फोटकर्त ( ऋर्गपर कछक ठठा 
देना ) ये अमेक घम युगपत्‌ एक्राश्रयमें प्रतीति हो रहे हें । अतः वेयपिकरण्य 
दोषकी अमेकार5म सम्वातता नह़ों दे | चोचा ठभयदी+ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि परस्पर 
एक दूसरेकी नहीं अपेक्षा रखमंबाझे मंद, जमेद, अथवा अस्तित्व, नाधतिव, दोनों धर्मोका 
सतुआ या खिचर्डीके समान एकपना हम जैन स्वीकार नहीं करते हैं । किसतु दह्दी गुडको मिछाकर 
नये उपजे तीसरे खादके समान या हडदी चूनाकी मिकाकर हुये तीद्वरे रगके समान अनेकान्त जात्मक 
बस्तुकी जाति स्यारी है। जैनोंके यहां एक धर्म ठहरे हुये अमेक धर्म परस्पर सापेक्ष माने गये 
हैं। नीढी, हरी, छा, पोढी, अनेक कान्तियोंक्रों घारनेवाके मेचक रानमें कोई उभय दोषको 
सम्मावना नहीं हे | बढ़िया चोर कभी परजीकों बुरी दृश्टिस्ति मी देखता है । अभ्छा डांकू (गुरुका 
सिखाया हुआ प्रशेशनीय डांकू ) माता; बदन, कद्ठकर स्ियोप्त वखामूषण छीन केता है । किन्तु 
उनके साथ रागवेश्टा नहों करता है| तथा परदारतेबी ( छुच्चा ) पुरुष परज्ियोंके साथ काम चेष्टा 
भक्े ही के ,पिल्तु उनके गहनो,क डॉड्ा भप्टरण नहीं करता दे | भरे ही बढ भूका मर जायगा। 
किन्तु दान देने योग्य ल्ियोंके द्रब्यका अपइरण नहीं करता है। हां, कोई तुष्छ चोर या जधन्य 
ब्यमिचारी भरे द्वी दोनों का्योंको करत हुआ उमय दोषका भागी दो जाय | किन्तु जो ब्रती 
मनुभ्य दे, वह परदारसेबन या चोरी उमय ( दोषों ) से रद्वित है। इसी प्रकार अनेक थधर्मातमक 
बस्तु उमयदोषरदहित तिप्त प्रकार प्रतीत हो रहो दें । बोद्धों द्वारा माने गये एक अआिश्रज्ञानमें 
नौछ, पाँत जादि अनेक आका( उमयरूप नहीं द्वाते हुय॑ सुखपूर्वक विश्राम के रहे हैं। पांचवां _ 
दोष संकर भी अनेत-्तात्मक उस्तुमे नई! छगता है | गर्दम ओर घोडाके दयोगस्से उध्पन्न हुये 
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५५५ तत्त्वार्थ छो कवार्ति के 
खिबरके समान सक्रिय दोष यहां संमवनीय नहीं है। प्रतीयमान हो रदे पदार्थमे 
यदि सांकय हो भी जाय तो वह दोष नहीं माना जाकर ग्रुण ही समझा जायगा। 
एक द्वायकाी पांच अंधु्योमें छोटापन बढापन कोई दोष नहीं है | जब कि बह एकका छोटापन 
दूधरीका बडापन आंलोंमें बढड/मारी दोष समझा जाता है । दोष भी कचित्‌ ग्रुण द्वो जाते हैं। 
पांचोंका अधिक बडा होना दोष है । तिरका समुचित बढापना छोकमे ग्रुण माना गया है । बात 
यह है, एक भात्मा धर्मीमें कर्तापन, मोक्तापन, मरना, जन्म छेना, हिंसकपना, दातापन, एक 
विषयोका ज्ञातापन, अन्य विषयका जज्ञान जादिक अनेक धर्म असंकौर्ण होकर ठद्दर रहे हं। 
बल्तुका धर्मोके साथ कथाचिदू भेद, अमेद, माननेपर कथमपि सांकर्य दोषकी सम्मावना नहीं है । 
एक ही समयमें घटका नाश मुकुठका उत्पाद ओर घुतर्णकी स्थिति ये तीनों उत्पाद, व्यय, पश्रौब्य 
तदात्मक होकर वस्तुमें प्रतीत द्वोते हैं । तथा छट्ठा दोष व्यतिकर भी अनेकान्तमें नहीं प्राप्त होता 
है | मिन्न भिन्न धर्मोके भवष्छेदक स्वरूप स्रमाव इत बस्तुमें न्‍्यारे नयारे नियत हैं | एक देवदत्तमें 
नागा ब्यक्तियोंकों अपेक्षा पितापन, आतप्पन, भतीमापन, भानजापन आदिक घमे व्यतिकररद्दित 
प्रतीत हो रहे हैं | मद्वारोगीकों एक रसायन डचित मात्राएँ दी गयी नौगोग कर सकती है । वही 
रप्तायन यदि नौरोग पुरुषके उपयोगम आ। जाय तो रुष्णताकों बढ़कर उट्त पुरुषके प्राण के सकती 
है | विशेष विष किद्तीकों मारनेक़ी शक्ति रखता है । साथ द्वी वह चिर कुष्टरोगको दूर भी कर 
सकता है | द्वारम जड़े हुये न्‍्यारे न्‍्यारे र्नोफे समान अनेक धर्म भी देश, काकका भेद नहीं 
रखते हुये वस्तुग अक्षुण्ग प्रिशाज रहे हैं| तथा अनबस्था दोष ट्वोनेका भी पसंग नहीं है । क्योंकि 
हम जेन एक पर्मोकों अनेक घम आत्मक स्वीकार करत हैं | पुनः घममेतत एक एक धमेको अनेक 
घर्माप्मक नहीं मानते हैं। यमोर्म अन्‍य धमाका सद्भाव नही है । वृक्षम शाखायें पुष्प फक हैं। 
. शाखाणोंमें दूसरी बसे दी शाखायें या फ्रको्े दूसरे फछ तथा छूछोंमें दूसरे फूछ वर्त रहे नहीं माने 
गये हैं । एक झ्ानमें वेच्य वेदक और जित्ति हौन ण॑ंश हैं । उन उन एक एक अंशमें पुनः तीन 
तीन अंश नहीं ६ | बिससे कि अनवस्था हो सके | वस्तु अमिन्न ही है । धर्म न्योरे 
न्योरें ही हें, ऐसी दशार्म अनवत्था प्राप्त नहीं होती है। शरीरमें अवस्थित रहना 
हड्डीका गुण हे | और अनवस्थित रहना जस्थिका दोष है । किन्तु रक्तका अवस्थित रहना दोष 
है । जनवस्था गुण है | बीज, अंकुर, मुर्गी, अण्हा, आदिकी धाराके समान कचित्‌ अनवस्‍्था 
गुण भी हो जाता दे । “'मूकक्षतिकरीमाहुरनवस्थां द्वि दूषणं” जड मूछको नष्ट करनेवाढी अनवस्था 
दूषण दे । वस्तुके गनादि जनन्तपनकों या अनेकान्तपनको पुष्ट कर रहीं अनवस्था तो भूषण है । 
घर्मोर्मि पुनः घर और ठनमें भी पुनः तीसरे घर्स माननेपर अनवस्था हो सकती थी। अन्यथा नहीं । 
अप्रतिपत्ति ओर जभात्र दोष तो कयमपि नहीं सम्बबते हैँ | जब कि. सम्पूर्ण प्राणियोंकों विधमान 
अनेक धर्मात्मक एक अर्थका स्पष्ट अनुभव हो रहा है । नातमें अनेकान्तात्मक वस्तुका दर्शन इतन। 
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सुढुम हो गया है, जितना कि अपने हाथमें पांचों अंगुल्योंका दौीखना है। भतः अनेकान्तमें 
दोष उठाना अपनी विचारशाढिनी बुद्धिमें दूषण छगाना है | इन भाठ, नौ, प्रत्यवस्थानोंके अति- 
रिक्त भी चक्रक अन्योन्याश्रय जादि इच्छानुसार दोषों करके भी अनेकान्तमें प्रतिषथ उठाना 
५ म्रिथ्या उत्तर ” होता हुआ नाति समझा जायगा | बस्तुतः इन दोषों करके अनेकान्तमें वाघा 
प्राप्त नहीं हो पकती है | '' स्वाष्मिन स्वापेद्धत्वमात्माश्रयत्व॑ ? स््रय अपने लिये अपनी णपेक्षा बने 
रहना आत्माश्नय हे। परस्परमें घारावादी रूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा छायू रहना अन्योन्याश्रय है | 
पुनः पुनः घूमकर वही आजाना चक्रक है। अपने आत्मदाभ्र्मे स्वयं अपने आप व्यापार 
करना “ सात्मनि क्रियाविरोध ?? है। इत्यादिक कोई भी दोष अनेकान्तमें नहीं ग्र/त्त होते हैं । 
यदि कर्थचित्‌ कोई दोष प्राप्त मी हो जाय तो बह गुणस्त्ररूप हो जायगा | वस्तुमें द्रब्यश्य घर्मकी 
व्यवस्था कभी अस्तित्व स्वमावकी अपेक्षासे करते हैं, थोर किपती दाशनिकके प्राति अश्तित्त करके द्रब्यत्य 
समझाया जाता दे । दोनोंमिंसे जिस एकको जो प्मझे हुये हैं, जाने हुये उहसे दूसरे भड़ात अर्मकी 
ज्ञति कश दी जाती है | जत्तित्, द्रष्पत्व दोनों घ्माकों नहीं जानने बाके पुरुषफे लिये वस्तुत्व 
हेतु का प्रयोग कर दोनों धर्गोकौ प्रतीति करा दी जाती है । इस ढंगसे श्ापक पक्षमे कोई अन्यो- 
न्याश्रय नहीं दे । इम जैन वस्तुके एक गुणसे दूसरे गुणकी उत्पत्ति होना स्वीकार नहीं करते हें । 
जिप्तपते कि कारक पक्षमें अन्योन्याश्रय दोष प्म्मव हो पके | किन्हीं किन्हीं बस्तुके र्वभावोंको नियत 
करनेके लिये यदि अन्‍्योन्याश्रय द्वो भी जाय तो भी कोई जानिशपत्ति नहीं है | जो पुरुष बसतुपें 
दोष देनेके ढिये बैठ जाते हैं, उनको यह भी विचारना चाहिये कि दोषोंमें मी भनेक दोष प्राप्त हो 
जाते हैं | भतः कचित्‌ ने गुणका रूप घारण कर छेते हैं। देखिये | अपनी मोक्ष अपने आप 
प्रयत्न करनेप्ते द्वोती हे | समाचार पत्रोंमें विज्ञापन देनेवाके से नहीं होते हें, इस बातकों विज्ञापन 
देकर स्रमझानेत्ते भा रहा आत्माक्षम दोष अकिंचित्कर है | अन्योन्याश्रय दोषकी भी यही दशा है । 
दो कडकी एक दूसरके अधीन द्वोकर तिरछी खहीं रहती है| सोहम गर्भा शरीरकी गर्मीके अधीन 
है। भोर शरीरकी गर्मी छोडकी उष्णताके अधीन है । पातिपत्नी सम्बन्धमें सवामीकी कर्याजबित्‌ 
स्वामिनी ञ्री द्वो जाती दे | माताका दुर्व बढ़ना वत्सके आधीन दे। ओर बसचकी हृद्वि मातृदुग्धके 
अधीन दे | रस्तेपर खडा हुआ नट वसके अघीन दे | ओर वां नठके अवीन हैं| रातको अकेडे 
अकेके किसती स्थानपर जानेसे छात्रोंकों डर छगता दे । दोनोंको साथ जानेपर नहीं मय राइता है । 
यों ये अन्योन्याश्रय हो रद्दे कार्य दोषवान्‌ कइने योग्य नहीं है | तथा आक्राश स्थंकों अवकाश 
देता हैं | प्रदौप सयंक्रो प्रकाशता दे, ज्ञान आप ही सवयंकों जानता है। निद्बव नयते हम्पू्ण 
पदार्थ अपनेमें अपना परिणमन करते हैं | यहां खात्मानें क्रियाविरोध कोई दोषासद नहीं है। 
प्रायः समी गृ€स्थ छहोदर मगिनीका विवाह हो जानेपर [किसी न फिसीके साझछे बन जातें ६ | 
इसमें दोषकी कोनसी ब[त है | अतः जैनोंके अनेकान्तमें उक्त दोष उठाना मिथ्या उत्तर ह | 
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प्रत्यक्ष प्रमाणते जोर अनेक युक्तियोंद्रारा अनेकन्त प्रत्िद्ध हो रहा है । देवदत्त चकती हुई गाडीमें 
बैठा जा रहा है | यहा बेठना ओर जाना दोनों विरुद्ध सारिखे हो रहे धम एक समय देबदसर्मे 
दौख रहे हैं | तभी तो चछती हुई गाडीते गिर जानेपर दौडते हुये पुरुषके पतनके समाग आअत्य- 
बिक चोट कग जाती है। मीठे चिकने दूधम मी खार है, तभी तो उसे खांड सफकर दों 
जाती दे । बूरेमे भी क्षार भाग होनेसे आंखका कौचड़ उससे निकाछ दिया जाता है | घुन्दर 
गहने, कपड़े या खाद्य पदार्थ स्मी सम्पत्तियां काक अनुपार कूडा रूप हो जाती हैं। कूडा भी 
खातरूपसे कार्खो मद अन्न, फछ, घास तरकारी अदिकाो उपजाकर महती पम्पशि बन जाता है । 
समी स्थान दूर देशबतीकी अपेक्षा दूर ह भोर निकट देशवर्तीकी अपेक्षा तमीष हैं । / जणो- 
रणीपान्‌ महतो मदीयान्‌ रघोकंचीयान गुरुतो गरीयात ”” इस मेरिक बाक्यसे भौ जनेकान्तकी 
पुष्टि होती है । नदीकी उरली पार भी पर छी पार और परकीपार भी ठरलो पार है । “ ओस 
चाटनेत्ते प्यात नहीं बुझती हे । ” “ इबतेको तिनकेका सद्रार अण्छा है। ” इस दो्शों छोकिक 
परिमाषा भोंका यथायोग्व उपयोग हो रद्दा है । इसी प्रकार “बिन मांगे मोती मिद मांगे मिके मे सौल' 
और ५ रोये ( मांगे ) बिना माता भी बच्चाकों दूध नहीं पिछाती है । '' इस दो छोकिक स्वायोंका 
मी समुचित सदुपयोग हो रहा है । घुरद्र बंगारी द्वारा सभी बंगाकियोंके झ्रंढड बोडनेवाका ठटटराने 
का विज्ञापन करनेपर उसका अथ बंग'छी सत्र सत्र बोलनेवाक धिद्ध हो जते हैं | क्योंकि सब बंगा- 
हियोंकी अतस्यत्रक्ता कदनेवाढा सुरद्र भी तो बंगाढी दे । मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाके सूर्यके उदय 
अनुसार पूर्व दिशाकी नियत करनेत्राछोंके यह सूर्यक्रा उदय पश्चिम दिशामें हो जाता है । भप्नि, 
जल, कदाचित्‌ यथाकरमते शीत उष्ण उललाइक छंभव जते हैं । इन छोकिक युक्तियासे और 
अप्तरुप शाल्रीय युक्तियेसे प्रत्येक पदार्थ अनेक धमोका सद्भाव प्रश्तिद्ध हो रहा है। जतः शमे- 
कारतम दोष उठाना सूर्यपर थूऋनेके छमान स्वर्थ दोष उठानेवाके पुरुषका दूषण बनकर मिथ्या ढत्तर 
है। अतः प्रकरणमें यही कइना द कि श्री अकरूंक देवके मन्तब्प अनुत्ार नेयायिकोकों जातिका 
कक्षण “/ भिध्या उत्तर द्वी ” छीकार कर केना चाहिये | इसमें को£ अब्याति, अतिन्याति दोष 
नई नाते दे । 
न बेदं प्रकृक्षणस्याव्याप्तिदोषाभाष इत्याह ! 


मिस प्रकार श्री भकरंक देव द्वारा बनाये गये छक्षणमें कोई गब्याति दोष नहीं आता है, 
इसी प्रकार दूसरे नेयायिकों द्वारा माने गये साथम्ब बेजम्य द्वारा प्रध्यवस्यान देगा इस छश्षणमें 
गव्याति दोषफा अभाव हैं, यइ् नहीं कह सकते हो। अर्थातृ-जैयायिकों द्वारा किये गये जातिके 
ढक्षणमें भव्याति दोष आता है । इसी बातकों श्री विधानग्द आधषार्य वारतिक द्वारा कहते हैं । 
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परोक्ते पुनरव्याप प्रोक्तेष्वेतेष्वसभवात्‌ । 
ततो न निग्नहस्थानं युक्तमेतदिति स्थितम ॥ ७६१ ॥ 


दूसरे नेयायिक्त विद्वानों करके कद्दा गया जातिका छक्षण तो फिर अब्याति दोष युक्त है। 
क्योंकि भक्े प्रकार कह दिये गये इन सांकर्य, व्यतिकर, भादि द्वारा दिये गये प्रत्यवस्थानोंमे कक्षण 
घटना दोनेका अध्ंभव दे | तिम्न कारणते अबतक यह व्यवस्तित हुआ कि तिस जातिका टठत्थापन 
करनेसे निम्रहस्थान देना उचित नहीं है | स्वपक्षश्तिद्धि ओर परपक्षानिराकरणसे दी दूस्रेका निम्रह 
होना न्यायसंगत दे । जो कि पढिे प्रकरणों सिद्ध कर दिया गया है । 


परोक्त पुनर्जातिसापान्यक्क्षणपयुक्तमेव, संकव्यतिकराबिरोंधा[नवस्थावैयापिकरण्यों- 
भयदोषसंशयाप्रतीत्य मावादिभिः प्रत्यवस्थानेषु तस्यासंभवात्‌ । तब्ो न निग्रहस्थानप्रेतयुक्तं 
तारिबके षादे, प्रतिज्ञाहन्यादिवच्छछवदसाधनां गदोषोद्धावनवश्चेति । 

दूसरे नेयायिकों द्वारा कद्द। गया जातिका कक्षण तो फिर अव्यातिदोष युक्त द्ोनेसे अनु- 
चित ही है । क्योंकि भछ्षे प्रकार कह दिये गये संकर, व्यतिकर, विरोध, अनवस्था, वेयथिकरण्य, 
उमय, दोष, संशय, भप्रतिपत्ति, अभाव, सबका एकाश्बापादन आदि करके डठाये गये प्रत्यवस्थानोंमें 
जातिके उस ढक्षणकी घटनाका असंग्त्र है| तिप्त कारण तक्तोंका निर्णय करानेवाछे वादमें उक्त 
प्रकारोंकी जाति द्वारा निम्रहस्थान हुआ, यह मानना समुचित नई दे । बेते कि प्रातिज्ञाहमाने, प्रति- 
ड्ान्तर थादि करके निम्रइस्थान उठाना युक्त नहीं दे । अथवत्रा वाकूछक, प्तामान्यछूछ, उपचारछछ 
इन छछोंका उत्थान कर देनेसे किसीका निग्रह नहीं हो ज!ता हे । तथा घोद्ध मत अनुसार साध्य 
'साषक अंगोंका कथन नहीं करना वादीका और दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादौका निम्रहस्थान नहीं 
हो जाता है । प्रतिज्ञाइनि आदि और छछ तथा अस्ताधनांग वचन, अदोषोद्भावन, इन तीन दृष्ठा- 
न्तोप्ते जाति द्वारा निम्रद् हो जानेका खण्डन कर दिया गया है। “ स्पक्षप्तिद्विरेकस्य निम्रहोड 
स्यस्प बादिनः ”” परपक्ष निराकरण पूर्वक स्पक्षकों साथ देना ही सम्य पुरुषोंमें दूसरेका निम्रह हो 
जाना माना जाता है । यहांतक “ असाधनाडुवचनमदोषोद्धाब् दयोः न युक्त निग्रहस्थानं संघा- 
हान्यादिवत्ततः ” इस पूर्वमें कद्दी जा चुकी कारिकाका ठपसंह्वार कर दिया गया है । 


तथा व ताखिको वादः स्वेष्टसिध्यवसानभाक्‌ । 
पक्षेयत्तातयुक्तेव नियमानुपपत्तितः ॥ ४६२ ॥ 


ओर तिम्त प्रकार व्यवस्था करनपर तत्लोंकों विषय करनेवाढा वाद अपने भअभीष्ट पिद्धिके 
पर्यग्तकों घारनेताक। है | जगतूमें अनेक वादी प्रतिवादियोंके विवदापल हो रहे पक्ष असंस्य हें । 


५५८ तरवायेछोकवातिके 
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दश, सो, सह या छक्ष इतने पक्ष हें, इत्यादिक रूपसे उन पश्चोका यह नियत परिमाण करना 
अयुक्त ही है। क्योंकि संह्याका परिमाण करनेके नियमकी अपिद्वि है। अतः उसी अवसरपर 
प्रकरण प्राप्त हो रद्दे एक ही पक्षकी धिंद्धि कर देने पर्यन्त ताश्यिक शात्रार्थ होता है | * स्वपक्ष- 
पिंद्विपर्यन्ता शाज़ीयार्थविचारणा ” कट्दा गया था | इसीमें “ ततन्नेह ताचिके बादेडकलुंकैः कथितों 
जयः, स्वपक्षत्तिद्विरिकस्य निम्रद्दोन्यस्थ वादिन: ” यह जयपराजयब्यवस्थाका अकलूंक छिद्धान्त 
निर्णीत किया जा चुका है । 


एवं तावत्तासिविको वादः स्त्राभिप्रेतपक्षसिद्धिपर्यतरमावावस्थित) पश्षेयत्ताया! कर्त: 
मणक्तेनियमानुपपत्तितथ्ञ न सकलपक्षस्तिद्धिपयेतः! कस्पथिज्जयो! व्यवस्थित) । 


जिम प्रकार वित्ादप्राप्त बस्‍्तुकौ प्राप्तितक छोकिक वाद ( झगड़ा ) प्रवतता है, इी प्रकार 
तत्वनिर्णयपम्बन्धी बाद भी तो अपने अ्मष्ट पक्षकी प्िद्विका पर्यन्‍त होनेतक व्यवयत्यित हो रहा 
है। कोई नियम बना हुआ नहीं होने पक्षोंकी इयतताका निर्णय नहीं किया जा सकता है, हाब्द 
नित्य है ! या जनित्य है ! व्यापक है, या भव्यापक ! एक है ! या जनेक है ? शब्द भाकाश 
का गुण दे ! या पौद्ठकिक है ! जछकी छह्दरोंके समान चारों ओर फेछता है ! अथवा क्या कदम्ब- 
पुष्र या घत्तुर पुष्के समान शब्दका ग्रसार होता दे ? | अनादिकाछैन योग्यता द्वारा अर्थ प्रति- 
पादक है ! अथवा क्या सादिकाकीन येग्यताबश व्याथप्रतिपादक है ! इत्यादिक विवादापत्ष अनेक 
पक्ष सम्भव रहे हैं| इनमंस्त विचारणीय प्रकरण प्राप्त किप्ती एक पक्षर्ी क्षिद्वि हो जाने पर्यत ही 
किप्ती विद्वान का जय और अन्य पुरुषका परानय व्यवाश्यित कर दिया जाता दे। सम्पूण पक्षोकी 
तिद्वि कर चुके तहांतक किस्तीका जय ह्ोय, यइ्ई व्यवस्था नहीं की गयी है । यहद्दातक मद्दापण्डित 
आ्रौदत्तके “ जल्पनिशय ?” नामक ग्रन्थ अनुप्तार ओर श्री अकछंकदेव महाराजके पिद्धान्त अनुसार 
श्री विधानन्द आचार्य अमिमानप्रयुक्त हुये ताजिक वादके प्रकरणका उपसंद्वार कर चुके हैं । 

सांपतं प्रातिमे वादे निग्रइव्यवस्थां दशयति । 

अब जिगीपु बादीअतिवादियोम् प्रवर्त रहे प्रतिभाबुद्धि सम्बस्धी वादमें द्दोनेवाढी निम्नह- 
ब्यवस्थाको श्री विधानन्द आचार्य वार्तिकोंद्रारा दिखछाते हैं । प्रतिभाद्वारा जान ढिये गये पदाथोमें 
होनेवारा शाख्राय “ प्रातिमवाद ” होता दे । पाहित्यतराढोंने तो प्रतिभाका छक्षण यों किया हे 
कि “ प्रतन्नपदनव्याधयुक्रयुदुबोषविधायिमी, सफुरन्ती सत्कवेबुद्धेः प्रतिभा सवेतोमुखी ” प्रसाद- 
गुणयुक्त पदोंद्वारा नवीन अर्थोको योजनाके प्रबोधका विधान करानेवाढी श्रेष्ठ कविकी बुद्धि प्रतिमा 
है। उच्त प्रतिमाका प्राकव्य दिश्वढानेके ढिये हुये शाज्ञायमें निमदकी व्यवस्था इस प्रकार है, 
छो झुनिये । 





यस्तृक्तः प्रातिभो वादः संप्रातिभपरीक्षणः । 
निग्रहस्तत्र विज्ेयः स्वप्रतिज्ञाव्यतिक्मः ॥ २६३ ॥ 


प्रतिमासम्बन्धी चातुयकी भरे प्रकार परीक्षणा करमेवाढा तों जो वाद प्रातिम कहा गया 
है । उत्त प्रतिमागोचर बादमें अपनी की गयी प्रतिह्वाका उछुंघन कर देना निभ्रह् हुआ समझ 
ढेना चाहिये। 


यथा पे मया वाच्यमाप्रस्तुतविनिश्चयात्‌ । 

सालेकारं तथा गद्यमस्खलद्रपमित्यपि ॥ ४६४ ॥ 
पंचावयववाक्य वा त्रिरूपे वान्यथापि वा । 

निरदोंषमिति वा संधास्थलभेदं मयोयते ॥ ४६५ ॥ 

यथा संगरहान्यादिनिग्रहस्थानतोप्यसो । 

छलोक्‍्त्या जातिवाच्यतात्तथा संपाव्यतिकमा ॥ ४६९ ॥ 
यथा यूतविशेषादों स्वप्रतिज्ञाक्षतेजेयः । 

लोके तथेव शाख्रेषु वादे प्रतिभगोचरे ॥ ४६७॥ 


प्रातिभ शात्रार्थके पद्चिके यह प्रतिज्ञा कर ढी जात है कि जिस प्रकारका पथ, ए॑द्रवन्ना, 
उपेन्द्रवज्ा शिखरिणी बादि हन्‍्द प्रस्ताव प्राप्त अर्थका विशेष निश्चय होनेतक मुझ करके कहने 
योग्य हैं, उस्री प्रशार अढंकारसह्तित छनन्‍्द तुमको भी कहने होंगे | तथा जिप्त प्रकार में अस्छ- 
ढित छरूप घारावाही रूपसे लनि, रक्षणा, ब्यंजना, रस, राति, अछंकार भादिप्ते युक्त हो रहे 
गधकों कटृगा,इ्धों प्रकार तुमको भी वेसा गध्य कहना पड़ेगा । अथवा प्रतिज्ञा,देतु,उदाहरण,उपनय, 
निगमन, इन पंच अवयव युक्त बक्योंकों में कहूंगा, वेध् ही तुमको भी अनुमानवाक्य कहने पड़ेंगे 
अथवा पक्षरत्त, सपक्षसत्त, विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपबारे दहेतुके वाक्यकों जेसे में कहूँ, ठठी 
प्रकार तुमको भी वैसा हेतु कहना चाहिये अथवा जेसे दूधरे प्रकारोंप्ते दोषरद्वित प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, स्वरूप वाक्य मुझ करके बे जांच, ठसी प्रकार प्रतिज्ञावाक्य स्थछके भेदकों लिये 
हुये निर्दोष बाक्य तुमको कहने पढ़ेंगे। जिप्त प्रकार कि प्रतिज्ञाइनि आदि निप्रदृस्थानोंसे भी वह 
निप्रह माना जाता है, अथकः छढ़ पूर्वक कथन करनेसे या जातिद्वारा बाच्यता प्राप्त हो नानेसे 
निम्रह प्राप्त दो जाता है, उसी प्रकार अपनी की गयी प्रतिज्ञाका व्यतिक्रमण कर देमेसे मी निभ्नह 
हो जावेगा ! जिस प्रकार कि छोकों बूतविशेष ( जूक) फाठिका, छदा आदिमें अपनी ठदरै हुए 


५६० तस्‍्वार्थ राकवार्तिके 
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प्रतिज्ञाकी क्षति हो जानेते दूसरे वारीका जय हो जाता है,तिस ही प्रकार शाखोंमें भी प्रतिभ।प्राप्त पदा- 
३ चे, 


थेको विषय करनेवाले वादमें अपनी प्रतिज्ञाक द्वानि कर देनेस पराजय और दूसरेकी जीत हो जाती है । 
दिप्रकारस्ततो जल्पस्तत्नप्रातिभगोचरात्‌ । 
नान्यभेदप्रतिष्ठान॑ प्रक्रियामात्रधोषणात्‌ ॥ ४६८ ॥ 


तिप्त कारण पूर्जमें कहीं गयी “ दिप्रकारं जगा जल्‍प॑ तत्तप्रातिभगोचरम, श्रिषष्टेवादिनां जेता 
श्रीदत्तो जल्पनि्ये ” इस कारिकाके अनुपतार तत्त ओर प्रतिभामें प्राप्त हो रहे पदार्थवो विषय 
करनेत्राछ द्वोनेसे जल्प नामझ्ा शाख्रर्थ दो प्रकारका दी है । न्‍्यारे न्यारे प्रकारों करके केवल प्रक्रि- 
याकी घोषणा कर देने मात्रत्ते अन्य भेदोंकी प्रातेष्ठ' नहीं हो जाती है । भर्थात्‌-" यथोक्तोपफ्न- 
खअलछजातिनिग्रहस्यानध्षापनोपारूम्मी जल्प; / यह नेयायिकोंका किया हुआ जल्पका छक्षण ठाक नहीं 
पड़ता दे । तात्विक ओर प्रातिम दो हो प्रकाएका जल्प यथाथे है | 
सो&यं जिगीषुबोधाय वादन्यायः सता मतः । 
प्रकतेन्यों बुवाणेन नयवाक्यैयथोदितेः ॥ ०६८ ॥ 
अब श्रीविद्यानन्द आचार्य प्रास्म्भ किये गये तल्वार्थातिगमप्रकरणका उपसंहार करते हैं कि 
यह उक्त प्रकारका कद्दा गया न्यायपूर्बक वाद तो जीतनेकी इच्छा रखनेबाक़े विद्वानोंके प्रबोधके 
ढिये सजन पुरुषोंके द्वारा मान्य हो चुका है | सतेजको आम्नाय अनुप्तार यथायोग्य पूर्वमें कद 
दिये गये नयप्रतिपादक वाक्यों द्वात कथन कर रहे विद्वान करके यह जल्पत्लरूप शात्रार्थ भछे 
प्रकार करना चाहिये, तभी स्पक्षस्तद्धि और परपक्ष निशकरण कर देनेते श्री अकछंक महराजके 
कथनानुप्तार जय व्यवस्था प्राप्त दो सकेगी | यहांतक श्री वियानन्द आचार्यने नय प्रतिपादक सूत्रका 
विवरण करते हुये नये और नय वाक्योंक्री अवृश्ि तथा तत्तार्थाधिगम भेद इन प्रकरणोंकी 
संगाति जोड दी दे । 
एवं प्रपंचेन प्रथमाध्याय व्याख्याय संग्रण्भाह | 
इस प्रकार परिपूर्ण विद्कत्तापूत्रक अधिक विस्तार करके प्रथम अभ्यायका व्याहयान कर इस 
प्रथम अध्यायमें कद्दे गये मूछतलॉका संग्रह करते हुये श्री विधानन्द आचार्य शिलरिणी- 
उन्दको कद्द रहे हैं । 
समुद्िष्टो मार्गख्रिवपुरभवत्वस्थ नियमा- । 
ट्िनिर्दिश दृ्टिन|खिलविधिना ज्ञानममलम्‌ । 
प्रमाणं सक्षिपाद्विविधनयसंप्च मुनिना । 


सुगृद्यायेउध्यायेधधिगमनपथः स्वान्यविषयः ॥ २७० ॥ 
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नमस्करणीय आचायोके भी अमिवन्दसीय श्री उप्तास्‍्वामी मुनि महाराजने इस प्रथम अष्यायमें 
सबसे पहिके संसाररद्वितपन यागों मोक्षका मार नियमसे प्रम्यम्दशन, सम्परज्ञान, उम्पकचारित्र, इन 
तीनस्वरूप शरीरकों घारनंबार भड प्रकार कहा है | पश्चात्‌ शब्दनिरुक्तिदारा अभीश अरथेको प्राति 
नहीं होनेसे दो प्रकार धम्पूण मेदोंके साथ रुम्यग्दर्शनका विशेष रूपसे निर्देश ( ढक्षण ) किया है । 
उसके पौछे निर्दोष ज्ञानकों प्रमाण कहते हुये सम्पूर्ण भेद प्रभेदोंके साथ संक्षपसे हम्प्रझानका विधि 
पूर्वक निरूपण किया हे | तथा उसके अनन्तर संक्षेत्से वुयाथ और पर्याया्थ दो प्रकास्की नय 
छम्पत्तिका विस्तारसे सात प्रकार प्ररूपण किया है | इस प्रकार जादिके अष्यायमें सत्नश्रप ओर 
प्रभाण नयोंका भरे प्रकार ग्रहण कर सूत्रण किया है । जगतमें समीचोन इति इरानेका मारे 
स्वर्ंकों ओर उसी समय अन्यकों विषय करनेवाढा प्रमाण क्षान ही है । अथवा वन्धचरण ओर उमा- 
स्वामी महाराज द्वारा प्रतिपादित किया गया रत्मन्रय सत्र और अन्य पुरुषोंमें ज्ञत्ति करनका मागभूत 
होगे, इस प्रकार श्री विधानन्द आच!यय अशीजदबचन या वस्‍्तुनिदेश आत्मक मंगढाचरण करते 
हैं । “आदों मध्येडताने च मंगढं भावितं बुरे! | तजिनन्द्रथुणस्तोत्र तदस्ध्निप्रत्तिद्धय ? इस निय- 
मके अनुसार अस्त या मध्यमें मंगक्ाचारण फिया जाता है । रत्नत्रय जोर प्रमाण मंगरस्तरूप हैं 
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इति प्रयमाध्यायस्य पंचमयान्हिक समाप्तम || ५ ॥ 


इस प्रकार पहिके अध्यायका श्री विधानन्द स्वामी द्वारा निर्माण किया गया 
पांचवा आनििक ( प्रकरणसमुराय ) प्तमाप्त हुआ । 


इस प्रकरणका सारांश । 


इस तस्‍्वार्थाधिगमके प्रकरणोंकी सूची एंक्षेपसे इस प्रकार दे कि नयोंका व्याख्यान करते हुये 
बिद्वानोंके किये नय वाक्यकी प्रवृत्तिकों समझाकर अधिगमके उपायमृत प्रमाण नयोंका व्याझयान 
पूर्व सूत्रों कर दिया गया था। यहां तर्तोंका यथार्थनणय करानेके किए दुर्ग ( किछाके ) समान 
विशेष कथन किया है | हान ध्थात्मक प्रमाण भर नय तो अपने ढिये द्वानेबाडे तचार्याधिपरमके 
उपयोगी हें | तथा शद्ट जात्मक हो रहे प्रमाण ओर नव तो दूमरोंभ) प्रबोध कराने के छिये उपयोगी 
१ । रागदेषरद्वित बोतराग पुरुषोंभे जो बचनों द्वारा परा्थात्रिगम कराया जाता है, पद्ध सूवादमाना 
जाता है। और जो परत्पर जीतमेकी इष्छा रखनेत्राकोर्मे पराये भषिग प्रतर्तताह, वह बाद कद्दा जाता है | 
उम्बादमें चतुरंगकी आवश्यकता नहीं है । किन्तु बादभ बादी, प्रतिषदी, सम्य, सभापति, इन चार 
अगोंकी आवश्यकता पढ़ वाती हे। श्री विद्यातल्द आचार्न उक्त चंतुरगके कक्षगोंका और आय- 
श्यकताके बीअका निरूपण कर नेयायिकों द्वारा माने गये बीतरागो्म होनवाढे वादका प्रस्याद्थान 
किया है । नेयायिकोंके अभीर्ट हो रहे वादके रक्षणका विचार कर लपनी भोरसे कुछ पिश्ेषणोंको 


है 





मिक्काकर उसका सुधा? कर दिया है । नेयायिकोके जल्प ओर वितठण्डा तो तत्तका निर्णय नहीं 
करग सकते हैं | बितण्ड'बादीका तो स्वये गांठका कोई पक्ष डोता ही लद्दों हे | वह तो परपक्षका 
निराकरण ही करता रहता है । इस प्रकरणमें नयायिकोंकों बहुत बड़ी मुंदकी खानी पडी दे। 
अजल्य और वितण्डादाग तरके निश्चया संरक्षण मानना नेय!यिकोंकी नौतिका नप्नतृत्य है | 
डोछा के जानेवाढे छिनरा ोष्टा पुरुषोंकों ही उसमें बेठी हुई सुन्दरी स्तालंभारा युत्तिका रक्षा- 
भार सपना भारी सूछ हैं । दूतरोंको चुप करने भात्रमें प्रवरते रहे जज्प बितण्डा, 
बादियोंद्वारा तल्वाध्यवत्ताय नहैं। हो पाता दे | जहां दूधरोंके निम्नर करनेके किये सतत प्रयत्न 
किया जाता है; छह ओर जातियोंका उत्थापन किया जाता है, वहां तक्तनिर्णय कौ रक्षा नहीं 
हो सकती है | इसका अच्छा विचार किया गया हे | वादी, प्रतिबादी, छम्प, समापति इनकी 
सामथ्यका प्रतिपादन कर उनको स्थिति और करत्तैग्योंका [दर्शन करा दिया हे | प्रतिपक्षके विधात 
का कक्षण कर अभिमान अ्रथुक्त द्वोनेवाझे बादमें चारों अंगॉद्दो आवश्यकता बतछायी दे। श्री दत्त 
महाराजके *' जल्पनिर्णय ” प्रन्थका प्रमाण देत हुय अभिमानिकवादके तास्‍्विक जोर प्रातिम दो 
मेद किये हैँ | तालिक बादमें श्री अकढुंक भगवानके कथनानुसतार एकके स्वपक्षकी सिद्धिका होना 
दूध वादीका निम्रद् दो जाना माना गया है। अरने पक्षको सिद्धि होनेतक शास्रा्थ रुका रहता है । 
पश्चात्‌ शालार्थका भंग कर दिया जाता है। यहां स्रपक्षका विचार कर तप्तकों ल्षिद्वेका विवेचन 
किया दे | वादीके पक्षकी भडछे प्रकार सिंद्धि दो जामा दी प्रतिवादौक! निप्रद है | अथवा प्रतिवादीके 
पक्षकी निर्दाषसिद्धि दो जाना दी बादौका निग्रद्न है। दोद्धोंके माने हुये असाधनाज्वचन और 
अदोषोद्भावन तो वादी प्रतिवादियोंके निम्रइस्थान नहीं हैं । उक्त रूपये निम्रइस्थान उठानेपर गमारूपन 
जा जाता दे | यहां बंद्धोंके आम्रदको बिद्वत्तपूरक घर दबाया गय' है | कई ढंँगोप्ति किये गये 
बसाधनाकुव चनके व्य'ए्यानका प्रत्याख्यान कर दिया है | णदोषोद्रानकी मी यही दशा हुई दे । 
श्री विद्यानन्दी स्रामीका यह ५्डित्य प्रशंतनीय है | बोदोंके इृष्ट #ग्रदत्थानोंके समान 
नैयायिकोंके निम्रदस्थानोंकी भी दुगति की गयी है। प्रातह्वाइाने आदिक निम्रदत्यान उठाना भी 
सम्य पुरुषोर्भे होनेवाछ सर्माचौन व्यवह्वार महों है | बहू अपाण्डिब्श या प्रापीणपनका प्रदर्शन 
मात्र दे । सादिस्पबाढ़े कबि तो समी बचनोंमें “ बक्रोक्तिः क्राव्यजीवितं ? अमीष्ट करते हैं | किन्तु 
शाम्तिके अमिलाषुक्र दाशनिक पृरुष दूभरकी निन्‍दा, तिरस्कार, निम्रदृष्यवस्था करनेमें साक्षत््‌ 
भनिष्ट बचनोंके कथनके किये संकोच करते हैं | रइस्य यह है कि जन्तों सभी विचारशौरोंकों 
आअपभिमानिक वादका परिध्याग कर बीतरागेमिं होनेबारे सम्बाद हार! ठतक्त॒निर्णयक्री शरण पकडना 
आवश्यक पड़ जाता है । एक धमंशाश या रेढ्गाड़ीमें आश्रय छेनेवाके यात्रियोंकों परिशेषमें प्रेम 
सद्भाव अथवा शाश्रतशान्तिकौ प्राप्ति करना अपरिदार्य है, तो प्रयमस्ते दी तदनुकूछ व्यवहार भक्लुण्ण 
बना रदे यही सर्वोत्तम मार्ग हे। हां, निर्दोष सत्पक्षका प्रहण नहीं करनेवाके आप्ही पुरुषकी 
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कुत्सित मार्ग पराइत्ति करानेके किये मीठे तिरस्कारोंका अवढम्य छेतना आवश्यक पड़ जाता है। 
हम तो उसको भी एक जघन्य पदक ग्रहण करना सम्झते हैं। अतः नेयायिकोंका यदि तस्‍्त 
निर्णयकी संरक्षणा करना दक्ष्य है, तो परस्पर एक दूमरेकों प्रतिज्ञ'हानि आदि द्वारा निम्रदस्थान 
प्रप्त करा देनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिय | इसके पश्ध॑/त श्री विद्यानन्द खाने नेयायिकों द्वारा 
माने गये प्रतिह्वाहानि जादि निग्रहस्थानोंका विचार किया है| निगम्रदस्थानका सामान्य क्षण विप्र- 
तिपक्ि ओर भअप्रतिपत्ति ही करना ठांक नहीं दौखता है । इममें अठिव्याप्ति दोष है तथा प्रतिह्ञाहानि 
गादिकके विशष छक्षण भी परीक्षा करनेपर सुधरटित नहीं बेठते हैं । प्रतिज्ञाक्षानि, प्रतिह्वान्तर, 
प्रतिह्ञाविरोध भोर प्रतिह्ञाप्तन्यास इनमें अत्यल्प अन्तर होनते मूल्मेद करके शिल्ल मिन्न कथन 
करना उचित नहीं है | प्रतिह्वाहाने या प्रतिज्ञान्तर करमेके जो कारण नियत किये हैं, ठनसे 
न्यारे अन्य कारणोंसे भी प्रतिहाह्ानि भादि होना सम्मव जाता है | इनके अनुचितपनका प्रम्थकारने 
सब निर्देश किया हे । जिस प्रकार हत्वन्तर न्यारा #िग्रहस्थान माना है, उत्ती प्रकार इष्टाम्ताग्तर 
उपनयान्तर भी न्यारे निम्रहस्थान मान छने 'चाहिये। स्वपक्षततिद्वि कर देनेपर अर्थान्तका कथन 
करना वादीका न्प्रिदक नहों हो सकता है | अपने काययकों पूरा कर मछ्त ही कोई नाचे तो भी 
बह दोषास्पद नहीं है | वर्णक्रम निर्देशके समान निरर्थकको यदि निग्रवृस्थान माना जाय तो बादके 
भनुपयोगी दो रही खखारना, ह्वाथ फट करना भादि क्रियायें मी निगम्रदद्देतु बम बेठेंगी । अवि- 
ह्ातार्थ मी विचारनेपर निप्रह देतु नहीं है । निरर्थकसे इसका मेद करना अनुचित है। पूर्वापरका 
सम्बन्ध नहीं दोनेत अपायकका स्वीकार किया जाना भी निरर्थकसे पृथक्‌ नहीं होना चाहिये। वहां 
बर्ण निरर्थक हें | यह पद निरथक है | अन्यथा वाक्य निरथकको न्यारा निप्रइस्थान मानना पड़ेगा, 
सैसे कि छोटी ढडकियां यों कह कर दथोपर क्रमवार अहुली रखती हुंई खेला करती हैं कि 
७अटकन वटकन दही चटाके,वर पूछे वेरगिन क्तन,तुरकों झ्ड मकोईको डंका,ज!डंका में सूभा 
छुपारी, उठोराय तुम देड नगारी उण्डी घुंडी टूट पडी मुर्गण्डी ”” इत्यादिक अनेक वाक्य पूर्जापर 
पम्बन्धरहिल हैं | अप्र_्तकाल तो कथमपि निम्रद्वस्थान नहीं हो छकता है | जो प्रकाण्ड विद्वत्ताका 
समर्थ है, वह उसका विघातक नहीं है ।संश्कृत शद्गपें पृण्य ओर असं॑स्कृत शद्ग के उच्चारण पाप होता है 
ऐपा नियम मानना अनुचित है | यदि जः्मामे तिशुद्ध ६ तो सभी शुद्ध भशुद्ध शद्द बोढना पुण्यह्वतु 
है। आश्मामें संक्ेशका कारण उपत्यित होनेपर पापस्रव होता है। हन अं।* अधिक ये दो निशप्रधस्थान 
मी ठीक नहीं हैं । प्रतिपाथरे अनुपतार अनुमान वःक्पका प्रयोग किया जाता है । कहीं केवक हे तुका 
प्रयोग कर देनेसे ही ताध्यक्षाद्ध ह्वो जात॑। है। ओर कहो प्रतिउत्ति दृढ़ करनेके ढिये दा हंतु दो 
इृष्टाग्त मौ कद्द दिये जाते ईं | प्रमाणहप्नत म ननेवाढेके यहां कोई दोष नहीं जाता है | प्रनक्- 
कॉमें अर्थवुनस्क दी मानना ठीक दे, जो कि निरथेकर्म ही गताये दो सऊृता ६। छत पूछो 
तो यह पुनरुक भी कोई मारी दोष नहीं दे। ठदेश, कक्षण, और परोक्षानोंके अवसतरोंपर एक 
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प्रमेषको कई बार कहा जाता है | देखिये, श्री उमात्तवामी महाराजने जो सुत्रो्म गंभीर जर्थ कहा हे, 
लसौकी ओ विधानन्द आज्ार्यने वाशिकोर्मे बखाना है । पुनः वार्तिकोंका भी अनेक स्थछोंपर विव- 
रण करना पडा दे | देशमःषा करनेवाणेको माषानुवादमें अर्थ, मावार्थ दिखाते हुये पांच पांच छह 
छह बार एक ही प्रभेयका कई भंगियोंत्रे निरूपण हो गया दिखकछाना पडा दे । मन्दक्षयोपशम 
बालेंके लिये श्री वीर मगवानके उपदेशक्की ढम्जी आम्नाय रक्षित रहनेका अन्य क्‍या उपाय हो 
सकता है? अननुभाषणकी भी यही दशा है | भशुन निम्रदृस्थान तो जकेका ही मान ढिया जाय 
तो कहीं अच्छा है | प्रतिज्ञाह्ञानि भादिक भी तो जज्ञान हो हैं। इसी प्रकार पर्यनुयोग्योपेक्षण, 
अप्रतिमा, विक्षेप आदि निम्रहस्थानोंका ढंग मी अच्छा नहीं दे। स्वपक्षकी सिद्धि करमा ही 
दूपरेका निम्रद दो जाना है | यह अकछंक रोते ही प्रशस्त है । भनन्‍्यथा इन प्रतिड्वाह्मनि 
जांदिकसे कई गुने अधिक निम्रहस्थान माननेपर पूर्णता हो पाती है । और इनमेंसे पांच छहके 
स्वीकार कर छेनेपे ढ्वी नेयायिकोंका अर्माष्ट प्रयोगन सध प्कता है । देखो, बोद्धोंने एक वादौका 
दूध प्रतिवादौका यों इश्च ढंगसे अधावनाज़ वचन ओर अदोषोद्धावन, इन दो ही निगम्रहस्थानोंत्े 
निर्वाद कर किया हैं, विचार करनेपर बोद्धोंके दो निम्रहस्थान मी ठीक नहीं बैठते हैं । श्री माणि- 
क्यनन्शी आचार्यने जो व्यवस्था दी दे, बह निरवध दे | “प्रमाणतदाभासौ दुष्टतयोद्धावितो पारिहता- 
परिह्वनदौषों बादिनः साथनतदामास्तरो प्रतिवादिनों दूषणमूषणे चर “| बादीने भपने पक्षकौ छिद्धिके 
हिये स्वस्िद्वान्त जनुतार प्रमाण वाक्य कहा, पुनः प्रतिवादीने उ्॑त प्रमाणवाक्यमें दोषयुक्तपना उठा 
दिया । पश्चात्‌ बादीने उस दोषका परिद्वार कर दिया। ऐस्ती दशाम वादीका हेतु स्वपक्षसाघक होता 
हुआ जयका प्रयोजक है ओर प्रतिवादीका कथन दूषणरूप होता हुआ पराजयका नियामक है। 
तथा बादीने द्वत्वामासक्ला प्रयोग किया हे। प्रतिबादीने डप्तके ऊपर अ्तिद्ध,विरुद भादि द्वेत्वाभाद्धोंको 
लठा दिया | यदि बादी उन दोषोंका परिह्वार नहीं करता दे तो ऐसद्ली दशार्मे बादौका ठक्त हेतु 
देत्वामास होता हुआ पराजयका व्यवस्थापक दे, और स्पक्षप्तिद्धिको करते हुये प्रतिबादीका दूषण 
उठाना भूषण द्वोता हुआ जयदायक है | इसी प्रकार छछको उठा देनेते भी कोई जात नहीं छकता 
है, गेपता कि नेयायिकानि मान रकख़ा है | प्रथम तो चतुरंगवादर्भ कोई पण्डित छल्पूर्वक प्रयोग 
नहीं करता है । और कपायवश यदि कोई कपटब्यवह्वार मी करे तो आप्रिम विद्वानकों उसके 
छल्वक्तब्यको ज्ञात कर अपने पंटमें डाछ केना चाहिये। प्रायः उप9्यित हो रहे सभी विचारशाढडि- 
योंको उप्तकी कपटनीतिका परिकज्षान द्वो जाता दे | ऐसी बातको मुखसे उच्चारण 
करनेसे गम्मीर विद्वात्ताम बडा छग जाता है। तत्तज्ञानफे विशेष अंशोंमें विचार करनेवाके 
विद्यनोंकों अपने सम्पक्त्तके जंग उपगूहन और वात्सल्य भावोंकी रक्षा करना जत्यावश्यक 
है | छोकिकप्तम्थता भोर शाजीय सम्यता दोनों द्वी के गाढिका प्रदानसद्श छछ उद्धावन भादि 
व्यवह्टार अनुकूछ नहीं है | अतः “ प्रमाणतदामाप्ती दुष्टतयोद्धावितों ”” इस ऐिद्वान्तके अनुध्तार ही 





जय पराजय व्यबस्था माननी चाहिये। नेयायिकोंने अर्थके विकल्पोंकी उपपत्ति करके बचनका 
विधात करना छछ कहा है| न्यायमाष्यकारने छक्के सतामान्य दक्षणका उदाहरण [दिखछानेके किये 
अशक्यता प्रकट को है | किसी भद्र वेरप्ने ज्योतिषौसे पूंछा कि भेरे घरमें छड़का होगा पा कड़की 
जन्मेगी ! घूर्त ण्योतिर्षाने उत्तर छिख दिया कि "कन्या न पुत्र” | ठसने मनमें विचार किया कि 
यदि इसके कन्या उर्णज्न द्वोगी सब तो नकारकों पुत्र शद्॒के साथ जोड दूंगा और यदि पृत्र हुआ 
तो न अब्ययको कन्याके साथ जोड़कर कट दूंगा कि पृत्र उत्पन्न होगा,कन्या नहीं। किस्तु यह छक 
व्यवहार करना अनुच्रित है | नेयायिकोने छके वाक्‌ छक, सामान्यछुछ, वपचारछछ ये तीन भेद 
स्वीकार किये हैं | इनपर अच्छा विवेचन किया गया है । बात यहद्द हे कि 
न्यायपूर्वकक कहनेवाढोंको तश्वपरीक्षाके भवसरपर छलका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
अन्यथा पत्रवाक्‍्योंके प्रयोगम या शून्यवादौके प्रति प्रमाण आदिकी 0एिद्वि करानेमें भी 
नैयायिकोंका छकू समझा जाक१ पराजय हो जायगा | वस्तुतः स्वपक्षत्तिद्विकरके ही 
स्रजय और परनिग्रह मानना चाहिये | तुष्छ व्यवह्वार करना लचबित नहीं दे । जभागे चछकर 
चोवीकत्त जातियोंका विचार चकाया है| गौतम न्यायतृत्र और न्यायमाष्य अनुधतार साधर्म्यसमा 
भादि जातियोंका वृषणामाछपना मी नेयायिकोंने छापा है, जो कि वहां प्रेक्षणीय दे | विचारनेपर 
जातिके सामान्य छक्षणमें अतिब्याप्ति दोष आता है | इेलामासमें मी जातिका कक्षण चछा जाना 
इृष्ट करनेपर तो नेयायिकोको भारी मुद्की खानी पड़ी है । न्यायमाष्यकार ओर न्यायबृत्तिकारके 
बिमशी अनुसार पूर्वपक्ष करनेपर प्रमेयकममार्तडमें नेयायिकोंका अनेयायिकपन प्रकट कर दिया है। 
जातिके छक्षणमें भव्याति दोष मी आता है | जेसे कि पढ़ा हुआपन ओआह्षणका दक्षण कर देनेसे 
भव्याति, अतिन्याप्ति दोनों भाती हैं । बहुतसे ग्रामीण कृषकब्रक्षण कुछ मी पढ़े 
हुये नहीं दे | शन्‍्य क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्ध भी बहुत पढ़े हुये मिछते हैं । 
अथवा घोक़े २ंगवाढी,यों गायका क्षण फर देनेसे दोनों दोष आ जाते हैं | दो दोष तो एकश्र सम 
जाते हैं | भव्याति, अतिब्यात्ति, अध्तम्मव इन ठौनों दोषोंका एकत्र संभवना गढीक है । अतः तत्त्व- 
निर्णय करनेके ढिये किये गये बादमें प्रतिइ!द्दानि जादि या छठ अथवा भरप्ताधनाहु बचन णजदोधो 
द्रावन इनसे जैसे निम्रद् नहीं हो पाता है, उद्धी प्रकार मिथ्या उत्तर स्वरूप सैकडों जातियोंसे मी 
निभ्द नहीं होता हे । सपक्षकी सिद्धि और उसकी अतिद्वि करके ही जय, पराजय, ब्यवत्था 
नियत है। छल, जाति, निम्रहस्थानों करके जिन जल्प, वितण्डा,नामक शाल्ोंमें साधन जोर ठकाहने 
' दिये जाते हैं। ढनसे तत्तनिर्णयकी रक्षा नहीं हो पाती हे | इसके अनन्‍्तर श्री विध्यानन्दस्ता्माने 

पस्ते प्रातिम वादका निरूपण कर तत्वार्थाधिगम भेदके प्रकरणका पूर्बोक्त नयवाक्योंके क्षायथ सन्दर्भ 
दिया है | यद्यपि मूछ सूत्रकारने स्वये “ प्रमाणनवैरधिगमः “ “ निर्देशस्वामित्व, धत्सेझ्या “ इन 
सूत्रोत्ते तवार्थोका अधिगम द्ोना कई दिया है | किन्तु आम्रद्पूरवक एका्तोंक्ों बखान रहे नैयायिक 
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भादि बादियोंके साथ शास्राथ कर भिन्न मिल रूपते उनको स्याद्वादियोंद्राशा तत्त्वाथोंका अधिगम 
करानेके किये उपयोगी हो रहा यह तस्‍्ताथोघिगम नाप्रका प्रकरण श्री विधयानग्द स्वामीने रचा है । 
प्रथम अध्याय किये गये श्री उमास्वामों महाराजके तत्तनिरूपणका प्रदशन कर स्वपरप्रवोधाथे 
डलके विमषणकी छम्नति देते हुये श्रो विद्यानन्द आचार्यने प्रथम अध्यायके विवरणकी समाति कर 
पंचम भाग्दिकको परिपूर्ण किया है । 
वीरोमास्वाभ्युपज्ञाध्वग पुनिप पमन्तादिभद्राक छे क- । 
विधानन्दोक्तिभिद्रऋ छछवितयवचों निग्रहस्पान्‌ परीक्षय । 
तरवायेद्वप्तिभेदे जितविनितदशापाकछय्याप्तशाख्र- । 
इचन्द्राफोवध्यभिन्ञो नुभवतु शिवदां न्‍्यायसाम्रज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ 
अबकी 
इति भीविद्यानंदि-अ!चार्यविराचिते तरवार्थ छ कवार्तिकालड्डारे 
प्रथमो5ध्याय। समाप्त ॥ १ ॥ 
इस प्रकार छम्पूर्ण दर्शनशाज की झतिको पारनेत्ाढे श्रीविदानन्द आचार्य द्वारा 
बिशेषरूपसे रचे गये “ तश्वा्यदछोकवातिक-अ इंकार ” टौका प्रन्थमें 
प्रथम अध्यायका विवरण समाप्त किया गया । 
श 
नमप्नामरेन्द्रसुकुटप भा। सम्मुधोतयज्जिनधचन्द्र। । 
निर्दोषो विकछक्भी5ज्ञानवमोमित प्रयोपयेत्कुमुंदं || 
इस प्रकार सर्वदर्शनझचूडमणि श्री वियानन्द स्वापीतिरचित तर्परार्थक्ोंकत्रानिकोरूकार 
बुदृदू प्रयकी चावछी ( आगरा ) नित्रसी म्राणिक्चर्द्र [ न्यायाचार्य ] छत 
हिंदी माषामय “तरवायचिन्तामाणि'' टौकामें प्रथम-अष्याय पूर्ण हुआ । 


तत्तार्थचिस्तामणि) ५६७ 
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न्यायशाख्राणा महर्त 


शा्यस्ते शिष्या येन तष्छाख्मिति निरुक्‍या ऐिद्घान्यब्याकरणतसाहिश्यश्योतिबगणितप्रथृति- 
प्रकरणेषु सदशपरिणामात्मकप्तामान्यतया शाखले प्रछ्िद्धडपि स्वरमतध्यवस्थापनपरपक्षनिराकरणातिशय- 
प्रपज्नान म्यायशशख्लाणां विशेषरूपेण दीप्यमानं प्रतिमासते शासनपटुलं विज्क्षणवि्क्षासमण्ििश्यन्न 
केबांचित्‌ प्रवादिन विप्रतिपत्ति: | 


अरमफछनि:श्रयप्तप्रापकाध्यात्मतारिकीं प्ररूणणाममिदध/नानां राद्धा्तश|खिणा मोक्षोपयोगि- 
वेडपे. पारमार्थिकनिश्वयनबविषयतावष्छेदकश्वोपढक्षितधर्मा१ौव्छिल्नरत्स मण्ड।र परिरक्षकदुर्गायमाण- 
तकैप्रस्थाध्यवस्तायमन्तर[न्वी क्षिकी व्यवस्था नास्थीयते विचारचतुरचेतसां प्रामाणिकान। पुरस्ताव । 
पार्वदिकः सार्वश्रिकृश्ायमन्वयब्यतिरकी नियमश्रक्राध्ति यदितरानमीष्टमन्तब्यप्रश्याज््यानपुररुस्र्वेम 
स्रकौयेश्सिद्वान्तपृष्टिमातन्त्रता पण्डिता एबं विष्टप्डसिम्‌ शिगेमणीयन्ते बाग्मिना पंस्तदि । बस्तु- 
मित्तिमवछम्ब्प पदायान्‍्तर्तकप्रवेशे व्याचिए्यासतः--अश्रीनिष्ठापेयतानिरूपिताघारतावस्तो 5कर्कक-- 
देवा अपि स्परादानापोइनव्यवस्याताय दे खद्ढ वत्तुनों वत्तुलाभीते जिलोक तजिकाकाब। घितरइत्यमूनिरे 
घीमद्भुतिकरम्‌ । 
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जगश्तितयोद्धरकाई त्स्तुतियरायणों जिष्णु.पि भ्रष्टाधिकसदक्षनामसु “ न्यायशास्रकृदि !'- 
स्पमिषया साष्रसइस्शुभरक्षणव्यञ्जनभूषित कल्शसष्टहस्र,भिषिक्त श्रीजिनेन्द्रममिष्टोति सम | दाश- 
निकेष्पतीव बावदूकतया प्रस्तिद्धि छम्रमानाः गोतमाया नब्यन्यायनिदृक्तिनिपुणा जगदौशमथुरानाथ- 
गदाधरप्रमूतयः प्राज्ञा अवच्छेदकावष्छिन्षप्रतियोगितानुपोगिताघारतादि निःसाराल्पसारकदुकाटि्य- 
सम्पादकामिषायकै: प्रमेयाल्पीयरूव प्रकृपन्तो नेब शान्तिसुखविधायनी शास्वतसिद्धपदवी प्रापयितुमछ- 
माकण्यतामु तावदेक दृत्तमुपष्ठासास्पद तदनुयायिषु पण्डितगदाधरप्रशसायां किंवदग्ती श्रयते । 
फरत्व श्राह्मणवंश्नजः कुत १६ श्री गोडभूमण्डछाज । 
जाने यत्र गदाघरों निवसति ब्रूते स मां फोहशम्‌ ॥ 
इस्येतद्नचनं बृदस्पतिप्रुखाक्द्रीवकंबादीउवरो । 
छज्जा नम्न उदन्वति प्रपतितों नाथापि विश्रामति || 
यत्‌ छुर्यूरुरपि गदाघरविदुषों भुश विमेतीति चित्रमू; सःस्वतीबरप्र्तादतुष्टादपि बाग्देवी जिद्देति 
इति कोकल्यों बूयात, अभ्यत्र काव्यककोन्दषण्ठताफिम्यों रागद्रेषसककितदेवतोपाहिम्यों मक्तापीन- 
अगषददुवादिम्पक बाचोयु तिपदुस्पः । द 


५६८ तत्त्वार्थकोकवार्तिके 
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: एतेनालुँकारध्वनिरक्षणाब्यअ्जनावक्रोक्तिपंचारिव्यमिचारिभ[वायन्त:शून्यर्प रि्रह प्रहका मिकाष-- 
गुम्फितसाहित्यप्रन्यान/मपि न ताक भुमुक्षुविद्वन्मनस्सु हृदयोछात््यादर इति चिम्तितम्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
शद्वाथीन्यतरनिष्ठ चमत्कृति ननकतावष्छेद कत्जोपपत्तिमबिरुढेनायिका मेदपरिगणनपटीयोमि।._ कब्िमिर्न 
पार्यते वस्तूदरान्तनिहितानन्तानन्तरवभावविमावनम्‌ | 


कवि काढिदासमक्तेन तस्सेस्तवनपरेण केनचित्‌ कविनाडइमाणि यत्‌ू --- 


कावथ्येपु नाटक॑ प्रोक्त नाटकेपु 'शक्रस्तछा । 
तत्रापि च चतुर्थोहकस्तत्र इक्लोकचतुष्टय प्र ॥ 
बर्तुतस्लनयेव रीत्पेवं बतुं शक्नुय|म्‌--- | 
विश्वश्ञस्रपु सम्यज्वि न्यायशास्राणि भान्ति न । 
तत्न स्पाद्दलृक्माणि तवापि इटोकवार्तिकम ॥ 
ननु न चास्तरा केवव्मध्यात्मसिद्वान्तप्रमेयधतिकुशछानां, सुदृढतत्त्प्रतिपादकारना ब्रेनन्याय 
शाजाणां द्वितादितप्रातिपरिदारव्यवस्पानुष्टाने इछष्यमानर्थ प्रतीतिमूषरशिखरारूढतामियुयात्‌ । यर 
पघमरतमद्रपूज्यपादजिससेनवादिराजप्रसतिमदर्षीर्णा शह्न्यायतादित्याथनेकविषयकश[स्रपारगापित्व॑ दरी- 
इृश्यते | तत्रापि पारमार्थिकपदार्थप्ररूपण न्यायवित्तमेवोच्रेरोरुभ्यते खभोततारकप्रमामिभावकमारकर- 
प्रकाशबत्‌ । अतो बुद्धित्रिषयतावष्छेरकश्बोपकक्षितपमायब्छिलतकेशाअ[णामेव निरपकाद प्रमितिजनक- 
तावष्छेदकार्य िडनतवमुररीकतेब्य निररेक परममदह्त॑प्रयोजकम्‌ | 


अनाषामध्यापकाप्येतृन्यापारापन्षप्रभेयकाडिन्यगाम्मीयेंदार्याण्पतिशेरते5 खिडशाखतिस्पाप्तमिति 
छर्ततात्रिकतन्तवतन्त्त्रा्ी । स्थृछमतिकुतीर्थ्यह् र्यमल्तकोन्मथिनी,सूक्ष्मा भें गवेषकाममंदमतित्रिददाल्दाद- 
बाद्वनी, परमोपादेयमोक्षश!अप्रहूपणां व्याइ्यातुमनप्त: श्रेवद्धैपानमनुस्तामिसमन्तभद्द न्‍्याय्यपरमगुरुत्वेन 
मन्‍्यमाना:  परमपूज्यविधानन्धावार्या: प्रमाणनययुक्तिनिद्शनपूथ्रकमुमास्वास्थु पश्षतस्‍्वार्थशाजाकंकार मू- 
तइकोकवार्तिकमह ग्रन्थ प्रतिवादिमर्यकर नानाप्रभेयरत्नपरिपूर्णमहोदधिमित ब्यघुः । 
श्रीजिनेद्र, जिनवाणी, रदृथुरु, सपयानु(क्तब्रेतताल्पमेघप्ता मया आगरामण्डड्ान्तर्गत चाब- 
कौप्रामनिवाति माणिक्यचन्द्रेण इछोकत्रातिकीय दिंदीमाषामार्ष्य जिन्यस्यता तदादिमध्यवत्षानेषु छुख- 
शान्तिप्तम्पादकाने विभ्यध्यंतबिधानदक्षाणि मंगछ।चरणरूपणोफन्यत्तानि कतिपयप्थानि निबद्वानि संति। 


तलाथेशलछोझव।तिझालंकारांतगतशलोकसू ची 
--चतुर्थ खंड-- 


[अ] 

अकरम करणातीतं 
अत्र ययक्षप्रिद्वानं 
अत्र प्रचक्षम३ ज्ञान- 
तन्रोत्पादव्ययप्रोब्य 
अन्नान्ये प्राहमरिष्ट नः 
अयाधज्ञानयोरयथ 
अथ ज्ञानानि पंचापि 
अथानित्येन नित्येन 
अथ।पत्तिपीरेष्छेय 
अर्थपर्याययोह्तावत्‌ 
अर्थव्यंजनपर्यायो 
अर्थादापद्रमानस्य 
अनिषर्तितकायादि 
अनेकांतात्मकं वस्तु 
अनयोः कारण तस्मात्‌ 
अनुपानांतराद्देतु - 
अनुस्यूतमनीषादि 
छन्योन्यशक्तिनिर्षाता- 
अनेकांतिकतेबेव 
अनित्येन घटेनास्य 
नित्य: शद्ग इ्युक्ते 
अनित्यत्यप्रतिड्ाने 
अनैकांतिकता देती! 
अप्राप्य साधयेत्धार्ष्य 
अमित व्यक्तिभेदेम्यः 
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छोक 
आअपुप्यानतभागेषु 
अवस्थितो आवि; शुद्धेः 
झविशंषत्तयो: सद्धि; 
अविशषोदित इतो 
अब्याख्याने तु तस्यास्तु 
आविशेष: प्रह्वंगः स्यात्‌ 
असंझ्याते: क्षण: पद्म - 
असाधपनांगवचने 
अस्ाधनांगवचर्न 
असमर्थ तु तन्न स्थात्‌ 
अस्तु भिथ्योत्तर जाति; 
अक्षज्ा् बाड़ वस्तु 
अब्जञातें च किलाज्ञान॑ 
(आ] 
आचतुर्म्य इति व्याप्त 
आत्मप्रप्तत्तितत्रोक्ता 
भातदरब्प हू एक्ट: 
आद्यों वे देवदत्ता्य 
[ह] 
इत्ययुक्तत्रिशेषस्य 
इत्येवच्च व्यव्छित्ने 
इति मोहामिभूतानां 
इति साध्यमरानिच्छेत 
इति व्याचक्षते ये तु 
इत्याश्रयोपयोगायाः 
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कोक पृष्ठ नं, छोक पृष्ठ ने 
इत्यचा्थ दृशस्तत्र १११ एकतः कारयेत्म्यान्‌ ३१७ 
इत्यश्र ज्ञापक हेतुं १२६ एक एत्र महन्‌ नित्यः ३१७५ 
इति केचित्तद.र्त १५४ एतयोमातेशद्वे न २४ 
इति प्रभाणात्मविषोभ सेविधो २०७ एतेथ् परवेपर्याये - श्वे 
इत्यस्द् द्विरिरथषु २३१ एतस्‍्यानंतमागे स्थात्‌ ६६ 
इंद्र पुन्दरः शक्रः २६४ ऐतेन्योन्यमपेक्षायां २६८ 
इत्यामिमानिकः प्रोक्तः १२२ एतेनापि निगृद्षेत ४३९ 
इत्ययुक्त दयोरेक- ३३० ए+ मत्यादिबोधानां इ८ 
इत्येतदू विदग्धत्वे १३९ एव 34 ले १६२ 
२52 ९ वे है प्रत्यवस्थानं ४८८ 
यम हक व भेदेन निर्देश ६४९ 
द्ट्ति सापम्यवैधर्म्य- ३४७० एद्धि मन्‍पे रथेनेति गे 
8 के कक ४८५ (क] 
इययदवेतुसमत्वन पर कश्रियं बनपयांथो २१९ 
इरपेष द्द हज ह 5३२ कल्पनारोपितद्रव्य- श्४४ 
के या नाभथ ५३३ ऋूहानोय ऋस्योका ४४९ 
उक्त दूषयताबइय ४११ का 9 कि अप १६ 
कत्यचित्ततसप्तिद्वि ३४४ 
पलक लेन १३२ । क्यचिद्व चने नष्ट - ४११ 
उत्तराप्रतिपत्तिया 36 आओ, +< रु 
बत्तराप्रतिपत्ति हि ४१५ कंश्विदावरणादीर्नां ५२९ 
उत्पभ्नस्थेव शह्ृस्य ४९९ कानचिद्ा तथा पुंछा ११४ 
उदाइरणप्तामथ्यीत्‌ 8४५७ कारण्रयपूरतव'त्‌ १५२ 
उदाहरणबैधर्म्यांत्‌ ४९७ काह्ात्यगापदिशेषि १९६ 
उपेक्षणीयतलत्प ७६ कमी यत्रेव यः काश्वित्‌ १६८ 
उपेक्ष्य तु पुनः से ७८ कायर्य छिद्धों जातायां १६९ 
(ऋ") कार्यकारणता 'नाति २४८ 
ऋषजुस्‌त्र क्षणभत्ति २४८ काझादिभेदतायस्य २५५ 
[ए] काकाचन्यतमस्थेतर २६९१ 
एकश्रात्मनि विज्ञान ९४ काढादि मेदतोप्पर्थ २७रै 


एकरवेन विशेषाणां २४० काम घटोपि नित्योस्‍्तु ३४६ 
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कार्येपु कुंभकारत्य 
कारणस्योपपत्ते: स्पात्‌ 
कारण बयनित्यत्वे 
कारणान्तरतोप्यत्र 
किन क्षीणादृतिः सूक्ष्मान्‌ 
किंचित्तदेव युग्पेत 
क्रियामेदेपि चामिन्ना 
क्रियावानेव छोष्ठादि: 
क्रियाइतुगुणासंगी 
क्रियाहेतुगुणोपेत॑ 
क्रियाहतुगुणोपेत: 
क्रियादेत॒गुणोपेत॑ 
कुतोषधर्विशेषः स्थात्‌ 
कुपारनं दिनश्थाहु 
कुवाश्विदाकुडी भावात्‌ 
कृतकत्वादेना प्वाम्यं 
केयर सककडेय 
केनापुक्ते यथेव 
काबिदेति तथाष्येति 
केनानेकातिको देतुः 
फिमिन्मन्येत तण्डानं 
क्रपजन्प कविदृदश्‌वा 
क प्रगपर्ययरपार्ये 
कवित्ताध्यविरेष हि 
कवितिंकचिदपि न्वस्य 
कत्रिदेकत्य धर्भत्त् 
कंष॑ परामपः पिप्येतु 
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४८९ 


३१६ 
३५९० 
५३२ 

७३ 
४४१९ 
४४२ 
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१६२३ 
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६५ 
३१४ 
१८० 
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केक 


[ख) 

र्याप्यते प्रतिभाग्यत््य 
रयापनीयों मतो वर्णएप- 
[ग] 
गम्यमाना प्रतिड्वान- 
गरुणइतुः स केषां स्‍्याव्‌ 
गुणः पयोय एकात्र 
गुइंतप्रहणात्तस्य 
गोदशंनोपयोगेन 
गाचरीकुरुत शुद्ध 
गोल्वादिन| संह्तिद्वन 
गौण शद्दार्यबाश्ित्य 
प्रवगो घनस्प पातः स्यातु 
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घटो सर्बगतो यद्वत्‌ 


[च] 
चशद्वात्संप्रह।त्तत्य 
चित्रादवतप्रवाद शव 


जि] 

जयेतरव्ववत्थायां 
जानतोपि प्मामांतेः 
जिगीषदुम्यां बिना तावत्‌ 
जिगौषाविरद्दात्तत्व 
जिड्डापितिविशषोत्र 
जिज्ञापयिषितारगेह 
जैनस्य सवेपेकात 
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छोक पृष्ठ ने छोाक पृष्ठ न॑. 
[त] तत्रविशेषदिष्टेें ४३१ 
तष्च सर्वाथविज्ञान ८८ पक पक 3३५ 
तच्चेन्म६ श्वत्त्थापि २९७ 0 अतीत मी लग ४५९ 
तते 5नावएण स्पष्ट ८८ लग अप धान ४६८ 
ततः घातिशया दृष्टाः ९.० तत्रेव साधने बह ५०४, 
ततः समन्ततद्रक्षु- ९, तत्रानित्येन साधम्यत्‌ ५०८: 
तत; एवप्रमाणानां १६० तत्रानितप्यय दोषः ५३९ 
तत्कियापरिणामोर्थ २६५ तत्रोत्तरमिद शद्वः ५९४३ 
ततो वादा जिगौषाया ३०० तत्रई दुर्घट तावतू ५४५ 
ततोडननेव भार्गेण ३५८ तलश्रद्धान सज्ञान- ७९ 
ततो वाक्यायेनिणातिः ३९२ तत्वार्थधिगमस्तावत्‌ २९३ 
ततो&यानिश्वयो ये ३९४ तत्वाथनिश्चयों हेतीः ३३७ 
त्ती्‌ पे के पे 8 तत्वापर्यत्रस्तानायां ४०१ 
तषामबवात नणाते; १५ । तत्वावधारणे चैतत्‌ ५१० 
ततब्वबरणादीनां ५३० । तयों बा रिपोह्य ११ 
ततो छिद्धियया पक्ष 5५ |, तथा तत्रेपयुक्तस्‍्य १०९ 
तती नहित्वता जिला ७ तथात्मनोपि मिध्यात्व १२३ 
88 / लहर (१७ तथानध्यवसायोपि १३८ 
हां कला खो 3 | तथेकत्वेपि साइश्य १४१ 
तत्र कात्तयन निणात; १५९३१ ५ 
तत्रापि केवड्श मे १६१ तथा द्रव्यगुणादीनां २२५ 
बज कल्पविय २३० तथेबाबांतरान भेदान ु २४१ 
तत्र पर्यीयगजरधा २३४ प्रणा/काशा। बानाल़ २६१ 
तत्न्जुसूत्रपर्यता २६९ तथेकांगोपि वाद; स्पात्‌ २९९ 
तत्रेद तलिके बादे ३२३ तथानुष्णो्नारित्यादि: ३२९ 
तत्रे॑ चिंत्यते ताबत्‌ १४२ तथा चेकर्प युगपत्‌ # ३४१ 
तत्रापि साथन शक्ते- ३८१ तथा दृष्टंतद्वानिः ध्यात्‌ ३४७ 
तत्राधतेव मन्यंते २०५ तथा पति विरोधोय ३६४ 
तेत्रभ्युपेत्य शद्वादि ४२३ तथान्यस्यात्र तेनेव ३७० 
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.. छोक * पृष्ठ ने, । छोक पृष्ठ न॑, 
तथा निदर्शनादी च. ३५३७ ! तद॑बधमेवास्य 4३० 
तथोत्तत प्रतीतिः स्यात्‌ | ४१८ | तदूबुद्धिकक्षणायूव ५७२ 
तयथेब शूल्यमास्थाय ४२३ | तन अबः पराक्षायां २५६ 
तथेवारपशवत्वादि 9७३४ । तन्रिराकृतिप्तामथ्य- ३१४२ 
तयोदाहवतिवैधर्न्यात्‌ ४९८ | तन्निमित्तप्रकाराणां ३७५ 
तथा साध्यप्रसिध्यथ ४८८ तन्नभस्थेति नित्यत्व- ४४३ 
तथा प्रयत्नजखेन ५०५ | तयोरत्यंतमदोक्ति: २३५ 
तथात्र तालिको वाद: ५५७. | तयोसन्‍यतमस्य स्यातु २९६ 
तदसत्‌ सर्वशून्‍्यत्वा- 79३. तस्यातिद्व्वविच्छित्ति; ३३५ 
तदसद्दीतरागाणां ७६४६ । तह्मा्युज्यमानत्य २७३ 
तदबह्य॑ परिक्वेयं ८०... | : तख्वयार्थशत्यबाव ३८२ 
तदेशो द्रव्यपर्याय- २१९ तस्मानेदं प्रथग्युक्त १८३ 
तद्रेदेकातवादस्तु २३१७ तह्लाषच्ययते बत्तत्‌ ४१० 
सदा तत्र भवेब्यर्थ: २९५९ तस्करोय॑ नरत्वादे: ४१९ 
तदान्योपि अवक्तिय २९० तत्तामान्या्छछ प्राहुः ४४२ 
तदाभावात्स्यं वक्तु: २९९, तस्मादनुष्ठेपग्त ७७ 
तदपेक्षा च तत्राहित ३०० तस्य तत््मृतयः किन १०६ 
तदा तत्समुदायस्य ४१२६ तस्येंद्रियमनोह्वतु ११७ 
तदिशेषोषि सोन्‍्येब ३२६ तश्माकियाभृदित्यव ४६२ 
तदा वास्तवपक्षः स्थात्‌ ३३० तश्य साध्यस्मा जातिः ४७९, 
तरेकस्य परेणह्‌ २१४१ तस्य निगद्मेन गोलादि ५०९ 
तदसववगतत्वेन ३५६ तस्याः प्लाध्यविनाभाव 4१६ 
तदा साध्यविनाभावि ३७१ तस्मान्न विधभानस्य ५२६ 
लदेबमेव प्माव्य ३७३७ तस्य केवचिदर्थन ९१३६ 
तदानेकांतिकत्वादि ३७८ ताम्य विशेषमाणलं ३! 
तदप्रत्यायि शद्गृत्य 8०६ ताइशेनेति संदेही ५०५ 
तदेव स्यात्तदा तत्व ४१९ श्रिविषो3प्षावसिद्धारि (१३ 
तदेतले छछ युक्त ४४२ त्रिवादिनोदितस्यापि ४०९ 
तदेतप्तिन्‌ प्रयुक्ते स्थात्‌ ४५४ तरैकाल्यानुपपत्तेस्तु ५११ 
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छोक पृष्ठ ने. छोक पृष्ठ, मैं 
तुष्णीमावोथवा दोष- ३४३ दाडिमानि दरशेत्यादि ३८७ 
तेनेह् प्राच्यविज्ञाने १३ दूषणांतरमुद्धान्य ३३२ 
तेक्ेव नियमो धर ६२ | दृूषणामास्तता सत्र ४८० 
हे बिपर्यय एवेति ११६ हुतोच्चारादितस्वेतो ३८६ 
तेनाप्ताघारणो नान्‍्यो १५१ देषो हानमुपादाने ७८ 
तेषामनेकदोषश्य ३७० देवा मतिश्नुते स्यातां ९६ 
तेषामेतसमेदत्वे 8१३ दोषानुद्भावने तु स्पात्‌ ३३५९ 
[द] दोषालुद्धावनासयानात्‌ ३२४० 
द्रन्येष्विति पदेनास्‍्य ४२ दोषालुद्धावनोदेक ३४० 
द्रन्येणिति बहुत्वत्य - ७२ दाषिहतुमाभिगम्य ४१९ 
द्रन्पे फर्योयमात्रस्य १३१ [ध] 
द्रब्यपयायसामान्य २२३ घमोदन्यत्पीि ज्ञान ८० 
दब्यत्व॑ सकरदन्य- १४१ घम्माध्यारोपनिर्दे शे ४४८ 
द्न्य॑ मि्न॑ गुणात्सस्मात ३६० घर्मिणीति त्तर्य घाध्या- १५९ 
दवयोरेव सदोषतवे ४१७ घरमिणापि विनामावात्‌ ३२७ 
इश्टेशबाघन तत्त्या- ७२ [न] 
इष्टिचाति्रिमोहस्प ११५ न मतिहानतापति:ः २७ 
इशमेंदियरद नित्य ३४६ ननृत्तरत्न तद्भेद- ३२ 
इृशंतत्य परित्यागात्‌ ३४७ न 'बेव॑ छंमवेदिष्ट 8४७ 
इृश्शांते स्थितश्चायं ३४९ न साध्यप्ताषनलादि ९१ 
इष्टातस्‍्य च यो नाम ३६५ नयेन व्यमिचारश्रेत्‌ ९३ 
इृह्॑तंघम साध्याये ४७४ न दिद्वताध्यतव स्‍्थात्‌ ८५ 
इंछतिपि च यो धर्म- ५१५ नन्वश् कल्पनाकाऊे १०९ 
दित्वप्रवगतस्तत्र २४ न चेद॑ परिणानिल- १२४ 
दिप्रकारं जगी जल्पं ३१२ न निर्विकल्पकाध्यक्षात्‌ १४६ 
दितीयकल्पनायां तु ३४२ नयो नयो नयाश्रेति २१६ 
दितीयकल्पनायां तु ३८३ नयानां ढक्षण रुक्‍्ये २१८ 
द्विप्रकारत्ततों बश्पः ७५६० नन्वयं माविनी ह्षंज्ञां २३१ 





े जरुण 

. छोक पृष्ठ ने. कोक पृष्ठ ने, 
नर्जुसत्रादिषु प्रोक्त- २३३ निदशंनादिवाधा च॑ ३६६ 
नवत्रा नेगमस्थेव १३९, निराकृतो परेणास्य ३६७ 
नज्जुसूत्रप्रमूताथं २७१ निदंष प्षाधनोक्तो तु ४१६ 
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वादिनोवादन वादः 
वादीतरप्रतानेन 
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विशुध्यनुपमावुप्तो 
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विशुद्धरनवस्थानात्‌ 
विषयेण च नि:शष 

. विषथ्ंपु निबंधांप्ति 
विनेयापेक्षया देय 
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विपययों यथा छोके 
विरुद्धान्न च भिन्नो5पो 
विवादाध्यात्तितं पामतु 
. बिना सपक्षसत्वेन 
विश्वत्रेदाश्वरः सर्व 
विपक्षे बाधके बत्ते 
विशेषण्ण तु यत्तत्य 
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वियते चापरों शुद्ध 
विश्वद्श्चास्थ जनिता 
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बैधम्य॑णोपसंद्दारे 
वैधम्येणेव सा ताबत्‌ 
व्यवसायात्मक॑ चक्षु 
व्युत्करम[दर्यनिर्णीति 
ब्योम॑ तथा न विज्ञातों 
का 
शद्गहसृष्टविज्ञान।- 
शक्त्यपंणात्त तद्भावः 
दष्कुडीमक्षणादी तु 
शद्दाद्विनशराद्वेतु - 
शद्दों चाक्षुषत्वादि 
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जुद्धद्वव्यमाभिप्रेति 
श्रुतनारथ परिच्छिध 
श्रुतस्थावस्तुवेदित्वे 
शेषा भनुष्यतिर्थ चो 
शषा विगप्रातपत्तित्व॑ 
वि 
घड़्विकल्पः समस्तानां 
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संदेहविषय: से; 


सन्नप्यज्ञायमानोत्र 
ततलादि: क्षणिकलादों . 


पंशीत्यालिंगितांबश्तु 
सति हाशषवेदित्व 
सवथकांतबादे तु 
सच सत्प्रतिपक्षोत्र 
संबादिल,अमाणल 
छतरागप्रतिपत्तणां 
सबमेव विजानीयात्‌ 
त्संपमविशेषोत्यो 
संक्षेपादू दो विशेषण 
संकरपा निगभस्‍्तत्र 
एंप्रहे व्यवह्ारे वा 
छप्तेते नियत युक्ता 
धंवेदनार्थप यीयो 
छवंथा सुखंप्तविध्यो 
सचेतन्य नरीत्येत 
एदुद॒न्य सके वस्तु 
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सक्ृद्वादे बुनवोदो 
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प्वमम प्रतश्य रत्य स्थात 


त्वय॑ नियर्ताप्तद्धांतो 
सर्वया शून्यतावादे 
घपघ+मलबरिषाल - 
सं(कासपेक्षणो यद्वत्‌ 
छत एब तु शद्गस्प 
संदेदेत्यंतसंददः 
पर्वार्थेणविशेषश्ष्य 
छत्वेन च प्रपम्बलातू 
सवंदा किमनित्यसव - 
सत्वामावाद मूत्वार॒य 
छमुदिशे मागे;--- 
छाबरानाषिकरण्य॑ च 
साध्ये छत्पेव सद्भावात्‌ 
साभथ्ये चक्षुरादीनां 
साथ्ये च तदमांव च 
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साध्याभावे प्रवृत्तेन 
प्ताध्यस्याभाव एवार्य 
साध्यरूपतया येन 
सामान्यादेशतस्तावत्‌ 
सामान्यस्य प्रथक्त्वेन 
सामानापषिकरण्य क 
पाशदू ज्विगमादन्य' तू 
घामिम्रानजनारम्या 
सामथ्ये पुनरौशर्य 
सा पक्षांतरसिद्धिवाँ 
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